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प्रकाणकोय वक्तव्य 


'' अनुजानामि, भिक्खवे, सकाय निरुत्तिया परियापुणितुं'' ति 
--विनयपिटके, भगवा बुद्धो । 


सन्‌ १९५८-१९६१९ ई० मेँ पालित्रिपिटकप्रकाशनसमिति, नालन्दा द्वारा सम्पूर्ण 
त्रिपिरक प्रकाशन मेँ कार्य करते समय से ही हमारा यह सङ्कल्प था कि समस्त त्रिपिटक 
(बुद्धवचन) का हिन्दी-रूपान्तर (अनुवाद) के साथ भी प्रकाशन होना चाहिये, जिससे वह 
अन्य भाषाओं के विद्वानों के लिये भी उपयोगी हो सके। 


एतदर्थ, हमने विगत पन्द्रह वर्षो मे अत्यधिक प्रयास किया; भारत के अनेक 
साथनसम्पत्न प्रकाशकों तथा धनपतियाों एवं बुद्धिजीवियों से इस कार्य के लिये आर्थिक साधन 
संगृहीत कराने हेतु निवेदन किया; परन्तु किसी ने भी, इस कार्यहेतु, हमारा उत्साहवर्धन नहीं 
किया। 


अन्त मे, हमने विवश होकर, अपने अल्प साधनों के बल पर ही इस कार्य को आगे 
बढाने का निश्चय किया। तदनुसार, सर्वप्रथम सुत्तपिटक का मज््िमनिकाय ( सम्पूर्ण) हिन्दी 
अनुवाद के साथ पाँच भागों में प्रकाशित किया, जो कि पाँच वर्षं में पूर्णं हुआ। 


तदनन्तर, हमने सुत्तपिटक का दीघनिकाय (सम्पूर्ण) (हिन्दी अनुवाद के साथ) तीन 
भागों में प्रकाशित किया। | 


इसी क्रम मे हमने समस्त संयुत्तनिकायपालि का हिन्दी अनुवाद के साथ चार भागों 
में दो वर्ष के कठिन परिश्रम एवं प्रयास के बाद, (चार भागों में सम्पूर्ण) आप के सम्मुख प्रस्तुत 
किया। यह ग्रन्थ २२५० पुष्टो में पूर्णं हो पाया, अतः ग्रन्थ का कलेवर कुक विशाल हो गया। 
परन्तु हमें इस बात की प्रसन्नता है कि यह ग्रन्थ पालि एवं हिन्दी-दोनों भाषाओं में एक साथ 
सुलभ हो गया है । 


अन, इसी क्रम में सुत्तपिटक का यह चतुर्थ विशालकाय अङ्त्तरनिकायपालि ग्रन्थ 
(चार भागों मे) प्रस्तुत किया जा रहा है । इस के, इस द्वितीयभाग में केवल प्रथम चतुष्क एवं 
पञ्चक निपात दिये जा रहे हे । पुर्व ग्रन्थों के समान ही इसमें भी हमने पालि-पाठ के लिये बर्मा 
मे हए छट सद्धायन पर आधृत, ओर श्रीलंका, स्याम (थाईलैण्ड) तथा पालि टैक्स्ट सोसाइटी, 
लन्दन के संस्करणों का सहयोग लेकर १९६० में ' पालि त्रिपिटक प्रकाशन बोई ' नालन्दा से 
प्रकाशित एवं आदरणीय भिक्षु जगदीश काश्यप द्वारा सम्पादित देवनागरी - संस्करण को आदर्श 


रूप मे रखा हे । इसमें हमने कहीं करी मुद्रणाशुद्धियों के संशोधन के अतिरिक्त अधिक कुछ नही 
कियारै' 








८ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


साथ ही हमने उक्त बर्मा, नालन्दा एवं रोमन संस्करणों की पृष्ठ-संख्या भी रोमन अक्षयं 
मे क्रमशः यथास्थान दे दी है । अनुसन्धाता इससे भी लाभान्वित होगे । 
इसमें हमने, आचार्य बुद्धघोष को अटुकथा को प्रमाण मान कर्‌, अपना स्वतन्त्र हिन्दी 
अनुवाद सम्पन्न करते हुए. उसे पालि-पाठ के साथ नीचे दिया हे। 
यहाँ हमें एक निवेदन अवश्य करना है कि विषय-वैशद्य (बात को समद्चाने) के लिये 
त्रिपिटक मेँ विषय का अनुकूल-प्रतिकूल, या आरोह-अवरोह दोनों क्रमों से विस्तृत 
( अक्षरशः) वर्णन किया जाता है । इस शेली मेँ भाषाच्छटा तो अवश्य आ जाती है, परन्तु इस 
शब्द-समूह में फंस कर पाठक से मूल विषय दूर दूर सा होने लगता है । इसके लिये पालि- 
संग्रहकारों ने एेसे विशेष स्थानों (जहां पाठ पुनः पुनः आवृत्त हो) के लिये “...पे०...' की 
परम्परा रखी है । इसे हमने भी अपने हिन्दी-अनुवाद में स्वीकार किया है । परन्तु ' ...पे०...' का 
अनुवाद हमने ..पूर्ववत्‌... ' करके दिया है, या प्रायः * .. " इस चिह का प्रयोग किया है, जिससे 
पाठक प्रसङ्ग के प्रधान विषय से दूर न हो जाय। 
ग्रन्थ मेँ वर्णित सूत्रों का संक्षेप हिन्दी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रन्थक प्रारम्भमेंदे 
दिया है, जिससे पाठकों को सूत्रं का वर्ण्य विषय एक ही दृष्ट में हदयङ्गम हो जाय । 
यों हमने एक अभिनव पद्धति में बुद्ध-वचन (त्रिपिटक) का प्रकाशन प्रारम्भ किया 
हे। यदि विद्वानों को यह पद्धति रुचिकर व अनुकूल प्रतीत हुई तो हम आगामी काल में 
त्रिपिरक के अवशिष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन भी इसी पद्धति से करेगे। 
अन्ते च, इस पवित्र ग्रन्थ का यह अनुवाद हमने स्वकोय ज्ञानवृद्धिहेतु लिखा था, 
लिखने के बाद यह ध्यान मे आया कि यह हमारे समानधर्मा अन्य जिज्ञासुओं का भी प्रयोजन 
सिद्ध कर सकता है । इसी उदेश्य से यह प्रकाशित किया जा रहा हे । 
इतने विस्तृत अनुवाद में, हो सकता है हम से कही परम्परा का निर्वाह न हो पाया हो, एतदर्थं 
हमारा विज्ञ जनों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रमाद को क्षमा करते हुए हमें सूचित करने का 
कष्ट कर; जिससे आगामी संस्करण में उस का परिहार किया जा सके। 


वसन्तपञ्चमी, २०५८ वि० | विद्द्रशवद 
वाराणसी. त 
(८1 440 ८77 
स्वामी द्वारिकादासशास्त्नी 


अध्यक्ष, बौद्धभारती 
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% नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ® 


अङ्ृत्तरनिकायपालि 
. चतुक्कनिपातो 

९. भण्डगामवग्गो 

पठमो पण्णासको 


९. अनुबुद्धसुत्तं : १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा [५.॥, 3, 8.1, 307, २.॥, 1] 
वस्जीसु विहरति भण्डगामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-“*भिक्खवो ' ' ति। 
'* भदन्त" ' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

२. “*" चतुत्नं, भिक्खवे, धम्मानं अननुबोधा अ्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धा- 
वितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च। कतमेसं चतुत्नं 2 अरियस्स, भिक्खवे, सीलस्स अननु- 
बोधा अप्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । अरियस्स, 
भिक्खवे, समाधिस्स अननुबोधा अष्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं 
चेव तुम्हाकं च । अरियाय, भिक्खवे, पञ्ञाय अननुबोधा अण्परिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं 
सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च। अरियाय, भिक्खवे, विमुत्तिया अननुबोधा 
अप्परिवेधा एवमिदं दीषमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च। तयिदं, भिक्खवे, 
अरियं सीलं अनुबुद्धं परिविद्ध, अरियो समाधि अनुबद्धो, अरिया पञ्जा अनुबद्धा 
परिविद्धा, अरिया विमुक्ति अनुबुद्धा परिविद्धा, उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति, नत्थि 
दानि पुनब्भवो'' ति। 


@ उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम @ 


अद्धोत्तरनिकायपालि 


४. चतुष्क निपात 
९. भण्डग्रामवर्ग 
प्रथम पञ्चाशत्क 
९. अनुबुद्धसूत्र : : चार धर्मो का अनुबोध आवश्यक 
१. एेसा मेने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वजिप्रदेश के भण्डग्राम में साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय भगवान्‌ ने भिक्षुओं को “ भिक्षुओ !' सम्बोधन से अपने सम्मुख बुलाया । 
भिक्षुओं ने '“ जी, भन्ते !'' कहकर भगवान्‌ को आज्ञा शिरोधार्य को । भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश 
किया- 
२. "“भिक्षुओ। इन चार धर्मो के ज्ञान के विना, इनका अन्तःसमीक्षण किये विना इतने 
दीर्घकाल तक तुम ओर हम इस संसार मे दोडते रहे, निरर्थक ही घूमते रहे । किन चार धर्मो के ? 

















1: अद्ुत्तरनिकायपालि 


[8.308] २. इदमवोच भगवा । इदं वत्वानं सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था- 


[२.2] "सीलं समाधि पञ्जा च, विमुक्ति च अनुत्तरा। 
अनुलुद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यसस्सिना॥ 
[५.4] ‹“इति बुद्धो अभिञ्जाय, धम्ममक्खासि भिक्खुनं । 
दुक्खस्सन्तकरो सत्था, चक्खुमा परिनिन्बुतो "" ति॥ | 


२. पपतितसुत्तं : १. “ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि असमन्रागतो “ इमस्मा 
धम्मविनया पपतितो' ति वुच्वति। कतमेहि चतूहि ? अरियेन, भिक्खवे, सीलेन 
असमन्नागतो 'इमस्मा धम्मविनया पपतितो' ति वुच्चति। अरियेन, भिक्खवे, समाधिना 
असमनत्रागतो “इमस्मा धम्मविनया पपतितो ' ति वुच्चति। अरियाय, भिक्छवे, पञ्ञाय 
असमन्नागतो 'इमस्मा धम्मविनया पपतितो ' ति वुच्चति। अरियाय, भिक्खवे, विमुत्तिया 
असमन्नागतो “इमस्मा धम्मविनया पपतितो' ति वुच्वति। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि 
धम्मेहि असमन्नागतो 'इमस्मा धम्मविनया पपतितो ' ति वुच्चति। 

२. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो “इमस्मा धम्मविनया अप्पपतितो' ति 
वुच्वति। कतमेहि चतूहि 2 अरियेन, भिक्खवे, सीलेन समन्नागतो “इमस्मा धम्मविनया 
अप्पपतितो ' ति वुच्चति। अरियेन, भिक्खवे, समाधिना समन्नागतो  इमस्मा धम्मविनया 


(१) भिक्षुओ! आर्यशील (सदाचार) के ज्ञान के विना... (२) आर्य समाधि के ज्ञान के विना... 
(२) आर्यप्रज्ञा के ज्ञान के विना... तथा आर्यविमुक्ति के ज्ञान के विना, इसका अन्तः समीक्षण 
किये विना इतने दीर्घकाल तक तुम ओर हम इस संसार में दौड़ते रहे । परन्तु जब, भिक्षुओ! हम 
लोगों ने इस आर्य शील को... आर्य समाधि को... आर्य प्रज्ञा को... आर्य विमुक्ति को जान लिया, 
आन्तरिक गम्भीरता को समञ्च लिया, तब हमारी सांसारिक तृष्णा समाप्त हो गयी, संसार से बन्धी 
डोर (नेत्री=रल्नु) टूट गयी, अब हमारा इस संसार में आना (पुनर्जन्म) असम्भव हे ।'' 

२. भगवान्‌ ने यह कहा। यह कहकर भगवान्‌ फिर यह बोले- 

'“शील, समाधि, प्रज्ञा एवं विमुक्ति-ये अनुत्तर धर्म यशस्वी गौतम ने भली भोति जान लिये 
है, समञ्ञ लिये है ॥ 

' “उन ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध ने इस धर्म को जानकर, साक्षात्‌ कर, भिक्ुओं को इसका उपदेश 
किया। तब, एसे वे भिक्षुओं के दुःखों का अन्त करनेवाले, सर्वज्ञ शास्ता परिनिर्वत्त हुए ॥'* ® 
२. प्रपतितसूत्र ‡ चार धर्मो से रहित का नरकपात 

"भिक्षु! चार धर्मो से रहित पुरुष “इस धर्मविनय से पतित" (च्युत) कहलाता हे । 

किन चार धर्मो से ? (१) भिक्षुओ! आर्य शील से..., (२) आर्य समाधि से... (३) आर्य प्रज्ञा से 
तथा (४) आर्य विमुक्ति से रहित पुरुष “इस धर्म से पतित" कहलाता हे । भिक्षु! इन चार धर्मो 


से रहित भिक्षु इस धर्म से पतित ' कहलाता है। 
र. (पस्तु) चार धर्मो से युक्त पुरुष “इस धर्म से अप्रपतित' (स्थित) कहलाता है । किन 


चार धर्मो से? (१) आर्य शील से, (२) आर्य समाधि से, (३) आर्य प्रज्ञा से तथा (४) आर्य 


४. चतुक्रनिपातो ५५ 


अप्पपतितो' ति वुच्चति। अरियाय, भिक्खवे, पञ्ञाय समन्नागतो 'इमस्मा धम्मविनया 
अप्पपतितो ' वुच्चति। अरियाय, भिक्खवे, विमुत्तिया समन्नागतो ‹ इमस्मा धम्मविनया 
अप्पपतितो ' वुच्चति । इमेहि खो, भिक्खवे चतूहि धम्मेहि समन्नागतो 'इमस्मा धम्मविनया 
अप्पपतितो ' ति वुच्चति ति। 
'* चुता पन्ति पपतिता, गिद्धा च पुनरागता। 
कतं किच्चं रतं रम्मे, सुखेनान्वागतं सुखं '' ति॥ | 
३. पठमखतसुत्तं : ९. '“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्रागतो बालो अब्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावो च होति सानुवस्जो च विञ्जुनं, [8.309] 
बहुं च अपुजञ्जं पसवति। कतमेहि चतूहि 2 अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा [९.3] 
अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं [4.5] 
भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति, अननुविच्व 
अपरियोगाहेत्वा पसादनीये उने अप्पसादं उपदंसेति--इमेहि खो, भिक्खवे, चतृहि धम्मेहि 
समन्नागतो बालो अव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्नो च होति 
सानुवजो च विज्जूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवति। 
२. '“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं 
अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवस्जो च होति अननुवज्नो च विञ्जूनं, बहुं च पुञ्ञं 
पसवति। कतमेहि चतूहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति... अनुविच्व 


विमुक्ति से युक्त भिक्षु "इस आर्यधर्म में स्थित' कहलाता है । भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त भिक्षु 
' इस आर्यधर्म में स्थित ' कहलाता है ॥ 

'' न धर्मो से च्युत भिक्षु ' धर्मपतित' हो जाते है । तथा ये धर्मपतित पुरुष संसार में आसक्त 
(रागवान्‌) पुनः इस भवपरम्परा मे आ फसते हँ । ओर वे यहाँ मनचाहे, अपने मन को प्रिय लगने 
वाले कृत्य करते है तथा वे उन कृत्रिम सुखों को ही सुख मान कर उन ही मेँ लिपटे रहते है ॥' 9 
२. प्रथम क्षतसूत्र : : चार धर्मो से युक्त ही सुखी होता हे 

'"भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त मूर्खं, नासमञ्ञ असत्‌ पुरुष अपने आपको क्षत (कटा-पिटा) 
एवं उपहत (व्रणित=घायल) समञ्जता है । तथा वह इन धर्मो का सेवन करते हुए अपने लिये बहुत 
अधिक अपुण्य (पाप) सञ्चित कर लेता है। कोन से चार धर्म ? (१) विना सोचे, विना समञ्च 
किसी निन्दनीय पुरुष की प्रशंसा करता है, या (२) विना सोचे समञ्चे किसी प्रशंसनीय पुरुष कौ 
निन्दा करता है, तथा (३) विना सोचे, विना समञ्ञे किसी अश्रद्धेय स्थान मे अपनी श्रद्धा प्रकर 
करता है, या (४) किसी श्रद्धेय स्थान के प्रति अपनी अश्रद्धा प्रकट करता है । भिक्षुओ ! इन चार 
धर्मो से युक्त मूर्ख, नासमञ्च असत्‌ पुरुष अपने आपको क्षत एवं उपहत अनुभव करता है । वह 
सदोष जीवन बिताता है, तथा विज्ञजन उसकी समालोचना ही करते हैँ । 

२. भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त बुद्धिमान्‌ एवं चतुर (पुरुष) अपने आपको स्वस्थ एवं 
अनुपहत (अब्रणित) अनुभव करता है, अपने को निर्दोष मानता हे तथा विद्रजन भी इसकी प्रशंसा 








६ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


परियोगाहेत्वा पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति- इमेहि खो, भिक्छवे, चतृहि धम्मेहि 
समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवस्नो च 
होति अननुवज्नो च विञ्जूनं, बहुं च पुञ्जं पसवती ति। 
"यो निन्दियं पसंसति, तं वा निन्दति यो पसंससियो। 
विचिनाति मुखेन सो कलिं, कलिना तेन सुखं न विन्दति ॥ 
'"अप्पमत्तो अयं कलि, यो अक्ेसु धनपराजयो। 
सनव्बस्सा पि सहा पि अत्तना, अयमेव महन्ततरो कलि। 
यो सुगतेसु मनं पदोसये ॥ 
[8.310] "` सतं सहस्सानं निरव्वुदानं, छत्तिसती पञ्च च अब्बुदानि। 
[२.4] यमरियगरही निरयं उपेति, वाचं मनं च पणिधाय पापक '' ति। 
(सु० नि०, को० सु०, २५७-२५९ गा०) @ 
४. दुतियखतसुत्तं : १. '* चतूसु, भिक्खवे, मिच्छापरिपजमानो बालो अव्यत्तो 
अआसप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति सावल्ो च होति सानुवज्नो च विञ्जृनं, बहुं च 
अपुञ्ञं, पसवति। कतमेसुं चतूसु ? मातरि, भिक्ववे, मिच्छापरिपज्जमानो बालो अव्यत्तो 


ही करते हे । तथा इन चार धर्मो के सेवन से वह अपने लिये अतिशय पुण्यराशि एकत्र कर लेता हे। 
किन चार धर्मो से २८१) सोच-समङ्चकर प्रशंसनीय की प्रशंसा करता हे, (२) निन्दनीय की निन्दा 
करता हे । तथा (३) किसी अश्रद्धेय में श्रद्धा एवं (४) श्रद्धेय मेँ अश्रद्धा प्रकट करता हे । भिक्षुओ। 
इन चार धर्मो से युक्त पुरुष अपने आपको स्वस्थ... पुण्यराशि एकत्र कर लेता हे। 

'"जो निन्द्य पुरुष की प्रशंसा करता हे, तथा प्रशस्त पुरुष कौ निन्दा करता है, वह एेसा करता 
हआ, अपने मुख के माध्यम से अपने लिये पाप ही एकत्र करता हे । अतः उस पाप के कारण वह 
सुखमय जीवन नहीं बिता सकता ॥ 

"लोक मे यदि कोई जुआडी अपने साथ अपने सर्वस्व सहित स्वकोय समस्त धन हार 
जाय, तब भी यह पाप उससे अल्प ही माना जायगा कि कोई अन्य दुष्ट पुरुष तथागत के प्रति अपना 
मन मैला करता है, उनसे दर्प्या, द्वेष करता है । यही सबसे महान्‌ पाप हे ॥ 

जो आर्यजन के प्रति अपना मन या वाणी दूषित करता है (अपशब्द बोलता है) उसका यदि 
लाखों वर्षो तक भी नरकपात हो तो भी अल्प ही हे ॥ [ सु° नि० को० सु०, २५७-५९ गा०] ® 
४. द्वितीय क्षतसूत्र चार धर्मो के अपालन से नरक पालन स्वर्ग 

१. ""भिक्षुओ। इन चार धर्मो में मिथ्या (अनुचित) व्यवहार कर्ता असत्‌, मूर्ख, नासमञ्च 
पुरुष स्वयं को ब्रणित एवं टूट हुए के समान अनुभव करता है । वह दोषभाक्‌ होता हे तथा विद्वानों 
द्वारा गर्हणीय भी । तथा ठेसा करता हुआ वह अपने लिये अतिशय पापराशि एकत्र कर लेता हे । किन 

चार में ? (१) भिक्षुओ ! माता के प्रति... (२) पिता के प्रति... (३) तथागत के प्रति... एवं (४) 


१. इन तीनों गाथाओं का विस्तार जानने के लिये सुत्तनिपात का कोकालिकसुत्त (पृ° ३७१, नालन्दा सं०) 
देखें । --सं० 
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आसप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति सावस्नो च होति सानुवस्नो च विञ्ञूनं, बहुं [५.6] 
च अपुञ्जं पसवति। पितरि, भिक्खवे, मिच्छापरिपज्नमानो ...पे०... । तथागते, भिक्खवे, 
मिच्छापटिपजजमानो ...पे... तथागतसावके मिच्छापटिपज्नमानो बालो अव्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्नो च होति सानुवज्नो च विञ्जूनं, बहुं च 
अपुञ्जं पसवति। इमेसु खो, भिक्खवे, चतूसु मिच्छापटिपजजमानो बालो अव्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावस्नो च होति सानुवजो च विजञ्जूनं, बहुं च 
अपुजञ्जं पसवति। 

२. "“ चतुसू, भिक्खवे, सम्मापरिपल्नमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्तं 
अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवस्नो च होति अननुवज्नो च विञ्जूनं, बहुं च पुञ्ञं 
पसवति। कतमेसु चतूसु 2 मातरि, भिक्खवे, सम्मापरिपस्नमानो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो 
अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवस्नो च होति अननुवञ्जो च विञ्ञूनं, बहुं च पुञ्ञं 
पसवति। पितरि, भिक्खवे, सम्मापरिपल्मानो ...पे०...। तथागते, भिक्खवे सम्मा- 
परिपजमानो ...पे०...। तथागतसावके, भिक्खवे, सम्मापरिपल्नमानो पण्डितो वियत्तो 
सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवच्नो च होति अननुवस्नो च विञ्जूनं, 
बहुं च पुञ्जं पसवति। इमेसु खो, भिक्खवे, चतूसु सम्मापरिपजमानो पण्डितो वियत्तो 
सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवस्नो च होति अननुवल्नो च विञ्ञूनं, 
बहुं च पुञ्जं पसवती ति। 

"मातरि पितरि चा पि, यो मिच्छा परिपल्नति। [९8.311] 
तथागते वा सम्बुद्धे, अथ वा तस्स सावके। 


तथागत शिष्य के प्रति अपमानजनक व्यवहारकर्ता मूर्खं, नासमद्च, असत्पुरुष स्वयं को ब्रणित एवं 
टूटा हुआ सा अनुभव करता है । वह दोषभाक्‌ (अपराधी) होता हे तथा विद्वानों द्वारा गर्हणीय भी। 
तथा एेसा करता हुआ वह स्वयं के लिये भी अतिशय अपुण्यराशि का सञ्चय करता हे। 

२. (इसके विपरीत) भिक्षुओ! इन चार धर्मो में उचित (सम्मानजनक) व्यवहारकर्ता 
पण्डित, चतुर, सजन स्वयं को नीरोग (स्वस्थ) एवं नव (तरुण) तुल्य अनुभव करता है । वह 
स्वयं को निर्दोष मानता है, तथा विदान्‌ भी उसकी प्रशंसा करते हँ । कौन से चार ? (१) अपनी 
माता के प्रति..., (२) पिता के प्रति... (३) तथागत के प्रति... तथा (४) तथागत शिष्य के प्रति 
उचित व्यवहारकर्ता पण्डित, चतुर, सत्पुरुष स्वयं को नीरोग एवं तरुणवत्‌ अनुभव करता हे । स्वयं 
को निर्दोष (निरपराध) मानता है एवं विद्वान्‌ भी उसकी प्रशंसा ही करते हँ । ठेसा करता हुआ वह 
अपने लिये भी अतिशय पुण्य का सञ्चय कर लेता है । इन चार धर्मो मे उचित... अतिशय पुण्य का 
सञ्चय करता है। 

“माता, पिता के प्रति, बुद्ध तथा बुद्धशिष्य के प्रति अनुचित व्यवहर्ता पुरुष स्वयं के लिये 
अतिशय अपुण्य (पाप) का सञ्चय करता हे ॥ 
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[२.5] वहु च सो पसवति, अपुञ्जं तादिसो नरो॥ 
'' तायं नं अधम्मचरियाय, मातापितृसु पण्डिता। 
इधेव नं गरहन्ति, पेच्चापायं च गच्छति॥ 
"मातरि पितरि चा पि, यो सम्मा परिपजति। 
तथागतं वा सम्बद्ध, अथ वा तस्स सावके। 
वहु च सो पसवति, पुञ्जं एतादिसो नरो॥ 
[९.7] ताय नं धम्मचरियाय, मातापितृसु पण्डिता। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती'' ति॥ © 
५. अनुसोतसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मिं । 
कतमे चत्तारो 2 अनुसोतगामी पुग्गलो, पटिसोतगामी पुग्गलो, ठितत्तो पुग्गलो, तिण्णो 
पारङ्गतो थले तिद्रति ब्राह्मणो । कतमो च, भिक्खवे, अनुसोतगामी पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो कामे च पटिसेवति, पापं च कम्मं करोति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
अनुसोतगामी पुग्गलो | 
२. “कतमो च, भिक्खवे, पटिसोतगामी पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
कामे च नप्पटिसेवति, पापं च कम्मं न करोति, सहा पि दुक्खेन सहा पि दोमनस्सेन 
अस्सुमुखो पि रुदमानो परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं चरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
पटिसोतगामी पुग्गलो । 


“' माता-पिता आदि के प्रति एेसी अधर्मचर्या करनेवाला पण्डितो दारा निन्दनीय माना जाता 


हे । तथा मरणानन्तर उसका निश्चय ही नरक में पात होता हे ॥ 
"तथा, माता पिता, बुद्ध एवं बुद्धशिष्य के प्रति सम्यग्व्यवहर्ता बुद्धिमान्‌ चतुर सत्पुरुष स्वयं 


के लिये अतिशय पुण्यसञ्चय करता हे ॥ 

माता पिता आदि के प्रति उसकी इस धर्मचर्या से विद्रल्लन उसकी इस लोक में प्रशंसा करते 
है, तथा मरणानन्तर वह स्वर्ग में दिव्य सुखानुभव करता है ॥'' ० 
५. अनुस््रोतसूत्र चतुर्विध पुद्रल 


'"भिक्षुओ। लोक मेँ ये चतुर्विध पुद्रल होते है । कोन से चतुर्विध ? (१) अनुस्रोतोगामी 
पुद्रल, (२) प्रतिखरोतोगामी पुद्रल, (३) स्थितात्मा पुद्रल, एवं (४) तीर्ण, पारद्गत एवं तटस्थ 
ब्राह्मण । 

'“भिक्षुमओ! इनमें ' अनुसखरोतोगामी पुद्रल' कौन होता है ? यहाँ भिक्षु! कोई पुद्रल 
कामभोगों का यथेच्छ सेवन करता दै तथा सतत पापकर्म करता ठै-एेसा पुरुष भिक्षुओ। 
अनुस्रोतोगामी पुद्रल कहटलाता हे । (१) 

'“भिक्षुओ! इनमे ' प्रतिसखरोतोगामी पुद्रल' कौन होता है ? यां भिक्षुओ। कोई पुद्रल 
कामभोगों का भी सेवन नहीं करता तथा पापकर्म भी नहीं करता; परन्तु वह रोता कलपता हुआ, 
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३. "* कतमो च, भिक्खवे, ठितत्तो पुग्गलो ? इध, भिक्खवे, एकच्यो पुग्गलो पञ्चत 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति, तत्थ परिनिव्बायी, अनावत्तिधम्मो 
तस्मा लोका। अयं वुच्चति, भिक्खवे, ठितत्तो पुग्गलो । 

४. “कतमो च, भिक्खवे, पुगगलो तिण्णो पारद्गतो थले तिटुति ब्राह्मणो ? [8.312] 
इध, भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुक्तिं पञ्जाविमुत्तं [२.6] 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्प् ` विहरति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
पुग्गलो तिण्णो पार्तो थले तिदुति ब्राह्यणो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविजमाना लोकस्मिं ति। 

'“ये केचि कामेसु असञ्जता जना, अवीतरागा इध कामभोगिनो। 

पुनप्पुनं जातिजरूपगामि ते, तण्टाधिपन्ना अनुसोतगामिनो ॥ 

"तस्मा हि धीरो इधुपद्वितस्सती, कामे च पापे च असेवमानो। 

सहा पि दुक्खेन जहेय्य कामे, पटिसोतगामी ति तमाहु पुग्गलं ॥ 

"यो वे किलेसानि पहाय पञ्च, परिपुण्णसेखो अपरिहानधम्मो। 

चेतोवसिप्पत्तो समाहितिन्दरियो, स वे ठितत्तो ति नरो पवुच्चति॥ 

'"परोपरा यस्स ॒समेच्च ॒धम्मा, विधूपिता अत्थगता न सन्ति। 


दुःख दौर्मनस्य के साथ, आंसू बहाता हुआ, रोता हुआ परिपूर्णं एवं परिशुद्ध धर्मचर्या में तत्पर रहता 
हे । भिक्ुओ ! एेसा पुद्रल प्रतिस्रोतोगामी कहलाता है । (२) 

' "भिक्षु! ' स्थितात्मा पुद्रल' कोन कहलाता है ? यहाँ, भिक्षुओ। कोई पुद्रल पाच 
अवरभागीय संयोजनं के परिक्षय से अयोनिज (ओपपातिक) देवता होता है । वह उसी देवलोक 
मे परिनिर्वत हो जाता है, इस लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। यह स्थितात्मा पुद्रल कहलाता है । 

''भिक्षुओ! ' तीर्ण, पारङ्गत, तरस्थ ब्राह्मण" कौन कहलाता है ? यहां भिक्षुओ ! कोई पुद्रल 
आश्रवों का क्षय होने से अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रसलाविमुक्ति को इसी जन्म मे प्राप्तकर साधना करता 
हे । भिक्षुओ ! यह पुद्रल "तीर्ण, पारङ्गत, तटस्थ ब्राह्मण ' कहलाता हे । इस प्रकार, भिक्षु! ये 
चार पुद्रल कहलाते है । (४) 

''भिक्षुओ! जो संसारी जन कामभोगो का, अनियन्त्ित होकर, उनमें आसक्ति रखकर, 
उपभोग करते है वे बारम्बार तृष्णावश इस लोक मे आकर जाति, जरा एवं व्याधि के बन्धन में बधते 
है । ठेसे लोग ' अनुसख्रोतोगामी ' कहलाते हे ॥ 

' “कोई धेर्यवान्‌ साधक यहाँ उपस्थितस्मृति होकर कामभोग एवं अकुशल पापमय धर्णो का 
सेवन न करते हुए दुःख एवं दौर्मनस्य के साथ दस धर्मसाधना मेँ निरन्तर लगा रहता है उस पुद्रल 
को ' प्रतिस्रोतोगामी ' कहते हैँ ॥ 

'“तथा जो पाच क्लेशो (आश्रवं) का क्षय कर, धर्मसाधना में शिथिलता न कर शैक्ष्य की 
भूमिका तक में पूर्णता पा लेता है, जिसने अपने चित्त एवं इन्द्रियों पर निग्रह कर लिया है, एेसा पुद्रल 
! स्थितात्मा" कहलाता है ॥ 
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स॒वे मुनि वुसितब्रह्मचरियो, लोकन्तगू पारगतो ति वुच्चती'' ति॥ @ 

६. अप्पस्सुतसुत्तं : १. ' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मिं। कतमे चत्तारो 2 

अप्स्सुतो सुतेन अनुपपन्न, अपस्सुतो सुतेन उपपन्नो, बहुस्सुतो सुतेन अनुपपन्न, 
बहस्सुतो सुतेन उपपन्नो | 

कथं च, भिक्छवे, पुगगलो अप्पस्सुतो होति सुतेन अनुपपन्न ? इध, भिक्वे, 
[8.313, २.7] एकच्वस्स पुग्गलस्स अकं सुतं होति-- सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं 
इतिवुत्तकं जातकं अन्भुतधम्मं वेदल्लं। सो तस्स अप्पकस्स सुतस्स न अत्थमञ्जाय 
धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मप्परिपत्नो होति । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अप्पस्सुतो होति सुतेन 
अनुपपन्न | 

२. “कथं च, भिक्छवे, पुगगलो अपस्सुतो होति सुतेन उपपन्नो? इध, 
भिक्ववे, एकच्चस्स पुग्गलस्स अप्पकं सुतं होति- सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं 
इतिवुत्तकं जातकं अन्भुतधम्मं वेदल्लं । सो तस्स अप्पकस्स सुतस्स न अत्थमञ्जाय 
धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मप्परिपन्नो होति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अपस्सुतो होति सुतेन 
अनुपपन्न | 


'“जिस साधक के अधोभागीय एवं उपरिभागीय-- दोनों ही प्रकार के संयोजन क्षीण हो चुके 
हे, अस्त हो चुके हे, सर्वथा नष्ट हो चुके ठै, ठेसा धर्मसाधना किया हुआ मुनि (साधक) लोक के 
अन्त (नाश) का ज्ञाता ' पारगामी ' कहलाता हे ॥'' ० 
६. अल्पश्रुतसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

'“भिक्षुओ! लोक मे ये चतुर्विध पुद्रल होते हँ । कोन से चार ? 

(१) अल्पश्रुत, परन्तु जितना सुना उसको भी मन मेँ धारण न किये हो, 

(२) अल्पश्रुत, परन्तु जितना सुना उसको मन मेँ धारण किये हो, 

(२) बहुश्रुत, परन्तु जो सुना उसको अपने मन मेँ कुछ भी धारण न किया हो, तथा 

(४) बहुश्रुत, परन्तु जो कुछ सुना उसको मन मेँ पूर्णतः धारण किया हो। 

'“केसे, भिक्षु! कोई अल्पश्रुत, परन्तु जितना सुना हो उतना भी मन मे न धारण 
करने वाला कहता है ? यहाँ भिक्षुओ! किसी पुद्रल ने इन विषयों को बहुत कम सुना हो; 
जेसे-सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इत्युवुक्तक, जातक, अद्धुतधर्म एवं वेद । वह 
इस अल्पश्रुत में से भी धर्म के अनुसार, अर्थ के अनुसार जानकर धर्ममार्ग पर आरूढ नही हो पाता; 
इसे कहते हँ, भिक्षु! अल्पश्रुत, परन्तु इस सुने हुए को भी मन मे न धारण करने वाला 
पुद्रल। (१) 

२. '* ओर, भिक्षुओ! केसे कोई अल्पश्रुत होते हुए भी सुने हुए हो मन मे धारण करने वाला 
होता है ? यहा, भिक्षुओ! इन पूर्वोक्त सूत्र, गेय आदि विषयों मेँ गुरुमुख से अल्पश्रुत ही होता हे; 
परन्तु उस अल्पश्रुत को ही वह धर्म एवं अर्थ के अनुरूप जानकर धर्मसाधना में तत्पर होता हे; यह 
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३. “* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो बहस्सुतो होति सुतेन अनुपपन्नो ? इध, [५.७] 
भिक्खवे, एकच्चस्स पुग्गलस्स बहुकं सुतं होति- सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इति- 
तुत्तकं जातकं अन्भुतधम्मं वेदल्लं । सो तस्स बहुकस्स सुतस्स न अत्थमञ्जाय धम्ममञ्ञाय 
धम्मानुधम्मप्परिपन्नो होति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो बहस्सुतो होति सुतेन अनुपपन्न । 

४. “* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो बहुस्सुतो होति सुतेन उपपन्नो 2 इध, भिक्खवे, 
एकच्वस्स पुग्गलस्स बहुकं सुतं होति- सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवुत्तकं जातकं 
अन्भुतधम्मं वेदल्लं। सो तस्स बहुकस्स सुतस्स अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय धम्मानु- 
धम्मप्परिपन्नो होति। एवं खो, भिक्खवे, पुगगलो बहुस्सुतो होति सुतेन उपपन्नो । इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविल्नमाना लोकस्मिं ति। 

'* अप्मस्सुतो पि चे होति, सीलेसु असमाहितो। 
उभयेन नं गरहन्ति, सीलतो च सुतेन च॥ 
`" अप्पस्सुतो पि चे होति, सीलेसु सुसमाहितो। 
सीलतो नं पसंसन्ति, नास्स सम्प्जते सुतं॥ 
'* बहुस्सुतो पि चे होति, सीलेसु असमाहितो। [8.314] 


कहलाता हे, भिक्षुओ। अल्पश्रुत, परन्तु उस श्रुत को मन मे भली भति धारण करने वाला 
पुद्रल। (२) 

३. '“ ओर, भिक्षुओ! कैसे कोई पुद्रल बहुश्रुत होते हुए भी श्रुत को मन में न धारण करने 
वाला होता है ? यहा, भिक्षुओ । किसी पुद्रल का इन पूर्वोक्त सूत्र, गेय आदि विषयों मे बहुत कुछ 
सुना होने पर भी उस श्रुत को अर्थ एवं धर्म के अनुरूप न जानकर वह धर्मसाधना में तत्पर नही हो 
घाता; इसे कहते है, भिक्षुम! बहुश्रुत, परन्तु उस श्रुत को मन में भली भाति धारण न करने 
वाला पुद्रल। (३) 

४. ** ओर, भिक्षुओ ! कैसे कोई पुद्रल बहुश्रुत होकर उस श्रुत को मन मेँ धारण करने वाला 
होता है 2 यहो, भिक्षुओ! किसी पुद्रल का इन पूर्वोक्त सूत्र, गेय आदि विषयों में बहुत कुछ सुना होने 
पर भी उस श्रुत को अर्थं एवं धर्म के अनुसार जानकर, समञ्जकर वह धर्मुसाधना में तत्पर 
होता है । इस प्रकार, भिक्षुओ ! वह पुद्रल बहुश्रुत होकर उस श्रुत को मन में धारण करने वाला 
होता है। (४) 

इस तरह, भिक्षुओ! ये चतुर्विध पुद्रल लोक मे होते हँ । 

'“यदि कोई पुद्रल अल्पश्रुत है, परन्तु बह शील से समन्वित नहीं है, विद्वान्‌ लोग उसकी श्रुत 
एवं शील-दोनों की दृष्टियों से निन्दा करते है ॥ (१) 

'"यदि कोई पुद्रल अल्पश्रुत होते हुए भी शील से समाहित (समन्वित) है तो विद्वन, 
उसकी शील की दृष्टि से, प्रशंसा ही करते हैँ, भले ही अल्पश्रुत होने के कारण उस को तुच्छ ही 
समइ्ते हो ॥ (२) 

(दूसरी ओर) '“ यदि कोई पुद्रल बहुश्रुत है, परन्तु शील मे समाहित नहीं है, विहज्जन एेसे 
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सीलतो नं गरहन्ति,ः तस्स सम्पजजते सुत॥ 

[२.8] '"बहस्सुतो पि चे होति, सीलेसु सुसमाहितो। 

उभयेन नं पसंसन्ति, सीलतो च सुतेन च॥ 

' बहुस्सुतं धम्मधर्‌, सप्पञ्जं बुद्धसावकं। 

नेक्खं जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमरहति। 
देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्युना पि पसंसितो'' ति॥ ® 
७. सोभनसुत्तं : १. '* चत्तारोमे, भिक्खवे, वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता 
धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सद्धं सोभेन्ति। कतमे चत्तारो ? भिक्खु, भिक्खवे, वियत्तो 
विनीतो विसारदो बहुस्सुतो धम्मधरो धम्मानुधम्मप्परिपत्रो सद्धं सोभेति। भिक्खुनी, 
भिक्खवे, वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्रा सद्धं सोभेति। 
उपासको, भिक्खवे, वियत्तो विनीतो विसारदो बहुस्सुतो धम्मधरो धम्मानुधम्मप्परिपन्नो 
सदं सोभेति। उपासिका, भिक्खवे, वियन्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा 
धम्मानुधम्मप्परिपन्ना सद्घं सोभेति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो वियत्ता विनीता विसारदा 

बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्परिपन्ना स्ख सोभेन्ती ति। 
“यो होति वियत्तो च विसारदो च, बहुस्सुतो धम्मधरो च होति। 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी, स तादिसो वुच्चति सद्कसोभनो ॥ 


पुद्रल की, शील की दृष्टि से, निन्दा ही करते है, भले ही श्रुत की दृष्टि से उसकी वहा प्रशंसा होती 
रहे ॥ (३) 

(परन्तु, हँ ।) "यदि कोई पुद्रल बहुश्रुत भी है, एवं शीलसम्पत्न भी हे तो विद्वज्जन उसकी, 
शील एवं श्र॒त--दोनों ही दृष्टयो से प्रशंसा करते हँ ॥ (४) 

'“यदि कोई बुद्धश्रावक (भिक्षु) बहुश्रुत भी है, धर्माराधक भी हे तथा प्रज्ञावान्‌ भी है तो, 
कसौटी पर कसे गये सुवर्णं की तरह, उसकी सब विद्वान्‌ प्रशंसा ही करेगे । उसकौ निन्दा करने का 
कौन साहस कर सकता है! उसकी देवता ओर ब्रह्मा की प्रशंसा कसते है, मनुष्यों की तो बात 
ही क्या!''॥ % 
७. शोभनसूत्र ` £ ४ चतुर्विध पण्डित भिक्षु 

१. "“भिक्षुभओ ! ये चार प्रकार के पुद्रल--यदि वे पण्डित है, शीलवान्‌ है, धर्माराधक ह, 
विशारद (दक्ष) दै, बहुश्रुत रै तथा धर्मानुसार मार्गारूढ है- सङ्घ को शोभा ही बढ़ाते हँ । कौन से 
चार ? (१) जो भिक्षु पण्डित पूर्ववत्‌... मार्गारूढ्‌ है। (२) जो भिक्षुणी पण्डित -.-पूर्ववत्‌.-. 
मार्गारूढ है। (२) जो उपासक पण्डित... पूर्ववत्‌. मार्गरूढ है। (४) तथा जो उपासिका 
पण्डित ...पूर्ववत्‌ .. मार्गरूढ़ है। भिक्षुओ ! ये चार पुद्रल--यदि वे पण्डित हं, शीलवान्‌ है, 

धर्माराधक है, विशारद है, बहुश्रुत हैँ तथा धर्मानुसार मार्गारूढ है--सद्ख की शोभा हौ बढ़ाते है ॥ 
"* जो व्यक्त (बुद्धिमान्‌-पण्डित) एवं विशारद (दक्ष) है, बहुश्रुत एवं धर्मधर (शास्त्रज्ञ) टै, 
धर्म की धर्मानुसार आराधना करता है, ठेसा पुद्रल इस सङ्खं कौ शोभा बढानेवाला हौ कहलाता है ॥ 
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'"भिक्खु च सीलसम्पन्नो, भिक्खुनी च बहुस्सुता। 
उपासको च यो सद्धो, या च सद्धा उपासिका। 
एते खो सद्धं सोभेन्ति, एते हि सङ्कसोभना'' ति॥ क 

८. वेसारजसुत्तं : ९. '* चत्तारिमानि, भिक्खवे, तथागतस्स वेसारज्नानि, येहि 
वेसारज्नेहि समन्नागतो तथागतो आसभ ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, [8.315] 
ब्रह्यचक्कं पवत्तेति। कतमानि चत्तारि ? ' सम्मासम्बुद्धस्स ते परिजानतो इमे धम्मा [२.9] 
अनभिसम्बुद्धा' ति तत्र वत मं समणो वा ब्राह्यणो वा देवो मा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा 
लोकस्मिं सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, भिक्खवे, न समनुपस्सामि। एतमह, 
भिक्खवे, निमित्तं असमनुपस्सन्तो खेमप्पसो अभयप्पत्तो वेसारल्नप्पत्तो विहरामि। 

२. '"*खीणासवस्स ते परिजानतो इमे आसवा अपरिक्खीणा' ति तत्र वत मं 
समणो वा ब्राह्यणो वादेवो वा मारो वा ब्रह्य वा कोचि वा लोकस्मिं सहधम्मेन 
परिचोदेस्सती ति निपित्तमेतं, भिक्खवे, न समनुपस्सामि। एतमहं, भिक्खवे, निमित्त 
असमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो अभयप्पत्तो वेसारज्प्पत्तो विहरामि । 

३. ^“ये खो पन ते अन्तरायिका धम्मा वुत्ता ते परिसेवतो नालं [4.11] 
अन्तरायाया' ति तत्र वत मं समणो वा ब्राह्यणो वादेवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि 
वा लोकस्मिं सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, धिक्खवे, न समनुपस्सामि । एतमहं 
भिक्खवे, निमित्तं असमनुपस्सन्तो खेमप्पत्तो अभयप्पत्तो वेसारजप्पत्तो विहरामि । 

४. '*"यस्स खो पन ते अत्थाय धम्मो देसितो सो न निय्याति तक्करस्स सम्मा 
दुक्खक्खयाया' ति तत्र वत मं समणो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि 


"जो भिक्षु शीलसम्पन्न हे, भिक्षुणी बहुश्रुत दे, उपासक धर्म में श्रद्धालु है, तथा उपासिका भी 
धर्म में श्रद्धालु है-ये चारों ही सङ्क की शोभा बढ़ाते है ॥'' । 
८. वैशारदयसूत्र तथागत के चार वेशारदय 

'"भिक्षुओ! तथागत के ये चार वैशारदय (दक्षता-चतुरता) हँ । इन चारों वैशारदयों से युक्त 
होकर ही तथागत परिषदां में आर्षभ (वृषभसमान-श्रेष्ठ) स्थान प्राप्त करते है, सभाओं मे सिंहनाद 
करते हँ तथा ब्रह्यचक्र (आध्यात्मिक धर्मोपदेश) प्रवर्तित करते है । कौन से चार ? 

१. '*" आप सम्यक्सम्बुद्ध है- आपकी एेसी प्रतिज्ञा होते हुए भी आपके द्वारा ये धर्म 
अनभिसम्बुद्ध (अज्ञात एवं असाक्षात्कृत) ह -- कोः श्रमण, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या लोक मे 
कोई अन्य एेसी बात मुञ्चे कह सकेगा-इसमे, भिक्षुओ ! मेँ कोई कारण नहीं देखता। एेसा कारण 
न देखता हु मेँ निर्भयतापूर्वक, एवं दक्षता शान्ति के साथ अपनी धर्मसाधना में लगा रहता हू। 

२. "ˆ" आप क्षीणाश्रव है-- आपकी एेसी प्रतिज्ञा होते हुए भी आपके ये आश्रव अभी तक 
क्षीण नहीं हुए है -- कोई श्रमण, ब्राह्मण, देवता... पूर्ववत्‌... अपनी धर्मसाधना मे लगा रहता हू 


ह ३. '“' आपने जो विघ्नकारक धर्म धर्मसाधना मे अन्तराय (विघ्न) बताये है, इनका उपयोग 
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वा लोकस्मिं सहधम्मेन पटिचोदेस्सती ति निमित्तमेतं, भिक्छवे, न समनुपस्सामि। एतमह, 
-भिक्खवे, निमित्तं असमनुपस्सन्तो खेमपपत्तो अभयपपत्तो वेसारजप्पत्तो विहरामि । इमानि 
खो, भिक्खवे, चत्तारि तथागतस्स वेसारल्नाति, येहि वेसारजेहि समन्नागतो तथागतो 
आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचक्कं पवत्तेती ति। 
[8.316] "“ये केचिमे वादपथा पुथुस्सिता, यंनिस्सिता समणब्राह्मणा च। 
तथागतं पत्वा न ते भवन्ति, विसारदं वादपथातिवत्तं॥ 
'^यो धम्मचक्कं अभिभुय्य केवली, पवत्तयी सव्वभूतानुकम्पी। 
तं तादिसं देवमनुस्ससेद्रं सत्ता नमस्सन्ति भवस्स पारगं" ति॥ 
९. तण्टुप्पादसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, तण्हुप्पादा यत्थ भिक्खुनो तण्ठा 
[२.10] उप्पजजमाना उप्पज्जति। कतमे चत्तारो ? चीवरहेतु वा, भिक्ववे, भिक्खुनो तण्टा 
उप्पजजमाना उप्पज्नति; पिण्डपातहेतु वा, भिक्खवे, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्तिः; 
सेनासनहेतु वा, भिक्छवे, भिक्छुनो तण्हा उप्पजमाना उप्पजजति; इतिभवाभवहेतु वा, 
भिक्खवे, भिक्छुनो तण्हा उप्पजजमाना उप्पज्नति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो तण्ुप्पादा 
यद्थ भिक्छुनो तण्डा उप्पजजमाना उप्पजती ति। 


करते हुए भी धर्मसाधना मे कोई विघ्न नर्द होता" कोई श्रमण, ब्राह्मण, देवता .. पूर्ववत्‌... अपनी 
धर्मसाधना में लगा रहता हूं। 

४. ^“ आपने जिस प्रयोजन के लिये धर्मोपदेश किया है, उसकी सम्यक्‌ आराधना से दुःखं 
का अन्त नहीं हो पाया" कोई श्रमण ब्राह्मण, देवता ...पूर्ववत्‌... एेसा कोई कारण न देखता हुआ 
ही मेँ निर्भय होकर शान्ति एवं दक्षतापूर्वक अपनी साधना में लगा रहता हूं 

'*भिक्षुओ। तथागत के ये चार वैशारद्य हैँ । इन चारों वैशारदयों से युक्त होकर ही तथागत 
परिषदं मेँ आर्षभ स्थान प्राप्त करते है, सभाओं में सिंहनाद करते हैँ तथा ब्रह्यचक्र (आध्यात्मिक 
धर्मोपदेश) प्रवर्तित करते हे । 

^^ श्रमण ब्राह्मणों ने लोक मेँ जो छोटे बडे वाद उठा रखे हँ, जिनके सहारे से वे सभाओं में 
अध्यात्मचर्चा करते है, तथागत पर वे वाद किसी भी दक्षता से चरितार्थ नहीं किये जा सकते। 
क्योकि तथागत का धर्मोपदेश दक्षतापूर्ण है तथा उसको किसी भी वाद से अतिक्रान्त नहीं किया जा 
सकता ॥ 
'“जिनने अपने चित्तविकारों का दमन कर्‌, ज्ञानी बनकर, समस्त प्राणियों पर अनुकम्पा हेतु 
अतिविशिष्ट धर्मचक्र का प्रवर्तन किया, एसे इस संसारसागर को पार करने वाले तथा देवमनुष्यों मे 


शरेष्ठ तथागत का सभी प्राणी अभिवादन करेगे ॥'' 
९. तृष्णोत्पादसूत्र चार तृष्ोत्पाद के हेतु 


'“भिक्ुओ ! ये चार तृष्णोत्पाद के हेतु ह, जिनके लिये तृष्णा उत्पन्न होती है । कौन से 
चार 2 (१) चीवर के लिये, भिक्षुओ ! तृष्णा उत्पन्न होती है । (२) पिण्डपात के लिये, भिक्षुओ। 
तृष्णा उत्पन्न होती है । (३) शयनासन प्रापि के लिये तृष्णा उत्पन्न होती है । एवं (४) लोक मे यहाँ 
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'*तण्हादुतियो पुरिसो, दीघमद्धान संसरं। [4.12] 
इत्थभावजञ्जथाभावं, संसारं नातिवत्तति॥ 
'*एवमादीनवं जत्वा, तण्ड दुक्खस्स सम्भवं। 
वीततण्हो अनादानो, सतो भिक्खु परिव्बजे'"' ति॥ ® 


९०. योगसुत्तं : १. "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, योगा। कतमे चत्तारो ? कामयोगो, 
भवयोगो, दिद्धियागो, अविजजायोगो । कतमो च, भिक्खवे, कामयोगो ? इध, भिक्छवे, 
एकच्वो कामानं समुदयं च अत्थद्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च [8.317] 
यथाभूतं नप्पजानाति। तस्स कामानं समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च 
निस्सरणं च यथाभूतं अप्पजानतो यो कामेसु कामरागो कामनन्दी कामस्नेहो काममुच्छा 
कामपिपासा कामपरिव्ाहो कामज्ज्लोसानं कामतण्ा सानुसेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
कामयोगो । इति कामयोगो । 

२. "*भवयोगो च कथं होति ? इध, भिक्खवे, एकच्वो भवानं समुदयं च 
अत्थङ्गमं च अस्साद च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। तस्स भवानं 
समुदयं च अत्थक्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं अप्पजानतो यो 
भवेसु भवरागो भवनन्दी भवस्नेही भवमुच्छा भवपिपासा भवपरिव्ठाहो भवनच्छ्रोसानं 
भवतण्हा सानुसेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भवयोगो । इति कामयोगो भवयोगो । 


या वरहो उत्पन्न होने के लिये तृष्णा उत्पन्न होती हे । भिक्षुभओ! ये चार तृष्णोत्पाद के कारण है जहां 
तृष्णा उत्पन्न होती है। 

'"यह प्राणी इतने दीर्घकाल तक संसार मे अपने साथ किसी न किसी तृष्णा को लेकर घूमता 
हे । इस संसार में यहौँ वहाँ, एेसा वैसा जन्म लेने की तृष्णा के कारण ही यह इस संसार के पार नहीं 
जा सकता। 

अतः साधक भिक्षु इस दुःखोत्पादक तृष्णा में यह दोष देखकर तृष्णा का त्याग करता हुआ, 
अपरिग्रहपूर्वक इस संसार का त्याग कर इससे संन्यास ग्रहण कर ले ॥'! 


। 
१०. योगसूत्र / ८ चतुर्विध योग 
१. "“भिर्षुमो! ये चार योग होते है । कौन से चार ? (९) कामयोग, (२) भवयोग, 

(३) दष्टियोग, एवं (४) अविद्यायोग । 


'“भिक्षुओ! इनमें कामयोग क्या है ? भिक्षुओ। यहो कोई पुरुष कामभोगों के उत्पाद, 
विनाश, आस्वाद एवं आदीनव तथा निस्सरण को यथार्थतः नहीं जानता । इनको यथार्थतः न जाने 
वाले की कामों मेैराग, मानसिक, आकर्षण, स्नेह, मूर्छा, पिपासा, परिदाह, अध्यवसान (आसक्ति) 
तृष्णा बढती रहती है । भिक्षुओ! इसे कहते है--कामयोग ॥ (१) 

यह हुआ कामयोग का व्याख्यान ॥ 

२. भवयोग कैसे होता है ? भिक्षुओ ! यँ कोई पुरुष भावों ( संसार) के उत्पाद, विनाश, 

आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता । इनको यथार्थतः न जानने वाले कौ 
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३. "'दिद्ियोगो च कथं होति 2 इध, भिक्खवे, एकच्यो दिद्धीनं समुदयं च 
अत्थद्कमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। तस्स दिद्रीनं 
[२.11] समुदयं च अत्थद्कमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं अप्पजानतो 
यो दिद्रीसु दिद्िरागो दिद्विनन्दी दिद्विस्नेहो दिद्विमुच्छ दिद्विपिपासा दिद्िपरिव्याहो 
दिद्विज्छ्ोसानं दिद्वितण्डा सानुसेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दिद्ियोगो। इति कामयोगो 
भवयोगो दिद्धियोगो। 

४. “' अविजनायोगो च कथं होति 2 इध, भिक्खवे, एकच्यो छन्नं फस्सायतनानं 
[५.13] समुदयं च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं नप्पजानाति। 
तस्स छत्रं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थद्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च 
यथाभूतं अप्पजानतो या छसु फस्सायतनेसु अविज्ना अञ्जाणं सानुसेति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, अविज्जायोगो । इति कामयोगो भवयोगो दिद्ियोगो अविजायोगो, संयुक्तौ पाप- 

केहि अकुसलेहि धम्मेहि सङ्किलेसिकेहि पोनोव्भविकेहि सदरेहि दुक्खविपाकेहि आयतिं 
जातिजरामरणिकेहि । तस्मा अयोगक्खेमी ' ति वुच्चति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो योगा । 
.318] ५. ""चत्तारोमे, भिक्खवे, विसंयोगा। कतमे चत्तारो > कामयोगविसंयोगो, 
भवयोगविसंयोगो, दिद्वियोगविसंयोगो, अविजजायोगविसंयोगो। कतमो च, भिक्खवे 
कामयोगविसंयोगो > इध, भिक्खवे, एकच्चो कामानं समुदयं च अत्थद्खमं च अस्सादं 


भवों मे राग, मानसिक आकर्षण... पूर्ववत्‌... तृष्णा बदती रहती हे । भिक्ुओ। इसे कहते है- 
भवयोग। (२) यह हुआ कामयोग, भवयोग का विवरण ॥ 

३. दृष्टियोग केसे होता हे ? यहो भिक्ुभओ! कोई पुरुष दुष्टियों के उत्पाद, विनाश, आस्वाद, 
आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता । इनको यथार्थतः न जाननेवाले को दृष्टयो के प्रति 
राग, मानसिक, आकर्षण... पूर्ववत्‌... तृष्णा बढती रहती है। भिक्षुओ! इसे कहते हैँ-- 
दृषटियोग । (३) यह हुआ कामयोग, भवयोग एवं दृष्टियोग ॥ 

४. अविदयायोग केसे होता है ? यँ, भिक्षुओ! कोई पुरुष छह स्पर्शायतनों के उत्पाद, 
विनाश, आस्वाद, आदीनव एवं निःसरण को यथार्थतः नहीं जानता । इनको यथार्थतः न जाननेवाले 
का इन छह स्पर्शायतनों मे अविद्या एवं अज्ञान बढता रहता है। यह कहलाता हे, भिक्षुओ। 
अविद्यायोग। यह हुआ कामयोग, भवयोग, दृष्टियोग एवं अविदयायोग ॥ 

'“इनसे सम्पृक्तं होकर वह पुरुष पापमय अकुशल धर्मो से भी संयुक्त हो जाता हे; जो कि 
सर्वथा क्लेशदायक, पुनर्जन्म के हेतु. भय देनेवाले, परिणाम में दुःखदायी होते हे । ये भविष्यमें भी 
जन्म, जरा, व्याधि एवं मरण के ही उत्पादक हँ । अतः एसा पुरुष "अयोगक्षमी ' (आसक्ति से मुक्ति 
न पानेवाला) कहा जाता है । ये हुए, भिक्षुओ ! चार योग ॥ 

(अन इन विसंयोगों का वर्णन करते है-- ) 

५. ““भिक्षुओ! ये चार विसंयोग (पृथक्ता) होते ह । कोन से चार ? (१) कामयोग- 
विसंयोग, (२) भवयोगविसंयोग, (३) दृष्टियोगविसंयोग, एवं (४) अविद्यायोगविसंयोग । 





४. चतुक्तनिपातो ९७ 


च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। तस्स कामानं समुदयं च अत्थङ्खमं च 
अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानतो यो कामेसु कामरागो कामनन्दी 
कामस्नेहो काममुच्छा कामपिपासा कामपरिव्ठाहो कामच्ज्लोसानं कामतण्हा सा नानुसेति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, कामयोगविसंयोगो। इति कामयोगविसंयोगो । 

६. **भवयोगविसंयोगो च कथं होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो भवानं समुदयं 
च अत्थङ्घमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानाति। तस्स भवानं 
समुदयं च अत्थङ्कमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानतो यो भवेसु 
भवरागो भवनन्दी भवस्नेहो भवमुच्छा भवपिपासा. भवपरिव्हो भवच्छ्योसानं भवतण्डा 
सा नानुसेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भवयोगविसंयोगो। इति कामयोगविसंयोगो 
भवयोगविसंयोगो । 

७. “"दिद्धियोगविसंयोगो च कथं होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो दिद्ीनं समुदयं 
च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 'पञानाति। तस्स [२.12] 
दिद्रीनं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं पजानतो 
यो दिद्धीसु दिदविरगो दिदटिनन्दी दिद्स्नेहो दिद्विमुच्छा दिद्विपिपासा दिद्विपरिव्हो 
दिद्विज्सोसानं दिटिितण्ठा सा नानुसेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दिद्धियोगविसंयोगो । इति 
कामयोगविसंयोगो भवयोगविसंयोगो दिद्वियोगविसंयोगो। 

८. “' अविजायोगविसंयोगो च कथं होति ? इध, भिक्खवे, एकच्यो [4.14] 
छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थङ्मं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं 
पजानाति। तस्स छन्नं फस्सायतनानं समुदयं च अत्थक्घमं च अस्सादं च आदीनवं च 


'*इनमें कामयोगविसंयोग कोन सा कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ। कोई पुरुष कामों के 
उत्पाद, विनाश... निःसरण को यथार्थतः जानता है । यथार्थतः एेसा जानने वाले का कामों में राग, 
मानसिक आकर्षण... तृष्णा कौ ओर ज्ुकाव (आसक्ति) नहीं हो पाता। भिक्षुओ ! यह कहलाता 
हे--कामयोगविसंयोग । (१) यह हुआ कामयोगविसंयोग ॥ 

६. भवयोगविसंयोग कोन कहलाता है ? यहा, भिक्षुओ ! कोई पुरुष भवों के उन्पाद 
...निःसरण को यथार्थतः जानता है । एेसा यथार्थतः जानने वाले का भवं में राग... पूर्ववत्‌... तृष्णा 
की ओर ज्ुकाव (प्रकृति) नहीं हो पाता। भिक्षु! इसे कहते ह--भवयोगविसंयोग। (२) 

यह हुआ कामयोगविसंयोग एवं भवयोगविसंयोग ॥ 

७. दृष्टियोगविसंयोग कोन कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई पुरुष दृष्टियों के उत्पाद... 
निःसरण को यथार्थतः जानता है। एेसा यथार्थतः जानने वाले का दृष्टिं मे राग ...तृष्णा की ओर 
ज्ुकाव (प्रवृत्ति) नहीं हो पाता। भिक्षु! इसे कहते है--दुष्टियोगविसंयोग । (३) . 

यह हुआ कामयोगविसंयोग, भवयोगविसंयोग एवं दृष्टियोगविसंयोग ॥ 
८. अविदयायोगविसंयोग कैसे होता है ? यहं भिक्षुओ। कोई पुरुष छह स्पर्शायतनों के 
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१८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


निस्सरणं च यथाभूतं पजानतो या छसु फस्सायतनेसु अविना अञ्जाणं सा नानुसेति। 
अयं वुच्चति, भिक्वे, अविज्नायोगविसंयोगो। इति कामयोगविसंयोगो [8.319] 
भवयोगविसंयोगो दिद्धियोगविसंयोगो अवि्नायोगविसंयोगो, विसंयुत्तो पापकेहि 
अकुसलेहि धम्मेहि सङ्किलेसिकेहि पोनोव्भविकेहि सदरेहि दुक्खविपाकेहि आयतिं 
0 । तस्मा योगक्खेमी ति वुच्चति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो विसंयोगा 
। 

““कामयोगेन संयत्ता, भवयोगेन चूभयं। 

दिद्वियोगेन संयुत्ता, अविज्नाय पुरक्खता॥ 

“सत्ता गच्छन्ति संसार, जातिमरणगामिनो। 

ये च कामे परिंञ्जाय, भवयोगं च सन्नसो ॥ 

ˆ“दिद्धियोगं समूहच्च, अविल्नं च विराजयं। 
सन्बयोगविसंयुत्ता, ते वे योगातिगा मुनी'* ति॥ \ 


भण्डगामवग्गो पठमो। 


तस्सुदानं 
अनुबद्धं पपतितं द्वे, खता अनुसोतपचञ्चमं। 
[९.13] अप्पस्सुतो च सोभनं, वेसारज्नं तण्डायोगेन ते दसा ति॥ क 


उत्पाद ...पूर्ववत्‌... निःसरण को यथार्थतः जानता है । उस एसा जानने वाले की उन स्पर्शायतनों में 
अविद्या (अज्ञान) नहीं बढती । यह कहलाता है, भिक्षुओ-अविद्यायोगविसंयोग । (४) 
यह हुआ कामयोगविसंयोग, भवयोगविसंयोग एवं दृष्टियोगविसंयोग 
अविदयायोगविसंयोग ॥ 
इनसे विसंयुक्त (पृथक्‌ हुआ) वह पुरुष पापमय अकुशल धर्मो से भी विसंयुक्त हो जाता है; 
जो कि सर्वथा क्लेशदायक, पुनर्जन्म के हेतु, भयप्रद, परिणाम में दुःखदायी एवं भविष्य में जन्म, 
जरा, व्याधि एवं मरण के उत्पादक है । अतः एेसा पुरुष “ योगक्षेमी ' (आसक्ति से मुक्त) कहलाता 
ठै। ये हए, भिक्षुओ ! चार विसंयोग। 
"* कामयोग एवं भवयोग से संयुक्त तथा इन दोनों से संयुक्त; दुष्टियोग से एवं अविदयायोग 
से संयुक्त तथा इन दोनों से संयुक्त प्राणी जातिमरण धर्मा होकर संसार में आते जाते रहते है ॥ 
^“ तथा जो कामयोग एवं भवयोग का सर्वशः परिज्ञान कर, तथा दृष्टियोग को विनष्ट कर, 
अविदयायोग का परित्याग कर सभी प्रकार के योगों से पृथक्‌ होकर साधना करते हँ वे मुनिजन 


`योगातिग' (योग को अतिक्रान्त करनेवाले) कहलाते हे ॥ १] 
भण्डग्रामवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. अनुबद्ध सूत्र, २. प्रपतित सूत्र, २. प्रथम क्षत सूत्र, ४. द्वितीय क्षत सूत्र, ५. अनुस्रोत सूत्र, 
२. अल्पश्रुत सूत्र, ७. शोभनसूत्र, ८. वैशारदय सूत्र, ९. तुष्णोत्पाद सूत्र एवं १०. योगसूत्र ॥ ® 








४. चतुक्छनिपातो ९९ 


२. चरवग्गो 

९. चरसुत्तं : १. "* चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पञ्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिंसावितक्को वा। तं चे भिक्खु अधिवासेति, नप्पजहति न 
विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, चरं पि, भिक्खवे, भिक्ु एवंभूतो [५.15] 
 अनातापी अनोत्तापी सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ' ति वुच्वति। 

२. ““ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को वा 
व्यापादवितक्को वा विहिंसावितक्को वा। तं चे भिक्खु अधिवासेति, नप्पजहति न 
विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, ठितो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो 
' अनातापी अनोत्तापी सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ' ति वुच्ति। 

३. “' निसित्रस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितक्को वा 
व्यापादवितक्को वा विहिंसावितक्को वा। तं चे भिक्छु अधिवासेति, नप्पजहति न 
विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो 
' अनातापी अनोत्तापी सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ' ति वुच्वति। 

४. “` सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्छुनो जागरस्स उप्पज्जति कामवितक्को वा 
व्यापादवितक्को वा वि्हिंसावितक्को वा। तं चे भिक्छु अधिवासेति, नप्पजहति न 
विनोदेति न व्यन्तीकरोति न अनभावं गमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो 
' अनातापी अनोत्तापी सततं समितं कुसीतो हीनविरियो ' ति वुच्वति। 


२. चरवर्गं 
९. चरसूत्र चतुर्विध पुद्रल 
“*भिक्षुओ।! एक स्थान पर स्थायी रूप से न रहकर चारिका करनेवाले भिक्षु को भी 
कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क उत्पन्न हो जाते हैँ । यदि वह भिक्षु उनको स्वीकार 
कर लेता है, उनका त्याग नहीं करता, उनको दूर नहीं करता, उनका अन्त नहीं करता तो, भिक्षुओ। 
एेसा चारिका करने वाला भिक्षु ' साधना मे अप्रयतशील, पाप करने में निर्भय या निर्लज, सर्वथा 
आलस्ययुक्त एवं (साधना मं) अशक्त! कहलाता हे। 

२. "“भिक्षुओ ! एक स्थान पर स्थित वाले भिक्षु को भी कामवितर्कं ...पूर्ववत्‌ .. एेसा भिक्षु... 
अशक्त कहलाता है। 

३. “" भिक्षुओ ! एक स्थान पर बेठे रहनेवाले भिक्षु को भी कामवितर्क ...पूर्ववत्‌... एेसा 
भिक्षु... अशक्त कहलाता हे । 

४. "'भिक्षुओ! सोकर जागे हुए भिक्षु को भी कामवितर्कं पूर्ववत्‌... । उनको यदि वह 
स्वीकार कर लेता है तो उसके ये सभी वितर्क उससे न टे है... न नष्ट ही होते है । ेसा भिक्ष 
"साधना मे अप्रयललशील, पाप करने में निर्भय एवं निर्लज, सर्वथा आलस्ययुक्त एवं साधना में 
अशक्त' कहलाता है । (क) 
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५. “चरतो चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो उप्पज्जति कामवितव्को वा व्यापाद- 
वितक्को वा विहिंसावितक्को वा। तं चे भिक्खु नाधिवासेति, नप्पजहति न विनोदेति 
न व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, चरं पि, भिक्खवे, भिक्ु एवंभूतो आतापी ओत्तापी 
सततं समितं आरद्धविरियो पहितत्तो " ति वुच्वति। 

६. ““ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो ...पे०...। 

७. ““निसित्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्छुनो उप्पज्जति कामवितक्को वा 
व्यापादवितक्को वा विहिंसावितक्को वा। तं चे भिक्छु नाधिवासेति, पजहति विनोदेति 
५.16] व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, निसिन्नो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो “आतापी 
ओत्तापी सततं समितं आरद्धविरियो पहितत्तो ' ति वुच्चति। 

(8.321] ८. “* सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्स उप्पज्जति कामवितक्को 
वा व्यापादवितक्को वा विहिंसावितक्को वा। तं चे भिक्छु नाधिवासेति, पजहति 
[2.14] विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु जागरो 
एवंभूतो !आतापी ओत्तापी सततं समितं आरद्धविरियो पहितत्तो' ति वुच्यति ति। 
चरं वा यदि वा तिद्ध निसित्नो उद वा सयं। 
यो वितक्कं वितक्केति, पापकं गेहनिस्सितं॥ 
'* कुम्मग्गप्परिपत्नो सो, मोहनेय्येसु मुच्छितो। 
अभव्बो तादिसो भिक्खु, फुद्ं सम्बोधिमुत्तमं॥ 
"यो च चरं वा तिद्रं वा, निसिन्नो उद वा सयं। 
वितक्कं समयित्वान, वितक्कूपसमेरतो । 
भन्बो सो तादिसो भिक्खु, फुट सम्बोधिमुत्तमं'* ति॥ क 


५. ^“ चलते हुए भिक्षु को कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क उत्पन्न होते हें । 
उनको यदि वह नर्ही स्वीकार करता हे, छोड़ देता है, नष्ट कर देता है; एेसा भिक्षु, भिक्षुओ। 
'प्रयत्नशील, पाप करने मेँ लजालु एवं भय मानने वाला, उदयोगी एवं साधना में समर्थ! होता हे । 

६. “एक स्थान पर स्थित (खड) भिश्च को भी कामवितर्कं पूर्ववत्‌... समर्थ कहलाता हे। 

७. “एक स्थान पर बैठे हए भिक्षु को भी कामवितर्क ...पूर्ववत्‌... समर्थं कहलाता हे। 

८. "*सोकर जगे हुए भिक्षु को भी कामवितर्क ...पूर्ववत्‌.. समर्थ कहलाता है । (ख) 

"चलता हुआ, एक स्थान पर स्थित, एक स्थान बैठा हुआ भिक्षु पापमुक्त लोभनिःसृत 
वितर्क करता है ॥ 

'* वह कुमार्ग पर चलता हुआ मुग्ध होने योग्य विषयों में मूर्छित होता रहता है, एेसा भिक्षु 
उत्तम सम्बोधि प्राप्त करने में असमर्थं होता है॥ ` 

'* परन्तु, जो भिक्षु चलता, ठहरता, बैठता तथा सोकर जागता हुआ भिक्षु उत्पन्न वितर्को को 
शान्त करता हुआ इनं वितर्को को शान्त करने में सफल हो जाता हैँ; एेसा भिक्षु ही उस उत्तम 
सम्बोधि को प्राप्त करने में समर्थ होता है ॥'! १, 





४. चतुक्तनिपातो २९१ 


२. सीलसुत्तं : १. “सम्पन्नरसीला, भिक्खवे, विहरथ सम्पन्नपातिमोक्खा, पाति- 
मोक्खसंवरसंवुता विहरथ आचारगोचरसम्पन्ना जणुमत्तेसु वज्ेसु भयदस्साविनो । समादाय 
सिक्खथ सिक्खापदेसु। सम्पन्नसीलानं वो, भिक्खवे, विहरतं सम्पन्नपातिमोक्खानं पाति- 
मोक्खसंवरसंतवुतानं विहरतं आचारगोचरसम्पन्नानं अणुमत्तेसु व्नेसु भयदस्सावीनं 
समादाय सिक्खतं सिक्खापदेसु किमस्स उत्तरि करणीयं । 

२. *'चरतो चे पि, भिक्छवे, भिक्खुनो अभिज्ज्रा... व्यापादो विगतो होति, 
थीनमिद्धं... उद्धच्वकुक्कुच्चं... विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्धं होति विरियं असल्लीनं, 
उपदविता सति असम्मुदरा, पस्सद्धो कायो आरद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं, चरं पि, भिक्खवे, 
भिक्खु एवंभूतो * आतापी ओत्तापी सततं समितं आरद्धविरियो पहितत्तो' ति वुच्चति। 

३. “* ठितस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्ुनो अभिच्छ्ा... व्यापादो विगतो [५.17] 
होति, थीनमिद्धं.. उद्धच्चकुक्कुच्चं... विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्धं होति विरियं 
असल्लीनं, उपद्धिता सति असम्मुदा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं, 
ठितो पि, भिक्खवे, भिक्खु एवंभूतो * आतापी ओत्तापी सततं समितं आरद्ध- [8.322] 
विरियो पहितत्तो' ति वुच्वति। 

४. ˆ“निसित्नस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो अभिच्ा... व्यापादो विगतो होति, 
थीनमिद्ध... उद्धच्चकुक्कुच्च... विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्धं होति विरियं असल्लीनं, 
उपद्विता सति असम्मुद्धा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं, निसित्नो पि, 
भिक्खवे, भिक्छु एवंभूतो “ आतापी ओत्तापी सततं समितं आरद्धविरियो पहितत्तो ' [२.15] 
ति वुच्चति। 


शीलसूत्र चतुर्विध भिक्षु 

"* भिक्षुओ ! शील (सदाचार) का पालन करो । प्रातिमोक्ष (भिक्षु नियमो) का पालन 

करो । इस प्रातिमोक्ष कवच से आवृत होकर आचार-गोचरयुक्त रहते हुए, छोटे से छोटे प्रमाद से भी 

भय मानते हुए साधनारत रहो । गुरुमुख से शिक्षा ग्रहण कर उसका अभ्यास करो । भिक्ुजो ! तुम 

यदि शीलसम्पन्न एवं प्रातिमोक्षयुक्त रहते हए, प्रातिमोक्ष-कवच से आवृत होकर आचार गोचर 

सम्पन्न रहते हुए तथा छटे से छोरे प्रमाद से भी भय मानते हुए साधना करते रहोगे तो, भिक्ुओ। 
इससे आगे तुम्हारा कोई क्या कर्तव्य रोष रह जायगा, 

२. "“भिक्षुभ! जिस किसी चारिका करते हुए भिक्षु का लोभ एवं द्वेष विनष्ट हो जाता है, 
स्त्यानमृद्ध... ओद्धत्य कोकृत्य... विचिकित्सा प्रहीण हो जाती है, आरब्धवीर्य एवं स्मृतिमान्‌ भिक्षु 
निश्चित लक्ष्य तक पहुंचे विना नहीं रुकता, एेसा भिक्षु ' प्रयासरत, पाप करने मे भय एवं लज्जा मानने 
वाला, सर्वथा उद्योगरत एवं साधनारत' कहलाता हे । 

'"भिक्षुओ। जिस किसी एक जगह ठहरे हए भिक्षु का लोभ एवं द्वेष... पूर्ववत्‌... सर्वथा 
उद्योगरत एवं साधनारत (प्रहितात्मा) कहलाता हे। 
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५. “" सयानस्स चे पि, भिक्खवे, भिक्खुनो जागरस्स अभिच्छ्ा... व्यापादो विगतो 
होति, थीनमिद्धं... उद्धच्चकुक्कुच्व... विचिकिच्छा पहीना होति, आरद्धं होति विरियं 
असल्लीनं, उपद्विता सति असम्मुद्ा, पस्सद्धो कायो असारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं, 
सयानो पि, भिक्खवे, भिक्खु जागरो एवंभूतो “आतापी ओत्तापी सततं समितं 
आरद्धविरियो पहितत्तो ' ति वुच्वती ति। 

'"यतं चरे यतं तिदे, यतं अच्छे यतं स्ये। 
यतं सम्मिञ्जञये भिक्छु, यतमेनं पसारये॥ 
'“उद्ध॒तिरियं अपाचीन, यावता जगतो गति। 
समवेक्खिता च धम्मानं, खन्धानं उदयब्बयं ॥ 
'* चेतोसमथसामीचिं, सिक्खमानं तदा सतं। 
सततं पहितत्तो ति, आहु भिक्ुं तथाविधं '' ति॥ क 

३. पधानसुत्तं : १. “* चत्तारिमानि, भिक्खव, सम्मप्पधानानि । कतमानि चत्तारि ? 
इध, भिक्खवे, भिक्ु अनुप्पननानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं अनुप्पादाय छन्दं जनेति 
वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं 
4.18] पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; अनुप्पन्नानं 
[8.323] कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति 


४. “*भिक्षुओ! जिस किसी वेठे हुए भिक्षु का लोभ एवं व्यापाद... पूर्ववत्‌... सर्वथा 
उद्योगरत एवं प्रहितात्मा कहलाता हे । 
५. *"भिक्षुज! जिस किसी सोकर जागे हुए भिक्षु का लोभ एवं द्वेष ...पूर्ववत्‌... सर्वथा 


उदयोगरत एवं प्रहितात्मा कहलाता है ॥ 
“*भिक्षु को चलते हुए भी, खड रहते हुए भी, बेठे रहते हुए भी, सोकर जगने पर भी अपनी 


साधना का विस्तार ही करना चाहिये ॥ 

“ऊपर, नीचे, टेढे-- आदि संसार की जितनी भी गतिर्या हँ उन सबके रहते हुए साधक भिक्षु 
को धर्मो का उत्पाद एवं विनाश के रूप मेँ समीक्षण करते रहना चाहिये ॥ 

“जो साधक निरन्तर अपने चित्त की शान्ति (स्थिरता-एकाग्रता) को भली भोति सजनं से 
सीखता रहता है वह एेसा साधक ' सतत प्रहितात्मा ' (निरन्तर साधनाभ्यासरत) कहलाता है ॥'' ® 
३. प्रधानसूत्र चार सम्यक्प्रधान 
"*भिक्षुओ! ये चार सम्यक्प्रधान (साधना-पूर्ति का भली भाति प्रयत्न) कहलाते हँ । कोन 
से चार? 

(१) यहा, भिक्ुओ! कोई साधक भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो को न उत्पन्न होने 
देने के लिये दृढ सङ्कल्प करता है, तदर्थ प्रयास करता है, तदर्थं चित्त को एकाग्र करता है, प्रयत्न 
करता है। (२) उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मों के प्रहाण (नाश) हेतु दुद्‌ सङ्कल्य करता है 
..-पूर्ववत्‌... प्रयत करता है। (३) अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद हेतु दृढ सङ्कल्प करता है 


२. चतुक्छनिपातो २३ 


पदहति; उप्पत्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं प्गण्हाति पदहति। इमानि खो, 
भिक्खवे, चत्तारि सम्मप्पधानानी ति। 
' सम्मप्पधाना मारधेय्याभिभूता, 
ते असिता जातिमरणभयस्स पारग्‌। 
ते तुसिता जेत्वा मारं सवाहिनिं ते अनेजा, 
सन्बं नमुचिबलं उपातिवत्ता ते सुखिता ति॥ | 
४. संवरसुत्तं : १. "“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, पधानानि। कतमानि चत्तारि ? [२.16] 
संवरप्पधानं, पहानप्पधानं, भावनाप्पधानं, अनुरक्खणाप्पधानं। कतमं च, भिक्खवे. 
संवरप्पधानं ? इध, भिक्खवे, भिक्ु चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्त्णाही होति 
नानुव्यज्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दरियं असंवुतं विहरन्तं अभिनच्ादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय पटिपज्जति, रक्खति चक्खुन््ियं, 
चक्छुन्दरिये संवरं आपज्जति। सोतेन सदं सुत्वा... घानेन गन्धं घायित्वा... जिव्हाय रसं 
सायित्वा... कायेन फोटुल्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं विञ्जाय न निमित्तगाही होति 
नानुव्यञ्जनग्गाही, यत्वाधिकरणमेनं मनिन्ियं असंवुतं विरहरन्तं अभिच्छ्ादोमनस्सा 
पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय परिपज्नति, रक्खति मनिन्धियं, 
मनिद्िये संवरं आपजजति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, संवरप्पधानं । 


...पूर्ववत्‌... प्रयत करता है । (४) तथा उत्पन्न कुशल धर्मो क स्थिरता तथा विनष्ट न होने देने के 
लिये, उनकी वृद्धि एवं विपुलता के लिये की जानेवाली साधना का मन बनाता हे, तदर्थं प्रयास 
करता हे... पूर्ववत्‌... प्रयल करता है । 

“*भिक्षुओ ! ये कहलाते है-- चार सम्यक्प्रधान। 

"“जिन साधको ने मृत्युञ्जयी (कालजयी) सम्यक्प्रधानों का पूर्ण अभ्यास कर लिया हे वे 
साधक जाति एवं मरण के भय का अन्त जानने वाले हो जाते है । एसे साधक सेनासहित मार को 
जीतकर तथा तृष्णारहित होकर मरणानन्तर तुषित (देव) लोक मे वास करते हँ । वे समस्त 
सेनासहित मार को अतिक्रान्त कर सुखी हो जाते हैँ ॥'' ® 
४. सवरसुूत्र चार प्रधान ( अभ्यास) 

'*भिक्षुओ! ये चार प्रधान (योगाभ्यास हेतु प्रयत) होते है। कौन से चार ? (१) 
संवरप्रधान, (२) प्रहाणप्रधान, (३) भावनाप्रधान, एवं (४) अनुरक्षणाप्रधान । 

यहा, भिक्षुओ ! संवरप्रधान कौन सा होता है ? यहो भिक्षुभओ ! कोई भिक्षु अनुत्पन्न पापमय 
अकुशल धर्मों के अनुत्पादहेतु प्रयत्न करता है, श्रम करता है, चित्त को वश मे करता है, उसे 
निगृहीत किये रखता हे । भिक्षुओ ! वह भिक्षु चक्षुरिन्दरिय से किसी रूप को देखकर भी न उसके 
कारण से आकृष्ट होता है, न उसके आकार से ही कि कहीं यह मेरी अनिगृहीत चक्षुरिन्दरिय के कारण 
इन पापमय अकुशल धर्मो का आवास न बन जाय, अतः वह अभिध्या एवं दौर्मनस्य आदि 
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२. ' ` कतमं च, भिक्खवे पहानप्पधानं 2 इध, भिक्छवे, भिक्खु उपपन्न 
कामवितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति; उप्पन्न 
व्यापादवितक्कं ...पे०... उपपन्नं विहिंसावितक्कं ...पे०... उप्पन्नुपपत्रे पापके अकुसले धम्मे 
५.19] नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, पहानप्पधानं | 

३. ` कतमं च, भिक्खवे भावनाप्पधानं > इध, भिक्खवे, भिक्खु सति- 

सम्बोच्छद्धं भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सतं निरोधनिस्सितं वोस्सग्गपरिणामि, 
धम्मविचयसम्बोच्छद्धं भावेति... विरियसम्बोच्छद्धं भावेति... पीतिसम्बोच्छद्धं भावेति... 
उपेक्खासम्बोच्छङ्क भावेति विवेकनिस्सितं विरागनिस्सितं निरोधनिस्सितं 
वोस्सग्गपरिणामिं। इदं वुच्चति, भिक्खवे, भावनाप्पधानं । 
[२.17] ४. ^“ कतमं च, भिक्खवे, अनुरक्खणाप्पधानं 2 इध, भिक्खवे, भिक उपपन्न 
भटकं समाधिनिमित्तं अनुरक्खति अद्िकसञ्ञं पुद्टृवकसञ्जं विनीलकसञ्ञं विच्छिदक- 
सज्जं उद्धुमातकसञ्जं। इदं वुच्चति, भिक्खवे, अनुरक्खणाप्पधानं । इमानि खो, भिक्वे, 
चत्तारि पधानानी ति। 


पापधर्मो से अपनी चक्षुरिन्दरिय को वचाता है, उस पर निग्रह करता है । वह श्रोत्र से शब्द सुनकर 
भी... प्राण से गन्ध सूंघकर भी... जिह्वा से रस को चखकर भी... काया से स्मरष्टव्य (स्पर्शयोग्य) 
विषयों को स्पर्श करके भी... मन से मनोधर्मो को जानकर भी उनके कारणों की ओर आकृष्ट नहीं 
होता, न उनके आकारो से ही आकृष्ट होता हे कि करटी यह मेरी अनिगृहीत मन इद्दिय के कारण 
इन पापमय अकुशल धर्मो का आवास न बन जाय, अतः वह उस (मन) इद्धिय को एेसे पापमय 
धर्मो से नचाता है, उसपर निग्रह करता है । भिक्षुओ ! यह ' संवरप्रधान ' कहलाता हे । (१) 

२. ओर, भिश्ुमओ। यह प्रहाणप्रधान क्या है? यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु उत्सन्न 
कामवितर्का... उत्पन्न व्यापादवितर्क... एवं उत्पन्न विहिंसावितर्क आदि सभी पापमय अकुशल धर्मो 
को छोड़ देता है, दूर हटा देता है, पृथक्‌ कर देता हे, या उनको पूर्णतः विनष्ट कर देता हे । भिक्षुओ। 
यहं ' प्रहाणप्रधान' कहलाता हे । (२) 

२. ओर, भिक्षुओ! भावनाप्रधान क्या कहलाता हे ? यही कोई भिक्षु स्मृतिसम्बोध्यद्ध को 
भावना करता है जो कि विवेकनिःसृत, वेराग्यनिःसृत एवं उत्सर्ग परिणाम वाला हे। वह 
धर्मविचयसम्बोध्यद्घ की... वीर्यसम्बोध्यद्ग की... प्रीतिसम्बोध्यद्ध की... प्रश्रव्धिसम्बोध्यद्ग को... 
समाधिसम्बोध्यद् की... उपक्षासम्बोध्यद्ग की भावना करता है, जो कि विवेकनिःसृत एवं 
वैराग्यनिःसृत तथा उत्सर्ग परिणाम वाला हे । भिक्षुओ ! इसे कहते हैँ-- भावनाप्रधान । (३) 

४. ओर, भिक्षुम ! अनुरक्षणाप्रधान कोन कटलाता है ? यँ, भिक्ुओ ! कोई भिक्षु समाधि 
के श्मशानयोग से उत्पन्न हए कुशल कारणों कौ रक्षा करता ठै; जैसे-- मृत शरीर के खुले 
अस्थिपञ्चर, मृत शरीर के सड जानै, नीला पड़ जानै, सड़-गल जाने, कीडे पड़ जाने, फूल जाने 

आदि अशुभ कारणों को देखना । भिक्षुओ ! यह कहा जाता हे--अनुरक्षणाप्रधान । (४) 
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"संवरो च पहानं च, भावना अनुरक्खणा। 
एते पहना चत्तारो, देसितादिच्वबन्धुना। 
येहि भिक्खु इधातापी, खयं दुक्स्स पापुणे'' ति॥ © 
९५. पञ्जतिसुत्तं : १. "' चतस्सो इपा, भिक्खवे, अग्गपञ्जत्तियो । कतमा चतस्सो 2 
एतदग्गं, भिक्खवे, अत्तभावीनं यदिदं- राह असुरिन्दो। एतदग्गं, भिक्खवे कामभोगीनं 
यदिदं- राजा मन्धाता। एतदग्गं, भिक्खवे, आधिपतेय्यानं यदिद- मारो पापिमा। सदेवके, 
भिक्ववे, लोके समारके सब्रह्यके सस्समणतब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय तथागतो 
अग्गमक्वायति अरहं सम्मासम्बुद्धो । इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो अग्गपञ्ञत्तियो ति। 
'* राहुग्गं अत्तभावीनं, मन्धाता कामभोगिनं। 
मारो आधिपतेय्यानं, इद्धया यससा जलं॥ 
'*उद्धं तिरियं अपाचीने, यावता जगतो गति। [1५.20] 
सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो अग्गो पवुच्वती '' ति॥ © 
६. सोखुम्मसुत्तं : १. '' चत्तारिमानि, भिक्खवे, सोखुम्मानि । कतमानि चत्तारि ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु रूपसोखुम्मेन समन्रागतो होति परमेन; तेन च रूपसोखुम्मेन अज्ञं 
रूपसोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न समनुपस्सति; तेन च रूपसोखुम्मेन [8.325] 


''भिक्षुओ ! इस प्रकार, ये चार ' प्रधान ' होते हें । 

'“ संवर, प्रहाण, भावना एवं अनुरक्षणा-इन चार प्रधानों का आदित्यबन्धुं भगवान्‌ तथागत 
ने उपदेश किया हे । जिनके माध्यम से साधना करता हुआ साधक अपने सभी दुःखों का नाश करने 
में समर्थ हो सकता हे ॥'' ० 
९५. प्रज्ततिसूत्र चार अग्र प्रज्ति 

'"भिक्षुओ ! ये चार अग्र प्रजञपियों (प्रमुखताएं) हे । कौन सी चार 2 आत्मभावी (शरीरी) 
प्राणियों में राहु सर्वप्रथम हे। कामभोगियों में मान्धाता का नाम सर्वप्रथम हे। आधिपत्य 
(स्वामित्व) में पापी मार का नाम सर्वप्रथम हे। ओर, भिक्षुओ। मार, ब्रह्मा तथा श्रमणब्राह्यणों 
सहित समस्त प्रजा (जनसमूह) एवं देवमनुष्यों सहित सभी प्राणियों मे तथागत अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध सर्वश्रेष्ठ हँ । इस तरह, भिक्षुओ । ये चार अग्र प्रपि कहलाती हे । 

'' आत्मभावियों में राहु, कामभोगियों मान्धाता एवं आधिपत्य मे मार का नाम प्रथम 
गणनीय हे॥ 

' “ऊपर, नीचे, आगे, पीछे जहाँ तक इस जगत्‌ की गति हे वहोँ तक इस समस्त संसार को 
अपने ऋद्धिभाव एवं यश से देदीप्यमान करते हए इन समस्त देवताओं एवं मनुष्यों मे तथागत बुद्ध 
ही सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हे ॥' ' 

६. रूपसौक्ष््यसूत्र चतुर्विध सौक्ष्य 

'"भिक्षुओ ! ये चार सौक्ष्य (सूक्ष्मता नारीकी ) कहलाते है । कोन से चार ? 

'' यहां, भिक्षुओ। कोई भिक्षु उत्तम रूपसौक्षम्य से युक्त होता हे। उसे अपने इस रूपसोक्ष्य 
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[२.18] अच्ञं रूपसोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न पत्थेति। वेदनासोखुम्मेन समन्नागतो 
होति परमेन; तेन च वेदनासोखुम्मेन अज्ञं वेदनासोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न 
समनुपस्सति; तेन च वेदनासोखुम्मेन अज्ञं वेदनासोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न 
पत्थेति। सञ्जासोखुम्मेन समन्नागतो होति परमेन; तेन च सञ्जासोखुम्मेन अज्ञं 
सञ्जासोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न समनुपस्सति; तेन च सञ्जासोखुम्मेन अञ्ञं 
सञ्जासोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न पत्थेति। सद्घारसोखुम्मेन समत्नागतो होति 
परमेन; तेन च सद्वारसोखुम्मेन अज्जं सदट्भारसोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न 
समनुपस्सति; तेन च सह्ारसोखुम्मेन अज्जं सद्भारसोखुम्मं उत्तरितरं वा पणीततरं वा न 
पत्थेति। इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि सोखुम्मानी ति। 
'“रूपसोखुम्मतं त्वा, वेदनानं च सम्भवं। 
सञ्जा यतो समुदेति, अत्थं गच्छति यत्थ च। 
सद्घरे परतो ञत्वा, दुक्खतो नो च अत्ततो॥ 
"स॒वे सम्मदसो भिक्खु, सन्तो सन्तिपदे रतो। 
धारेति अन्तिमं देह, जेत्वा मारं सवाहिनिं'' ति॥ © 
[8.326] ७. पठमअगतिसुत्तं : १. “' चत्तारिमानि, भिक्खवे, अगतिगमनानि। कतमानि 
चत्तारि 2 छन्दागति गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति- 
इमाति खो, भिक्ववे, चत्तारि अगतिगमनानी ति। 


से उत्तम किसी अन्य का रूपसौक्ष्य न दीखता हे, न उससे अतिरिक्त किसी उत्तम रूपसौक्षम्य को 
वह कामना ही करता है । (१) 

"कोई उत्तम वेदनासौश्चम्य से युक्त होता हे । उसे अपने इस वेदनासौक्ष्य से उत्तम किसी 
अन्य का वेदनासौक्षम्य न दीखता है, न उससे अतिरिक्त किसी उत्तम वेदनासौक्ष्य कौ वह कामना 
ही करता है। (२) 

"" ओर कोई भिक्षु सं्नासौक्षम्य से युक्त होता हे । ...-पूर्ववत्‌... कामना ही करता है । (३) 

'* तथा कोई भिक्षु संस्कारसोक्ष्य से युक्त होता है । पूर्ववत्‌... कामना ही करता हे। 
भिक्षुओ ¦ ये चार सौक्ष्य माने गये हैँ । (४) 

रूपों की सूक्ष्मता को जानकर, तथा वेदनाओं को उत्पत्ति जानकर, इसी प्रकार संज्ञाएं जहां 
से उत्पन्न होती है तथा जहो विनष्ट होती है, तथा संस्कारों का परभाव, दुःखभाव एवं अनात्मभाव 
जानकर सम्यग्दरष्टा भिक्षु सेनासहित पापी मार को पराजित कर शान्ति (निर्वाण) पद कौ साधना में 
लगा रहता हे ॥'' ० 
७. प्रथम अगतिसूत्र यार अगतिगमन 

‹*भिक्षुओ। ये चार अगतिगमन (कुपथ पर चलना) कहे गये हँ । कोन से चार ? (१) छन्द्‌ 

( अनुराग) वश कुपथगामी होना, (२) द्ेषवश कुपथगामी होना, (३) मोहवश कुपथगामी होना, 
तथा (४) भयवश कुपथगामी होना । भिक्षुओ! ये चार अगतिगमन हे । 
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"` छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अतिवत्तति। 
नतिहीयति तस्स यसो, काठ्पक्खेव चन्दिमा'' ति॥ © 
८. दुतियञअगतिसुत्तं : ९. "“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, नागतिगमनानि। कतमानि 
चत्तारि 2 न छन्दागति गच्छति, न दोसागति गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति- इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि नागतिगमनानी ति। 
'* छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नातिवत्तति। [14.21] 
आपूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खेव चन्दिमा'' ति॥ © 
९. ततियअगतिसुत्तं : ९. '' चत्तारिमानि, भिक्खवे, अगतिगमनानि। कतमानि 
चत्तारि 2 छन्दागतिं गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति- 
ड्मानि खो, भिक्खवे, चत्तारि अगतिगमनानि। [२.19] 
२. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, नागतिगमनानि। कतमानि चत्तारि 2 न छन्दागतिं 
गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति- इमानि खो, 
भिक्खवे, चत्तारि नागतिगमनानी ति। 
'* छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अतिवत्तति। 
निहीयति तस्स यसो, काठ्छपक्खेव चन्दिमा ति॥ 


"जो पुरुष अनुराग, देष, मोह या भय के वश में होकर धर्म का अतिक्रमण करता है उसका 
यञ उसी तरह क्षीण हो जाता है; जेसे कृष्णपक्ष मे चन्द्रमा कौ कलाएं क्षीण होती जाती हे ॥'' ® 
८. द्वितीय अगतिसूत्र चार न अगतिगमन 

'“भिक्षुओ। ये चार न अगतिगमन (सत्पथगमन) होते हं । कोन से चार? (१) जोन 
अनुरागवश, (२) न द्वेषवश, (३) न मोहवश, (४) ओर न भयवश कुपथगामी होते हँ; अपितु 
सत्पथ पर चलने के लिये ही दृढ सङ्कल्प रखते हैं । भिक्चुओ! ये चार न अगतिगमन होते हं । 

'" जो पुरुष अनुराग, द्वेष, मोह या भयवश होकर भी धर्म का अतिक्रमण नहीं करता, 
कुपथगामी नहीं होता, अपितु सत्पथ पर ही चलता रहता है; एेसे पुरुष का यश उसी प्रकार वृद्धिद्घत 
होता रहता हे, जैसे शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की कलाएं क्रमशः बढ़ती रहती हँ ॥'' ० 
९. त॒तीय अगतिसूत्र चार कुपथगमन 

''भिक्षुओ ! ये चार अगतिगमन होते हे । कोन से चार ? (१) जो अनुरागवश कुपथगमन 
करता है, (२) द्वेषवश..., (३) मोहवश..., (४) भयवश कुपथगमन्‌ करता है-भिक्षुओ! ये चार 
अगतिगमन होते हे । 

"तथा, भिक्षुओ! ये चार न अगतिगमन होते हँ । कोन से चार ? (१) जो किसी अनुरागवश 
भी कुपथगामी नहीं होता, सत्पथ पर ही चलता रहता है; (२) द्वेषवश भी..., (३) मोहवश भी... 
(४) भयवश .भी कुपथगामी न होकर सत्थ पर ही चलता रहता है-भिक्षुओ। ये चार न 
अगतिगमन होते हे । 

'^जो पुरुष अनुरागवश ...पूर्ववत्‌... कृष्णपक्ष के चन्द्रमा कौ कलार क्षीण होती जाती हे ॥ 
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'“छन्दा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नातिवत्तति। 
आपूरति तस्स यसो, सुक्कपक्खेव चन्दिमा'' ति॥ © 
९०. भत्तुदेसकसुत्तं : १. ““ चतृहि, भिक्खवे, धम्महि समत्रागतो भन्तुदेसको 
यथाभतं निक्ित्तो एवं निरये। कतमेहि चतृहि > छन्दागतिं गच्छति, दोसागतिं गच्छति, 
मोहागतिं गच्छति, भयागतिं गच्छति--इमेहि खो, भिकववे, चतुहि धम्मेहि समत्रागतो 
भत्तुदेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । 
५.22] २. “* चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भत्तदूसको यथाभतं निक्ित्तो एवं 
[8.327] सग्गे । कतमेहि चतृहि 2 न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं 
गच्छति, न भयागतिं गच्छति--इमहि खो, भिक्खवे, चतृहि धम्मेहि समत्नागतो भत्तुदेसको 
यथाभतं निक्ित्तौ एवं सग्गे ति। 
'“ये केचि कामेसु असञ्जता जना, अधम्मिका होन्ति अधम्मगारवा। 
छन्दा दोसा मोहा च भया गामिनो, परिसाकसटो च पनेस वुच्चति ॥ 
"एवं हि वुत्तं समणेन जानता, तस्मा हि ते सप्पुरिसा पसंसिया। 
धम्मे ठिता ये न करोन्ति पापकं, न छन्दा न मोहा न भया च गामिनो । 
ˆ परिसाय मण्डो च पनेस वुच्चति, एवं हि वुत्तं समणेन जानता! ' ति ॥ 
चरवग्गो दुतियो ॥ 


"जो पुरुष अनुरागवश ...पूर्ववत्‌... शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की कलाएं बढती जाती हे ॥'' ® 
९०. भक्तोटेश्यकसूत्र : : पेट भरने के लिये जीनेवाले के चार धर्म 

१. ““भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष, जो केवल पेट भरने के लिये इस संसार म आया 
ठे, जैसे आया वैसे ही पुनः नरक मे जा गिरेणा। किन चार धर्मो से 2 जो अनुरागवश... द्ेषवश... 
मोहवश... या भयवश कुपथगामी होता है, एेसा भक्तोदेश्यक (संसार मे भात खाकर पेट भरने के 
उदेश्य वाला) पुरुष, भिक्षुओ! इन चार धर्मो से युक्त होकर जैसा आया वेसा ही पुनः नरक मँ जा 
गिरता हे। 

२. '“ परन्तु, भिक्षु ! जो पुरुष इस संसार मे भात खाने के उदेश्य से आया हुआ भी यदि इन 
चार धर्मो से युक्त नहीं होता तो वह सीधा स्वर्ग मेँ ही जाता हे । कोन से चार ? वह न अनुरागवश... 
न दवेषवश... न मोहवश... न भयवश कुपथगामी होता है (अपितु सत्थ पर हौ चलता रहता हे) । 
वह इन चार धर्मो से युक्त होकर सीधा स्वर्ग में ही जाता हे । 

"जो कोई पुरुष कामभोगों मं ही लिपटे रहते हैँ, अधर्म मे ही रुचि रखते है, धार्मिक कृत्यो 
मे कोई श्रद्धा या गौरव नहीं रखते; अनुराग, द्वेष, मोह या भयवश कुपथ पर ही चलते रहते हे, एेसे 
पुरुष परिषत्‌ (समाज) का कूड़ा करकट ही कहलाते द ॥ 

^“ ेसा ज्ञानी पुरुष (भगवान्‌ बुद्ध) ने कहा दै। अतः वे (उपर्युक्त में द्वितीय कोटि के 
सत्पुरुष प्रशंसनीय ही होते ह जो धर्मानुरूप आचरण करते हए, पापकर्मा से दूर रहते हँ तथा 





४. यतुक्छनिपातो २९ 


तस्सुदानं 
चरं सीलं पधानानि, संवरं पञ्ञत्तिपञ्जमं। 
सोखुम्मं तयो अगती, भतुदेसेन ते दसा ति॥ क 


३. उरुवेलवग्गो 

९. पठमउरूवेलसुत्तं : ९. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा सावत्थियं [२.20] 
विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 
'"भिक्खवो '' ति। ** भदन्ते'" ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

२. .*“एकमिदाहं, भिक्खवे, समयं उरुवेलायं विहरामि नजजा [4.23, 8.328] 
नेरञ्जराय तीरे जजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धो । तस्स मय्हं, भिक्खवे, रहोगतस्स 
परिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि-' दुक्खं खो अगारवो विहरति 
अप्पतिस्सो। किं नु खो अहं समणं वा ब्राह्मणं वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय 
विहरे्यं' ति? 

२. ' ` तस्स मय्ह, भिक्खवे, एतदहोसि-' अपरिपूरस्स खो अहं सीलक्खन्धस्स 
पारिपूरिया अज्जं समणं वा ब्राह्यणं वा सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं । न 
खो पनाहं पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्यणिया पजाय स्देव- 


अनुराग, देष, मोह या भय के वश होकर कुपथगामी नहीं होते; एेसे पुरुष परिषद्‌ के गौरव 
(अलङ्करण= निष्कृष्ट तत्त्व) जानी श्रमण (भगवान्‌ बुद्ध) द्वारा कहे गये हे ॥'' @ 
चरवर्गं द्वितीय सम्पन्न ॥ 
इस वर्गं ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
९. चर सूत्र, २. शील सूत्र, ३. प्रधान सूत्र, ४. संवर सूत्र, ५. प्रति सूत्र, ६. रूपसोक्षम्य सूत्र, 
७. प्रथम अगतिसूत्र, ८. द्वितीय अगतिसूत्र, ९. तृतीय अगतिसूत्र, १०. भक्तोदेश्यक सूत्र ॥ ® 


३. ऊरुवेलवर्गं 

९. प्रथम ऊरुवेलसूत्र चार उपासनीय धर्म 

९. एेसा मेने सुना है (कि) एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डक श्रेष्ठ द्वारा 
निर्मापित जेतवन में साधनाहेतु विराजमान थे। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुओं को "“भिक्षुओ ! "' कहकर 
अपने सम्मुख बुलाया। भिक्षुओं ने ““ जी, भन्ते !'' कहकर भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य को । 
भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश किया- 

२. एक समय, भिक्षुओ। मै ऊरुवेला में नेरञ्जरा नदी के तट पर स्थित अजपाल वर वृक्ष के 
नीचे समाधिमग्न बेठा था, उस समय मुञ्चको प्रथम अभिसम्बोधि प्रात ही हुई थी । भिक्षुओ ! उस 
व एकान्त में ध्यानस्थ मुञ्चको यह विचार हुआ--' “मेरी यह साधना दुःखमय है, अतः निन्दनीय 
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मनुस्साय अज्जं समणं वा ब्राह्मणं वा अत्तना सीलसम्पन्नतरं यमहं सक्कत्वा गर कत्वा 
उपनिस्साय विहरेय्यं। 

' अपरिपूरस्स खो अहं समाधिक्खन्धस्स पारिपूरिया अज्ञं समणं वा ब्राह्मणं वा 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं । न खो पनाहं पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्यके सस्मणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अज्जं समणं वा ब्राह्मणं वा अत्तना 
समाधिसम्पन्नतरं, यमहं सक्कत्वा गर कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं। 

' अपरिपूरस्स खो अहं पञ्जाक्छन्धस्स पारिपूरिया अज्ञं समणं वा ब्राह्मणं वा 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं । न खो पनाहं पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्यके सस्मणब्राह्यणिया पजाय सदवमनुस्साय अज्जं समणं वा ब्राह्मणं वा अत्तना 
पञ्जासम्पत्नतरं, यमहं सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं । 

'अपरिपूरस्स खो अहं विमुत्तिक्न्धस्स पारिपूरिया अञ्जं समणं वा ब्राह्मणं वा 
सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं । न खो पनाह पस्सामि सदेवके लोके समारके 
सब्रह्यके सस्मणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अज्जं समणं वा ब्राह्मणं वा अत्तना 
विमुत्तिसम्पन्नतरं, यमहं सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं' ति। 

[8.229] ४. ^ तस्स मय्हं, भिक्खवे, एतदहोसि-' यन्नूनाहं य्वायं धम्मो मया अभिसम्बुद्धो 
तमेव धम्मं सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरेय्यं ' ति। 

५. *'अथ खो, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति मम चेतसा चेतोपरिवितक्रमञ्जाय- 
4.24] सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो सम्मिञ्ञितं वा बाहं पसारिय्य, पसारितं वा बाहं 
सम्मिञ्जेय्य, एवमेव-- ब्रह्मलोके अन्तरहितो मम पुरतो पातुरहोसि। अथ खो, भिक्खवे, 


ठे, यह परिणाम मेँ मेर प्रतिकूल भी हो सकती ट, अतः अब मेँ किस श्रमण या ब्राह्मण का सत्कार 
एवं गौरव कर उसके आश्रय से (उसको गुरु मान कर) साधना करू? 

३. ““ तब, भिक्षुओ। मुञ्चको यह विचार हुआ-'* क्यों न मं अपने अपूर्णं शीलस्कन्ध कौ 
पूर्ति के लिये किसी श्रमण या ब्राह्मण को गुरु मानकर उसका सत्कार कर साधना करू! परन्तु मेँ 
देवताओं सहित इस लोक मे किसी भी अन्य श्रमण या ब्राह्मण को स्वयं से बढ़कर शीलसम्पन्न नहीं 
मानता कि जिसे मेँ गुरु मानकर, उसका सत्कार कर, उसके आश्रम से साधना करू? (क) 

... अपूर्ण समाधिस्कन्ध की पूर्तिं के लिये ...पूर्ववत्‌... साधना करू? (ख) 

... अपूर्ण प्रज्ञास्कन्ध की पूर्ति के लिये ...पूर्ववत्‌... साधना करू? (ग) 

... अपूर्णं विमुक्तिस्कन्ध की पूर्तिं के लिये ...पूर्ववत्‌... साधना करू 2 (घ) 

४. “तब, भिक्षुओ ! मुञ्को यह बात ध्यान में आयी-' तो क्यों न मँ मेरे द्वारा सम्बुद्ध धर्म॑ 

का ही सत्कार करते हुए उसी को गुरु मानकर उसके ही सहारे से साधना करू।' 
८५. “" तन सहम्पति ब्रह्मा, अपने चित्त से मेरे इस चित्तविचार को जानकर, जेसे कोई बलवान्‌ 
पुरुष अपनी सद्ुचित बाहु को फला देता है या फली हुई बाहु को सद्कुचित कर लेता हे, उसी 
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ब्रह्मा सहम्पति एकंसं उत्तरासद्धं करित्वा दक्खिणं जाणुमण्डलं पथवियं निहन्त्वा येनाहं 
तेनञ्जलिं पणामेत्वा मं एतदवोच-' एवमेतं भगवा, एवमेतं सुगत। ये पि ते, भन्ते, अहेसु 
अतीतमद्धानं अर्हन्तो सम्मासम्बुद्धा ते पि भगवन्तो धम्मंयेव सक्कत्वा गरु कत्वा 
उपनिस्साय विहरिसु; ये पि ते, भन्ते, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अर्हन्तो सम्मासम्बुद्धा 
ते पि भगवन्तो धम्मयेव सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरिस्सन्ति; भगवा पि, भन्ते, 
एतरहि असहं सम्मासम्बुद्धो धम्मयेव सक्कत्वा गरु कत्वा उपनिस्साय विहरत" ति। 
इदमवोच ब्रह्मा सहम्पति। इदं वत्वा अथापरं एतदवोच- 

“ये च अतीता सम्बुद्धा, ये च बुद्धा अनागता। 

यो चेतरहि सम्बुद्धो, बहूनं सोकनासनो ॥ 

सब्बे सद्धम्मगरुनो, विहंसु विहरन्ति च। 

अथो पि विहरिस्सन्ति, एसा बुद्धान धम्मता॥ 

"तस्मा हि अत्तकामेन, महत्तमभिकङ्कता। 

सद्धम्मो गरुकातन्बो, सरं बुद्धान सासनं' ति॥ 

६. '"इदमवोच, भिक्खवे, ब्रह्मा सहम्पति। इदं वत्वा मं अभिवादेत्वा पदक्खिणं 

कत्वा तत्थेवन्तरधायि। अथ ख्वाहं, भिक्खवे, ब्रह्मनो च अच्छेसनं विदित्वा अत्तनो च 
पतिरूपं य्वायं धम्मो मया अभिसम्बुद्धो तमेव धम्मं सक्कत्वा गरु कत्वा [8.330] 
उपनिस्साय विहासिं। यतो च खो, भिक्खवे, सद्धो पि महत्तेन समन्नागतो, अथ मे सङ्खं 
पि गारवो'' ति॥ © 


प्रकार वह ब्रह्मलोक मे अन्तर्हित (अदृश्य) होकर मेरे सम्मुख आकर उत्तरासङ्ग को एक कन्धे पर्‌, 
अपना दक्षिण जानुमण्डल पृथ्वी पर टिका कर, मुञ्जको प्रणाम कर यों बोला--' सुगत! भगवन्‌। 
आप जेसा चिन्तन कर रहे है, यही उचित है; क्योकि आपसे पूर्वं अतीत काल में जो बुद्ध हुए हें 
उनने भी धर्म का सत्कार कर, उसका ही गुरुकार कर, उसके ही आश्रय से साधना को थी । आगे 
भविष्य मे भी जो बुद्ध होगे वे भी इसी प्रकार धर्म का सत्कार एवं गौरव कर उसके ही आश्रय से 
साधना करेगे। भन्ते! अब आप ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध भी धर्म का सत्कार गुरुकार करते हुए उसके 
आश्रय से ही साधना कर ।' वह ब्रह्मा सहम्पति मुञ्चसे यो बोला। यह कहकर वह पुनः यों कहने 
लगा- 

'“ "जो अतीत में बुद्ध हए है, या जो भविष्य में बुद्ध होगे, या वर्तमान मे बहुदुःखभञ्जन आप 
भी-- सभी इस सद्धर्म का सत्कार कसते हुए, इसी को गुरु मानकर इसके आश्रय से साधना में तत्पर 
रहे, रहेगे तथा आप भी रहे; क्योकि सभी बुद्धो की यही धर्मता (प्रकृतिगत स्वभाव) हे ।' 

'* ' अतः वुद्धो के आदेश को स्मरण करते हुए, अपना महत्त्व समञ्जन वाले स्वाभिमानी 
(आत्मप्रेमी ) पुरुषों को सद्धर्म का सत्कार एवं गोरव करना ही चाहिये ॥' 

६. "“ भिक्षुओ ! ब्रह्मा. सहम्पति ने यह कहा । यह कहकर वह मुञ्चको प्रणाम प्रदक्षिणा कर 
वहीं अन्तर्हित हो गया । तब भिक्षुओ। मेँ ब्रह्मा के इन विचारो को अपने अनुकूल समङ्ते हुए जो 
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[२.22] २. दुतियउसुवेलसुत्तं : १. "“एकमिदाहं, भिक्खवे, समयं उस्वेलायं विहरामि 
नज्जा नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोधे पठमाधिसम्बुद्धो। अथ खो, भिक्छवे, सम्बहुला ` 
ब्राह्मणा जिण्णा बुद्धा महल्लका अद्धगता वयोअनुप्पत्ता येनाहं तेनुपसड्मिंसु; ` 
उपसङ्कमित्वा मया सद्धिं सम्मोदिसु। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं ` 
५.25] निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो, भिक्खवे, ते ब्राह्मणा मं एतदवोचुं-' सुतं मेतं, ¦ 
भो गोतम-न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्धे महल्लके अद्धगते वयोअनुप्पत्ते ` 
अभिवादेति वा पच्युदेति वा आसनेन वा निमन्तेती ति। तयिदं, भो गोतम, तथेव । न 
हि भवं गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्धे महल्लके अद्धगते वयोअनुप्पत्ते अभिवादेति वा ` 
पच्चुदेति वा आसनेन वा निमन्तेति। तयिदं, भो गोतम, न सम्पन्नमेवा' ति। 

२. ““तस्स मय्हं, भिक्खछवे, एतदहोसि-' नयिमे आयस्मन्तो जानन्ति थेरं वा 
धेरकरणे वा धम्मे" ति। वुद्धो चे पि, भिक्खवे, होति आसीतिको वा नावुतिको वा 
वस्ससतिको वा जातिया। सो च होति अकालवादी अभूतवादी अनत्थवादी अधम्मवादी 
अविनयवादी, अनिधानवतिं वाचं भासिता अकालेन अनपदेसं अपरियन्तवतिं 
अनत्थसंहितं। अथ खो सो 'बालो थरो" त्वेव सद्धं गच्छति। 

३. ““ दहरो चे पि, भिक्खवे, होति युवा सुसुकाव्छकेसो भद्रेन योब्वनेन समन्नागतो 
पठमेन वयसा। सो च होति कालवादी भूतवादी अत्थवादी धम्मवादी विनयवादी 


धर्म मेने अभिसम्बुद्ध किया था उसी धर्म का सत्कार एवं गुरुकार करते हुए उसके आधार पर मैने 
साधना की। अब क्योकि सद्ध को भी महत्त्व प्राप्त हो गया है अतः मै सद्धं का भी गौरव 
मानता हू॥'' 


२. द्वितीय ऊरुवेलसूत्र चार स्थविरकरण धर्म 
''एक समय मै, भिक्ुओ ! ऊरुवेला की नेरञ्जरा नदी के किनि अजपालन्यग्रोध के नीचे 


प्रथम सम्बोधि हेतु बैठा था। तब, भिक्षु ! बहुत से बडे बूट जराजीर्ण ब्राह्मण मेरे पास आये । तथा 
वे कुशल मङ्गल प्रश्न कर एक ओर नैठ गये । भिक्षुभो! एक ओर बेठे उन लोगों ने मुज्ञसे यह 
पूछा--* भो गौतम! हमने सुना है कि श्रमण गौतम बडे बूट जराजीर्ण पुराने ब्राह्मणों को अभिवादन 
प्रत्युत्थान आदि नहीं करते, न उनको आने पर बैठने को आसन ही देते हँ । क्या भो गौतम ! हमारा 
यह सुना हुआ सत्य है! क्या आप श्रमण गौतम जराजीर्णं बड़ बृढ पुराने ब्राह्यणो को अभिवादन 
आदि नहीं करते 2 भो गौतम यह आपके लिये उचित है क्या ?'" 

२. "“भिक्षुभ ! ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरे मन में यह हुआ-“ये ब्राह्मण स्थविरो एवं 
स्थविरकरण धर्मो के विषय में कुछ नहीं जानते; क्योकि, भिक्षुओ ! यदि कोड अस्सी, नब्बेया सौ 
वर्ष का वृद्ध हो, परन्तु वह अकालवादी, अभूतवादी, अनर्थवादी, अधर्मवादी, अविनयवादी हो 
तथा एेसी वाणी बोलता हो जो असत्य अनर्थकारी एवं विना सिर पैर की हो, तो वह “ मूर्खं स्थविर 


ही कहलाता हे । 
. *भिक्षुओ ! उधर कोई युवा, सुरूप, काले बालों वाला, पूर्ण युवावस्थासम्पन्न, नयी 
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निधानवतिं वाचं भासिता कालेन सापदेसं परियन्तवतिं अत्थसंहितं। अथ खो सो “पण्डितो 
थेरो ' त्वेव सदु गच्छति । 

४.“ चत्तारोमे, भिक्खवे, थेरकरणा धम्मा। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु [8.331] 
वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु, बहस्सुतो होति सुतधरो [२.23] 
सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा मनच्छेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं 
सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता 
होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता, दिद्विया सुप्परिविद्धा, चतुन्नं नानं 
आभिचेतसिकानं दिद्धधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो थेरकरणा धम्मा ति।'' 

“यो उद्धतेन चित्तेन, सम्फं च बहु भासति। [14.26] 
असमाहितसङ्कप्पो, असद्धम्मरतो मगो। 
आरा सो भावरेय्यम्हा, पापदिदधि अनादरो॥ 
"यो च सीलेन सम्पन्नो, सुतवा परिभानवा। 
सञ्जतो धीरो धम्मेसु, पञ्जायत्थं विपस्सति॥ 
“पारग सब्बधम्मानं, अखिलो परिभानवा। 


अवस्था वाला हो, परन्तु यदि वह कालवादी, भूतवादी, अर्थवादी, धर्मवादी एवं विनयवादी है ओर 
साथ ही एेसी वाणी भी बोलता है जो सत्य, अर्थकारी एवं उदेश्यपरक हो तो भी वह “ पण्डित 
स्थविर' ही कहलाता है । | 

४. ""भिक्षुजो! ये चार स्थविरकरण धर्म कहलाते है । कौन से चार ? (१) यहा, भिक्षुओ। 
कोई भिक्षु शीलवान्‌ होता है, प्रातिमोक्ष कवच से आवृत होकर आचार गोचर से सम्पन्न रहता हुआ 
छोटे से छोटे प्रमाद से भी भय मानता है । गुरुमुख से शिक्षाग्रहण कर उसका अभ्यास करता हे । 
(२) बहुश्रुत होता है, श्रुत को धारण करने वाला तथा श्रुत को संग्रह करने वाला होता हे । जो धर्म 
आदि मध्य तथा अन्त मे कल्याण धर्म वाले है तथा सार्थक एवं परिशुद्ध. धर्मसाधना के उपदेशक 
है, एेसे धर्म उसके बाहुल्येन श्रुत होते है, मन से धारण किये होते हँ, तथा दृष्ट से भली भोति प्रविष्ट 
है । (३) सुखसाधना वाले आभिचैतसिक चार ध्यानों का सहज तथा अत्यन्त लाभी होता हे । (४) 
आश्रवं के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म म जानकर साक्षात्‌ कर साधना 
करता है । भिक्षुओ। ये चारों धर्म ' स्थविरकरण' कहलाते है । 

'* जो उद्धत चित्त से बहुत प्रलाप करता रहता है, जो चञ्चल सङ्कल्प रखता हे, असद्धर्म के 
लगा हुआ वह पशु (मृग) के समान हैँ । वह पापदुष्टि एवं समाज मे अनादुत है तथा स्थविरत्व स 
बहुत दूर है ॥ 

'“परन्तु जो शील से सम्पन्न हे, श्रुतवान्‌ हे, प्रत्युत्पन्नमति है, इन्ियों से संयत है, धर्मो का 
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पहीनजातिमरणो, ब्रह्यचरियस्स केवली ॥ 
"तमहं वदामि थेरो ति, यस्स नो सन्ति आसवा। 
आसवानं खया भिक्खु, सो थेरो ति पवुच्चती '' ति॥ ड 
२. लोकसुत्तं : ९. "“लोको, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो । लोकस्मा 
तथागतो विसंयुत्तो। लोकसमुदयो, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो । लोकसमुदयो 
तथागतस्स पहीनो। लोकनिरोधो, भिक्खवे, तथागतेन अभिसम्बुद्धो। लोकनिरोधो 
8.332] तथागतस्स सच्छिकतो। लोकनिरोधगामिनी परिपदा, भिक्छवे, तथागतेन 
अभिसम्बुद्धा। लोकनिरोधगामिनी पटिपदा तथागतस्स भाविता। 
२. !“यं, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्कस्स सस्समण- 
[२.24] ब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिदं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं 
मनसा, सव्वं तं तथागतेन अभिसम्बुद्धं। तस्मा "तथागतो ' ति वुच्चति। 
३. यं च, भिक्खवे, रत्तिं तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज्छति यं 
च रत्तिं अनुपादिसेसाय निव्वानधातुया परिनिन्बायति, यं एतस्मि अन्तरे भासति लपति 
निदिसति सव्वं तं तथेव होति, नो अञ्जथा। तस्मा ' तथागतो ' ति वुच्चति । 


यथाविधि धारण किये हए है, तथा प्रज्ञा के लिये विपश्यना (अन्तर्दष्टि ) प्राति के लिये साधना करता 


ठे ॥ 

"जो सभी धर्मो के अन्त तक पहुंचा हुआ है, सर्वथा प्रत्युत्पत्नमति हे, जिसकी जन्म-मरण 
परम्परा क्षीण हो चुकी है तथा जो धर्मसाधना करता हुआ ज्ञानी बन चुका है ॥ 

'“ठेसे साधक को मेँ ' स्थविर ' कहता हू! जिसके चित्तविकार सर्वथा नष्ट हो चुके हैँ । अतः 


आश्रवों के क्षय से एसा भिक्षु ' स्थविर" कहलाता हे ॥' ' ० 
३. लोकसूत्र "लोक ' एवं ' तथागत ' का निरूपण 


९. "“भिक्षुओ! तथागत ने लोक को यथार्थतः जान लिया है, अतएव वे लोक से संभी 
सम्बन्ध तोड चुके है । लोकसमुदय को भी तथागत ने यथार्थतः जान लिया हे, अतः तथागत का 
लोकसमुदय भी प्रहीण हो चुका हे। लोकनिरोध को भी तथागत ने यथार्थतः जान लिया है, अतः 
तथागत ने लोकनिरोध को साक्षात्‌ कर लिया हे । इसी प्रकार, तथागत ने लोकनिरोधगामी मार्ग भी 
जान लिया है, अतः तथागत इस मार्ग को भी साधना पूर्ण कर चुके हें | 

२. ""भिक्चुओ ! देवलोक सहित इस लोक के मार्‌, ब्रह्मा तथा श्रमण ब्राह्मणों सहित देवता 
एवं मनुष्यों ने जो कृ देखा, सुना, स्मरण किया, जाना, पाया, खोजा या मन विचारा; तथागत वह 
सब जान चुके दै, अतः वे ' तथागत" कहलाते हे । 

३. "“भिक्षुओ। तथागत ने जिस रात्रि मे अनुपम (अद्वितीय) सम्यक्सम्बोधि प्राप्त को, तथा 
जिस रात्रि में उनने अनुपादिशेष निर्वाणधातु से परिनिर्वाण प्राप्त किया--इन दोनों रात्रियों के बीच के 
समय मेँ जो कु भी कहा, संवाद किया, निर्देश किया, वह सब कुछ वैसे ही (यथार्थ) हुआ, 

अन्यथा नही । अतः वे ' तथागत ' कहलाते ह । 











४. चतुच्छनिपातो ३५ 


४. 'यथावादी, भिक्खवे, तथागतो तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति यथावादी 
तथाकारी, यथाकारी तथावादी। तस्मा ' तथागतो ' ति वुच्चति । 

५. "' सदेवके, भिक्खवे, लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय तथागतो अभिभू अनभिभूतो अज्जदत्थुदसो वसवत्ती। तस्मा [4.27] 
"तथागतो ' ति वुच्चति। 

'^सन्बं लोकं अभिज्ञाय, सब्बं लोके यथातथं। 
सव्वं लोकं विसंयुत्तो, सूब्बलोके अनूपयो ॥ 
“स वे सन्बाभिभू धीरो, सन्बगन्थप्पमोचनो। 
फुटुस्स परमा सन्ति, निव्बानं अकुतोभयं॥ 
“एस खीणासवो बुद्धो, अनीघो च्िन्नसंसयो। 
सनब्बकम्मक्खयं पत्तो, विमुत्तो उपधिसह्कुये ॥ 
"एस सो भगवा बुद्धो, एस सीहो अनुत्तरो। 
सदेवकस्स॒ लोकस्स, ब्रह्मचक्कं पवत्तयी ॥ 
''इति देवा मनुस्सा च, ये बुद्धं सरणं गता। 
सङ्खम्म तं नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं॥ 
'*दन्त, दमयतं सेटो, सन्तो समयतं इसि। [8.333] 


४. ““भिक्षुओ! तथागत जेसा बोलते हँ वैसा करते हँ या जैसा करते हँ वैसा ही कहते हे । 
वयोकि वे जैसा बोलते हँ वेसा ही करते है, या जेसा करते हैँ वैसा ही बोलते हँ अतः वे ' तथागत ' 
कहलाते हें । 

५५. ' 'भिक्षुञओ! तथागत लोक में मार, ब्रह्मा सहित एवं श्रमण ब्राह्मणों सहित देवता ओर 
मनुष्यो में सर्वजेता है, किसी से भी पराजित होनेवाले नहीं हं, यथार्थवक्ता एवं स्वतन्त्र हँ अतः वे 
' तथागत" कहलाते है । 

'‹वे सब लोकों को जानकर, सभी लोकों की वास्तविकता (यथातथ=जैसा हे वेसा) 
समञ्चकर सभी लोकों से पृथक्‌ (विसंयुक्त) हो चुके है तथा सभी लोकों मे निरासक्त रहते हे ॥ 

"वे सबको जीतने वाले दँ । सभी ग्रन्थयो (बन्धनो) को खोलने वाले ह । वे निर्वाण का 
साक्षात्कार कर अनुपम शान्ति प्राप कर चुके है । उनको अब करीं किसी से भय नरी हे ॥ 

ये क्षीणाश्रव बुद्ध (ज्ञानी ) हो चुके है, सर्वथा दुःखमुक्त है, ये सभी संशयं से मुक्ति पा चुके 
= इनके सभी कर्मो का क्षय हो चुका है, आसक्ति-नाश के कारण विमुक्त हो चुके है। 

“ये बुद्ध भगवान्‌ ( छह रेशचर्यो से सम्पन्न) ह । यह लोक मेँ सिंह के समान बलशाली है । 
इनने देवताओं सहित इस समस्त लोक पर अनुकम्पा कर अद्वितीय धर्मचक्र का प्रवर्तन किया हे॥ 

'" इस कारण, सभी देवता एवं मनुष्य, जो बुद्ध की शरण मे जा चुके है, उन महान्‌ निरभय 
सन्त को, सम्मुख आकर, प्रणाम करते है ॥ 

'“वे दमन करने वालों में श्रेष्ठ है अतः ' दन्त' (संयत) कहलाते है । तथा शान्ति को उपासना 
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मुत्तो मोचयतं अग्गो, तिण्णो तारयतं वरो॥ 
“इति हेतं नमस्सन्ति, महन्तं वीतसारदं । 
सदेवकस्मि लोकस्मि, नत्थि मे परिपुग्गलो'" ति॥ @ 

४. काठकारामसुत्तं : १. एकं समयं भगवा साकेते विहरति काव्टकारामे । तत्र 
खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'*भिक्खवो'' ति। ““ भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

[२.25] २. “"यं, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स 
सस्समणन्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दद्रुं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं 
अनुविचरितं मनसा, तमहं जानामि। 

३. ““यं, भिक्खवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समण- 
ब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय दिदं सुतं मुतं विञ्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा, 
तमहं अन्भजञ्जासिं। तं तथागतस्स विदितं, तं तथागतो न उपट्धासि। 

४. ५“यं, भिक्छखवे, सदेवकस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समण- 
ब्राह्मणिया पजाय सदेनमनुस्साय दिद्रं सुतं मुतं विज्ञातं पत्तं परियेसितं अनुविचरितं मनसा, 
तमहं न जानामी ति वदेय्य, तं ममस्स मुसा।'' 

५. *यं, भिक्खवे, ...पे०... तमहं जानामि च न च जानामी ति वदेय्य, तम्पस्स 


तादिसमेव। 


में ऋषिभूत हैँ, अतः  सन्त' कहलाते है । वे मुक्ति देनेवालों में प्रमुख हैँ अतः “मुक्त ' कहलाते हे । 
वे संसार सागर से पार कराने वालों में श्रष्ठ है, अतः "तीर्ण" कहलाते हे ॥ 
इसलिये भी समस्त देवता एवं मनुष्य मुज्ञ महान्‌ निर्भय को प्रणाम करेगे कि इस संसार में 


मेरा कोई प्रतिद्वनदरी (समानता करनेवाला) नहीं है ॥'" क 
४. काठकारामसूत्र तथागत साश्चात्कृत चार धर्मो के वक्ता 


१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) साकेत प्रदेश के काव्काराम में साधनाहेतु विराजमान थे। 
वहाँ भगवान्‌ ने '“भिक्षुओ '' सम्बोधन से सभी भिक्षुओं को अपने सम्मुख बुलाया । समस्त भिक्षु, 
भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य कर, भगवान्‌ के सम्मुख आये। भगवान्‌ ने यह उपदेश आरम्भ 
किया- 

'"भिक्षुओ! देवलोकसहित इस लोक में स्थित मार, ब्रह्मासहित श्रमण एवं ब्राह्मण 
प्रजाजन द्वारा स्वकीय चित्त से जो कुछ भी दृष्ट, श्रुत, स्मृत एवं विज्ञात, प्राप्त, परीष्ट, या विचारित 


विषय है; मै उन सबको अपने चित्त से जानता हू। 
““भिक्षुओ ! देवलोकसहित ...पूर्ववत्‌.. उनको मेँ अपने चित्त से पहले हौ जान चुका 


था। (परन्तु) उनको तथागत (र्म )ने कोई महत्त्व नहीं दिया । 
'“भिश्चुओ ! देवलोक सहित .. पूर्ववत्‌... "मेँ नहीं जानता" यदि मेँ एेसा करू तो यह मेरा 


असत्यभाषण होगा। 


४. यतुच्छनिपातो ३७ 


६. ^“ यं, भिक्खवे .-पे०... तमहं नेव जानामि न न जानामी ति वदेय्यं, तं ममस्स 
कलि। 
९७. *“इति खो, भिक्खवे, तथागतो दद्रा ददुव्बं, दिदं न मज्जति, अदिं न मज्जति, 
दट्ुन्नं न मञ्जति, दद्वारं न मज्जति; सुत्वा सोतन्घं, सुतं न मञ्जति, असुतं न [8.334] 
मञ्जति, सोतव्बं न मज्जति, सोतारं न मञ्ञाति; मुत्वा मोतन्बं मुतं न मञ्ञति, अमुतं 
न मज्जति, मोतन्बं न मज्जति, मोतारं न मज्जति; विञ्जत्वा विञ्जातव्बं, विज्ञातं न 
मञ्जति, अविस्ञातं न मञ्जति, विञ्ञातन्बं न मञ्जति, विज्ञातारं न मज्जति। इति खो 
भिक्खवे, तथागतो दिद्रसुतमुतविञ्जातव्बेसु धम्मेसु तादीयेव तादी । तम्हा च पन तादिम्हा 
अञ्जो तादी उत्तरितरो वा नत्थी ति वदामी ति। 
"यं किञ्चि दिदं व सुतं मुतं वा, अञ्छ्योसितं सच्वमुतं परेसं ॥ 
न तेसु तादी सयसंवुतेसु, सच्चं मुसा वा पि परं दहेय्य | 
`` एतं च सलं परिकच्च दिस्वा, अ्छ्लोसिता यत्थ पजा विसत्ता ॥ 
'" जानामि पस्सामि तथेव एतं, अच्छोसितं नत्थि तथागतानं '' ति ॥ [२.26] @ 
५. ब्रहाचरियसुत्तं : ९. '* नयिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति जनकुहनत्थं, न 
स ~~~ - = ~ ~~~ 

५. “*भिक्षुभओ! देवलोकसहित ..-पर्ववत्‌.. यदि मँ एेसा करहू-'भे जानता हू या नहीं 
जानता' तो यह भी वैसा (असत्यभाषण) ही होगा । 

६. "“भिक्षुओ! देवलोकसहित ..पूर्ववत्‌.. "उसको भँ नहीं जानता या उसे नहीं नहीं जानता' 
यह कहना भी मेर हारा किया गया ' पाप' (कलि) ही कहलायगा। 

७. "*भिक्षुमो} तथागत (क) ' देखकर ', ' देखना चाहिये ' या "देखा गया'--इन तीनां ही 
बातों को नही मानते; इसी प्रकार, अदृष्ट, अद्रषटव्य एवे द्रष्टा- तीनों को भी नहीं मानते। (ख ) 
"सुनकर", ` सुनना चाहिये, या "सुना गया"--इन तीनों बातों को भी नहीं मानते; न अश्रुत, 
श्रोतव्य एवं श्रोता को ही मानते है । (ग) ' स्मरण कर्‌" ' स्मरण करना चाहिये या "स्मरण किया 
गया" इन बातों को भौ नहीं मानते ह, ओर न अस्पृत, अस्मर्तव्य या अस्मर्ता को ही मानते है । (घ) 

"जानना चाहिये" या " जाना गया'--इनको नहीं मानते, ओर न अविज्ञात, विज्ञातव्य या 
विज्ञाता को हौ मानते है । इस प्रकार भिक्षुओ ! तथागत दृष्ट, श्रुत, स्मृत एवं विकज्ञात--इन चारों धर्मौ 
क विषय में ये जैसे है उनको वैसा ही कहने वाले है । इस ' वैसा ही कहनेवाला' के कारण लोक 
नरे तथागत को छोड़कर उनसे बदृकर अन्य कोई उत्तम ' वैसा कहने वाला ' नहीं है-एेसा मँ कहता 


4 





"लोक में दूसरों के द्वारा जो भी दृष्ट, श्रुत, स्मृत या विज्ञात धर्म ह, एेसे इन स्वयं संयत धर्मो 
में तथागत दूसरों को सत्य या मृषा (असत्य) कहकर भ्रम मे नहीं डालते ॥ 

"य इस दोष (शल्य) की वास्तविकता को पहले हौ समञ्ञकर, जिसमे प्रजा (जनता) 
आसक्त होकर उलद्ली हई दै, जैसा दै वैसा ही जानता द, देखता हू; क्योकि मुञ्च को किसी विषय 
मै कोई भ्रम (कल्पना) नहीं होता ॥'' प॑ 
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जनलपनत्थं, ५.29] न लाभसक्रारसिलोकानिसंसत्थं, न इतिवादणप्पमोक्खानिसंसत्थं, न 
` इति मं जनो जानातू' ति। अथ खो इदं, भिक्खवे, ब्रह्यचरियं वुस्सति संवरत्थं पहानत्थं 
विरागत्थं निरोधत्थं ति। 
'"संवरत्थं पहानत्थं, ब्रह्यचरियं अनीतिहं। 
अदेसयि सो भगवा, निव्बानोगधगामिनं। 
एस मग्गो महन्तेहि, अनुयातो महेसिभि॥ 
“ये च तं परटिपज्नन्ति, यथा बुद्धेन देसितं। 
दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति, सत्थुसासनकारिनो'' ति॥ 2 
६. कुहसुत्तं : १. “ये ते, भिक्खवे, भिक्खू कुहा थद्धा लपा सिङ्गी उन्नव्ठा 
[8.335] असमाहिता, न मे ते, भिक्खवे, भिक्खू मामका । अपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू 
इमस्मा धम्मविनया, न च ते इमस्मिं धम्मविनये बुद्धिं विरूच्न्िं वेपुल्लं आपजन्ति। ये 
च खो ते, भिक्खवे, भिक्खू निक्कुहा निल्लपा धीरा अत्थद्धा सुसमाहिता, ते खो मे, 
भिक्वे, भिक्खू मामका। अनपगता च ते, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मा धम्मविनया। ते 
च इमस्मिं धम्मविनये बुद्धिं विरूक्न्िं वेपुल्लं आपजन्ती ति। 
'“कुहा थद्धा लपा सिद्धी, उन्नव्ठा असमाहिता। 
न ते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते॥ 


९५. ब्रहमाचर्यसूत्र : : चार बातों के लिये धर्मसाधना का निषेध 

१. “भिक्षुओ ! यह धर्मसाधना (१) न जनता को अपना ढोंग (पाषण्ड) दिखाने के लिये, 
(२) न जनता कौ मिथ्यास्तुति (खुशामद=-लपन) के लिये, (३) न अपने किसी लाभ सत्कार या 
यश के लिये, (४) न जनता में अपनी विद्या आदि कौ प्रशस्ति के लिये कि ' जनता मुञ्जको एेसा 
जाने'- के लिये हे। अपितु, भिक्षुओ। यह धर्मसाधना १. अपने पापमय अकुशल धर्मो पर संयम 
के लिये, २. नाश के लिये, ३. संसार से वैराग्य के लिये एवं ४. पापधर्मो के निरोध के लिये है। 

“* भगवान्‌ तथागत ने स्वयं साक्षात्कत यह धर्मदेशना पापमय धर्मो के संवर एवं प्रहाण के 
लिये की है, जो कि गम्भीर निर्वाण की ओर साधक को ले जाती है । तथागत द्वारा उपदिष्ट इस मार्ग 
का बड़े बड़े ऋषि-मुनियों ने भी अनुसरण किया है ॥ 

जो साधक इस बुद्धोपदिष्ट मार्ग से साधना करेगे, वे तथागत के अनुशासन में रहते हए, 
निश्चय ही, एक दिन अपने दुःखों का अन्त कर लगे ॥'' ० 
६. कुहसूत्र : : ढोंगी भिक्षु 'भिक्षु' कहलाने के अयोग्य 
१. "“भिक्षुओ! जो भिक्षु कुह (ढोंगी), स्तब्ध (किंकर्तव्यविमूढृ), लपक (खुशामदी), 
शृद्धी (सुवर्ण रजतादि के परिग्रही), अभिमानी (उद्धत) एवं चञ्चलचित्त हैँ, वे, भिक्षु ओ ! भिक्षु मेरे 
( तथागत के) कहलाने योग्य नहीं है । भिक्ुओ ! एेसे भिक्षु इस सङ्घ से निकाल देने योग्य ठै; क्योकि 
वे इस सङ्घ (धर्मविनय) कोई वृद्धि या उन्नति नहीं कर सकते। 

"" ओर, भिक्षुओ! जौ भिक्षु कुह ( ढगी) ..-चञ्चल चित्त वाले नहीं है, वे, भिक्षुओ ! भिक्षु मेरे 








४. चतुक्छनिपातो ३९ 


'"निक्कुहा निल्लपा धीरा, अत्थद्धा सुसमाहिता। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते'' ति ॥ © 
७. सन्तुद्विसुत्तं : ९. '* चत्तारिमानि, भिक्खवे, अप्पानि च सुलभानि च, तानि 
च अनवज्नानि। कतमानि चत्तारि 2 पंसुकूलं, भिक्खवे, चीवरानं अप्पं च सुलभं च, तं 
च अनवजं। पिण्डियालोपो, भिक्खवे, भोजनानं अप्पं च सुलभं च, तं च [{रि.27] 
अनवजं। रुक्खमूलं, भिक्खवे, सेनासनानं अप्पं च सुलभं च, तं च अनव । [५.30] 
पृतिमुर्त, भिक्खवे, भेसल्नानं अप्पं च सुलभं च, तं च अनव्नं । इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि अप्पानि च सुलभानि च, तानि च अनवञ्नानि । यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु अप्पेन 
च तुद होति सुलभेन च, इदमस्साहं अञ्जतरं सामञ्ञङ्गं ति वदामी ति। 

'* अनवजेन तुदुस्स, अप्पेन सुलभेन च। 

न सेनासनमारब्भ, चीवरं पानभोजनं। 

विघातो होति चित्तस्स, दिसा नप्पटिहञ्जति॥ 

'*ये चस्स धम्मा अक्ाता, सामञ्ञस्सानुलोमिका। 

अधिग्गहिता तुदुस्स, अप्पमत्तस्स सिक्खतो'' ति॥ 
रा 
(तथागत के) ह । भिक्षुजो! एेसे भिक्षु इस सद्ख मे रखने योग्य हे; क्योकि वे इस धर्मविनय (सङ्घ) 

की वृद्धि एवं उन्नति हौ करेगे। 
"“ठेये भिक्षु इस तथागतोपदिष्ट धर्मविनय मेँ कथमपि रखने योग्य नहीं हँ जो दोग, 
किर्तव्यविमूढ, लपक, सुवर्णं रजतादि के परिग्रही, उद्धत एवं चञ्चलचित्त हे 

"“परन्तु जो भिक्षु उपर्युक्त दोषों से रहित हे, प्रयोजन ( निर्वाणप्राति ) के प्रति सावधान है 
संयतचित्त है, वे इस तथागतोपदिष्ट धरम की वृद्धि एवं उन्नति में सहायक ही होगे ॥'' 


9, 
सन्तष्टिसूत्र ; ये चार निर्दोष धर्मं सुलभ होते है 
'" भिक्षुओ ! ये चार धर्म अल्प होते हुए भी सुलभ हैँ, तथा ये निर्दोष (विद्वज्जन प्रशंसनीय) 
। कौन से चार ? (९) पाशुकूल ( गलियों मे पडे हए फटे पुराने वख) भि्चओो ! अल्प व्ययसाध्य 
भी, सुलभ भी हे तथा निर्दोष भी। (२) प्रत्येक घर से मोगी हुई भिक्षा (का भोजन) अल्प 
धनसाध्य) भी है, सुलभ भी है तथा निर्दोष भी। (३) वृक्षों के नीचे सोना अल्प 
४ नसाध्य) भी है, सुलभ भी हे तथा निर्दोष भी। (४) हरं आदि ओषधियों से भावित गोमूत्र 
क ल्पव्ययसाध्य एवं सुलभ भी है तथा निर्दोष भी हे । भिक्षुञओ) ये चारो वस्तुएँ अल्प नोत्रा मे 
9 कार्य सम्पन्न कर देती दै, सुलभ भी होती है तथा विद्वानों हारा प्रशंसाप्राप्त भी हे । 
भी दु ॥ षुभ! इन वस्तुओं के अल्पमात्रा सें होने पर भी कार्य सम्पन्न हो जाता है, वे सर्वत्र 
# मैं इनमें से प्रत्येक को श्रमणसाधना मे उपयोगी कहता हू ॥ र 
छ ^ षं के नीचे शयन, पांशुकूल चीवर गोमूत्र का पान एवे भिक्षा का भोजन--इन चारों की 
निर्दोषता वः अल्पता, तथा सर्वत्र सुलभता के कारण सन्तुष्ट भिक्षुके चित्त की एकाग्रता नष्ट नहीं 
होती । वाह भिक्षु इनके सहार से सतत धर्ममारगरूढ रहता है, इधर उधर भटकता नर्हा ॥ 
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[85.336] ८. अरियवंससुत्तं : १. "“ चत्तारोमे, भिक्वे, अरियवंसा अग्गजञ्जा रत्तञ्जा 
वंसञ्जा पोराणा असङ्धिण्णा असङ्किण्णपु्वा, न सङ्कीयन्ति न सङ्धीयिस्सन्ति, अप्परिकुदा 
समणेहि ब्राह्मणेहि विज्जूहि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्तुदरो होति 
इतरीतरेन चीवरेन, इतरीतरचीवरे चीवरेसन्तुद्धिया च वण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अनेसनं 
अप्पतिरूपं आपल्नति, अलद्धा च चीवरं न परितस्सति, लद्धा च चीवरं अगधितो 
अमुच्छितो अनच्छोपत्रो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति; ताय च 
पन इतरीतरचीवरसन्तुद्धिया नेवत्तानुव्कंसेति, नो परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 
सम्पजानो परिस्सतो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्ु पोराणे अग्गञ्जे अरियवंसे दितो । 

२. ““पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु, सन्तुदौ होति इतरीतरेन पिण्डपातेन, 
इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्िया च वण्णवादी, न च पिण्डपातहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं 
आपति, अलद्धा च पिण्डपातं न परितस्सति, लद्धा च पिण्डपातं अगधितो अमुच्छितो 
2.28] अनच्छ्रीपत्नो आदीनवदस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति; ताय च पन 





""एेसे सन्तुष्ट अतएव अप्रमत्त साधक भिक्ु को साधना में निरन्तर अनुकूलता रखने के लिये 


ही मने इन चारों धर्मो का उनको उपदेश किया हे ॥'' © 
८. आर्यवंश्सूत्र : आर्यवंश में अग्रगण्य चार धर्म 


(“भिक्षुओ। ये चार आर्यवंश् (आर्य परम्परा से प्राप्त धर्म) अग्रगण्य हे, दीर्घकालीन हैँ 
वंशपरम्परा से प्राप्त है, पुराने (प्राचीनतम) है, आज भी शुद्ध हँ, इनमे कोई कृत्रिमता=मिलावर नहीं 
हे), पहले भी शुद्ध थे । इनके विषय मेँ किसी को न आज शङ्का ठै, न पहले कभी थी, तथाये सभी 
श्रमण ब्राह्मण एवं विद्वानों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हे । कोन से चार? 

'"यहोँ भिक्षुओ। कोई भिक्षु जिस किसी तरह के चीवर को प्राति से सन्तुष्ट रहता हे, साथ 
ही वह एेसी सन्तुष्ट की प्रशंसा करता है । वह एेसे वैसे चीवर से असन्तोष या अनिच्छा या 
प्रतिकूलता प्रकट नहीं करता । अनुकूल चीवर न मिले तो उसे कोई परितर्षणा (हैरानी) नहीं होती, 
तथा मनोनुकूल चीवर मिलने पर न उसमें कोई व्यामोह होता है न कोई आसक्ति ही होती है । अपितु 
उसके प्रति अनासक्तं भाव रखता हुआ, उसमें साधनाविघ्नकारक दोष देखता हुआ, उससे छुटकारा 
पाने की इच्छा से ही उसका उपभोग करता है । ठेसा करता हुआ भी न उससे अपने में महत्त्व 
दिखाता है, न उसके कारण दूसरे का तिरस्कार ही करता है । जो साधक भिक्षु उस चीवर के प्रति 
एेसे समीक्षण मेँ दक्ष है, सावधान है, उत्साही है, वास्तविक समञ्च रखता है, अपनी अकिञ्चन 
स्थिति का सदा स्मरण रखता है; भिक्षुओ। एेसा भिक्षु दी इस प्राचीन आर्यवंश में प्रतिष्ठित माना 
जाता हे। (१) 

२. “फिर, भिक्षु! यहो कोई भिक्षु जिस किसी तरह के भिक्षादान (पिण्डपात) से सन्तुष्ट 
रहता है, साथ ही यह एेसी सन्तुष्ट से प्रशंसा भी करता हे । यह एेसे-वैसे भिक्षादान के असन्तोष या 
अनिच्छा या प्रतिकूलता प्रकट नहीं करता । अनुकूल भिक्षा न मिले तो उसे कोई परितर्षणा (हैरानी) 
नर्ही होती । तथा मनोनुकूल भिक्षा मिलने पर न उसे कोई व्यामोह होता है ओर न कोई आसक्ति ही । 











४. चतुक्छनिपातो ४९ 


इतरीतरपिण्डपातसन्तुद्धिया नेवत्तानुक्कंसेति, नो परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो 
सम्पजानो परिस्सतो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु पोराणे अग्गञ्ञे अरियवंसे [५.31] 
रितो। 

३. ““पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु, सन्तुदुो होति इतरीतेन सेनासनेन, इतरीतर- 
सेनासनसन्तुद्धिया च वण्णवादी, न च सेनासनहेतु अनेसनं अप्पतिरूपं आपञ्नति, अलद्धा 
च सेनासनं न परितस्सति, लद्धा च सेनासनं अगधितो अमुच््छितो अनज्च्ोपत्नो आदीनव- 
दस्सावी निस्सरणपञ्जो परिभुञ्जति; ताय च पन इतरीतरसेनासनसन्त॒द्धिया नेवत्ता- 
नुक्कंसेति, नो परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो सम्पजानो परिस्सतो, अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु पोराणे अग्गञ्ञे अरियवंसे ठितो । 

४. '' पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु भावनारामो होति भावनारतो, पहानारामो होति 
पहानरतो; ताय च पन भावनारामताय भावनारतिया पहानारामताय पहानरतिया 
नेवत्तानुक्तसेति, नो परं वम्भेति। यो हि तत्थ दक्खो अनलसो सम्पजानो [8.337] 
परिस्सतो, अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु पोराणे अग्गञ्ञे अरियवंसे ठितो। इमे खो, 


अपितु, उसके प्रति अनासक्तं भाव रखता हुआ, उसमें साधनाविघ्नकारक दोष देखता हुआ उससे 
मुक्ति पाने की इच्छा से उसका उपयोग करता है। एेसा करता हुआ भी, वह न उससे दूसरों के 
सम्मुख अपना महत्त दिखाता है, न उसके कारण, दूसरों का तिरस्कार ही करता है । जो साधक 
भिक्षु उस भिक्षादान के एेसे समीक्षण में दक्ष है, सावधान हे, उत्साही है, वास्तविक समञ्च रखता है, 
अपनी अकिञ्चन स्थिति का सदा स्मरण रखता हे, भिक्षु! एेसा भिक्षु ही उस प्राचीन आर्यवंश में 
प्रतिष्ठित माना जाता है । (२) 

२. "फिर, भिक्षुओ ! यहाँ कोई भिक्षु जिस किसी तरह के शय्यासन (मञ्च, ओदना, 
बिच्छोना) से सन्तुष्ट रहता है, साथ ही वह एेसी सन्तुष्ट की प्रशंसा भी करता है । यह एेसे-वैसे 
शय्यासन से असन्तोष, अनिच्छा या प्रतिकूलता प्रकट नहीं करता। अनुकूल शय्यासन न मिले तो 
उसे कोई परितषणा (हेरानी) भी नहीं होती, तथा मनोनुकूल शय्यासन मिलने पर उसके प्रति न 
कोई व्यामोह होता है, न कोई आसक्ति ही। अपितु. उसके प्रति अनासक्तं भाव रखता हआ, उसमें 
साधना-विघ्नकारक दोष देखता हुआ उससे मुक्ति पाने की इच्छा से ही उसका उपयोग करता है । 
एसा करता हुआ भी, वह न उसके सहारे से दूसरों के सम्मुख अपना महत्त्व दिखाता है ओर न 
उसके कारण दूसरों का तिरस्कार ही करता है । जो साधक भिक्षु उस शय्यासन के एेसे समीक्षण में 
दक्ष है, सावधान है, उत्साही है, वास्तविक समङ्ञदारी रखता है, अपनी अकिञ्चन स्थिति का स्मरण 
रखता दै; भिक्षुओ ! एसा भिश्चु ही उस प्राचीन आर्यवंश मेँ प्रतिष्ठित माना जाता है । (३) 

४.“ ओर फिर, भिक्षुभ ! कोई भावना मे ही सुख मानता है अतः भावना में ही लगा रहता 
है; ओर अन्य कोई साधनारत भिक्षु प्रहाण (त्याग) में ही सुख मानता हे, अतः प्रहाण मे रत (लगा) 
रहता है। परन्तु ये दोनों प्रकार के भिक्षु अपनी भावनारति एवं प्रहाणरति के कारण न तो स्वयं को 

अन्य भिक्षुओं से उच्च मानते दै, न दूसरे भिक्षुओं को इन गुणों के अभाव के कारण अपने से हीन 
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भिक्वे, चत्ताय अरियवंसा अग्गञ्या रत्तञ्जा वंसञ्जा पोराणा असङ्धिण्णा असङ्किण्ण- 
पुब्बा, न सङ्धीयन्ति न सङ्धीयिस्सन्ति, अप्पटिकुटा समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जृहि । 

५. ““इमेहि च पन, भिक्खवे, चतूहि अरियवंसेहि समन्नागतो भिक्खू पुरत्थिमाय 
चे पि दिसाय विहरति स्वेव अरतिं सहति, न तं अरति सहति; पच्छिमाय चे पि दिसाय 
विहरति स्वेव अरतिं सहति, न तं अरति सहति; उत्तराय चे पि दिसाय विहरति स्वेव 
अरतिं सहति, न तं अरति सहति; दक्खिणाय चे पि दिसाय विहरति स्वेव अरतिं सहति 
न तं अरति सहति। तं किस्स हेतु 2 अरतिरतिसहो हि, भिक्खवे, धीरो ति। 

“नारति सहति धीरं नारति धीरं सहति। 
धीरो च अरतिं सहति, धीरो हि अरतिस्सहो ॥ 
[२.29] '' सव्बकम्मविहायीनं, पनुण्णं को निवारये। 
नेक्खं जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमरहति। 
देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो'' ति॥ 0 
५.32] ९. धम्मपदसुत्तं : १. ' ` चत्तारिमानि, भिक्खवे, धम्मपदानि अग्गञ्जानि रत्तञ्जानि 
वंसञ्जानि पोराणानि असङ्भिण्णानि असङ्किण्णापुव्वानि, न सङ्कीयन्ति न सङ्कीयिस्सन्ति, 


समञ्चते हे । अपितु, वह अपनी धर्मसाधना में निरन्तर दक्ष, उत्साही, सम्प्र्ञता (समङ्जदार) एवं 
अकिञ्चन स्थिति का सतत स्मरण रखता हे । भिक्षुओ। ेसा भिक्षु ही उस प्राचीन आर्यपरम्परा के 


ज्ञान में प्रतिष्ठित माना जाता है। (४) 
““इस तरह, भिक्षुओ। ये चार आर्यवंश अग्रगण्य हँ, दीर्घकाल से चले आ रहे हैँ, वंश 


(कुल) परम्परा से प्राप्त है, पुराने (प्राचीनतम) हँ तथा आज भी शुद्ध हं (इनमें कोई कृत्रिमता 
(मिलावर) नहीं है); पहले भी शुद्ध थे । इनके विषय मेँ न किसी को आज शद्धा है, न पहले कभी 


थी । ये सभी श्रमण ब्राह्मण एवं विद्वानों द्वारा प्रशंसित हं । 
५. "“फिर, भिक्षुओ ! इन चार आर्यवंशों से समन्वित भिक्षु भले ही पूर्वदिशा से, भले ही 


पश्चिम दिशा से, भले ही उत्तर दिशा से या फिर दक्षिण दिशा से साधना करे वों न उसको कोई 
अरुचि होती टै, न किसी प्रकार की अरुचि ही उसके पास पहुंच पाती है । वह किस कारण ? वह 
इसलिये भिक्षुओ। कि वह साधना करते करते इतना धैर्यवान्‌ हो जाता है कि वह इस अरुचि को 


सहन करने की स्थिति में आ जाता है। 
("वह अरुचि उस धैर्यवान्‌ साधक भिक्षु को कोई हानि नहीं कर पाती, न उसको कोई अरुचि 


ही होती है; क्योकि एेसा साधक शनैः शनैः उस अरुचि को सहन करने का अपना स्वभाव बना 


लेता हे। 
'"ेसे उस सर्वकर्मत्यागी को, स्वयं सब कुछ से भली भोति दूर हटे हुए को कौन पीछे हटाने 


का साहस कर सकता है! कसौटी चदे सुवर्णं के समान वह भी सबका प्रशंसापात्र ही होता हे, 
उसकी निन्दा कौन कर सकता है । देवता भी उसकी प्रशंसा ही करते हें । यर्होँ तक कि ब्रह्मा भी 


उसके सर्वदा प्रशंसक ही बने रहते हैँ ॥'' 
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अप्परिकुद्भानि समणेहि ब्राह्यणेहि विञ्जूहि। कतमानि चत्तारि 2 अनभिच्छा, भिक्खवे, 
धम्मपदं अग्गज्जं रत्तञ्जं वंसञ्ं पोराणं असङ्किण्णं असङ्किण्णपुब्बं, न सङद्धीयति न 
सङ्धीयिस्सति, अ्पटिकुटुं समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जुहि । 

२. "“अन्यापादो, भिक्खवे, धम्मपदं अग्गज्ञं रत्तञ्जं वंसञ्जं पोराणं असङ्धिण्णं 
असङ्किण्णपुल्बं, न सङ्खीयति न सङ्कीयिस्सति, अप्परिकुट्रं समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूहि। 
[8.338] ३. '' सम्मासति, भिक्खवे, धम्मपदं अग्गञ्ञं रत्तञ्ञं वंसञ्ञं पोराणं असङ्किण्णं 
असदङ्धिण्णपुब्बं, न सद्धीयति न सङ्धीयिस्सति, अप्पटिकुट्ं समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूहि । 

४. '* सम्मासमाधि, भिक्खवे, धम्मपदं अग्गञ्जं रत्तञ्जं वंसञ्ञं पोराणं असद्धिण्णं 
असङ्किण्णपुन्बं, न सङ्धीयति न सङ्धीयिस्सति, अप्पटिकुटुं समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जञूहि। 
इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि धम्मपदानि अग्गजञ्ञानि रत्तञ्जानि वंसञ्ञानि पोराणानि 
असङ्किण्णानि असङ्किण्णपुल्बानि, न सङ्कीयन्ति न सङ्कीयिस्सन्ति, अप्परिकुद्भानि समणेहि 
ब्राह्यणेहि विञ्जृही ति। 

ˆ" अनभिच््ञालु विहरेय्य, अब्यापन्नेन चेतसा। 
सतो एकग्गचित्तस्स, अज्छत्तं सुसमाहितो '' ति ॥ @ 

९०. परिव्बाजकसुत्तं : १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिच्छकूटे पव्बते। 

तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्जाता अभिञ्ञाता परिब्बाजका सिप्पिनिकातीरे 


९. धर्मपदसूत्र चार धर्मप्राति के साधन 
'“भिक्षुओ! ये चार धर्मपद ( धर्मप्रापि के साधन) अग्रगण्य, दीर्घकाल से चले आ रहे 
वंश (कुल) परम्परा से प्राप्त है, पुराने (प्राचीनतम) ह । तथा आज भी शुद्ध (अकृत्रिम) है, पहले 
भी शुद्ध ही थे। इनके विषय मे न आज किसी को शङ्का (सन्देह) है, न पहले कभी थी। ये सभी 
गुण श्रमण-ब्राह्यणों द्वारा प्रशंसनीय है । कौन चार ? 
'* अनभिध्या (अलोभ) धर्मपद अग्रगण्य ...पूर्ववत्‌.. ब्राह्मणों द्वारा प्रशस्त है । (१) 
२. अव्यापाद (अवैर=अद्रेष) धर्मपद अग्रगण्य... ब्राह्यणो द्वारा प्रशस्त हे । (२) 
३. सम्यकवस्मृति (जागरूकता) धर्मपद अग्रगण्य ब्राह्मणो हारः प्रशस्त है । (२) 
४. सम्यक्समाधि (एकाय्रता) धर्मपद अग्रगण्य... ब्राह्यणो द्वार प्रशस्त हे । (४) 
“"भिक्षुओ! ये (उपर्युक्त) चार धर्मपद अग्रगण्य, दीर्घं काल से चले आ रहे, वंशपरम्परा से 
प्राप्त, प्राचीनतम एवं सदा शुद्ध रहे है । इनके विषय में न आज कोई शङ्का है, न पहले कभी थी । तथा 
ये श्रमण ब्राह्मण द्वारा सदेव प्रशंसित रहे हे । 
'"यदि कोई निर्लोभि साधक द्वेषरहित चित्त से साधना में तत्पर हो जाय तो एसे स्मृतिमान्‌ एवं 
एकाग्रचित्त वाले साधक का अध्यात्म (मन) सांसारिक विषयों से निरन्तर दूर ही होता जाता हे ॥ 
९०. परित्राजकसूत्र धर्मप्राति के चार साधनं 
एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) राजगृह स्थित गध्रकूट पर्वत पर खाधनाहेतु विराजमान थे। 
उस समय बहुत से प्रसिद्ध एवं लोकविख्यात परित्राजक सिणिनिका नदी के तर पर बने 
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परिव्बाजकारामे पटिवसन्ति, सेय्यथीदं अन्रभारो वरधरो सकुलुदायी च परिव्बाजको अज्ञे 
च अभिज्ञाता अभिञ्ञाता परिव्वाजका। अथ खो भगवा सायन्हसमयं परिसल्लाना 
वुद्िती येन सिपिनिकातीरं परिव्बाजकारामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने 
५.3३] निसीदि। निस खो भगवा ते परिव्बाजके एतदवोच- 

२. ““चत्तारिमानि, परिव्बाजका, धम्मपदानि अग्गञ्जानि रत्तञ्जानि वंसञ्ञानि 
[२.30] पोराणानि असङ्किण्णानि असङ्कण्णपुब्बानि, न सद्धीयन्ति न सद्धीयिस्सन्ति, 
अप्परिकुद्रानि समणेहि ब्राह्मणेहि विजञ्जूहि। कतमानि चत्तारि 2 अनभिज्छ्ा, परिव्बाजका, 
धम्मपदं अग्गजञ्जं रत्तञ्जं वंसञ्जं पोराणं असङ्िण्णं असङ्किण्णपुब्ब, न सङद्कीयति न 
सद्खीयिस्सति, अप्पटिकुद्रं समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्बूहि । अव्यापादो, परिव्बाजका, धम्मपदं ¦ 
...पे०... सम्मासति, परिव्नाजका, धम्मपदं ...पे०... सम्मासमाधि, परिव्बाजका, धम्मपदं 
[8.339] अग्गञ्जं रत्तञ्जं वंसञ्ं पोराणं असङ्किण्णं असङ्किण्णपुन्ब, न सङ्धीयति न 
सद्खीयिस्सति, अप्पिकुटं समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूहि । इमानि खौ, परिव्बाजका, चत्तारि 
धम्मपदानि अग्गञ्जानि रत्तञ्जानि वंसञ्जानि पोराणानि असङ्किण्णानि असङ्किण्णपु्बानि, 
न सङ्कीयन्ति न सङ्कीयिस्सन्ति, अप्परिकुद्ानि समणेहि ब्राह्मणेहि विञ्जूहि । 

३. ““यो खो, परिव्बाजका, एवं वदेय्य-' अहमेतं अनभिच्छं धम्मपदं पच्चक्खाय 
अभिच्ज्ालुं कामेसु तिन्बसारागं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्ञापेस्सामी ' ति, तमहं तत्थ एवं 
वदेय्यं--' एतु वदतु व्याहरतु पस्सामिस्सानुभावं' ति। सो वत, परिल्बाजका, अनभिन्छं 
धम्मपदं पच्वक्खाय अभिज््ालुं कामेसु तिव्बसारागं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्ञापेस्सती 
ति नेतं ठानं विजति। 

४. “*यो खो, परिव्बाजका, एवं वदेय्य-' अहमेतं अव्यापादं धम्मपदं पच्चक्खाय 
व्यापन्नचित्तं पदुदुमनसङ्कप्पं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्जापेस्सामी ' ति, तमहं तत्थ एवं 


परित्राजकाराम मे साधनाहेतु वास कर रहे थे। जैसे-अन्नभार परित्राजक, वरधर परिव्राजक एवं 
सकुलुदायी परिव्राजक या एसे ही अन्य विख्यात परित्राजक। तब भगवान्‌ सायङ्काल एकान्त 
साधना से उठकर सिष्पिनिका तीर स्थित परित्राजकाराम में पहुंचे । वरहो पहुंचकर वे प्रज्ञप्त आसन पर 


विराजमान हुए ओर उनं परित्राजकों से यों बोले- 
२. "“पस्त्राजको । यहो जो कोई यह कटे-- मै इस “ अनभिध्या ' धर्मपद का प्रत्याख्यान कर 


किसी भी लोभी श्रमण या ब्राह्मण को, जिसकी कामभोगं में तीव्र आसक्ति हो, नये धर्मपद का 
उपदेश कर सकता हूः" उसको मँ यह कर्हूगा--' आओ, बोलो, कहो; हम भी तुम्हारा चमत्कार 
देखें ।' । परिव्राजको । तब वह इस अनभिध्या धर्मपद का प्रत्याख्यान कर कोई अन्य धर्मपद बता 


सके-यह सम्भव नहीं है । 
४. ““परित्राजको ! यहाँ जो कोई यह कहे-' मे इस “ अव्यापाद ' धर्मपद का प्रत्याख्यान कर 


..-पूर्ववत्‌... अन्य धर्मपद बता सके--यह सम्भव नर्ही है । 
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वदेय्य-' एतु वदतु व्याहरतु पस्सामिस्सानुभावं' ति। सो वत, परिव्बाजका, अव्यापादं 
धम्मपदं पच्चक्खाय व्यापन्नचित्तं पदुदुमनसङ्कप्पं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्ापेस्सती ति 
नेतं ठानं विजजति। 

५. “*यो खो, परिव्बाजका, एवं वदेय्य--' अहमेतं सम्मासतिं धम्मपदं पच्चक्खाय 
मुदुस्सतिं असम्पजानं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्ञापेस्सामी ' ति, तमहं तत्थ एवं [५.34] 
वदेय्यं--' एतु वदतु व्याहरतु पस्सामिस्सानुभावं ' ति। सो वत, परिव्बाजका, सम्मासतिं 
धम्मपदं पच्चक्खाय मुदुस्सति असम्पजानं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्ञापेस्सती ति नेतं 
ठानं विजजति। 

६. “यो खो, परिव्बाजका, एवं वदेय्य-' अहमेतं सम्मासमाधिं धम्मपदं 
पच्चक्खाय असमाहितं बिब्भन्तचित्तं समणं वा ब्राह्मणं वा पञ्जपेस्सामी ' ति, तमहं तत्थ 
एवं वदेय्यं-“एतु वदतु व्याहरतु पस्सामिस्सानुभावं ' ति। सो वत, परिव्बाजका, [२.31] 
सम्मासमाधिं धम्मपदं पच्चक्खाय असमाहितं बिन्भन्तचित्तं समणं वा ब्राह्मणं वा 
पञ्जपेस्सती ति नेतं ठानं विजति। 

७. ““यो खो, परिव्बाजका, इमानि चत्तारि धम्मपदानि गरहितव्बं पटिक्कोसितव्ं 
मञ्ञेय्य, तस्स दिदेव धम्मे चत्तारो सहधम्मिका वादानुपाता गारय्हा ठाना [8.340] 
आगच्छन्ति। कतमे चत्तारो 2 अनभिच्छं चे भवं धम्मपदं गरहति परिक्कोसति, ये च हि 
अभिच्ञालू कामेसु तिन्बसारागा समणब्राह्यणा ते भोतो पुज्ना ते भोतो पासंसा। अन्यापादं 
चे भवं धम्मपदं गरहति परिक्कोसति, ये च हिं व्यापन्नचित्ता पदुदुमनसङ्कप्पा समणब्राह्मणा 
ते भोतो पुजा ते भोतो पासंसा। सम्मासतिं च भवं धम्मपदं गरहति परिक्कोसति, ये 


५. '' परिव्राजको । यहं जो कोई यह कहे-' मे इस " सम्यक्स्मृति ' धर्मपद का ..पूर्ववत्‌. 
अन्य धर्मपद बता सके- यह सम्भव नहीं हे । 
६. "* परिव्राजको ! यहां जो कोई यह कहे-- मे " सम्यक्समाधि ' धर्मपद का प्रत्याख्यान कर 


...पर्ववत्‌ .. अन्य धर्मपद बता सके-यह सम्भव नही है । 

७. "" परित्राजको । जो इन चार धर्मपदों को प्रत्याख्यान योग्य मानेगा उसके सम्मुख उसी 
समय ये चार विरोधी प्रश्न उपस्थित हो जार्येगे। कौन से चार ? 

(१) ' अनभिध्या" धर्मपद का यदि वह प्रत्याख्यान या विरोध करता है तो मानना पडेगा कि 
उसको एेसे लोभी श्रमण ब्राह्मण ही पूज्य एवं प्रशंसनीय लगते हँ जिनकी कामभोगं में तीव्र 
आसक्ति या राग हे। 

(२) * अव्यापाद' धर्मपद का यदि वह प्रत्याख्यान करेगा पूर्ववत्‌... प्रशंसनीय लगते है जो 
प्रदुष्ट मन सङ्कल्प वाले रहै । 

(३) " सम्यक्स्मृति" धर्मपद का वह प्रत्याख्यान या विरोध करेगा ...पूर्ववत्‌... जो नष्ट स्मृति 


वाले एवं नासमञ्च है। 
(2-5) 
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च हि मुदुस्सती असम्पजाना समणब्राह्यणा ते भोतो पुञ्जा ते भोतो पासंसा। सम्मासमाधिं 
चे भवं धम्मपदं गरहति परिक्कोसति, ये च हि असमाहिता बिन्भन्तचित्ता समणब्राह्यणा 
ते भोतो पुजा ते भोतो पासंसा। 

८. ““यो खो, परिव्बाजका, इमानि चत्तारि धम्मपदानि गरहितव्बं परिक्कोसितव्बं 
मञ्जेय्य, तस्स दिदेव धम्मे चत्तारो सहधम्मिका वादानुपाता गारय्हा ठाना आगच्छन्ति । 
ये पि ते परिब्बाजका अहेसुं उक्कला वस्सभञ्ञा अहेतुकवादा अकिरियवादा नत्थिकवादा, 
ते पि इमानि चत्तारि धम्मपदानि च गरहितव्बं न परिक्कोसितव्बं अमञ्जिसु। तं किस्स 
हेतु 2 निन्दाव्यारोसनउपारम्भभया ति। 

'* अन्यापत्रो सदा सतो, अन्त्तं सुसमाहितो। 
अभिज्ञा विनये सिक्खं, अप्पमत्तो ति वुच्वती'' ति॥ 


उरुवेलवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
[4.35] द्रे उरुवेला लोको काठ्ठको, ब्रह्मचरियेन पञ्चमं। 
कुहं सन्तुदधि वंसो च, धम्मपदं परिव्बाजकेन चा ति॥ क 


(४) सम्यक्समाधि धर्मपद का जो प्रत्याख्यान या विरोध करता है तो मानना पडेगा कि 
उसको एसे श्रमण ब्राह्मण ही पूज्य एवं प्रशंसनीय लगते हैँ जिनका मन समाहित नहीं है अर्थात्‌ जो 
विभ्रान्तचित्त है । 

८. ““ अतः परिव्राजको ! जो इन चार धर्मपदों को प्रत्याख्येय या विरोध करने योग्य समञ्जता 
है उसके सम्मुख तत्काल ये चार विरोधी प्रश्न उपस्थित हो जायेगे । ओर इनको निन्दा के कारण वह 
स्वयं समाज में निन्दास्पद होगा । (सचाई तो यह है कि) प्राचीन समय में जो उत्कल (चञ्चल चित्त 
होने के कारण विकलेन्दरिय), विनष्ट अभिज्ञावाले, अहेतुवादी, अक्रियावादी एवं नास्तिकवादी हुए 

है, वे भी इन चार धर्मो. को गर्हणीय या विरोध करने योग्य (निन्दनीय) नहीं घोषित कर पाये । वह 
किसलिये ? वह इसलिये कि लोक मेँ उनकी ही निन्दा न होने लगे, उसके प्रति ही समाज में रोष 
न फैल जाय या लोग उनको ही उपालम्भ न देने लगे--इस भय से। 

“* अद्वेषभाव से सदा स्मृतिमान्‌ रहकर आध्यात्मिक साधना करने वाला साधक अभिध्या 
(लोभ) के विरोध की ओर अपना मन लगावे। एेसा साधक ही * अप्रमत्त' (सावधान) 
कहलाता हे '' ॥ | क 

ऊरुवेलवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 
इस वर्गं (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. प्रथम ऊरुवेल सूत्र, २. द्वितीय ऊरुवेल सूत्र, ३. लोक सूत्र, ४. काव्ठकाराम सूत्र, 
५. ब्रह्मचरिय सूत्र, ६. कुह सूत्र, ७. सन्तुष्ट सूत्र, ८. आर्यवंश सूत्र, ९. धर्मपद सूत्र, १०. परित्राजक 
सूते |, 
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2. चक्कवग्गो 


९. चक्कसुत्तं : १. ' ' चत्तारिमानि, भिक्खवे, चक्कानि, येहि [ 8.341, २.३2 ] 
समन्नागतानं देवमनुस्सानं चतुचक्कं वत्तति, येहि समत्रागता देवमनुस्सा नचिरस्सेव महन्तत्त 
वेपुल्लत्तं पापुणन्ति भोगेसु। कतमानि चत्तारि ? पतिरूपदेसवासो, सप्पुरिसावस्सयो, 
अत्तसम्मापणिधि, पुब्बे च कतपुञ्जता--इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि चक्कानि, येहि 
समन्रागतानं देवमनुस्सानं चतुचक्कं वत्तति, येहि समत्नागता देवमनुस्सा नचिरस्सेव महन्तत्त 
वेपुल्लत्तं पापुणन्ति भोगेसू ति। 

'“पतिरूपे वसं देसे, अरियमित्तकरो सिया। 
सम्मापणिधिसम्पत्नो, पुन्बे पुञ्जकतो नरो। 
धञ्जं धनं यसो कित्ति, सुखञ्चेतंधिवत्तती'' ति॥ © 

२. सङ्कहसुत्तं '“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, सङ्गहवत्थूनि। कतमानि चत्तारि ? 

दानं, पेय्यवज्नं, अत्थचरिया, समानत्तता--इमानि खो, भिक्वे, चत्तारि सङ्गहवत्थूनी ति। 
"दानं च पेय्यवजं च, अत्थचरिया च या इध। 
समानत्तता॒ च धम्मेसु, तत्थ तत्थ यथारहं। 
एते खो सङ्खहा लोके, रथस्साणीव यायतो॥ 


४. चक्रवर्ग 
९. चक्रसूत्र चारचक्र 

""भिक्षुओ। ये चार चक्र होते है, जिनसे सम्पृक्त देवताओं एवं मनुष्यों का चक्रचतुष्टय बनता 
हे। जिनसे युक्त होकर मनुष्य या देवता बहुत शीघ्र ही कामभोगों की वृद्धि एवं अतिशयता 
( विपुलत्व) प्राप्त कर लेते हें । कोन चार ? (१) अनुकूल देश में रहना, (२) सजनं का आश्रय 
(सहारा), (३) अपना दृढ निर्चय, तथा (४) पूर्वजन्म मे किया पुण्य--भिक्षुओ! ये चार चक्र 
होते ह जिनसे मिलकर देवताओं एवं मनुष्यों मे चक्रचतुष्टय बनता हे तथा जिनसे युक्त होकर मनुष्य 
या देवता शीघ्र ही अपने कामभोगं में वृद्धि एवं विपुलता प्राप्त कर लेते हे । 

'"जिसको अनुकूल देश का वास एवं आर्य मित्रों की सङ्खति हो । साथ ही जो स्वयं दृट्‌ 
निश्चय वाला हो ओर जिसे पूर्वजन्म मे किये पुण्यो का साथ मिले-एेसा पुरुष धन, धान्य, यश एवं 
कीर्तिं तथा सुख-इन चारों धर्मो को अतिमात्रा में प्राप्त कर लेता हे ॥'' । 

सग्रहसूत्र यार सग्रह 

'"भिक्षुओ! ये चार संग्रह- वस्तुं होती हैँ । कोन से चार ? (१) दान, (२) प्रिय वाणी 
(२३) परोपकार, एवं (४) शान्तचित्तता (या किसी के साथ समानचित्तता-विचारसाम्य)-- 
भिक्ुओ ! ये चार संग्रहवस्तु होती हे। 

"^ लोक में दान, प्रिय वाणी, परोपकार एवं वँ वहाँ यथायोग्य समचित्तता--इन चार बातों 
का संग्रह, रथ में धुरे कौ तरह, अत्यावश्यक होता है ॥ 

पुरुष को ये उक्त संग्रह माता या पुत्र के कारण नहीं मिला करते (इनमें तो अपना पूर्वकृत कर्म॑ 
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एते च स्ङ्गहा नस्सु, न माता पुत्तकारणा। 
लभेथ मानं पूजं वा, पिता वा पुत्तकारणा॥ 


५.36] "यस्मा च सङहे एते, समवेक्खन्ति पण्डिता। 


तस्मा महन्तं पप्पोन्ति, पासंसा च भवन्ति ते" ति॥ । छि 
(8.342,.33] ३. सीहनादसुत्तं : ९. ““ सीहो, भिक्खवे, मिगराजा सायन्हसमयं आसया 
निक्खमति। आसया निक्खमित्वा विजम्भति। विजग्भित्वा समन्ता चतुदिसा अनु- ` 
विलोकेति। समन्ता चतुदिसा अनुविलोकेत्वा तिक्खत्तुं सीहनादं नदति। तिक्खत्तुं सीहनादं ` 


नदित्वा गोचराय पक्कमति। ये खो पन ते, भिक्खवे, तिरच्छानगता पाणा सीहस्स मिगरजञ्ो 
नदतो सदं सुणन्ति, ते येभुय्येन भयं संवेगं सन्तासं आपज्जन्ति। बिलं बिलासया पविसन्ति, 


उदकं उदकासया पविसन्ति, वनं वनासया पविसन्ति, आकासं पक्छिनो भजन्ति।ये पिते, ¦ 
भिक्खवे, रञ्जो नागा गामनिगमराजधानीसु दच््हेहि वरत्तेहि बन्धनेहि बद्धा, ते पि तानि ` 
बन्धनानि सञ्छिन्दित्वा सम्पदालेत्वा भीता मुत्तकरीसं चजमाना येन वा तेन वा पलायन्ति। ` 
एवं महिद्धिको खो, भिक्खवे, सीहो मिगराजा तिरच्छानगतानं पाणान, एवं महेसक्खो एवं ` 


महानुभावो । 

२. ““एवमेव खो, भिक्खवे, यदा तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो 
विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो 
भगवा, सो धम्मं देसेति-' इति सक्कायो, इति सक्कायसमुदयो, इति सक्कायनिरोधो, इति 


ही साथ देता है) । इसी तरह, लोक में सम्मान एवं पूजा (सत्कार) पिता या पुत्र के कारण नहीं . 


मिला करते। इनकी प्राति में भी अपना पुण्यकर्म ही साथ दिया करता हे ॥ 

"“ क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष इन उपर्युक्त संग्रहो की उत्सुकतापूर्वक समीक्षा करते रहते है; 
इसीलिये वे लोक मे महत्त्व एवं प्रशंसा प्रात करते हँ ॥'! 1) 
३. सिंहनादसूत्र : : सिंह एवं तथागत के चार विशिष्ठ कर्म 

१. भिक्ुओ! मृगराज सिंह सायंकाल मेँ अपने आश्रयस्थान (गुफा) से निकलता हे । 
(९) गुफा से निकलकर वह सर्वप्रथम जम्हाई लेता है । (२) जम्हाई लेकर सब तरफ चारो ओर 
देखता है। (३) चारो ओर देखकर सिंहनाद करता है । (४) सिंहनाद कर शिकार की खोज में 
निकलता है । भिक्षु! उस समय सभी पशु-पक्षी वह सिंहनाद सुनते है, उसे सुनकर वे डरते है, 
घबराते है । इस तरह उरकर, घबराकर, बिलों में रहने वाले बिल में चले जाते है तथा जल में रहने 
वाले जल मे ओर वन में रहने वाले वन में छिप जाते है एवं आकाश में उड्ने वाले पक्षी आकाश 
मे उड़ जाते है भिक्षुओ ! उस समय राजाओं के हाथी जो ग्राम निगम राजधानियों मे दृढ श्रुखलाओं 

या रस्सियों से बन्धे होते है, वे भी उन बन्धनो को तोड़कर, खूटे उखाड़ कर भयभीत हुए मलमूत्र 
त्यागते हुए जहाँ तहौँ भाग जाते है । भिश्चुओ ! वह सिंह मृगराज इतना तेजस्वी प्रतापवान्‌ एवं 


बलशाली होता है । | 
२. इसी प्रकार, भिक्ुओ! जब तथागत लोक मेँ अवतरित होते है, जो कि अर्हत्‌ 


४. यतुद्छनिपातो ४९ 


सक्कायनिरोधगामिनी परिपदा' ति। ये पि ते, भिक्खवे, देवा दीघायुका वण्णवन्तो 
सुखबहला उच्चेसु विमानेसु चिरद्वितिका, ते पि तथागतस्स धम्मदेसनं सुत्वा येभुय्येन भयं 
सवेगं सन्तासं आपज्जन्ति-“ अनिच्चा वत किर, भो, मयं समाना निच्चम्हा ति अमज्जिम्ह; 
अद्धुवा वत किर, भो, मयं समाना धुवम्हा ति अमच्जिम्ह; असस्सता वत किर, भो, मयं 
समाना सस्सतम्हा ति अमच्जिम्ह। मयं किर, भो, अनिच्चा अद्धुवा असस्सता 
सक्कायपरियापन्ना' ति। एवं महिद्धिको खो, भिक्खवे, तथागतो सदेवकस्स लोकस्स, एवं 


महेसक्खो एवं महानुभावो ति। 
"यदा बुद्धो अभिज्ञाय, धम्मचक्कं पवत्तयी [4.37,२.34] 
सदेवकस्स लोकस्स, सत्था अप्परिपुग्गलो ॥ 
'' सक्कायं च निरोधं च, सक्कायस्स च सम्भवं। [8.343] 


अरियञ्चदुङ्खिक मग्ग, दुक्खूपसमगामिनं ॥ 

'*ये पि दीघायुका देवा, वण्णवन्तो यसस्सिनो। 

भीता सन्तासमापादं, सीहस्सेवितरे मिगा॥ 

' अवीतिवत्ता सक्कायं, अनिच्चा किर भो मयं। 
सुत्वा अरहतो वाक्यं, विप्पमुत्तस्स तादिनो'' ति॥ © 
४. पसादसुत्तं : ९. '' चत्तारोमे, भिक्खवे, अग्गप्पसादा। कतमे चत्तारो ? यावता, 
भिक्खवे, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा बहुप्पदा वा रूपिनो वा अरूपिनो वा 


सम्यक्सम्बुद्ध ...-पूर्ववत्‌... बुद्ध भगवान्‌ है; वे ठेसा धर्मोपदेश करते है--' यह शरीर हे , "यह शरीर 
को उत्पत्ति है, "यह शरीर का निरोध हे ', "यह शरीरनिरोधगामी मार्ग हे '। उस समय, भिक्षुओ! जो 
दीर्घायु रूपसम्पन्न सुखी देवता अपने बडे ऊचे देवविमानों मे बेठे हुए हों वे भी तथागत का वह 
धर्मोपदेश सुनकर अत्यधिक भयभीत एवं सन््रस्त होने लगते है“ अरे! हम अनित्य होते हए भी 
अपने को अब तक नित्य समञ्च रहे थे, विनाशी होते हुए भी अपने को अविनाशी समञ्च रहे थ, 
अध्रुव (मरणशील) होते हए भी अपने को ध्रुव (मरणशील) समञ्च रहे थे, अस्थायी होते हए भी 
अपने को स्थायी समञ्ञ रहे थे। हम तो वस्तुतः अनित्य, अध्रुव अशाश्वत एवं मरणधर्मा शरीर धारण 
किये ६ हें ।' भिक्च॒ओ। लोक मे तथागत एेसे ऋद्धि, प्रभाव एवं आनुभाव से सम्पत्र है ।.. 

"जब बुद्ध जान प्राप्त कर लोक में यह धर्मोपदेश करते है, जो कि देवताओं सहित समस्त 
लोक के एकमात्र शस्ता है-- ॥ 

'“ ' सत्काय, सत्कायसमुदय, सत्कायनिरोध एवं सत्कायनिरोधगामी दुःखनाशक आय 
अष्टद्धिक मार्ग '॥ 

'" तब जो इस लोक मेँ दीर्घायु, रूपसम्पत्न, यशस्वी देवता भी भयभीत होकर, घबराकर, जैसे 
दूसरे पशु- पक्षी सिंह से उरते हैँ, घनराते हैँ तथा उस ज्ञानी तथागत का उपदेश सुनकर यों विचार 
करने लगते हँ-- ॥ 

'* अरे ! हम तो इस शरीर द्वारा ठगे गये। हम तो वस्तुतः अनित्य हैँ ॥'' @ 
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सञ्जिनो वा असञ्जिनो वा नेवसचञ्जिनासञ्जिनो वा, तथागतो तेसं अग्गमक्खायति अरहं 
सम्मासम्बुद्धो । ये, भिक्खवे, बुद्धे पसन्ना, अगे ते पसन्ना। अग्गे खो पन पसन्नानं अग्गो 
विपाको होति। 

२. ““यावता, भिक्छवे, धम्मा सद्भुता, अरियो अद्रद्धिको मग्गो तेसं अग्ग- 
मक्खायति। ये, भिक्खवे, अरिये अदरङ्धिके मग्गे पसन्ना, अग्गे ते पसन्ना। अग्गे खो पन 
पसन्नानं अग्गो विपाको होति। 

३. ““यावता, भिक्खवे, धम्मा सद्कुता वा असङ्कुता वा, विरागो तेसं धम्मानं 
अग्गमक्खायति, यदिदं मदनिम्मदनो पिपासविनयो आलयसमुग्घातो वद्रपच्छेदो तण्डा- 
क्यो विरागो निरोधो निन्बानं। ये, भिक्खवे, विरागे धम्मे पसन्ना, अग्गे ते पसनत्रा। अग्गे 
खो पन पसत्नानं अग्गो विपाको होति। 

४. “यावता, भिक्खवे, सदा वा गणा वा, तथागतसावकसद्रो तेसं 
अग्गमक्खायति, यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्‌ पुरिसपुग्गला एस भगवतो सावकसद्खो 
आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्िणेय्यो अजञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स। ये, 
[8.344.२.35] भिक्खवे, सङ्क पसन्ना, अग्गे ते पसतन्ना। अग्गे खो पन पसन्नानं अग्गो 
विपाको होति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अग्गप्पसादा ति। 


प्रसादसूत्र चार अग्र प्रसाद 
'*भिक्षुओ। ये चार अग्रप्रसाद (श्रद्धा) है । कौन से चार ? भिक्षुओ! लोक में जितने भी 
विना पैरो वाले, दो पैरों वाले, चार पैरों वाले, बहुत पैरों वाले; रूपवाले एवं रूपरहित संसी या ` 
असंज्ञ या नैवसंज्ली असंी प्राणी है उन सबमें तथागत ज्ञानी सम्यक्मस्लुद्ध ही अग्र (प्रमुख) है । 
भिक्षुओ। जो बुद्ध में श्रद्धा रखते हैँ वे अग्र में ही श्रद्धा रखते हँ-एेसा समञ्ञो! इस अग्र मेँ श्रद्धा 
काफलभीओअग्रहीहोतादहे। (१) 

२. ""भिक्चुओ! लोक में जितने भी संस्कृत धर्म हैँ उनमें आर्यञष्टङ्धिक मार्ग ही श्रेष्ठ हे । 
भिश्चुओ। जो इस मार्ग में श्रद्धालु हैँ वे अग्र मेही श्रद्धालु हैँ । तथा अग्र में श्रद्धाकाफलभी अग्र 
ही होता है। (२) 

३. भिक्ुओ! लोक में जितने भी संस्कृत या असंस्कृत धर्म है वैराग्य उनमें अग्र है। जो कि 
लौकिक मद (अभिमान) का नाशक है, तृष्णा (पिपासा) का नाशक है, आलय (आसक्ति) का 
घातक है, भवपरम्परा का छेदक है, तुष्णाक्षय कारक है । इसी को विराग, निरोध एवं निर्वाण भी 
कहते है । (२) 

४. भिक्षुओ। लोक में जितने भी श्रमणो के सङ्घ या गण हँ उनमें तथागत का श्रावकसद्घुः ही 
अग्र (प्रमुख) कहलाता है । इसमें चार पुरुषयुगल या आठ पुरुष पुद्रलों की गणना हे । भगवान्‌ का 
यह श्रावकसद्घु ही गृहस्थ द्वारा अपने घरों में दान हेतु बुलाने योग्य है, दान योग्य है, प्रणम्य हे, 

लोक में अद्वितीय पुण्यभूमि है । भिक्षुओ! जो सद में श्रद्धालु हैँ वे अग्र में ही श्रद्धालु है-एेसा 
समज्ञो! अग्र मे श्रद्धालुओं का फल भी अग्र.ही होता है। (४) 


४. चतुक्छनिपातो ५९ 


'“अग्गतो वे पसन्रानं, अग्गं धम्मं विजानतं। [५.38] 
अग्गे बुद्धे पसत्नानं, दक्खिणेय्ये अनुत्तरे॥ 
अग्गे धम्मे पसत्नानं, विरागूपसमे सुखे। 
अग्गे स्वे पसन्नानं, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे ॥ 
'' अग्गस्मि दानं ददतं, अग्गं पुञ्जं पवडति। 
अग्गं आयु च वण्णो च, यसो कित्ति सुखं बलं॥ 
‹* अग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमाहितो । 

देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदती' ति॥ © 

५. वस्सकारसुत्तं : १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेट्टुवने कलन्दक- 
निवापे। अथ खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। 
एकमन्तं निसिन्नो खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच- 

२. "“चतूहि खो मयं, भो गोतम, धम्मेहि समन्नागतं महापञ्ञं महापरिसं पञ्ञापेम। 
कतमेहि चतूहि 2 इध, भो गोतम, बहुस्सुतो होति तस्स तस्सेव सुतजातस्स तस्स तस्सेव 
सखो पन भासितस्स अत्थं जानाति--" अयं इमस्स भासितस्स अत्थो, अयं इमस्स 
भासितस्स अत्थो' ति। सतिमा खो पन होति चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता 
अनुस्सरिता यानि खो पन तानि गहटुकानि किङ्करणीयानि, तत्थ दक्खो होति अनलसो, 
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''भिक्षुओ। ये चार अग्र प्रसाद (श्रद्धास्थान) है ॥ 

'" अग्र में श्रद्धालुओं का, अग्र धर्म के ज्ञाताओं का, अद्वितीय दक्षिणायोग्य अग्र बुद्ध में 
श्रद्धालुओं का, वैराग्य एवं शान्ति सुखदायक अग्रधर्म में श्रद्धालुओं का, अद्वितीय पुण्यभूमिरूप 
सद्धं को दानदाता श्रद्धालुओं का पुण्य भी अगे ही आगे बढता जाता हे । उनके आयु, वर्ण, बल, 
यर, कीर्ति एवं सुख बढ़ते ही जाते हे ॥ 

"^ जो बुद्धिमान्‌ अग्र (सङ्घ) को दान देता है, तथा अग्र धर्म मे समाहित है वह फिर भले ही 
देवता हो या मनुष्य वह अपने समाज मे अग्र स्थान प्राप्त कर सुखमय जीवन बिताता है ॥'" 
५. वर्षकारसूत्र चार धर्मो से युक्त ही महाप्राज्ञ 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह में वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप मे साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय मगध महामात्य वर्षकार नामक ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आये तथा उनसे 
कुशल मङ्कल पककर एक ओर बेठ गये। एक ओर बेठे महामात्य ब्राह्मण ने भगवान्‌ से यो निवेदन 
किया- 

२. **भो, गोतम ! चार धर्मो से युक्त पुरुष को ही विदन ' महापुरुष ' या ' महाप्राज्ञ' कहते 
ह । कौन से चार ? ८१) यँ, भो गौतम! कोई बहुश्रुत हो, वह उस उस सुने हए का, उस उस 
(बुद्ध- ) भाषित का अर्थ यों जानता है-' इस भाषित का यह अर्थ हे ', इस भाषित का यह अर्थ 
दै ।' (२) अपने चिरकृत एवं चिरभाषित का स्मृतिमान्‌, स्मरण करने वाला, अनुस्मरण करने वाला 








५२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


तत्रुपायाय वीमंसाय समन्नागतो अलं कातुं अलं संविधातुं। इमेहि खो मयं, भो गोतम, 
[8.345]. चतूहि धम्मेहि समन्नागतं महापञ्ं महापुरिसं पञ्जपेम। सच मे, भो गोतम, 
अनुमोदितन्बं अनुमोदतु मे भवं गोतमो; सचे पन मे, भो गोतम, परिक्कोसितव्चं 
परिक्कोसतु मे भवं गोतमो '' ति। 
[२.३6] ३. “नेव खो त्याह, ब्राह्यण, अनुमोदामि न परिक्कोसामि। चतूहि खो अहं, 
व्राह्मण, धम्मेहि समन्नागतं महापञ्जं महापुरिसं पञ्जापेमि । कतमेहि चतृहि 2 इध, ब्राह्मण, 
वहजनहिताय परिपन्न होति बहुजनसुखाय; बहस्स जनता अरिये जाये पतिद्रापिता, यदिदं 
५.३9] कल्याणधम्मता कुसलधम्मता। सो यं वितक् आकद्घुति वितक्तेतुं तं वितक्तं 
वितक्रेति, यं वित्तं नाकद्कुति वितक्तेतुं न तं वितक्त वितक्रेति; यं सङ्कप्पं आकद्घुति 
सङ्धप्पेतुं तं सङ्कप्पं सङ्कपेति, यं सङ्कपपं नाकद्भूति सङ्कपेतुं न तं सङ्कम्पं सङ्धप्पेति । इति 
चेतोवसिप्पत्तो होति वितक्रपथेसु । चतुत्रं ्ानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । आसवानं खया अनासवं चेतोविमु्तिं 
पञ्जाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । नेव खो त्याह, 
व्राह्यण, अनुमोदमि न परिक्रोसामि। इमेहि खो अहं, ब्राह्यण, चतृूहि धम्मेहि समन्नागतं 
महापञ्जं महापुरिसं पञ्जापेमी'' ति। 
४. '"अच्छरियं, भो गोतम, अन्भुतं, भो गोतम! याव सुभासितं चिदं भोता गोतमेन 
इमेहि च मयं, भो गोतम, चतूहि धम्मेहि समन्नागतं भवन्तं गोतमं धरेम; भवं हि गोतमो । (\ 





~ 
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होता हे। (३) अपने गृहस्थ धर्म के कर्तव्यो में दक्ष (चतुर), आलस्य रहित होता हे । (४) तथा 
उनको प्राति एवं पूर्णता में समर्थ होता हे । भो गौतम ! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष ही ' महापुरुष ' एवं 
"महाप्राज्ञ" कहलाता हे । भो गौतम! मेरी यह बात अनुमोदन करने योग्य हो तो इसका अनुमोदन 
कीजिये। या फिर प्रत्याख्यान करने योग्य हो तो इसका प्रत्याख्यान कौजिये।'! 

३. “" ब्राह्मण ! मेँ तुम्दारे इस कथन का न अनुमोदन करता हू न प्रत्याख्यान । हां मेँ इन चार 
धर्मो से युक्त पुरुष को ' महापुरुष ' या "महाप्राज्ञ" कहता हू। किन चार धर्मो से ? (१) ब्राह्मण ! या 
कोई बहुजन के हित एवं सुख में लगा रहता हे, बहुत से जनों को उस ज्ञेय आर्यधर्म मे प्रतिष्ठित 
करता रहता है जो कल्याण धर्म एवं कुशल धर्म का बोधक हो। (२) वह जिस वितर्क को 
वितर्कणा करना चाहता है उसकी वितर्कणा करता है तथा जिसको नहीं चाहता उसकी वितर्कणा 
नहीं करता । जिस सङ्कल्प को मन मेँ करना चाहता है उसे मन में करता हे, तथा जिसको नहीं चाहता 
उसको नहीं करता । इस प्रकार वह अपने चित्त को, वितर्क एवं सङ्कल्पो के विषय मे निगृहीत रखता 
हे । ८३) वह चार आभिचैतसिक (चित्तसम्बद्ध) ध्यानों को, किसी कठिनाई के विना, सहजता से, 
सरलता से प्राप्त कर लेता है । (४) तथा आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति 

को इसी जन्म मेँ स्वयं जान कर साक्षात्‌ कर प्राप्त कर साधना करता हे । अतः ब्राह्मण ! में तुम्हारे 


कथन का न अनुमोदन करता हू, न निषेध; पूर्ववत्‌... ।'" 
४. '' आश्चर्य है, भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम ! आप गौतम ने बहुत ही अच्छा कहा । हम 














४. चतुक्छनिपातो ५३ 


बहुजनहिताय परिपत्नो बहुजनसुखाय; बहु ते जनता अरिये जाये पतिद्धापिता, यदिदं 
कल्याणधम्मता कुसलधम्मता। भवं हि गोतमो यं वितक्कं आकद्घुति वितक्केतुं तं वितक्कं 
वितक्केति, यं वितक्कं नाकद्कति वितव्केतुं न तं वितक्कं वितक्केति, यं सङ्कपं... न 
तं सङ्कप्पं सङ्कप्पेति। भवं हि गोतमो चेतोवसिप्पत्तो वितक्कपथेसु । भवं हि गोतमो चतुर 
ज्यानानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिर- 
लाभी । भवं हि गोतमो आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे 
सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती '* ति। 

५. '* अद्धा खो त्याह, ब्राह्मण, आसज्ज उपनीय वाचा भासिता। अपि च, त्याहं 
व्याकरिस्सामि-' अहं हि, ब्राह्मण, बहजनहिताय परिपन्न बहुजनसुखाय; [8.346, २.37] 
बहु मे जनता अरिये जाये पतिद्भापिता, यदिदं कल्याणधम्मता कुसलधम्मता। अहं हि, 
ब्राह्मण, यं वितक्त आकद्कामि वितक्तेतुं तं वितक्त वितक्तेमि, यं वितक्त नाकद्भामि वितक्तेतु 
न तं वितक्त वितक्रेमि, यं सङ्कप्पं आकद्कामि सङ्प्पेतुं तं सङ्कप्पं सङ्कप्पेमि, यं सङ्कप्पं 
नाकद्कामि सङ्कप्पेतुं न तं सट्कप्पं सङ्कप्पेमि । अहं हि, ब्राह्मण, चेतोवसिप्पत्तो वितक्रपथेसु । 
अहं हि, ब्राह्यण, चतुत्रं नानं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं [4.40] 
निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । अहं हि ब्राह्मण, आसवानं खया अनासवं 
चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्जञ विहरामी ' 
ति। 

"यो वेदि सब्बसत्तानं, मच्चुपासप्पमोचनं। 


लोग इन चार धर्मो से युक्त आप गौतम को ही मानते ह । क्योकि, भो गौतम! आप ही बहुजन के 
हित एवं सुख मे लगे हए हैँ । आपने बहुत से भाग्यशाली लोगों को उस आर्यधरमं में प्रतिष्ठित किया 
हे जो कल्याणमय है, कुशलमय है । आप ही, भो गोतम! जिस वितर्क की वितर्कणा करना चाहते 
है, उसे करते है; जिसे नहीं चाहते, उसे नहीं करते । जिस सङ्कल्प को मन मे लाना चाहते हँ, लाते 
हे; नहीं लाना चाहते हैँ नहीं लाते। इस तरह, आप गौतम ने अपने चित्त को वितर्क एवं सङ्कल्पो के 
विषय मे नियन्त्रित कर रखा है । आपने, भो गौतम ! इसी जन्म में तत्काल सुखदायी आभिचेतसिक 
चार ध्यानों को किसी कठिनता के विना, सहजता से, सरलता से प्राप्त कर लिया हे। आप ही, भो 
गोतम! आश्रवों के क्षय से अनाश्रव हुई चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को इसी जन्म मं जानकर, 
साक्षात्‌ कर्‌, प्राप्त कर साधना कर रहे है ।'' 

५. '' यद्यपि, ब्राह्मण । तुमने सामयिक (प्रसङ्खानुसार) ही बात कही है, तो भी मे इस बात 
को यों कहना चारहरगा-- ८१) म, ब्राह्मण ! बहुजन के हित एवं सुख के लिये प्रयासरत हू । मेने बहुत 
जनों को उस आर्यधर्म में प्रतिष्ठित कर दिया है जो कल्याणमय एवं सुखमय हे । (२) म, ब्राह्मण, 
जिस वितर्क को... सङ्कल्प को... नहीं करता । इस तरह, ब्राह्मण! मेने इन वितर्क एवं सङ्कल्पो को 
वश मे कर लिया हे। (२) म, ब्राह्मण! आभिचैतसिक चारो ध्यानं को... प्राप्त कर चुका हूं। (४) 
म ही, ब्राह्मण! आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति... प्राप्त कर साधना करता हू । 








९५. अङ्घुत्तरनिकायपालि 


हितं देवमनुस्सानं, जायं धम्मं पकासयि । 
यं वे दिस्वा च सुत्वा च, पसीदन्ति बहू जना॥ 
'* मग्गामग्गस्स कुसलो, कतकिच्चो अनासवो | 


बुद्धो अन्तिमिसारीरो, महापञ्जा महापुरिसो ति वुच्चती'' ति॥ @ 

६. दोणसुत्तं : १. एकं समय भगवा अन्तरा च उक्कटुं अन्तरा च सेतव्यं 
अद्धानमग्गप्पटिपत्रो होति। दोणो पि सुदं ब्राह्यणो अन्तरा च उक्कद्रुं अन्तरा च सेतव्यं 
अद्धानमग्गप्पिपत्नो होति। असा खो दोणो ब्राह्यणो भगवतो पादेसु चक्कानि 
सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि सब्बाकारपरिपूरानि; दिस्वानस्स एतदहोसि- 
'* अच्छरियं वत, भो, अनव्भुतं वत, भो! न वतिमानि मनुस्सभूतस्स पदानि भविस्सन्ती '' 
[8.347,२.38] ति।। अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म अज्जतरस्मि रुक्खमृले निसीदि 
पल्लङ्कं आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिमुखं सति उपदुपेत्वा। अथ खो दोणो ब्राह्मणो 
भगवतो पदानि अनुगच्छन्तो अदस भगवन्तं अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसिन्नं पासादिकं 
पसादनीयं सन्तिद्धियं सन्तमानसं उत्तमदमथसमथमनुप्पत्तं दन्तं गृत्तं संयतिन्ियं नागं। 
दिस्वान येन भगवा तेनुपसङ्धमि; उपसङद्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच-- 

२. ““देवो नो भवं भविस्सती'"' ति? 

"न खो अहं, ब्राह्मण, देवो भविस्सामी'' ति। 


“जिसने सभी प्राणियों के मूत्युपाश-बन्धन से मुक्ति का उपाय जान लिया हे । देवता एवं 
मनुष्यों के हित में जिसने उचित धर्म को देशना की । जिसे सुनकर साक्षात्‌ कर बहुत से लोग उनके 
प्रति श्रद्धालु ह ॥ 

'*जो मार्ग एवं कुमार्ग का कुशल ज्ञाता है, जो स्वयं कृतकृत्य एवं निर्विकार हो चुका है, वह 
बुद्ध अब अन्तिम शरीरधारी है । यही * महापुरुष" एवं * महाप्राज्ञ" कहलाने के योग्य हे ॥ 

६. द्रोणसूत्र चार धर्मो मे अनुपलिप 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) उक्द्धा ओर सेतव्य नगर के बीच चारिका करते हुए मार्ग में 
चल रहे थे। द्रोण ब्राह्मण भी उस समय इसी मार्ग पर (भगवान्‌ के पीके पीके) आ रहा था । तब 
द्रोण ब्राह्मण ने भगवान्‌ के श्रीचरणों म सहस्रो अर, नेमि एवं नाभि वाले सभी तरह के छोटे बड़ 
चक्रचिह देखे । देखकर उसको यह विचार हुआ-"" बहुत आश्चर्य हे, बहुत अद्धुत हे! ये किसी 
मनुष्य के पैर नहीं हो सकते! '' तब भगवान्‌ उस समय मार्ग से हटकर किसी वृक्ष के नीचे पद्मासन 
लगाकर, शरीर को सीधा एवं सहज कर, स्मृति रखते हए (सावधान होकर) बेठ गये । तब द्रोण 

ब्राह्मण भी भगवान्‌ के पदचिदहो का अनुगमन करता हुआ वर्होँ आ पर्चा, जहां भगवान्‌ किसी वृक्ष 
के नीचे शान्तेन्िय होकर प्रसन्न मुखमुद्रा मे शान्तचित्त होकर उत्तम शान्तिप्राप्त, दान्त, सुरक्षित एवं 
स्थिर (अचञ्चल) रूप में विराजमान थे । ब्राह्मण उनको देखकर वरहा आया ओर आकर भगवान्‌ से 
अपनी जिज्ञासा यों प्रकट करने लगा- 

२. '“ क्या आप कोई देवता हँ ?"" 








४. चतुच्छनिपातो ५५ 


'“गन्धव्बो नो भवं भविस्सती'' ति ? 

'*न खो अहं, ब्राह्यण, गन्धन्बो भविस्सामी '' ति। 

'"यक्वो नो भवं भविस्सती'' ति? [1५.41] 

'*न खो अहं, ब्राह्मण, यक्खो भविस्सामी'' ति। 

'* मनुस्सो नो भवं भविस्सती'' ति? 

'“न खो अहं, ब्राह्यण, मनुस्सो भविस्सामी'' ति। 

३. !““ देवो नो भवं भविस्सती ' ति, इति पुद्रौ समानो-' न खो अह, ब्राह्मण, 
देवो भविस्सामी ' ति वदेसि । ' गन्धन्बो नो भवं भविस्सती' ति, इति पुदौ समानो- 
"न खो अहं, बाह्मण, गन्धल्बो भविस्सामी ' ति वदेसि । ' यक्खो नो भवं भविस्सती ' ति, 
इति पुद्रो समानो...  मनुस्सो नो भवं भविस्सती ' ति, इति पुद्रौ समानो-' न खो अह, 
ब्राह्मण, मनुस्सो भविस्सामी' ति वदेसि। अथ खो चरहि भवं भविस्सती'' ति? 

४. "येसं खो जह, ब्राह्मण, आसवानं अप्पहीनत्ता देवो भवेय्यं, ते मे आसवा 
पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। येसं खो अह, 
ब्राह्मण, आसवानं अप्पहीनत्ता गन्धन्बो भवेय्यं...यक्खो भवेय्य...मनुस्सो भवेय्यं, ते मे 
आसवा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा। 
सेय्यथापि, ब्राह्यण, उप्पलं वा पदुमं वा पुण्डरीकं वा उदके जातं उदके संवड़ं उदका 
अच्चुग्गम्म तिदुति अनुपलित्तं उदकेन; एवमेव खो अहं, ब्राह्मण, लोके जातो लोके [२.३9] 

संवड़ो लोकं अभिभुय्य विहरामि अनुपलित्तो लोकेन । बुद्धो ति मं, ब्राह्मण, धारेही ति। 


'' नही, ब्राह्मण! मै कोई देवता नहीं हू ।'' 

'*तो क्या आप कोई गन्धर्व हँ ?'' 

' "नही, ब्राह्मण ! मेँ कोई गन्धर्व भी नहीं हू ।'' 

"तो आप कोई यक्ष होगे ?'! 

'' नही, ब्राह्मण! मेँ यक्ष भी नहीं हू।'' 

"तो आप कोई मनुष्य हैँ ?"" 

' "नही, ब्राह्मण! मे मनुष्य नहीं हू ।'' 

३. "" आप अपने विषय मेँ देवता... गन्धर्व... यक्ष... मनुष्य होने का प्रश्न किये जाने पर 
सबका निषेध करते गये, तो आप वस्तुतः कौन हैँ 2" 

४. “'ब्राह्मण । जिन आश्रवं (चित्तविकारो) के होने पर मेँ "देवता कहलाता, वे मरे 
चित्तविकार मूलतः प्रहीण हो चुके दै, अभाव प्रात हो चुके दँ तथा वे दस स्थिति मेँ आ गये हं कि 
वे आगे भविष्य मे भी उत्पन्न नहीं होगे । इसी प्रकार ब्राह्मण ! मेँ जिन आश्रवं के प्रहीण न होने पर 
गन्धर्व... यक्ष... मनुष्य होता मेरे वे आश्रव भी मूलतः प्रहीण हो चुके है... भविष्य म॑ भौ कभी 
उत्पन्न न होगे । जैसे, ब्राह्मण ! कोई पद्य, पुण्डरीक या उत्पल जल मेँ उत्पन्न होकर जल मं वृद्धि प्राप 
करके भी जल से बाहर तथा जल से अनुपलिप्त होकर रहता हे । वैसे ही, ब्राह्यण! म भी लोक मे 














५५६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


[8.348] '“येन॒ देवृपपत्यस्स, गन्धब्बो वा विहद्गमो। 

यक्खत्तं येन॒ गच्छेय्यं, मनुस्सत्तं च अव्वजे। 

ते मय्हं, आसवा खीणा, विद्धस्ता विनव्टीकता॥ 

'"पुण्डरीकं यथा वग्गु, तोयेन नुपलिप्पति। 
नुपलिप्मामि लोकेन, तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्यणा! ति॥ © 
७. अपरिहानियसुत्तं : १. '“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु अभव्बो 
परिहानाय निव्बानस्सेव सन्तिके। कतमेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलसम्पत्नो 
५.42] होति, इद्धियेसु गृततद्रारो होति, भोजने मत्तञ्च होति, जागरियं अनुयुत्तो होति। 
२. “` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सीलसम्पत्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सीलवा होति पातिमोक्छसंवरसंव॒तो विहरति आचारगोचरसम्पत्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्यु सीलसम्पन्नो 

होति। 

३. "कथं च, भिक्खवे, भिक्ु इद्धियेसु गुत्तद्रारो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्वु 
चक्छुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुन्यजञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुद्धियं 


उत्पन्न होकर भी, यहाँ वृद्धि प्राप्त करके भी लोक को उपेक्षितं (पराजित) कर लोक से पृथक्‌ 
(अनुपलिप्त) रहता हुआ अध्यात्म साधनारत हू। ब्राह्मण । तुम मुञ्चे "बुद्ध ' सम्यो 1" 

"जिन आश्रवं के कारण देवताओं में या आकाशचारी गन्धर्व एवं यक्षो मे तथा मनुष्यों में 
उत्पत्ति होती हे ॥ 

'“मेरे वे सभी आश्रव क्षीण हो गये है, विध्वस्त हो गये हे, मूलतः नष्ट हो गये हें ॥'' 

'*जेसे मनोरम पुण्डरीक जल में उत्पन्न होकर भी जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही लोक से 
उत्पन्न होकर भी मेँ लोक में लिप्त (आसक्तनमुग्ध) नहीं हू। अतः, ब्राह्मण! मेँ बुद्ध हू एेसा 


समञ्च ॥'' ९ 
७. अपरिहानीयसूत्र यार अपरिहानीय धर्मं 


'"भिक्ुञओ ! चार धर्मो से युक्त कोई भिक्षु साधना से च्युत हो जाय-- यह सम्भव नहीं हे । 
वह तो निर्वाण के पास ही पर्हुच गया है-एेसा समञ्ञो। किन चार से ? यहाँ भिक्षुओ ! कोई भिक्ष 
(१) शीलसम्पत्न होता हे, (२) इद्दियो पर संयम रखता है, (३) भोजन की मात्रा का पूर्णं ज्ञान 
रखता हे तथा (४) जागरण (सावधानी) से युक्त है। 

२. ““ केसे, भिक्षुओ! कोई भिश्चु शीलसम्पत्न होता हे ? यहो भिक्ुभो ! कोई भिक्षु शील का 
पालन करता हे । प्रातिमोक्ष (भिकषुनियमों) का पालन करता है । इस प्रातिमोक्ष कवच से आवृत 
होकर आचार गोचर सम्पन्न रहते हुए छोटे से छोटे प्रमाद से भी भय मानता हुआ साधना मे ही लगा 
रहता हे । गुरुमुख से शिक्षा ग्रहण कर उसका अभ्यास करता है । इस तरह का भिक्षु ' शीलसम्पन्न' 


कटलाता हे। (१) 
३. '“केसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु इन्दियों पर संयम रखता हे ? यहो, भिक्षुओ । कोई भिक्षु रूप 





४. चतुक्छनिपातो ५७ 


असंवृतं विहरन्तं अभिज्छ्ादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय 
परिपज्जति; रक्खति चक्खुद्धियं; चक्ुन्दरिये संवरं आपज्जति। सोतेन सहं सुत्वा...घानेन 
गन्धं घायित्वा...जिव्ाय रसं सायित्वा...कायेन फोटुव्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं विञ्जाय 
न निमित्तग्गाही होति नानुब्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिद्दियं असंवृतं विहरन्तं 
अभिज्ज्रादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय [२.40] 
परिपज्जति; रक्खति मनिद्धियं; मनिद्धिये संवरं आपज्जति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्यु 
इन्द्रियेसु गत्तद्वारो होति। 

४. ^* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु भोजने मत्तञ्ज्‌ होति > इध, भिक्खवे, [8.349] 
भिक्खु परिसङ्घा योनिसो आहारं आहारेति--' नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न 
विभूसनाय; यावदेव इमस्स कायस्स ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्यचरियानुग्गहाय । 
इति पुराणं च वेदनं परिहद्कामि, नवं च वेदनं न उप्पादेस्सामि, यात्रा च मे भविस्सति, 
अनवज्जता च फासुविहारो चा" ति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्रु भोजने मत्तञ्ज्‌ होति। 

५. ^ कथं च, भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति >? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
दिवसं चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति; रत्तिया पठमं यामं 


(विषय) को चक्षु से देखकर भी न उसके कारण से आकृष्ट होता है, न उसके आकार से कि कहीं 
यह मेरी अनिगृहीत चक्षुरिन्धिय के कारण अकुशल पाप-धर्मो का आवास न बन जाय; अतः वह 
एेसे पापमय धर्मो से अपनी चक्षुरिन्िय को बचाता है। उस पर निग्रह करता हे । श्रोत्र से शब्द 
सुनकर भी... घ्राण से गन्ध सूंघकर, जिह्वा से रस को चखकर भी... काया से स्प्र्टव्य विषय का 
स्पर्श करके भी... मन से मनोधर्मोँ को जानकर भी उनके कारणों कौ ओर आकृष्ट नहीं होता, न 
उनके आकारो से ही आकृष्ट होता है कि कीं ये मेरी अनिगृहीत मन इच्िय के कारण अकुशल 
पापमय धर्मो का आवास न बन जाय । अतः वह एेसे पापमय धर्मो से अपनी मन इद्धिय को बचाता 
हे । उस पर निग्रह करता हे । भिक्षुओ ! इस तरह वह भिक्षु अपनी इद्धियों पर संयम करता हे । (२) 

४. "कैसे, भिक्षु! कोई भिक्षु अपने भोजन की मात्रा का पूर्ण ज्ञान रखता हे ? यहां 
भिक्षुओ! कोई भिक्षु सूक्ष्मता से सोच समञ्चकर ही आहार का ग्रहण करता हे । वह न क्रीड़ा ( मोज- 
मस्ती) के लिये, न मद (अहङ्कार) के वश होकर, न मण्डन (शरीर को मोटा ताजा बनाने) के 
लिये (कि वह दूसरों को सुन्दर लगे), न अलङ्करण के लिये इसे ग्रहण करता हे; अपितु वह केवल 
अपने शरीर की स्थिति के लिये, जीवनयापन के लिये, शरीर को नाश से बचाने के लिये तथा 
धर्मसाधना मेँ सुविधा के लिये ही भोजन का ग्रहण करता हे । वह सोचता है-' इस प्रकार के मात्रा 
= | से मेँ अपनी पुरानी वेदनाओं को नष्ट कर सर्कूगा, तथा नयी वेदनाओं को उत्पन्न न होने दुगा, 
इस तरह मेरी जीवनयात्रा भी चलती रहेगी, तथा साधना मे भी सरलता रहेगी ।' इस प्रकार, 
भिक्षुओ! वह भिक्षु भोजन की मात्रा का ज्ञाता कहलाता हे । (३) 

५५. "कैसे, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु जागरणसम्पन्न कहलाता हे ? यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु दिन 
मे च॑क्रमण या निषद्या (बेटक) के सहारे से आवरणीय धर्मो से अपने चित्त की रक्षा करता हे, तथा 
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चड्धमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्तं परिसोधेति; रत्तिया मच्छिमं यामं दक्छिणेन 
[५.43] पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेति, पादे पादं अच्चाधाय, सतो सम्पजानो उदडानसञ्जं मनसि 
करित्वा; रत्तिया पच्छिमं यामं पच्चुदाय चङ्कमेन निसज्जाय आवरणीयेहि धम्मेहि चित्त 
-परिसोधेति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु जागरियं अनुयुत्तो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, 
चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अभन्बो परिहानाय, निव्बानस्सेव सन्तिके ति। 
`“ सीले पतिद्धितो भिक्खु, इन्दियेसु च संवुतो । 
भोजनम्हि च मत्तञ्च, जागरियं अनुयुञ्जति॥ 
“एवं विहारी आतापी, अहोरत्तमतन्दितो । 
भावयं कुसलं धम्मं, योगक्खेमस्स पत्तिया ॥ 
'* अप्पमादरतो भिक्ु, पमादे भयदस्सि वा। 
अभन्बो परिहानाय, निव्बानस्सेव सन्तिके" ति॥ क 
[२.41] ८. पतिलीनसुत्तं : १. "* पनुण्णपच्चेकसच्चो, भिक्खवे, भिक्ु ` समवयसदेसनो 
पस्सद्धकायसङ्कारो पतिलीनो ' ति वुच्चति । कथं च, भिक्खवे, भिक्ु पनुण्णपच्चेकसच्चो 
होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो यानि तानि पुथुसमणब्राह्यणानं पुथुपच्चेकसच्चानि, 
सेय्यथीद-सस्सतो लोको ति वा, असस्सतो लोको ति वा, अन्तवा लोको ति वा, 


रात्रि के प्रथम प्रहर चंक्रमण या निषद्या के द्वारा आवरणीय धर्मो से चित्त को बचाये रखता हे, रत्र 
के द्वितीय प्रहर में दक्षिण पार से सिंहशय्यां से पैर पर पैर रखकर, स्मृति एवं सम्प्रजन्य के साथ 
उत्थानसंज्ञा को साधना द्वारा मन में रखता है तथा रात्रि के अन्तिम (पश्चिम) प्रहर में उठकर 
चंक्रमण एवं निषदया के द्वारा आवरणीय धर्मो से स्वचत्ति की रक्षा करता है । इस प्रकार, भिक्षुओ। 
वह भिक्षु जागरणसम्पन्र होता हे । इस तरह, भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त भिक्षु कभी साधना से च्युत 
हो जाय-- यह सम्भव नही है । वह तो निर्वाण तक पर्हुंच ही गया--एेसा समञ्च ॥'" 
'“शीलसम्पन्न एवं इन्दरियसंयत तथा भोजन की मात्रा जानने वाला एवं जागरणसम्पन्न भिक्ष 
साधनारत रहता हे । 
“*दुस प्रकार साधना करने वाला, उदंयोगी, दिन रात सावधान रहकर कुशल धर्मो को भावना 
करता हुआ योगक्षेम (आसक्ति से मुक्ति) को प्राति हेतु ॥ 
 ""अप्रमादपूर्वक लगा हुआ भिक्षु यदि छोटे से छोटे प्रमाद से भी भय मानता है तो उसे 
साधनाच्युति में कोई भय नहीं मानना चाहिये; क्योकि वह तो निर्वाण की समीपतम भूमिका में 
पर्हुच चुका हे ॥'* ® 
प्रतिलीनसूत्र चार धर्म 
““भिक्षुओ ! जिंस भिक्षु ने व्यभिचरित मतवादों (प्रत्येक सत्यो) को अपनी चिन्तनधारा से 
दूर्‌ हटा दिया हो, वह समवसुष्टेषण, प्रश्रब्धकायसंस्कार वाला एवं प्रतिलीन कहलाता है । 
१. कैसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु प्रनुन्नप्रत्येकसत्य कहलाता हे 2 यहाँ, भिक्ुओ। किसी भिक्षु 
ने अन्य मतवादी श्रमण ब्राह्यणो के ये व्यभिचरित मतवाद सुन रखे हों; जैसे-(१) यह लोक 
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अनन्तवा लोको ति वा, तं जीवं तं सरीरं ति वा, अञ्ञं जीवं अज्ञं सरीरं ति वा, [8.350] 
होति तथागतो परं मरणा ति वा, न होति तथागतो परं मरणा ति वा, होति चन च 
होति तथागतो परं मरणा ति वा, नेव होति न न होति तथागतो परं मरणा ति वा; सन्नानि 
तानि नुण्णानि होन्ति पनुण्णानि चत्तानि वन्तानि मत्तानि पहीनानि परिनिस्सदानि। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु पनुण्णपच्चेकसच्वो होति। 

२. ** कथं च, भिक्खवे, भिक्खु समवयसदटेसनो होति 2 इध, भिक्खवे, भिक्खुनो 
कामेसना पहीना होति, भवेसना पहीना होति, ब्रह्यचरियेसना परिप्पस्सद्धा। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु समवयसदेसनो होति। 

३. ** कथं च, भिक्खवे, भिक्खु पस्सद्धकायसद्भारो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा [५.44] 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु पस्सद्धकायसद्कारो होति। 

४. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु पतिलीनो होति 2 इध, भिक्खवे, भिक्खुनो 
अस्मिमानो पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पाद- 
धम्मो । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु पतिलीनो होति। पनुण्णपच्चेकसच्चो, भिक्खवे, भिक्खु 
"समवयसदधेसनो पस्सद्धकायसङ्कारो पतिलीनो ' ति वुच्चती ति। 


शाश्वत हे, (२) यह लोक शाश्वत नहीं है, (३) यह लोक अन्तवान्‌ है, (४) यह लोक अन्तवान्‌ 
नहीं हे, (५) वही जीव, वही शरीर है, (६) जीव अन्य है, शरीर अन्य है, (७) तथागत 
मरणानन्तर होते हँ (तथागत का पुनर्जन्म होता है), (८) तथागत मरणानन्तर नहीं होते, (९) 
तथागत मरणानन्तर होते भी है, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरणानन्तर नहीं भी होते या न नहीं 
भी होते-ये सब मतवाद उस भिक्षु ने अपनी चिन्तन धारा से दूर कर दिये है, छोड दिये है, मन से 
निकाल (वमन कर) दिये है, भुक्त कर दिये हँ, प्रहीण (नष्ट) कर दिये है, पूर्णतः त्याग दिये हैँ । 
भिक्षुओ। एेसा भिक्ष प्रनुत्नप्रत्येकसत्य कहलाता है । (१) 

'*केसे, भिक्षुओ। कोई भिक्षु समवसुष्टेषण कहलाता हे ? य्ह, भिक्षुओ! जिस भिक्षु की 
कामैषणा भवेषणा एवं ब्रह्मच्यैषणा नष्ट हो गयी हो, शान्त हो गयी हो; एेसा, भिक्षुओ! भिक्ष 
' समवसृष्टेषण ' कहलाता है । (२) 

३. “*कैसे, भिक्षुओ। कोई भिक्षु प्रश्रवब्धकायसंस्कार कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई 
भिक्षु सुख एवं दुःख के प्रहाण से पूर्व ही सौमनस्य (राग) एवं दौर्मनस्य (देष) के अस्त (नष्ट) 
हो जाने से अदुःख-असुखमय उपेक्षा स्मृति परिशुद्धिरूप चतुर्थध्यान को प्राप्त कर साधना करता हे । 
भिक्षुओ! ठेसा भिक्षु 'प्रश्रब्धकायसंस्कार' कहलाता हे । (३) 

(४) ““कैसे, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु प्रतिलीन कहलाता हे ? यहाँ, भिक्षुओ ! किसी भिक्ु का 
अस्मिमान (“मेँ हू- यह अह्र) मूलतः नष्ट हो जाता है, अभाव (लोप) ग्रस्त हो जाता हे, तथा 
भविष्य मे कभी उत्पन्न होने की स्थिति में नहीं रहता। एेसा, भिक्षुजो । भिक्षु  प्रतिलीन ' कहलाता 
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[२.५2] '.कामेसना भवेसना, ब्रह्मचरियेसना सह । 
इति सच्चपरामासो, दिद्विद्राना समुस्सया॥ 
'* सनव्वरागविरत्तस्स, तण्टाक्खयविमुक्तिनो । 


एसना परिनिस्सद्ा, दिद्टिद्राना समृहता ॥ 
"स वे सन्तो सतो भिक्खु पस्सद्धो अपराजितो । 
मानाभिसमया बुद्धो, पतिलीनो ति वुच्चती'' ति॥ © 
[8.351] ९. उज्जयसुत्तं : १. अथ खो उचज्जयो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्धमि; 
उपसट्धमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो उज्जयो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच--'* भवं पि नो गोतमो 
यञ्जं वण्णेती'' ति? 

२. ““न खो अहं, ब्राह्मण, सब्बं यज्ञं वण्णेमि; न पनाह, ब्राह्मण, सब्बं यञ्ञं 
न॒ वण्णेमि। यथारूपे खो, ब्राह्मण, यज्ञे गावो हञ्जन्ति, अजेव्ठका हञ्ञन्ति, 
कुक्रकुटसूकरा हञ्ञन्ति, विविधा पाणा सद्भातं आपजनन्ति; एवरूप खो अहं, ब्राह्मण, 
सारम्भं यञ्जं न वण्णेमि। तं किस्स हेतु 2 एवरूपं हि, ब्राह्यण, सारम्भं यञ्ज न 
उपसङ्कमन्ति असहन्तो वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ता। 

३. ““यथारूपे च खो, ब्राह्यण, यज्ञे नेव गावो हञ्जन्ति, न अजेव्ठका हञ्ञन्ति, 


हे । भिक्ुओ! यह भिक्षु जिसने व्यभिचरित मतवादों को अपनी चिन्तनधारा से दूर हरा दिया हो; 
एेसा भिक्षु समवसुषटेषण, प्रश्रन्धकायसंस्कार एवं प्रतिलीन कहलाता हे । (४) 

'"कामेषणा, भवैषणा एवं ब्रह्मचर्येषणा के साथ यह उपर्युक्त व्यभिचरित सत्य दृष्टि के कारण 
एक स्थान पर संगृहीत हो जाता हे ॥ 

'"जो सर्वविध राग से विरक् हो चुका हे, तृष्णाक्षय के कारण जो विमुक्ति प्रात कर चुका हे 


उसके ये दृष्टिकारण (दृष्टिस्थान) विनष्ट हो चुके हें ॥ 
'"ठेसा साधक भिक्षु शान्त, स्मृतिमान्‌, प्रश्रन्ध (गम्भीर) एवं मानाभिसमय के कारण बुद्ध 


(जानी ) एवं प्रतिलीन कहलाता हे ॥ ० 
९. उज्जयसूत्र हिसात्मक यज्ञो का निषेध 

१. तब उज्जय नामक ब्राह्मण जहां भगवान्‌ थे वहां पर्हुचा। पहुचकर कुशल मङ्गल 
प्रश्नानन्तर एक ओर बैठने के बाद उसने भगवान्‌ से पूछठा-““ क्या भो गौतम । आप भी हमारे द्वारा 
विहित यज्ञो के प्रशंसक हैँ ना ?'' 

२. नही, ब्राह्मण । मेँ तुम लोगों द्वारा विहित सभी यज्ञो का प्रशंसक नहीं हू, न यही कहता हूँ 
कि सभी यज्ञ नहीं करने चाहिये । ब्राह्मण ! जिन यज्ञो मे गौओं का वध किया जाता है, भेड्‌ बकरियां 
काटी जाती है, शूकर एवं मर्गे मारे जाते हैँ तथा अन्य विविध प्राणियों का, उन यज्ञो के निमित्त, 
संहार किया जाता है, ब्राह्मण! एेसे हिंसात्मक यज्ञो की मेँ प्रशंसा नहीं करता। वह क्यों 2 वह 
इसलिये कि अर्हत्‌ या अर्हन्मार्गारूढ कोई भिक्षु एेसे हिंसात्मक यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुआ करते । 


४. चतुच्छनिपातो ६९ 


न कुक्कुटसूकरा हञ्जन्ति, न विविधा पाणा सद्खातं आपञ्नन्ति; एवरूपं खो अहं, [५.45] 
ब्राह्मण, निरारम्भं यञ्ञं वण्णेमि, यदिदं निच्वदानं अनुकुलयचञ्ञं। तं किस्स हेतु 2 एवरूपं 
हि, ब्राह्यण, निरारम्भं यज्ञं उपसङ्कमन्ति असहन्तो वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ना ति। 
'" अस्समेधं पुरिसमेध, सम्मापासं वाजपेय्यं निरग्गव्टं। [२.4] 
महायञ्जा महारम्भा, न ते होन्ति महप्फला॥ 
'*अजेवका च गावो च, विविधा यत्थ हञ्ञरे। 
नतं सम्मग्गता यञ्ञं, उपयन्ति महेसिनो॥ 
“ये च यञ्जा निरारम्भा, यजन्ति अनुकुलं सदा। 
अजेव्ठका च गावो च, विविधा नेत्थ हञ्ञरे। 
तं च सम्मग्गता यञ्ञं, उपयन्ति महेसिनो॥ 
''एतं यजेथ मेघावी, एसो यञ्जो महप्फलो । [8.352] 
एतं हि यजमानस्स, सेय्यो होति न पापियो। 
यसञ्जो च विपुलो होति, पसीदन्ति च देवता'' ति॥ © 
९०. उदायीसुत्तं : १. अथ खो उदायी ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसद्धमिः; 
उपस्कमित्वा भगवता ...पे०... एकमन्तं निसिन्नो खो उदायी ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच- 
'* भवं पि नो गोतमो यज्ञं वण्णेती'' ति? 


२. '* ओर ब्राह्मण ! जिन यज्ञो मे गोओं का वध नहीं किया जाता, भेड-बकरियाँ नहीं कारी 
जाती, न शुकर या मर्गे ही काटे जाते है तथा उन यज्ञो के निमित्त अन्य प्राणियों का भी संहार नही 
किया जाता; एेसे हिंसारहित यज्ञो की मेँ प्रशंसा करता हूं। ओर, ब्राह्मण ! एेसा हिंसारहित यज्ञ, मेरी 
दृष्टि मै, कुलपरम्परागत नित्य दान ही है । वह क्यों ? वह इसलिये कि एसे हिंसारहित यज्ञो मेँ ही 
अर्हत्‌ या अर्हन्मार्गरूढ भिक्षु सम्मिलित हुआ करते हे । 

'* अश्वमेध, पुरुषमेध, सम्यक्पाश एवं मर्यादाविहीन वाजपेय आदि हिसात्मक महायज्ञ 
अधिक फलदायी नहीं होते ॥ 

'" जरह कि असह्य गौ, भेड्‌, बकरी कारी जाती हों एेसे यज्ञो मे ज्ञानी महर्षिं सम्मिलित नहीं 
हुआ करते॥ 

(इसके विपरीत) '" जो कुलपरम्परागत अहिसात्मक महायज्ञ है जहां गौ, भेड, बकरी आदि 
नहीं काटी जातीं, उनमें वे ज्ञानी महर्षिं अवश्य समग्मिलित होते है ॥ 

"बुद्धिमान्‌ पुरुषों को एेसे ही यज्ञ करने चाहिये; क्योकि एेसे ही यज्ञ महाफलदायी होते हँ । 
यजमान द्वारा किये गये एसे यज्ञ शुभ फल देनेवाले हो होते है, इनमें पाप का लेश भी नहीं होता । 
एेसा यज्ञ भी विपुलता से निर्विघ्न समाप्त होता है तथा इसके परिणामस्वरूप देवता भी प्रसन्न 
होते हें ॥'' ® 
९०. उदायिसूत्र ४ हिसात्मक यज्ञो का निषेध 
(2-6) १. तब उदायी ब्राह्मण जहां भगवान्‌ विराजमान थे, वहाँ आया 1. पूर्वसूत्रवत्‌...। 
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२, “न खो अहं, ब्राह्यण, सव्वं यञ्जं वण्णेमि; न पनाहं, ब्राह्मण, सव्वं यज्ञं 
न वण्णेमि। यथारूपे खो, ब्राह्मण, यज्ञे गावो हञ्जन्ति, अजेव्ठका हञ्जन्ति, कुक्कुट 
सूकरा हञ्जन्ति, विविधा पाणा सद्धातं आपज्जन्ति; एवरूपं खो अहं, ब्राह्मण, सारम्भं 
यञ्जं न वण्णेमि। तं किस्स हेतु ? एवरूपं हि, ब्राह्यण, सारम्भं यज्ञं न उपसङ्कुमान्ति 
असहन्तो वा ` अरहत्तमग्गं वा समापन्ना । 
३. “"यथारूपे च खो, ब्राह्मण, यञ्ञे नेव गावो हञ्जन्ति, न अजेव्टका हञ्जन्ति, 
५.46] न कुक्रुटसूकरा हजञ्जन्ति, न विविधा पाणा सद्कातं आपज्जन्ति; एवरूपं खो अहं 
व्राह्मण, निरारम्भं यज्ञं वण्णेमि, यदिदं निच्चदानं अनुकुलयज्जं । तं किस्स हेतु ? एवरूपं 
टि, ब्राह्मण, निरारम्भं यञ्जं उपसङ्कमन्ति अरहन्तो वा अरहत्तमग्गं वा समापन्ना ति। 
'" अभिसृतं निरारम्भं, यज्ञं कालेन कपि । 
[२.५4] तादिसं उपसंयन्ति, सज्जता ब्रह्यचारयो ॥ 
'"विवट्च्छदा ये लोके, वीतिवत्ता कुलं गति। 
यञ्जमेतं पसंसन्ति, बुद्धा यञ्जस्स कोविदा॥ 
'"यञ्जञे वा यदि वा सद्ध, हव्यं कत्वा यथारहं। 
पसन्नचितो यजति, सुखेत्ते ब्रह्मयचारिसु ॥ 
[8.353] "सुहत सुयिद्रं सुप्पत्त, दक्खिणेय्येसु यं कतं । 
यञ्जो च विपुलो होति, पसीदन्ति च देवता॥ 
''एतं यजित्वा मेघावी, सद्धो मुत्तन चेतसा। 
अनव्याबच्छं सुखं लोकं, पण्डितो उपपज्जती'* ति॥ © 
चक्कवग्गो चतुत्थो ॥ 
नाका 


२. -..पूर्वसूत्रवत्‌... । 
३. .-पूर्वसूत्रवत्‌ ..। (प्रणसूत्र के समान यहां भी कह अविकल णठ दहरा ले 
"समय पर किया गया अ्हिंसात्मक यज्ञ ही फलप्रद होता है। एेसे यज्ञो में ही संयत 
धर्मसाधक सम्मिलित हुआ करते ह ॥'' 
'"लोक में धर्मोपदेश द्वारा भवपरम्परा को क्षीण करनेवाले, कुल एवं परम्परा को अतिक्रान्त 
करने वाले, यज्ञविद्‌ बुद्ध एेसे (अहिंसात्मक) यज्ञो को ही प्रशंसा किया करते ह| 
“यन्न या किसी श्राद्ध मे यथायोग्य आहति (भोज्य अन्न) तय्यार कर, यजमान द्वारा प्रसन्न 
चित्त से सत्त्र में (भिक्षुओं में) दान कर देना चाहिये ॥ 
'“ठेसा भली प्रकार तय्यार किया हुआ तथा दानपात्र को दिया अन्नदान रूप यज्ञ अतिशय 
फलदायी होता है । इससे देवता भी प्रसन्न होते हँ ॥ 
"^ बुद्धिमान, श्रद्धालु यजमान पवित्र मन से एेसा यज्ञ कर इस देहपात के बाद बाधारहित 
सुखमय देवलोक में उत्पन्न होता हे ॥ 





चक्रवर्ग चतुर्थं सम्पन्न ।॥ ® 





४. चतुच्छनिपातो ६३ 


तस्सुदानं 
चक्को सङ्खहो सीहो पसादो, वस्सकारेन पञ्चमं। 
दोणो अपरिहानियो पतिलीनो, उज्जयो उदायिना ते दसा ति॥ ® 


९५. रोहितस्सवग्गो 

९. समाधिभावनासुत्तं : १. " चतस्सो इमा, भिक्खवे, समाधिभावना। कतमा 
चतस्सो ? अत्थि, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता दिद्रधम्मसुखविहाराय 
संवत्तति; अत्थि, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता जाणदस्सनप्पटिलाभाय 
संवत्तति; अत्थि, भिक्छवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता सतिसम्पजञ्जाय संवत्तति; 
अत्थि, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता आसवानं खयाय संवत्तति। 

२. "" कतमा च, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता ५.47, २.45] 
दिदधम्मसुखविहाराय संवत्तति 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्यैव कामेहि ...पे०... चतुत्थं 
डानं उपसम्पज्जञ विहरति। अयं, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता 
दिद्ुधम्मसुखविहाराय संवत्तति। 

३. "कतमा च, भिक्छवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता [8.354] 
जाणदस्सनप्परिलाभाय संवत्तति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु आलोकसञ्ञं मनसि करोति, 
7 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
९. चक्रसूत्र, २. संग्रहसूत्र, ३. सिंहनादसूत्र, ४. प्रसादसूत्र, ५. वर्षकारसूत्र, ६. द्रोणसूत्र, 
७. अपरिहानीयसूत्र, ८. प्रतिलीन सूत्र, ९. उज्जय सूत्र एवं १०. उदायिसूत्र ॥ ० 


५५. रोहिताश्चवर्ग 
९. समाधिभावनासूत्र चार समाधि भावना 
` भिक्षुओ! ये चार समाधिभावनार्एं होती हैँ। कौन चार ? (९) भिक्षुओ! एक 
समाधिभावना इसी जन्म मे सत्य के साक्षात्कारहेतु पूर्ण की जाती है। (२) भिक्षुओ! एक 
समाधिभावना ज्ञानदर्शन-प्रतिलाभ के लिये पूर्ण कौ जाती है। (२) भिक्षुओ। एक समाधिभावना 
स्पृतिसम्प्रजन्य की पूर्णता के लिये की जाती है । (४) तथा, भिक्षुओ! एक समाधिभावना आश्रवो 
के क्षयहेतु पूर्णं की जाती है । 

२. "'भिक्षुञओ! कौन सी समाधिभांवना पूर्णं किये जाने पर इसी जन्म मे सत्य का 
साक्षात्कार होता है ? यहो, भिक्ुओ! कोई भिक्षु कामभोगं एवं पापमय अकुशल धर्मो से पृथक्‌ 
होकर ...पूर्ववत्‌ .. चतुर्थं ध्यान तक पहुंचकर साधना करता है । भिक्षुओ ! यह साधना इसी जन्म में 
सत्य के साक्षात्कार हेतु पूर्ण कौ जाती हे । (१) 

२. '"भिक्षुओ। कोन सी समाधिभावना ज्ञानदर्शन-प्रतिलाभ हेतु की जाती है ? यहां 
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दिवासञ्जं अधिद्राति-यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा। इति विवटेन चेतसा 
अपरियोनद्धेन सप्पभासं चित्तं भावेति। अयं, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता 
जाणदस्सनप्परिलाभाय संवत्तति। 

४. “कतमा च, भिक्छवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता सतिसम्पजञ्जाय 
संवत्तति 2 इध, भिक्खवे, भिक्खुनो विदिता वेदना उप्पज्जन्ति, विदिता उपद्रहन्ति, विदिता 
अन्भत्थं गच्छन्ति; विदिता सञ्जा ...पे०... विदिता वितक्का उप्पज्जन्ति, विदिता 
उपट्हन्ति, विदिता अन्भत्थं गच्छन्ति। अयं, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता 
सतिसम्पजञ्जाय संवत्तति। 

५. "कतमा च, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता बहुलीकता आसवानं खयाय 
संवत्तति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयन्बयानुपस्सी विहरति- 
“इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्कमो; इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, 
इति वेदनाय अत्थद्कमो; इति सञ्ञा, इति सञ्जाय समुदयो, इति सञ्जाय अत्थद्धमो; इति 
सङ्कार, इति सङ्कारानं समुदयो, इति सङ्कारानं अत्थङ्गमो; इति विञ्जाणं, इति विञ्जाणस्स 
समुदयो, इति विञ्जाणस्स अत्थङ्गमो ति। अयं, भिक्खवे, समाधिभावना भाविता 


भिक्षुओ! कोई भिक्षु आलोकसंज्ञा को मन में धारण करने हेतु दिवासंज्ञा की भावना करता है कि 
जेसा दिन हे वैसी ही रत्रि भी है, या जैसी रात्रि है वेसा ही दिन भी है। इस प्रकार विवृत एवं मुक्त 
चित्त से आलोक प्रकाश) मय चित्त कौ भावना करनी चाहिये । भिक्ुओ ! यह साधना किये जाने पर 
ज्ञानदर्शन का लाभ हो जाता है। (२) 

४. ""भिक्षुम ! कोन सी साधना किये जाने पर साधक भिक्षु को स्मृतिसम्प्रजन्य में पूर्णता 
प्राप्त हो जाती है ? यहो, भिक्षुभ। किसी भिक्षु को विदित (ज्ञात) वेदनार्प.. ज्ञात संज्ञा .. जात 
वितर्क उत्पन्न होते है, उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करते है, कुछ उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाते रह । 
भिक्षुओ। इस प्रकार यह समाधिभावना, साधना किये जाने पर, भिक्षु के स्मृतिसम्प्रजन्य में पूर्णता 
ला देती है । (३) 

५. '“फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु की कौन सी साधना उसके आश्रवों के क्षय में पूर्णता ला देती 
है ? यह, भिक्षु! कोई भिक्षु पोच उपादानस्कन्धों के उत्पाद एवं विनाश पर ध्यान देता हुआ इस 
प्रकार साधना करता है-“ यह रूप है ', "यह रूप की उत्पत्ति है” ' यह रूप का निरोध है, "यह 

वेदना है... "यह संज्ञा है"... ' यह संस्कार है"... “यह विज्ञान हे ", यह विज्ञान की उत्पत्ति है! “यह 
विक्ञान का निरोध है ' । भिक्षुओ ! उस भिक्षु द्वारा की गयी यह साधना उसको आश्रवक्षय की पूर्णता 
तक पर्चा देती है । (४) 

““भिक्षुओ। ये चार समाधिभावनार्पं होती है । इसी को लक्ष्य कर मेने सुत्तनिपात (ग्रन्थ) के 

पारायणवर्गं के पूर्णक माणव प्रश्न में यह कहा है- 
"लोक में ऊच नीच का विचार करने पर, यर्हो जिस साधक के मन मे कोई इञ्जित___ 
(हलचल) नहीं हो पाती; एेसा साधक ही लोक में शान्त, वीतराग, दुःखरहित (अनीघ) एवं 


४. चतुक्छनिपातो ६५ 


बहुलीकता आसवानं खयाय संवत्तति। इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो समाधिभावना । इदं च 
पन मेतं, भिक्खवे, सन्धाय भासितं पारायने पुण्णकपञ्डे (सु. नि., पु.मा.पु., ७३ गा.) -- 
सद्भाय लोकस्मि परोपरानि, यस्सिञ्जितं नत्थि कुहिञ्चि लोके। [५.48] 
सन्तो विधूमो अनिघो निरासो, अतारि सो जातिजरं ति ब्ूमी'' ति॥ [२.46] 
२. पञ्टव्याकरणसुत्तं : ९. '* चत्तारिमानि, भिक्खवे, पञ्टव्याकरणानि । [8.355] 
कतमानि चत्तारि 2 अत्थि, भिक्ववे, पञ्टो एकसब्याकरणीयो; अत्थि, भिक्खवे, पञ्टो 
विभजव्याकरणीयो; अत्थि, भिक्खवे, पञ्टो परिपुच्छाव्याकरणीयो; अत्थि, भिक्ववे, 
पञ्टो ठपनीयो । इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि पञ्व्याकरणानी ति। 
"एकसवचनं एक, विभज्नवचनापर्‌। 
ततियं परिपुच्छेय्य, चतुत्थं पन ठापये॥ 
“यो च तेसं तत्थ तत्थ, जानाति अनुधम्मतं। 
चतुपञ्टस्स कुसलो, आहु भिक्खुं तथाविधं ॥ 
'“दुरासदो दुप्सहो, गम्भीरो दुप्पधंसियो । 
अथो अत्थे अनत्थे च, उभयस्स होति कोविदो ॥ 
'* अनत्थं परिवज्नेति, अत्थं गण्हाति पण्डितो। 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवुच्चती'' ति॥ 0 
३. पठमकोधगसुसुत्तं : ९. '' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना 


विगततृष्ण कहलाता हे । तथा ' इसने जन्म मरण परम्परा एवं जरा (बुढापा) को पार कर लिया 
हे'-एेसा मे कहता हू ॥''' (सु० नि०, पा० व०, पु° प०, ७३ गा०) © 
२. प्रश्नव्याकरणसूत्र चतुर्विध प्रन 

९. भिक्षुओ ! ये चार प्रश्नव्याकरण कहलाते हैँ । कौन से चार ? (१) भिक्षुम ! एक प्रश्न 
होता हे जिसका निश्चित रूप से उत्तर दिया जाता है; (२) एक प्रश्न होता है जिसका विभाजन कर 
उत्तर दिया जाता हे; (३) एक प्रश्न होता है जिसका प्रश्नोत्तर के माध्यम से उत्तर दिया जाता हैः; 
(४) ओर, एक प्रश्न होता है जो स्थापनीय (रोकने योग्य) कहलाता है । इस प्रकार. भिक्षुओ। ये 
चार प्रश्नव्याकरण होते हे । 

' “इनम प्रथम, निशित रूप से उत्तर देने योग्य; द्वितीय, विभाजन कर उत्तर देने योग्य; तृतीय, 
प्रश्नोत्तर के रूप में उत्तर देने योग्य; तथा चतुर्थ स्थापनीय (न उत्तर देने योग्य) होता है ॥ 

'^जो उन (प्रश्नों) की वहां वहाँ धर्मानुकूलता जानता हे एेसे भिक्षु को हम चायं प्रकार के 
प्रश्नों का उत्तर देने मे कुशल मानते हैँ 

'" जो पास पहुंचने एवं सहन करने मेँ कठिन, गम्भीर, कठिनता से परास्त किया जा सकने 
योग्य, अर्थ एवं अनर्थ--दोनों को जानने में कुशल हो ॥ 

'" वरहा जो अनर्थ को त्याग देता है, अर्थं को ग्रहण कर लेता है- इस प्रकार अर्थ के विषय 
में स्पष्ट ज्ञान रखने वाला ' पण्डित कहलाता है ॥'' क 





६६ अङ्कुत्तरनिकायपालि 
लोकस्मि। कत्तमे चत्तारो 2 कोधगरु न सद्धम्मगरु, मक्खगरु न सद्धम्मगरु, लाभगरु न 
सद्धम्मगरु, सक्कारगरु न सद्धम्मगरु। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
तलोकस्मि। 
२. ^“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? 
सद्धम्मगरु न कोधगरु, सद्धम्मगरु न मक्वगरु, सद्धम्मगरु न लाभगरु, सद्धम्मगरु न 
सक्कारगरु। 
[1५.49..47] ३. इमे खो, भिक्छवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि ति। 
'* कोधमक्खगरू भिक्खू, लाभसक्कारगारवा | 
नते धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते ॥ 
8.356] ये च सद्धम्मगस्नो, विहसु विहरन्ति च। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सम्मासम्बुद्धदेसिते'' ति॥ © 
४. दुतियकोधगरुसुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, असद्धम्मा। कतमे चत्तारो ? 
कोधगरुता न सद्धम्मगरुता, मक्खगरुता न सद्धम्मगरुता, लाभगरुता न सद्धम्मगरुता, 


सक्कारगसुता न सद्धम्मगरुता। इमे खो, भिक्ववे, चत्तारो असद्धम्मा। 
२. “चत्तारोमे, भिक्खवे, सद्धम्मा। कतमे चत्तारो 2 सद्धम्मगरुता न कोधगरुता, 





२. प्रथम क्रोधगुसुसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

'*भिक्षुओ। लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते हँ। कौन से चार? (१) जो क्रोधगुरु हो 
परन्तु सद्धर्मगुरु न हो; (२) प्रक्ष (दूसरे का तिरस्कार) मेँ गुरु, परन्तु सद्धर्म में गुरु न हो 
(३) स्वकीय लाभ में गुरु, परन्तु सद्धर्म में गुरु न हो; एवं स्वकोय सत्कार प्रापि में गुरु हो, परन्तु 
सद्धर्म मेँ गुरु न हो । भिक्षुओ! ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में होते हे। 

२. "*भिक्षुओ! लोक मेँ ये चार प्रकार के पुद्रल भी होते हैँ । कौन से चार? (१) जो सद्धर्म | 
गुरु हो, परन्तु क्रोधगुरु न हो; (२) सद्धर्मगुरु हो, परन्तु ्रक्षगुरु न हो; (३) जो सद्धर्मगुरु हो, परन्तु 
लाभगुरु न हो; (४) एवं जो सद्धर्मगुरु हो, परन्तु सत्कारगुरु न हो। 

३. "“भिक्षुओ। ये चतुर्विध पुद्रल लोक में होते है । 

' “इनमें जो अपने क्रोध, म्रक्ष, लाभ -एवं सत्कार की ओर ही अधिक ध्यान देते हो, परन्तु 


सद्धर्म की ओर ध्यान न देते हो, उन से बुद्धोपदिष्ट सद्धर्म वृद्धि नहीं प्राप्त कर सकता हे ॥ 
"परन्तु जिन साधको ने बुद्धोपदिष्ट सद्धर्म के प्रति अधिक से अधिक ध्यान देकर साधना को 


हे, याकररहेहेँवेही सद्धर्म में वृद्धि कर सकते. हं ॥ 
चतुर्विध पुद्रल 


४. द्वितीय क्रोधगुरुसूत्र 
"“भिक्षुओ! ये चार असनद्धरम होते हैँ । कौन से चार ? (१) क्रोधके प्रति ही गौरव हो 


सद्धर्म के प्रति न हो; (२) म्रक्ष के प्रति ही गौरव हो, सद्धर्म के प्रति न हो, (२) अपने लाभ के प्रति 
ही गौरव हो, सद्धर्म के प्रति न हो; (४) एवं अपने सत्कार के प्रति ही गौरव हो, सद्धर्म के प्रति न 


हो । भिक्षुओ ! ये कहलाते हैँ चार असद्धर्म । 


1 _ 
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सद्धम्मगरुता न मक्खगरुता, सद्धम्मगरुता न लाभगरुता, सद्धम्मगरुता न सक्कारगरुता । इमे 
रो, भिक्ववे, चत्तारो सद्धम्मा ति। 
'* कोधमक्खगरु भिक्खु, लाभसक्कारगारवो । 
सुखेत्ते पूतिबीजं व, सद्धम्मे न विरूहति॥ 
“ये च सद्धम्मगरुनो, विहसु विहरन्ति च। 
ते वे धम्मे विरूहन्ति, सरेहान्वयमिवोसधा'* ति॥ © 
५. रोहितस्ससुत्तं : १. ““एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरमे। अथ खो रोहितस्सो देवपुत्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया 
अभिवकन्तवण्णो केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि। एकमन्तं ठितो खो रोहितस्सो देवपुत्तो भगवन्तं 
एतदवोच- 
२. ""यत्थ नु खो, भन्ते, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न [५.50.२.48] 
उपपज्जति, सक्का नु खो सो, भन्ते, गमनेन लोकस्स अन्तो जातुं वा ददं वा पापुणितुं वा '' 
ति? 


२. "“भिक्ुओ ! ये चार सद्धर्म कहलाते है । कौन चार ? सद्धर्म के प्रति ही गौरव हो, क्रोध 
के प्रति गौरव नहीं; (२) सद्धर्म के प्रति ही गौरव हो, म्रक्ष के प्रति नहीं; (२) सद्धर्म के प्रति ही 
गौरव हो, अपने लाभ के प्रति नही; एवं (४) सद्धर्म के प्रति ही गौरव हो, अपने सत्कार के प्रति 
नहीं । भिक्षुओ ! ये होते हें चार सद्धर्म ॥ 

` ' बहुत से भिक्षु अपने क्रोध, म्रक्ष, लाभ एवं सत्कार के प्रति गौरव रखते है, सद्धर्म के प्रति 
नही । एेसे भिक्षुजं से सद्धर्म की वेसे ही वृद्धि नहीं होती जैसे अच्छे खेत मे भी सड़ा हआ बीज 
उन्नति नर्हा करता ॥ 

(परन्तु) '' बहुत से भिक्षु (अपने क्रोध, म्रक्ष, लाभ एवं सत्कार कौ अपेक्षा न करते हए) 
सद्धर्म के गौरव का ही ध्यान रखते है, एेसे भिक्षु सद्धर्म की उसी प्रकार उन्नति करते हँ जसे कोई 
ओषधि का गुल्म जल पाकर बढता जाता हे ॥' ' न 
५. रोहिताश्चसूत्र लोक का अन्त 

“एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक ब्रषठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मे 
साधनाहेतु विराजमान थे । तब कोई रोहिताश्च नामक सुन्दर देवपुत्र चदनी रात मे समस्त जेतवन को 
जगमगाता हुआ भगवान्‌ के सम्मुख आया। आकर, प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर 
खडा हुआ वह देवपुत्र भगवान्‌ से यह जिज्ञासा करने लगा- 

२. भन्ते । जहां न कोई जन्मता है, न जीर्ण (बुह्) होता हे, न मरता हे, न कोई (दूसरी योनि 
मे) च्युत होता है, न वहो उत्पन्न होता है, क्या, भन्ते! यह शक्य है कि वह पैदल चलकर लोक का 
वह अन्त जानले, देख ले या प्राप्त कर ते ?'' 

'* नही, आयुष्मन्‌। जहां न कोई जन्मता है..पूर्ववत्‌... प्राप्त कर सके । मे ठेसा कहता ह 
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'“यत्थ खो, आवुसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति, नाहं 
तं गमनेन लोकस्स अन्तं जातेय्यं दद्ेय्यं पत्तेय्यं ति वदामी '' ति। 

३. “ अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते! यावसुभाषितं चिदं, भन्ते, भगवता--' यत्थ 
खो, आवुसो, न जायति न जायति न मीयति च चवति न उपपज्जति, नाहं तं गमनेन 
लोकस्स अन्तं जातेय्यं दद्रेय्यं पत्तेय्यं ति वदामी ' ति। 

४. ^“ भूतपुव्वाहं, भन्ते रोहितस्सो नाम इसि अहोसिं भोजपृत्तो, इद्धिमा 
वेहासद्गमो । तस्स मय्हं, भन्ते, एवरूपो जवो अहोसि, सेय्यथापि नाम दव््हधम्मा धनुग्गहो 
सिक्छितो कतहत्थो कतूपासनो लहकेन असनेन अप्पकसिरेन तिरियं तालच्छायं 
अतिपातेय्य । एवरूपो पदवीतिहारो अहोसि, सय्यथापि नाम पुरत्थिमा समुदा पच्छिमो 
समुद । तस्स मच्छ, भन्ते, एवरूपेन जवेन समन्नागतस्स एवरूपेन च पदवीतिहरेन एवरूपं 
इच्छागतं उप्पज्जि--" अहं गमनेन लोकस्स अन्तं पापुणिस्सामी ' ति। सो खो अहं, भन्ते, 
अञ्ञत्रेव असितपीतखायितसायिता अज्ञजत्र उच्वारपस्सावकम्मा अज्ञत्र निदाकिलमथ- 

परिविनोदना वस्ससतायुको वस्ससतजीवी वस्ससतं गन्त्वा अप्पत्वा व लोकस्स अन्तं 
अन्तरायेव कालङ्कतो । 

५. ^“ अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते। याव सुभासितं चिदं, भन्ते, भगवता--' यत्थं 
खो, आवुसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति, नाहं तं गमनेन 


लोकस्स अन्तं जतेय्यं ददधय्यं पत्तेय्यं ति वदामी '' ति। 
६. ““"यत्थ खो, आवुसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति, 


३. "“ आश्चर्य है, भन्ते! अद्धुत हे, भन्ते! आपने बहुत अच्छा कहा-' जर्हो न कोई जन्मता हे 
...पूर्ववत्‌.. प्राप्त कर सके-मेँ एेसा कहता हू।' 

४. '* भन्ते! पहले मेँ ऋषि रोहिताश्च नाम से भोज का पुत्र हु था। उस समय में ऋद्धि- 
सम्पन्न एवं आकाशचारी भी था। उस समय मुद्धमें इतना जव (सामर्थ्य) था कि जैसे कोई 
दृढाभ्यासी, शिक्षित, हस्तलाघव एवं अभ्यास से सम्पन्न धनुर्धारी छोटे से साधारण वाण से गहरी 
छायावाले तिरे ताडवृक्ष को काटकर गिरा दे। मेरे पैरों मे चलने की इतनी शक्ति थी, मेँ एक छलांग 
में ही पूर्वं समुद्र से पश्चिम समुद्र तक पहुंच सकता था। एेसी सामर्थ्यं वाले मुञ्चको यह विचार 
( सङ्कल्प) मन मेँ हुजा--' क्योँ न मँ गमन के द्वारा (पैरों से चलकर) लोक का अन्त देखू । ' वह 
म, भन्ते! कर्टीं खाना पीना करता, आगे चलकर कर्हीं मेँ शोचादि से निवृत्त होता, कहीं शयन तथा 
विश्राम कर अपने शरीर का आलस्य मिटाता। इस प्रकार सौ वर्ष को आयुवाला मेँ सौ वर्ष तक 
जीवित रहकर सौ वर्ष तक निरन्तर चलता रहा; परन्तु लोक का अन्त प्राप्त नहीं कर सका ओर मेँ 
इस यात्रा के मध्य में ही कालकवलित हो गया। 

५. आश्चर्य है, भन्ते ! अद्भुत है, भन्ते ! आपने बहुत ही उचित कहा है-“ जँ न कोई जन्मता 

 .. पूर्ववत्‌... प्राप्त कर सके- में ठेसा कहता हूं" ।'' 

६. "“ * आयुष्मन्‌! जो न कोर जन्मता है ...पूर्ववत्‌.. प्राप्त कर सके" एेसा मै कहता हूँ 
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नाहं तं गमनेन लोकस्स अन्तं जातेय्यं ददुय्यं पत्तेय्यं ' ति वदामि । न चाहं, आवुसो, [५.51] 
अप्पत्वा व लोकस्स अन्तं दुक्खस्स अन्तकिरियं वदामि। अपि चाहं, आवुसो, इमस्मियेव 
व्याममत्ते कठठेवरे ससञ्जिम्हि समनके लोकं च पञ्जपेमि लोकसमुदयं च लोकनिरोधं च 
लोकनिरोधगामिनिं च परिपदं ति। 
'*गमनेन॒ न॒ पत्तव्बो, लोकस्सन्तो कुदाचनं। [२.49] 
न च अप्पत्वा लोकन्तं, दक्खा अत्थि पमोचनं॥ 
'^ तस्मा ह वे लोकविद्‌ सुमेधो, लोकन्तग्‌ वुसितब्रह्यचरियो । [8.358] 
लोकस्स अन्तं समितावि जत्वा, नासीसती लोकमिमं परं चा''ति॥ @ 
६. दुतियरोहितस्ससुत्तं : १. अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन भिक्षू 
आमन्तेसि-' "इमं, भिक्छवे, रत्ति रोहितस्सो देवपुत्तो अभिक्कन्ताय रत्तिया 
अभिक्कन्तवण्णो केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि। एकमन्तं ठितो खो, भिक्खवे, रोहितस्सो देवपुत्तो मं 
एतदवोच-' यत्थ नु खो, भन्ते, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति, 
सक्का नु खो सो, भन्ते, गमनेन लोकस्स अन्तो जातुं वा ददं वा पापुणितुं वा ति ? एवं वुत्त 
अहं, भिक्खवे, रोहितस्सं देवपुत्तं एतदवोचं--' यत्थ खो, आवुसो, न जायति न जीयति न 
मीयति न चवति न उपपज्जति, नाहं तं गमनेन लोकस्स अन्तं जातेय्यं ददेय्यं पततेय्यं ति 
वदामी ' ति। एवं वत्ते, भिक्खवे, रोहितस्सो देवपुत्तो मं एतदवोच-"अच्छरियं, भन्ते, 
अब्भतं, भन्ते! याव सुभासितं चिदं, भन्ते, भगवता--यत्थ खो, आवुसो, न जायति न 
जीयति न मीयति न चवति न उपपचज्जति, नाहं तं गमनेन लोकस्स अन्तं जतेय्यं ददेय्यं 
पत्तेय्यं ति वदामि। 


अथ च, आयुष्मन्‌, मँ यह भी कहता हू कि लोक का अन्त जाने विना भी पुरुष अपने दुःखों का 
अन्त कर सकता है । अब तुम ही देखो न, आयुष्मन्‌। मेँ इस छोटे से व्याम (लम्बाई चौडाई का एक 
माप) मात्र शरीर में स्थित संयुक्त मन से लोक को, लोक कौ उत्पत्ति को, लोक के निरोध को, 
तथा लोकनिरोधगामी मार्ग को जान चुका हू । 

'" पदयात्रा के द्वारा लोक का अन्त कभी जाना सुना या देखा नर्ही जा सकता । न यही बात 
हे कि इस लोक का अन्त जाने विना दुःखों से मुक्त न हुआ जा सके । 

'*अतः मेधावी (बुद्धिमान्‌), लोकन्ञ साधक धर्मसाधना के द्वारा भी लोक का अन्त जान 
सकता है, देख सकता है । एेसा शान्त (समितावि) पुरुष लोक का अन्त जानकर भी दुःखों के अन्त 
के लिये इस लोक या परलोक से कोई आशा (अपेक्षा) नहीं रखता ॥'' ० 
६. द्वितीय रोहिताश्चसूत्र : : पदयात्रा से लोक का अन्त जानना असम्भव 

९. तब भगवान्‌ ने उस रात्रि के बीतने पर, भिक्षुओं को यों उपदेश किया भिक्षुओ । इस 
विगत रात्रि में रोहिताश्च नामक देवपुत्र...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ 
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५.52] २. ! भूतपुव्बाहं, भन्ते, रोहितस्सो नाम इसि अहोसिं भोजपुत्तो इद्धिमा वेहासङ्मो । 
तस्स म्ह, भन्ते, एवरूपो जवो अहोसि, सेय्यथापि नाम दव्न्हधम्मा धनुग्गहो सिक्ितो 
[8.359] कतहत्थो कतूपासनो लहुकेन असनेन अप्पकसिरेन तिरियं तालच्छायं अतिपातेय्य | 
एवरूपो पदवीतिहारो अहोसि, सेय्यथापि नाम पुरत्थिमा समुद्दा पच्छिमो समुदो । तस्स मय्डं, 
[२.50] भन्ते, एवरूपेन जवेन समन्नागतस्स एवरूपेन च पदवीतिहरिन एवरूपं इच्छागतं 
उप्पज्जि-अहं गमनेन लोकस्स अन्तं पापुणिस्सामी ति। सो खो अहं, भन्ते, अञ्जत्रेव 
असितपीतखायितसायिता अञ्ञत्र उच्वारपस्सावकम्मा अञ्ञत्र निदाकिलमथपरिविनोदना 
वस्ससतायुको वस्ससतजीवी वस्ससतं गन्तवा अप्पत्वा व॒ लोकस्स अन्तं अन्तरायेव 
कालङ्कतो ।' 

३. (अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते! याव सुभासितं चिदं, भन्ते, भगवता-- यत्थ 
खो, आवुसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति, नाहं तं गमनेन 
लोकस्स अन्तं जतेय्यं ददरेय्यं पत्तेय्यं ति वदामी ' ति । एवं वुत्ते अहं, भिक्खवे, रोहितं देवपुत्त 
एतदवोचं--“यत्थ खो, आवुसो, न जायति न जीयति न मीयति न चवति न उपपज्जति, 
नाहं, तं गमनेन लोकस्स अन्तं जतेय्यं दद्य्यं पत्तेय्यं ति वदामी ति। न चाहं, आवुसो, 
अप्पत्वा व लोकस्स अन्तं दुक्खस्सन्तकिरियं वदामि। अपि चाहं, आवुसो, इमस्मियेव 
व्याममत्ते कठटेवरे ससञ्जिग्हि समनके लोकं च पञ्जापेमि लोकसमुदयं च लोकनिरोधं च 
लोकनिरोधगामिनिं च परिपदं ति। 

"गमनेन न॒ पत्तव्बो, लोकस्सन्तो कुदाचनं। 
न च अप्पत्वा लोकन्तं, दुक्खा अत्थि पमोचनं॥ 
। तस्मा हवे लोकविद्‌ सुमेधो, लोकन्तगू वुसितब्रह्यचरियो । 
लोकस्स अन्तं समितावि जत्वा, नासीसती लोकमिमं परं चा!" ति॥ ® 
५.58] ७. सुविदूरसुत्तं : १. ** चत्तारिमानि, भिक्खवे, सुविदूरविदूरानि । कतमानि चत्तारि ? 
नभं च, भिक्खवे, पथवी च; इदं पटमं सुविदूरविदूरे। ओरिमं च, भिक्खवे, तीरं समुदस्स 
पारिमं च; इदं दुतियं सुविदूरविदूरे। यतो च, भिक्खवे, वेरोचनो अब्भुदेति यत्थ च 
अत्थमेति; इदं ततियं सुविदूरविदूरे। सतं च, भिक्खवे, धम्मो असतं च धम्मो; इदं चतुत्थं 
[8.360] सुविदूरविदूरे । इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि सुविदूरविदूरानी ति। 


[इस सूत्र का अविकल पाठ अनुपद में पठित प्रथमरोहिताश्चसूत्र के समान ही है । अतः 
वहा ही देखें ।] 
७. सुविदूरसूत्र चार सुविदूरविदूर 
'"भिक्षुओ ! ये चार अतिशय दूरी पर स्थित है । कौन चार ? (१) पृथ्वी ओर आकाश 
भिक्षुओ ! परस्पर बहुत दूर है- यह प्रथम सुविदूरविदूर है । भिक्षुओ। समुद्र का यह इधर का किनारा 
तथा वह उधर का किनारा--दोनों परस्पर अत्यधिक दूर है-- यह द्वितीय सुविदूरविदूर हैँ । (३) सूर्य 


४. चतुक्तनिपातो ७९ 


''नभं च द्र पथवी च दू, पारं समुदस्स तदाहु दूरे। [९.51] 
यतो च वेरोचनो अब्भुदेति, पभङ्करो यत्थ च अत्थमेति। 
ततो हवे दूरतरं वदन्ति, सतं च धम्मं असतं च धम्म॥ 

'* अव्यायिको होति सतं समागमो, यावा पि हिदरिय्य तथेव होति। 
खिप्पं हि वेति असतं समागमो, तस्मासतं धम्मो असब्भि आरका'' ति॥ 

८. विसाखसुत्तं : १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन आयस्मा विसाखो पञ्चालपुत्तो उपदान- 
सालायं भिक्खू धम्मिया कथाय सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहंसेति, पोरिया 
वाचाय विस्सदाय अनेलगलाय अत्थस्स विञ्ञापनिया परियापन्नाय अनिस्सिताय । अथ खो 
भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो येन उपद्वानसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 

२. “को नु खो, भिक्खवे, उपदानसालायं भिक्खू धम्मिया कथाय [५.54] 
सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहंसेति पोरिया वाचाय विस्सदाय [8.361] 
अनेलगलाय अत्थस्स विञ्ञापनिया परियापत्नाय अनिस्सिताया'' ति? 

'* आयस्मा, भन्ते, विसाखो पञ्चालपुत्तो उपदानसालायं भिक्खू धम्मिया कथाय 


जर्हाँ उदय होता है तथा जहां अस्त होता है-ये दोनों स्थान अत्यधिक दूर है--यह तृतीय 
सुविदूरविदूर है । तथा (४) सल्ननों का धर्म एवं असज्ननों का धर्म- परस्पर बहुत दूर है-- यह 
चतुर्थं सुविदूरविदूर है । भिक्ुओ ! ये चार सुविदूरविदूर कहलाते रहै । 

"आकाश ओर पृथ्वी परस्पर दूर हैँ । समुद्र का यह किनारां ओर वह किनारा परस्पर बहुत 
दूर है । सूर्य जहां से उदय होता है तथा जहो अस्त होता है, ये दोनों स्थान परस्पर बहुत दूर है । इसी 
प्रकार, सज्जनो तथा असजनों के धर्म भी परस्पर बहुत दूरी रखते ह ॥ 

"इनमे सत्सद्क (सजनो का सङ्ग) अव्यय (अविनाशी) होता है । जेसा प्रथम दिन था, वैसा 
ही अन्तिम समय तक रहता है, इसमे कोई परिवर्तन नहीं होता। परन्तु असत्सङ्ग (असनो का 
सङ्घ) विनाशी अत एव क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है, अतः यह असत्सद्ध दूर से ही त्यागने 
योग्य हे ॥'' @ 
८. विशाखसूत्र £ ; सद्धर्म ऋषिपताका के समान 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवनाराम 
मे साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ विशाख पाञ्चालपुत्र उपदानशाला (सभाभवन) 
भिक्षुओं को धार्मिक कथा सुना रहे थे, धर्म के प्रति उत्साहित कर रहे थे, समुत्तेजित कर रहे थे, 
सन्तुष्ट कर रहे थे। उनकी वाणी सभ्य, स्पष्ट एवं सुसंस्कृत, अर्थबोधक भाव प्रकट करने में समर्थं 
एवं धर्म पर आधृत थी । तब भगवान्‌ सायङ्काल दैनिक धर्मसाधना से निवृत्त होकर उपस्थानशाला 
मे आये, आकरं प्रज्ञप्त आसन पर विराजे। वहां विराजकर भगवान्‌ ने भिक्षुओं से पूछा- 

२. ““भिक्षुओ! उपस्थानशाला मे कोन धार्मिक कथा ...पूर्ववत्‌... धर्म पर आधृत थी ?'' 
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सन्दस्सेति समादपेति समुत्तेजेति सम्पहंसेति पोरिया वाचाय विस्सद्राय अनेलगलाय 
अत्थस्स विञ्ञापनिया परियापन्नाय अनिस्सिताया'' ति। 

३. अथ खो भगवा आयस्मन्तं विसाखं पञ्चालपुत्तं एतदवोच--'' साधु साधु, 
विसाख। साधु खो त्वं, विसाख, भिक्खू धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि 
सम्पहंसेसि पोरिया वाचाय विस्सद्राय अनेलगलाय अल्थस्स विजञ्ञापनिया परियापन्नाय 
अनिस्सिताया ति। 

'* नाभासमानं जानन्ति, मिस्सं बालेहि पण्डितं। 

भासमानं च जानन्ति, देसेन्तं अमतं पदं॥ 

'"भासये जोतये धम्मं, पण्गण्हे इसिनं धजं। 
सुभासितधजा इसयो, धम्मो हि इसिनं धजो '* ति॥ © 
[२.52] ९. विपल्लाससुत्तं : १. “ चत्तारोमे, भिक्खवे, सञ्जाविपल्लासा चित्तविपल्लासा 
दिद्विविपल्लासा। कतमे चत्तारो ? अनिच्चे, भिक्खवे, निच्चं ति सञ्ञा-विपल्लासो 
चित्तविपल्लासो दिद्विविपल्लासो; दक्खे, भिक्खवे, सुखं ति सञ्जाविपल्लासो 
चित्तविप्ासो दिद्विविपह्छासो; अनत्तनि, भिक्वे, अत्ता ति सजञ्जाविपक्छसो चित्त- 
विपह्ासो दिद्विविपह्ासो; असुभे, भिक्खवे, सुभं ति सञ्जाविपल्लासो चित्तविपल्लासो 
चित्तविपल्ासो दिद्विविपल्लासो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो सञ्ञाविपल्लासा चित्त- 


विपल्ठासा दिद्विविपल्लासा। 
२. ““चनत्तारोमे, भिक्खवे, नसञ्जाविपह्लासा नचित्तविपल्लासा नदिद्विविपह्ासा। 


“* भन्ते। आयुष्मान्‌ विशाख उपस्थानशाला में ..पूर्ववत्‌... धर्म पर आधृत थी ।'" 

३. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ विशाख को यों कहा--'' साधु, साधु, विशाख ! तुमने बहुत 
अच्छा किया कि तुमने धार्मिक कथाका व्याख्यान कर भिक्षुओं को उत्साहित, समुत्तेजित एवं 
सन्तुष्ट किया । तुम्हारी वाणी भी सभ्य... पूर्ववत्‌... धर्म पर आधृत थी । 

“मूर्खो के साथ बेटे हुए किसी पण्डित को भाषण के विना कोई नहीं जान पाता । वह जब 
निर्वाणविषयक अमृतपद व्याख्यान करने लगता है तभी लोग उसकी वास्तविकता (पाण्डित्य) 
जान पाते हें । 

"अतः धार्मिक व्याख्यान द्वारा इस सद्धर्म को (जनता मेँ) प्रकाशित करना चाहिये । इस 
प्रकार इस ऋषियों के ध्वज को दृता से पकडे रखना चाहिये । यह धर्मभाषण ही ऋषियों की ध्वजा 
है । इसी कारण ये ऋषि धर्मध्वज कहलाते हँ ॥'' @ 
९. विपर्याससूत्र चार विपर्यास ( विपरीतता ) 

"“भिक्षुओ! ये चार विपर्यास (विपरीतताए) हँ; जैसे- १. संज्ञाविपर्यास, २. चित्त-विपर्यास 
एवं ३. दृष्टिविपर्यास। कौन से चार ? (१९) भिक्षुओ! अनित्य में नित्य--एेसा संज्ञाविपर्यास, 
चित्तविपर्यास एवं दृष्टिविपर्यास। (२) भिक्ुओ! दुःख में सुख-एेसा संज्ञा... चित्त... एवं 
दृष्टिविपर्यास । (३) भिक्षुओ ! अनात्मपदार्थं को सात्मपदार्थं मानना--एेसा संञा ...चित्त... एवं 
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कतमे चनत्तारो 2 अनिच्चे, भिक्खवे, अनिच्चं ति नसञ्ञाविपह्ासो नचित्तविपल्लासो 
नदिदिविपल्लासो; दुक्खे, भिक्खवे, दुक्खं ति नसञ्ञाविपल्लासो नचित्तविपल्लासो न [५.55] 
दिद्धिविपल्छसो; अनत्तनि, भिक्खवे, अन्ता ति नसञ्ञाविपल्ासो, नचित्ताविपष्ठासो, 
नदिद्विविपल्लासो; असुभे, भिक्खवे, असुभं ति नसञ्जाविपह्वासो नचित्तविपह्लासो 
नदिदिविपह्लासो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो नसञ्जाविपट्ासा नचित्तविपल्लासा [8.36] 
नदिद्विविपल्लासा ति। 

'" अनिच्चे निच्चसञ्जिनो, दुक्खे च सुखसञ्जिनो । 

अनत्तनि च अत्ता ति, असुभे सुभञ्जिनो। 
मिच्छादिदिहता सत्ता, खित्तचित्ता विसञ्ञिनो ॥ 

'‹ते योगयुक्ता मारस्स, अयोगक्खेमिनो जना। 

सत्ता गच्छन्ति संसारं जातिमरणगामिनो ॥ 

"यदा च बुद्धा लोकस्मि, उप्पज्जन्ति पभङ्करा। 

ते इमं धम्मं पकासेन्ति, दुक्ूपसमगामिनं ॥ 

'" तेसं सुत्वान सप्पञ्जा, सचित्तं पच्चलद्धा ते। 

अनिच्चं अनिच्चतो दुक्खं, दुक्वमदक्खु दुक्तो ॥ 

'' अनत्तनि अनत्ता॒ ति, असुभं असुभतदसुं। 
_-_-_-(_]_]-]-]---- 
दृष्टिविपर्यास। एवं (४) भिक्षुओ! अशुभ में शुभ एेसा संज्ञा .चित्त... एवं दृष्टिविपर्यास। 
भिक्षुओ! ये चार संज्ञाविपर्यास, चित्तविपर्यास एवं दृष्टिविपर्यास होते हें । 

२. ““भिक्षुओ ! फिर ये चार--न संज्ञाविपर्यास, न चित्तविपर्यास एवं न दृष्टिविपर्यास होते हे । 
कौन से चार ? (१) भिक्षुओ! अनित्य में अनित्य--यह न संज्ञाविपर्यास, न चित्तविपर्यास एवं न 
दृष्टिविपर्यास; (२) भिक्षुओ। दुःख मे दुःख--यह न संज्ञाविपर्यास, न चित्तविपर्यास एवं न 
दृष्टिविपर्यास; (३) भिक्षुओ ! अनात्म मे अनात्म-- यह न संज्ञाविपर्यास, न चित्तविपर्यास एवं न 
दृष्टिविपर्यास; (४) एवं, भिक्षु! अशुभ मे अशुभ--यह न संज्ाविपर्यास, न चित्तविपर्यास एवं 
न दृष्टिविपर्यास । भिक्षुभओ! ये चार न संसञाविपर्यास, न चित्तविपर्यास एवं न दृष्टिविपर्यास होते ह । 

'' अनित्य में नित्य संज्ञा एवं दुःख मेँ सुख संज्ञा मानने वाले, अनात्म पदार्थ मे आत्मसंसावाले 
एवं अशुभ में शुभ संज्ञा मानने वाले प्राणी मिथ्यादृष्टि से आहत हो चके हं, वे क्षिपतचित्त (चञ्चल 
चित्त) है तथा विसं्ी (संज्ञारहित) हे ॥ 

'“ वे मार से सम्बद्ध हो चके द, वे अयोगक्षेमी (आसक्ति से मुक्त नहीं हए) हे । एसे लोग 
संसार मे नार बार जन्म लेते है ओर जाति, जरा, मरण से सम्मृक्त रहते हे ॥ 

"जब इस संसार में दिव्य प्रभावान्‌ बुद्ध अवतरित होते हँ तब वे (बुद्ध) दुःख की निवृत्ति 
ठेतु (धर्म-) मार्ग का उपदेश करते है । 

'" तव बुद्धिमान्‌ लोग इस धर्मोपदेश के आश्रयण से स्वचित्त को निगृहीत कर, अनित्य पदार्थं 
को अनित्य रूप मेँ देखते है तथा दुःखमय पदार्थ को भी दुःखरूप मे ही देखते है ॥ 











ह अङ्कुत्तरनिकायपालि 


सम्मादिद्विसमादाना, सव्वं दुक्खं उपच्चगुं'" ति॥ © 

९०. उपक्किलेससुत्तं : १. " चत्तारोमे, भिक्खवे, चन्दिमसुरियानं उपक्किलेसा, 

[२.53] येहि उपक्किलेसेहि उपविकलिद्ा चन्दिमसुरिया न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 

कतमे चत्तारो > अन्भा, भिक्खवे, चन्दिमसुरियानं उपक्किलेसा, येन उपक्किलेसेन 
उपक्किलिद्रा चन्दिमसुरिया न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 

२. ““ महिका, भिक्खवे, चन्दिमसुरियानं उपक्किलेसा, येन॒ उपक्किलेसेन 
उपविकलिदा चन्दिमसुरिया न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 

[1५.56] ३. ^“ धूमो रजो, भिक्खवे, चन्दिमसुरियानं उपक्किलेसो, येन उपविकलेसेन 
उपक्किलिद्रा चन्दिमसुरिया न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 

४. ^“ राहु, भिक्खवे, असुरिन्दो चन्दिमसुरियानं उपक्किलेसो, येन उपक्किलेसेन 
[8.363] उपविकलिद्रा चन्दिमसुरिया न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। इमे खो, भिक्खवे, 
चत्तारो चन्दिमसुरियानं उपविकलेसा, येहि उपक्किलेसेहि उपक्किलिदा चन्दिमसुरिया न 
तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 

५. *“एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारोमे समणब्राह्यणानं उपक्किलेसा, येहि 
उपकव्किलेसेहि उपक्किलिद्धा एके समणब्राह्मणा न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। कतमे 
चत्तारो ? सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्यणा सुरं पिवन्ति मेरयं, सुरामेरयपाना 
अप्पटिविरता। अयं, भिक्खवे, पठमो समणब्राह्यणानं उपक्किलेसो, येन उपकिकिवलेसेन 
उपविकलिद्रा एके समणब्राह्मणा न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 


'* अनात्मपदार्थ को अनात्मपदार्थ के रूप में तथा अशुभ को अशुभके रूप में ही देखते हे । 
इस प्रकार वे सम्यग्दृष्टि होकर सभी दुःखों को पार करने में समर्थ हो जाते हे ॥' ' ० 
१०. उपक्लेशसूत्र ६ ; चन्द्रमा एवं सूर्य के चार उपक्लेश 

९. भिक्षुओ ! चन्द्रमा एवं सूर्य के ये चार उपक्लेश (मल) होते हँ, जिनसे उपक्लिष्ट होकर 
वे दोनों न तपते हैँ, न प्रकाश फैलाते है, न सुन्दर ही लगते हे । कोन से चार ? भिक्चुओ! मेघ (अग्र) 
चन्द्र एवं सूर्य के प्रथम उपक्लेश रहै, जिनके कारण वे दोनों न तपते हँ, न प्रकाश फेलाते हँ न सुन्दर 
ही लगते हे । (१) 

२. भिक्षुओ ! महिका ( धुन्ध-कोहरा) ...द्वितीय उपक्लेश... । (२) 

३. भिक्षुओ। धूम (धू्ओं) ...तृतीय उपक्लेश... । (३) 

४. भिक्षु! राहु असुरेद्र ... चतुर्थं उपक्लेश... । भिक्षु! इस प्रकार ये चार चन्द्रमा एवं 
सूर्य के उपक्लेश है... न सुन्दर ही लगते हें । 

५५. '“इसी प्रकार, भिक्षुओ! ये चार श्रमण एवं ब्राह्मणों के उपक्लेश (मल) हैँ, जिनसे 
उपक्लिष्ट हए कुछ श्रमण ब्राह्मण न साधना कर पाते हैँ, न प्रकाशमान होते है, न सुन्दर लगते हे । 
कौन से चार ? उनमें कुछ श्रमण ब्राह्मण मद्यपान करते रहते है, उसी में आसक्त रहते है, उसंसे दूर 
नहीं हो पाते । भिक्षुओ। उन श्रमण ब्राह्यणो का यह प्रथम उपक्लेश हे... । (१) 





४. चतुक्छनिपातो ७५ 


६. "सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्यणा मेथुनं धम्मं पटिसेवन्ति, मेथुनस्मा धम्मा 
अप्पटिविरता। अयं, भिक्खवे, दतियो समणब्राह्मणानं उपविकलेसो, येन उपविकलेसेन 
उपक्किलिद्रा एके समणब्राह्मणा न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। 

७. '" सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा जातरूपरजतं सादियन्ति, जातरूप- 
रजतपरिग्गहणा अप्पटिविरता। अयं, भिक्वे, ततियो समणब्राह्मणानं उपविकलेसो, येन 
उपक्किलेसेन उपविकलिद्ा एके समणब्राह्यणा न तपन्ति न भासन्ति न विरोखन्ति। 

८. “सन्ति, भिक्खवे, एके समणब्राह्मणा मिच्छाजीवेन जीवन्ति, मिच्छाजीवा 
अप्परिविरता। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो समणब्राह्मणानं उपविकिलेसो, येन उपक्किलेसेन 
उपविकलिदा एके समणब्राह्मणा न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ति। इमे खो, भिक्खवे, 
चत्तारो समणब्राह्यणानं उपक्किलेसा, येहि उपक्किलेसेहि उपक्किलिद्रा एके समण-[रि.54] 


ब्राह्यणा न तपन्ति न भासन्ति न विरोचन्ती ति। 
'*रागदोसपरिक्किद्रा, एके समणब्राह्यणा [14.57] 


अविज्जानिवुता पोसा, पियरूपाभिनन्दिनो ॥ 
'*सुरं पिवन्ति मेरयं, परिसेवन्ति मेथुनं । 
रजतं जातरूपं च, सादियन्ति अविदसू। 
मिच्छाजीवेन जीवन्ति, एके समणब्राह्यणा ॥ 
"एते उपक्किलेसा वुत्ता, बुद्धेनादिच्वबन्धुना | [8.364] 
येहि उपव्किलेसेहि, एके समणब्राह्यणा। 
न तपन्ति न भासन्ति, असुद्धा सरजा मगा ॥ 
रा 

६. "इसी प्रकार, भिक्षुओ ! कुछ श्रमण ब्राह्मण परायी स्त्रियों के साथ व्यभिचार में रत रहते 
है, उसी में लगे रहते है, उससे दूर नहीं हो पाते। भिक्षुभ। उन श्रमण ब्राह्मणों का यह दूसरा 
उपक्लेश हे... । (२) 

७. '" इसी प्रकार, भिक्षुओ ! कुछ श्रमण ब्राह्मण सोने चोँदी का संग्रह करते रहते हे उससे दूर 
नहीं होते । भिक्षुओ ! यह उन श्रमण ब्राह्यणो का तृतीय उपक्लेश हे... । (३) 

८. ""इसी प्रकार, भिक्ुओ! कुछ श्रमण ब्राह्मण मिथ्या आजीविका से अपना जीवन- 
यापन करते रहते है, उससे दूर नहीं रहते। भिक्षुभ। यह कुछ श्रमण ब्राह्यणो का चतुर्थं उप- 
क्लेश है... । (४) 

'“भिक्षुओ ! ये चार उन श्रमण ब्राह्मणों के उपक्लेश हैँ, जिनसे उपक्लिष्ट होकर वे श्रमण 
ब्राह्मण न तपते हैँ, न प्रकाशित होते है, न सुन्दर ही लगते हैँ । 

““ कु श्रमण ब्राह्मण राग द्वेष से परिक्लिष्ट होकर अविद्या से धिरे हए प्रिय खूप क ही 
अभिनन्दन करने वाले होते हे ॥ 

"उनमें कुक सुरापान करते है, कुछ परायी स्रियो के साथ व्यभिचार करते है, कु सोना 
चाँदी का परिग्रह करते रहते है, कुक मिथ्या आजीविका से अपना जीवन यापन करते हं ॥ 
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'‹ अन्धकारेन ओनद्धा, तण्टादासा सनेत्तिका। 
वडन्ति कटसिं घोरं, आदियन्ति पुनव्भवं '' ति ॥ रोहितस्सवग्गो पञ्चमो ॥ 
तस्स॒दानं 
समाधिपञ्हा दे कोधा, रोहितस्सापरे दुवे। 
सुविदूरविसाखविपल्लासा, उपकिकलेसेन ते दसा ति॥ 


पठमो पण्णासको समत्तो ।। @ 


६. पुञ्जाभिसन्दवग्गो 
द्तियो पण्णासको 
१. पठमपुञ्जाभिसन्दसुत्तं : १. सावत्थिनिदानं । चनत्तारोमे, भिक्खवे, पुञ्जा- 
[8.365] भिसन्दा कुसलाभिसन्दा सुखस्साहारा सोवग्गिका सुखविपाका सग्गसंवत्तनिका 
इदाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति। कतमे चत्तारो 2 यस्स, भिक्खवे, भिक्ु 





'' आदित्यबन्धु भगवान्‌ बुद्ध ने उन श्रमण ब्राह्मणों के ये उपक्लेश बताये हं, जिनसे उपक्लिष्ट 


होकर ये श्रमण ब्राह्मण न तपते है... न सुन्दर लगते ठै; जैसे किसी मलिन जलाशय के कर्दम 


 (कौचड) से लिप्त कोड मलिन पशु॥ 
'^वे अविदयान्धकार से धिरे हए, तृष्णा के वशीभूत, आसक्ति को डोर से बंधे हुए, अन्त में 
(मरणभाव को प्रात होकर) श्मशान की ही शोभा बढ़ते हँ ओर फिर शूकर कूकर कौ योनि मे 
पुनर्जन्म लेते हें ॥'' ० 
रोहिताश्चवर्ग पञ्चम सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

९. समाधिभावनासूत्र, २. प्रश्लव्याकरणसूत्र, ३. प्रथम क्रोधगुरुसूत्र, ४. द्वितीय क्रोधगुरुसूत्र, 
५. प्रथम रोहिताश्चसूत्र, ६. द्वितीय रोहिताश्वसूत्र, ७. सुविदूरसूत्र, ८. विशाखसूत्र, ९. विपर्याससूत्र 
एवं १०. उपक्लेशसूत्र ॥ ० 
प्रथम पञ्चाशत्क सम्पन्न ॥। ® 





६. पुण्याभिष्यन्द वर्ग 
द्वितीय पञ्चाशत्क 
९. प्रथमपुण्याभिष्यन्दसूत्र चार पुण्य के परिणाम 
१. यह सूत्र भी श्रावस्ती में ही उपदिष्ट हे ॥ भिक्चुओ ! ये चार पुण्याभिष्यन्द (पुण्य के 
परिणाम) कुशलाभिष्यन्द, सुख के आहारभूत, स्वर्गसम्बद्ध सुख का फल देने वाले तथा स्वर्ग- 
सुखभोग के प्रदाता, इष्ट, कान्त, मनाप, हित एवं सुख के प्रेरक हे । 





४. चतुच्छनिपातो ७७ 


चीवरं परिभुञ्जमानो अप्पमाणं चेतोसमाधिं उपसम्पज् विहरति, अप्पमाणो तस्स 
पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको 
दाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तति। 

२. ^“ यस्स, भिक्खवे, भिक्ु पिण्डपातं परिभुञ्जमानो अप्पमाणं चेतो- [५.58] 
समाधिं उपसम्पज् विहरति, अण्पमाणो तस्स पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो 
सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इदाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तति। 

२. "“यस्स, भिक्छवे, भिक्खु सेनासनं परिभुजञ्जमानो अप्पमाणं चेतो-1.55] 
समाधिं उपसम्पज विहरति, अप्पमाणो तस्स पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो 
सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इद्ाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तति। 

४. "यस्स, भिक्छवे, भिक्खु गिलानप्पच्चयभेसनपरिक्खारं परिभुज्जमानो 
अप्पमाणं चेतोसमाधिं उपसम्पज विहरति, अप्पमाणो तस्स पुज्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो 
सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इटाय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तति। इमे खो , भिक्खवे, चत्तारो पुञ्जाभिसन्दा कुसलाभिसन्दा सुखस्साह ~ 
सोवग्गिका सुखविपाका सग्गसंवत्तनिका इद्राय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति। 

५. '“ मेहि च पन, भिक्छवे, चतृहि पुज्जाभिसन्देहि कुसलाभिसन्देहि 
समन्नागतस्स अरियसावकस्स न सुकरं पुज्जस्स पमाणं गहेतुं- "एत्तको पुज्जाभिसन्दो 
[8.366] कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इदाय 
~ 

"यहं, भिक्षुओ! जो भिक्षु जिस किसी (गृहस्थ) के दिये हुए चीवर का उपभोग करता 
हआ अपरिमित चेतःसमाधि में निरत रहता है वह उस (गृहस्थ) के लिये अपरिमित पुण्य एवं 
कुशल का परिणाम, सुख का आहार... पूर्ववत्‌. . हित सुख का प्रेरक दै । (१) 

२. ““भिक्षुओ।! जो भिक्षु जिस (गृहस्थ) का अन्न (पिण्डपात) खाता हा अप्रमाण 
चेतःसमाधि में निरत रहता है, उस (गृहस्थ) के लिये अपरिमित पुण्य एवं कुशल का परिणाम, 
सुख का आहार... पूर्ववत्‌ .. हित सुख का प्रेरक है । (२) 

३. "भिक्षुओ ! जो भिक्षु जिस (गृहस्थ) के दिये हुए शयनासन का उपभोग करता अप्रमाण 
चेतःसमाधि में निरन्तर रहता है, उसका पुण्य एवं कुशल का अपरिमित परिणाम सुख का आहार... 
पूर्ववत्‌... हित सुख का प्रेरक है । (३) 

४. ""भिक्षुज! जो भिक्षु जिस (गृहस्थ) के दिये हुए भैषज्यपरिष्कार आदि का उपयोग 
स्वरोगनिवृत्त्यर्थं करता हुआ अप्रमाण चेतःसमाधि में निरत रहता हे, उस (गृहस्थ) का वह पुण्य 
एवं कुशल का परिणाम सुख का आहार...पूर्ववत्‌... हित सुख का प्रेरक हे । (४) 

भिक्षु! ये चार (दान) पुण्य एवं कुशल के परिणाम, सुखाहाररूप, स्वर्गसुखदायी फल, 
स्वर्गगति के प्रेरक, तथा इष्ट, कान्त, मनाप, हित एवं सुख के भी प्रेरक होते हे । 

५. ^“ भिक्षुओ ! इन चार पुण्य एवं कुशल के परिणाम, सुखाहाररूप... पूर्ववत्‌... सुखप्रेरक 


कर्मो से युक्त आर्यश्रावक के पुण्य का प्रमाण सरलता से ग्रहण नहीं किया जा सकता कि यह पुण्य 
(2-7) 
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कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तती' ति। अथ खो असदह्येय्यो अप्पमेय्यो 
महापुञ्जक्खन्धो त्वेव स्यं गच्छति। 

६. “ सेय्यथापि, भिक्खवे, महासमुदे न सुकरं उदकस्स पमाणं गहेतुं-' एत्तकानि 
उदकाक्हकानी ति वा, एत्तकानी उदकाज्टकसतानी ति वा, एत्तकानि उदकाठ््हक- 
सहस्सानी ति वा, एत्तकानि उदकाव््छकसतसहस्सानी ति वा, अथ खो असदह्ुयेय्यो 
अप्पमेय्यो महाउदकक्खन्धो त्वेव सह्यं गच्छति; एवमेव खो, भिक्खवे, इमेहि चतुहि 
पुज्जाभिसन्देहि कुसलाभिसन्देहि समन्नागतस्स अरियसावकस्स न सुकरं पुञ्जस्स पमाणं 
गहेतु--' एत्तको पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको 
सग्गसंवत्तनिको इद्ाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तती ' ति, अथ खो असङ्घुयेय्यो 
५.59] अप्पमेय्यो महापुञ्जक्खन्धो त्वेव सङ्घं गच्छती ति। 

(“महोदधिं अपरिमितं महासर बहुभेरवं रतनवरानमालयं | 
नज्जो यथा नरगणसद्घसेविता, पुथू सवन्ती उपयन्ति सागर्‌॥ 
("एवं नरं अन्नरदपानवत्थदं, सेय्यानिसज्जत्थरणस्स दायक | 
पुञ्जस्स धारा उपयन्ति पण्डितं, नज्जो यथा वारिवहा व सागर'' ति॥ ® 
२. दुतियपुञ्जाभिसन्दसुत्तं : १. '' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुजञ्जाभिसन्दा 
कुसलाभिसन्दा सुखस्साहारा सोवग्गिका सुखविपाका समग्गसंवत्तनिका इद्राय कन्ताय 


[२.56] 


एवं कुशल का परिणाम... हित सुख का प्रेरक इतने प्रमाण वाला हे । इसको तो ' आसद्य एवं 
अप्रमेय महापुण्यस्कन्ध' कहा जाना ही उचित हे । 

६. “* भिक्षुओ। जैसे महासमुद्र के जल का प्रमाण नर्ही मापा जा सकता-"यह जल इतने 
आढक ठे, इतने सौ आढक है, इतने हजार आढक है या इतने लाख आढक ह"; अपितु उसको 
' असह्य अप्रमेय उदकराशि" ही कहा जाता है । वेसे ही, भिक्ुओ ! इन चार पुण्य एवं कुशल 
स्कन्धो से युक्त आर्यश्रावक के पुण्य का प्रमाण नहीं मापा जा सकता कि यह इतने पुण्य एवं कुशल 
का परिणाम या इतने सुख का आहार... पूर्ववत्‌... यह इतने हित एवं सुख का प्रेरक हे ! यह तो 
' असह्य ' या ' अप्रमेय ' महापुण्यस्कन्ध ही कहा जा सकता हे । 

"जेस अपरिमित महान्‌ जलसमूह वाले, भयङ्कर परन्तु श्रेष्ठ रत्नराशि का आगारभूत 
महासमुद्र हो । अपरिमित जल से भरी हुई गद्खा आदि महानदिर्यो भी सरलता से बहती हुई अन्त में 
उसदहीमेंजा मिलती है। 

"लोक में अन्नर-जल, वख, शय्या आदि का दान करनेवाले पुरुष के पास उस दान से प्राप्त 
होने वाला वह पुण्य फल उसी तरह पहुंच जाता हे जैसे जलपूर्णं महानदिर्योँ महासागर में जा मिलती 
है॥' © 


२. द्वितीय पुण्याभिष्यन्दसूत्र : ; चार पुण्य परिणाम वाले धर्म 
"“भिक्षुओ! ये चार पुण्य एवं कुशल परिणाम देनेवाले सुखाहार रूप, स्वर्ग- 


सुखफलदायक, स्वर्गं तक पहुचाने वाले, इष्ट, कान्त, मनाप, हित एवं सुख के लिये हैँ । कौन से 
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मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ति। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, अरियसावको बुद्ध 
अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति-' इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो [8.367] 
विज्जाचरणसम्पन्रो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो 
भगवा' ति। अयं, भिक्खवे, पठमो पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो 
सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इद्राय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तति। 

२. “* पुन च परं, भिक्खवे, अरियसावको धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो 
होति-- स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको 
पच्चत्तं वेदितन्बो विञ्जृही ' ति। अयं, भिक्खवे, दुतियो पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो 
सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको टद्राय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तति। 

३. '' पुन च परं, भिक्खवे, अरियसावको सद्धं अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो [५.60] 
होति-' सुप्पटिपत्नो भगवतो सावकसङ्खो, उजुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्को, जायप्पटि- 
पन्नो भगवतो सावकसद्घो, सामीचिप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्भो, यदिदं चत्तारि पुरिस- 
युगानि अद्र पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसदङ्गो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्छिणेय्यो 
अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्ेत्तं लोकस्सा' ति। अयं, भिक्खवे, ततियो पुञ्जाभि- 
सन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको समग्गसंवत्तनिको इदाय 
कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तति। 

४. ““पुन च पर, भिक्छवे, अरियसावको अरियकन्तेहि सीलेहिं समन्नागतो होति 
अखण्डेहि अच्छिदेहि असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विञ्जुप्पसत्थेहि [९.57] 
अपरामदेहि समाधिसंवत्तनिकेहि। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो 
सुखास्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इद्वाय कन्ताय मनापाय हिताय 





चार ? (१) यहो भिक्षुओ ! कोई आर्यश्रावक बुद्ध में इस प्रकार श्रद्धालु होता हे-"वे भगवान्‌ 
अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध है... पूर्ववत्‌... बुद्ध भगवान्‌ है ।' बुद्ध के प्रति एेसी श्रद्धा होना प्रथम पुण्य एवं 
कुशल परिणाम देनेवाल... हित एवं सुख के लिये है । (१) 

२. "“ ओर फिर, भिक्षुओ! कोई आर्यश्रावक धर्म के प्रति यह कहता हुआ ब्रद्धालु होता हे-- 
' भगवान्‌ बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धर्म स्वाख्यात है... पूर्ववत्‌... विज्ञजनां दवारा जातव्य हे ।' धर्म के प्रति 
एसी श्रद्धा द्वितीय पुण्य एवं कुशल परिणाम देनेवाली... हित एवं सुख के लिये हे । (२) 

३. "फिर, भिक्षुओ! कोई आर्यश्रावक सङ्घ के प्रति यह कहता हुआ श्रद्धालु होता ठै- 
' भगवान्‌ का यह श्रावकसद्घु सम्यक्‌ प्रकार से धर्ममागङ्टि हे... पूर्ववत्‌... लोक के लिये अद्वितीय 
पुण्यभूमि है ' । सद के प्रति एेसी श्रद्धा तृतीय पुण्य एवं कुशल परिणाम देने वाली... हित एवं सुख 
के लिये है । (३) | 

४. ““फिर, भिक्षु! कोई आर्यश्रावक अखण्ड, चिद्ररहित... समाधि तक पर्ुचान वाले 
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सुखाय संवत्तति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुञ्जाभिसन्दा कुसलाभिसन्दा सुखस्साहारा 
सोवग्गिका सुखविपाका सग्गसंवत्तनिका इदाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तन्ती 
ति। 
[8.358] "यस्स सद्धा तथागते, अचला सुपतिद्विता। 
सीलं च यस्स कल्याणं, अरियकन्तं पसंसितं॥ 
'"सद्ध पसादो यस्सत्थि, उजुभूतं च दस्सनं। 
अदलिदो ति तं आह, अमोघं तस्स जीवितं॥ 
"तस्मा स्द्ध च सीलं च, पसादं धम्मदस्सनं। 
अनुयुज्जेथ मेधावी, सरं बुद्धान सासनं" ति॥ © 
३. पठमसंवाससत्तं : १. एकं समयं भगवा अन्तरा च मधुरं अन्तरा च वेरज्जं 
अद्धानमग्गप्परिपत्नो होति। सम्बहुला पि खो गृहपती च गहपतानियो च अन्तरा च मधुरं 
५.61] अन्तरा च वेरज्जं अद्धानमग्गप्परिपत्रा होन्ति। अथ खो भगवा मग्गा ओक्कम्म 
अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसीदि। अदसंसु खो गहपती च गहपतानियो च भगवन्तं 
अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसित्रं । दिस्वा येन भगवा तेनुपसङद्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु। एकमन्तं निसिन्ने खो ते गहपती च गहपतानियो च 
भगवा एतदवोच-- 





नील गुणों से युक्त होता हे । भिक्षुओ! यह उस आर्यश्रावक का चतुर्थ पुण्य एवं कुशल परिणाम 
दाता... हित एवं सुख के लिये हे । (४) 

(“भिक्षुओ। ये चार पुण्य ओर कुशल फल देने वाले... हित एवं सुख के लिये होते हें । 

'"जिस (आर्यश्रावक की बुद्ध में अचल एवं सुप्रतिष्ठित श्रद्धा है, जिसका शील कल्याणमय, 
आर्यो को प्रिय एवं आर्यो द्वारा प्रशंसित हे ॥ 

'“सद्धः मे जिसकी श्रद्धा है, जिसका धर्ममार्ग, साधना करते करते सरल हो गया हे, उसको 
लोक में " अददद ' (सर्वथा सम्पन्न) एवं 'सफलजीवन' कहते हे ॥ 

'" अतः किसी भी बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक को बुद्धो का अनुशासनं स्मरण रखते हुए शील तथा 
धर्म के प्रति श्रद्धालु होकर साधनारत रहना चाहिये ॥' © 
३. प्रथम संवाससूत्र चतुर्विध संवास 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध ) मधुरा एवं वेरञ्चा के बीच चारिका करते हुए मार्ग मे चल रहे 
थे । उस समय बहुत से दम्पति भी मधुरा एवं वेरञ्जा के बीच मार्ग मे चल रहे थे । तब भगवान्‌ ( कुछ 
समय बाद) मार्ग से हटकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए । उस समय उन यात्री दम्पतियों ने 


भगवान्‌ को किसी वृक्ष के नीचे विराजमान देखा । देखकर वे सब भगवान्‌ के सम्मुख आये तथा 
उनको अभिवादन-प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे उन यात्री दम्पतियों को भगवान्‌ 


ने यह उपदेश किया-- 
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२. ^“ चत्तारोमे, गहपतयो, संवासा । कतमे चत्तारो ? छवो छवाय सद्धिं संवसति, 
छवो देविया सद्धिं संवसति, देवो छवाय सद्धिं संवसति, देवो देविया सद्धिं संवसति । 

३. "कथं च गहपतयो, छवो छवाय सद्धिं संवसति ? इध, गहपतयो, सामिको 
होति पाणातिपाती अदित्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी सुरामेरयमञ्ज- [२.58] 
पमादद्वायी दुस्सीलो पापधम्मो मच्छेरमलपरियुद्ितेन चेतसा अगारं अञ्छ्रावसति 
अव्कोसकपरिभासको समणब्राह्मणानं; भरिया पिस्स होति पाणातिपातिनी अदिन्नादायिनी 
कामेसुमिच्छाचारिनी मुसावादिनी सुरामेरयज्जपमादद्रायिनी द्स्सीला पापधम्मा मच्छेर- 
मलपरियुद्धितेन चेतसा अगारं अ्खावसति अक्कोसिकपरिभासिका समणतब्राह्यणानं । एवं 
खो, गहपतयो, छवो छवाय सद्धिं संवसति। 

४. “"कथं च, गहपतयो, छवो देविया सद्धिं संवसति ? इध, गहपतयो, [85.369] 
सामिको होति पाणात्तिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छारी मुसावादी सुरामेरयमज- 
पमाददायी दुस्सीलो पापधममो मच्छेसलपरियुद्धितेन चेतसा अगारं अच्छावसति 
अव्कोसकपरिभासको समणब्राह्यणानं; भरिया ख्चस्स होति पाणातिपाता पटिविरता 
अदित्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज- 
पमादटाना परिविरता सीलवती कल्याणधम्मा विगतमलमच्छेरेन चेतसा न 
अन्ज्ञावसति अनक्कोसिकपरिभासिका समणब्राह्मणानं । एवं खो, गहपतयो, छवो दति 
सद्धिं संवसति। 

. '"कथं च, गहपतयो, देवो छवाय सद्धिं संबसति ? इध, गहपतयो, सामिको 
______[_[_-_~_~__]]-]-~-]-] 

२. '"गृहपतियो ! लोक मेँ चार प्रकार का संवास (पति-पत्नी का साथ रहना, होताहे। कोन 
से चार ? ८१) शव शव के साथ संवास करता है; (२) शव देवी के साथ संवास करता हे; (३) 
देव शव के साथ संवास करता है; एवं (४) देव देवी के साथ संवास करता े। 

३. “* कैसे, गृहपतियो ! शव शव के साथ संवास करता हे ? यहो गृहपतियो ! उन दोनों मं पति 
यदि प्राणातिपाती (हिंसक), चौर, व्यभिचारी, असत्यभाषी, मद्यप, दुःशील, पापकर्मनिरत, 
मात्सर्य मल से लिप्त चित्त से घर में रहता है, ओर आये गये श्रमण-ब्राह्मणोँ को निन्दात्मक अपशब्द 
बोलता रहता है; उसकी भार्या भी इन ही उप्यक्त दर्गुणो से युक्त हो । गृहपतियो ¦ एसे शव शव के 
साथ संवास करता हे। (१) 

४, ““कैसे, गृहपतियो। शव देवी के साथ रहता हे ? उन दोनों में पति प्राणातिपाती 
पूर्ववत्‌ .. श्रमण ब्राह्मणों को निन्दात्मक अपशब्द बोलता रहता हे; परन्तु उसकौ भाया 
प्राणातिपात से विरत, दिये को ही लेनेवाली, सत्यभाषिणी, पतिव्रता, मद्यपान से विरत, जीलवती, 
कुशल धर्म करने वाली, मात्सर्यरहित चित्त से घर में रहनेवाली तथा श्रमण-ब्राह्यणं सं 
सम्मानपूर्वक मधुरभाषिणी होती है; गृहपतियो ! इस प्रकार, शव देवी के साथ संवास करता हे । 
(२) | 

५. कैसे, गृहपतियो ! देव शव के साथ संवासं कहता है ? यहो गृहपतियो ! कोई स्वाम 




















८२ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


होति पाणातिपाता पटिविरतो अदिन्ादाना परिविरतो कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो 
मुसावादा परिविरतो सुरामेरयमज्जपमादट्राना परिविरतो सीलवा कल्याणधम्मो 
विगतमलमच्छेरेन चेतसा अगारं अज््ावसति अनक्कोसकपरिभासको समणब्राह्यणानं; 
1५.62] भरिया ख्वस्स होति पाणातिपातिनी ...पे०... सुरामेरयमज्जपमादद्रायिनी दुस्सीला 
पापधस्मा मच्छेरमलपरियुद्वितेन चेतसा अगारं अच्ज्ञावसति अक्कोसिकपरिभासिका 
समणब्राह्यणानं। एवं खो, गहपतयो, देवो छवाय सद्धिं संवसति। 

६. “*कथं च, गहपतयो, देवो देविया सद्धिं संवसति ? इध, गहपतयो, सामिको 
होति पाणातिपाता पटिविरतो ...पे०... सीलवा कल्याणधम्मो विगत-मलमच्छेरेन चेतसा 
अगारं अच्ज्रावसति अनक्कोसकपरिभासको समणब्राह्मणानं; भरिया पिस्स होति 
पाणातिपाता परिविरता ...पे०... सुरामेरयमज्जपमादद्ाना परिविरता सीलवती कल्याण- 
धम्मा विगतमलमच्छेरेन चेतसा अगारं अचज्ज्लावसति अनक्कोसिकपरिभासिका समण- 
[२.59 ब्राह्मणानं । एवं खो, गहपतयो, देवो देविया सद्धिं संवसति । इमे खो गहपतयो 
चत्तारो सवासा ति। 

'"'उभो च होन्ति दुस्सीला, कदरिया परिभासका। 

ते होन्ति जानिपतयो, छवा संवासमागता॥ 

[8.370} "'सामिको होति दुस्सीलो, कदरियो परिभासको। 
भरिया सीलवती होति, वदञ्ञू्‌ वीतमच्छरा। 

सा पि देवी संवसति, छवेन पतिना सह॥ 

'*सामिको सीलवा होति, वदजञ्जू्‌ वीतमच्छरो। 

भरिया होति दुस्सीला, कदरिया परिभासिका। 


(पति) प्राणातिपात से विरत ...पूर्ववत्‌... श्रमण ब्राह्यणो को अपशब्द न बोलता हो; परन्तु उसकी 
भार्या प्राणातिपातिनी .-पूर्ववत्‌... श्रमण, ब्राह्मणों से तिरस्कारात्मक अपशब्द बोलती हो; 
गृहपतियो ! इस प्रकार देव शव के साथ रहता हे । (३) 

६. कैसे, गृहपतियो! देव देवी के साथ संवासं करता हे ? यहो, गृहपतियो! पति भी 
प्राणातिपातविरत हो... पूर्ववत्‌...; भार्या भी प्राणातिपातविरत... पूर्ववत्‌... द्वार पर आये गये श्रमण 
ब्राह्मणो से सम्मानपूर्वक बोलती है; गृहपतियो ! एेसे देव देवी के साथ रहता है । (४) । इस प्रकार, 
गृहपतियो ! ये चार संवास कहलाते है । 

' “जहां पति पत्नी दोनों दुःशील एवं कटभाषी हो, ठेसे पति-पत्नी “शव शव के साथ रहता 
हे '-- कहलाते ह ॥ 

“जाँ पति दुःशील हो, परन्तु पतनी सुशील एवं मधुरभाषिणी, निरभिमान हो, एेसे पतिपत्नी 

' देवी शव के साथ रहती है '-- कहलाते है ॥ 
' “जहो पति सुशील एवं मधुरभाषी हो, परन्तु भार्या दुःशील एवं कटभाषिणी हो, एेसे 
पतिपत्नी "देव शव के साथ रहता है'-- कहलाते हैँ ॥ 


४. चतुक्छनिपातो ८३ 


सा पि छवा संवसति, देवेन पतिना सह॥ 
'"उभो सद्धा वदञ्जू च, सञ्जता धम्मजीविनो। 
ते होन्ति जानिपतयो, अञ्जमजञ्जं पियवदा॥ 
'" अत्थासं पचुरा होन्ति, फासुकं उपजायति । 
अमित्ता दुम्मना होन्ति, उभित्नं समसीलिनं॥ 
''इध धम्मं चरित्वान, समसीलब्बता उभो। 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो'" ति॥ ® 

४. दुत्तियसंवाससुत्तं : १. ““ चत्तारोम, भिक्खवे, संवासा । कतमे चत्तारो 2 14.63] 
छवो छवाय सद्धिं संवसति, छवो देविया सद्धिं संवसति, देवो छवाय सद्धिं संवसति, देवो 
` देविया सद्धिं संवसति । 

२. ““ कथं च, भिक्खवे, छवो छवाय सद्धिं संवसति। इध, भिक्खवे, सामिको 
होति पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छचारी मुसावादी पिसुणवाचो फरुसवाचो 
सम्फप्पलापी अभिच्छ्ालु व्याप्नचित्तो मिच्छादिदटिको दुस्सीलो पापधम्मो मच्छेरमल- 
परियुदधितेन चेतसा अगारं अच्ज्ञावसति अवकोसकपरिभासको समणब्राह्यणानं; भरिया 
पिस्स होति -पाणातिपातिनी अदित्रादायिनी कामेसुमिच्छाचारिनी मुसावादिनी पिसुणवाचा 
फरुसवाचा सम्फप्पलापिनी अभिच्ालुनी ल्यापन्नचित्ता मिच्छदिटिका दुस्सीला पापधम्मा 
मच्छेरमलपरियुदधितेन चेतसा अगारं अच्ावसति अक्कोसिकपरिभासिका समण- [९.60 
ब्राह्मणानं । एवं खो, भिक्खवे, छवो छवाय सद्धिं संवसति। ` 

३. “कथं च, भिक्खवे, छवो देविया सद्धिं संवसति 2 इध, भिक्खवे, सामिको 
होति पाणातिपातीः ...पे०... मिच्छादिटटिको दुस्सीलो पापधम्मो मच्छेरमल- {85.371} 
 परियुदधितेन चेतसा अगारं अज्ावसति अवकोसकपरिभासको समणब्राह्यणानं; भरिया 
ख्स्स होति पाणातिपाता पटिविरता अदिन्ादाना परिविरता कामेसुमिच्छाचारा परिविरता 
मुसावादा परिविरता पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा 


'“परन्तु जँ दोनों ( पतिपत्नी) (धर्म के प्रति) श्रद्धालु हो, चित्र से संयत हो, धर्मानुसार 
जीवनयापन करते हों, परस्पर स्नेहपूर्णं व्यवहार हो, उनके सांसारिक कृत्य सरलता से सम्पन्न होते 
रहते है । परन्तु एेसे समान शील वाले लोगों के लोगों के विरोधी (शत्रु) निरन्तर इसी चिन्ता मे दबे 
रहते हैँ कि कैसे इनमें विरोध कराया जाय ॥ 

"यहाँ ठेसे पतिपत्नी जिनका धर्मानुसार आचरण हो, जिनके शीलव्रत समान हों वे इस लोक 
मे यथेच्छ सुखपूर्वक जीवनयापन करते हए मरणानन्तर स्वर्गलोक में पहुंचकर भी सुखी ही रहते 
ह ॥'' 
४, द्वितीय संवाससूत्र ध चतुर्विध संवास 

१. भिक्षुओ ! ये चार प्रकार के संवास' कहलाते है । कौन से चार ? (१) शव शव करे साथ 





८ अङ्कत्तरनिकायपालि 


परिविरता अनभिच्ालुनी अन्यापत्नचित्ता सम्मादिद्धिका सीलवती कल्याणधम्मा विगत- 
मलमच्छेरेन चेतसा अगारं अज्ज्रावसति अनक्कोसिकपरिभासिका समणब्राह्यणानं । एवं 
वो, भिक्खवे, छवो देविया सद्धिं संवसति। 

४. “कथं च, भिक्खवे, देवो छवाय सद्धिं संवसति ? इध, भिक्खवे, सामिको 
होति पाणातिपाता परिविरतो अदिन्नादाना परिविरतो कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो मुसावादा 
परिविरतो पिसुणाय वाचाय परिविरतो फरुसाय वाचाय पटिविरतो सम्फप्पलापा परिविरतो 
अनभिन््ञालु अव्यापन्नचित्तो सम्मादिदिको सीलवा कल्याणधम्मो विगतमलमच्छेरेन 
५.64] चेतसा अगारं अज्ज्ावसति अनक्कोसकपरिभासको समणब्राह्यणानं; भरिया ख्वस्स 
होति पाणातिपातिनी ...पे०... मिच्छादिद्विका दुस्सीला पापधम्मा मच्छेरमलपरियुद्धितेन 
चेतसा अगारं अच्ज्ावसति अक्कोसिकपरिभासिका समणनब्राह्यणानं। एवं खो, भिक्खवे, , 
देवो छवाय सद्धिं संवसति । 

५. “कथं च, भिक्खवे, देवो देविया सद्धिं संवसति ? इध, भिक्खवे, सामिको 
होति पाणातिपाता परिविरतो ...पे०... सम्मादिद्धिको सीलवा कल्याणधम्मो विगत- 
मलमच्छेरेन चेतसा अगारं अज्ज्ावसति अनक्कोसकपरिभासको समणब्राह्यणानं; भरिया 
पिस्स होति पाणातिपाता परिविरता ...पे०... सम्मादिदधिका सीलवती कल्याणधम्मा 
विगतमलमच्छेरेन चेतसा अगारं अच्छ्ावसति अनक्कोसिकपरिभासिका समणब्राह्यणानं। 
एवं खो, भिक्खवे, देवो देविया सद्धिं संवसति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो संवासा ति। 

''"उभो च होन्ति दुस्सीला, कदरिया परिभासका। 
ते होन्ति जानिपतयो, छवा संवासमागता ॥ 
'*सामिको होति दस्सीलो, कदरियो परिभासको। 
भरिया सीलवती होति, वदञ्ञू्‌ वीतमच्छरा। 
सा पि देवी संवसति, छवेन पतिना सह॥ 
''सामिको सीलवा होति, वदञ्जू्‌ वीतमच्छरो। 
भरिया होति दुस्सीला, कदरिया परिभासिका। 
सा पि छवा संवसति, देवेन पतिना सह॥ 
'“उभो सद्धा वदञ्ज्‌ च, सज्जता धम्मजीविनो। 
ते होन्ति जानिपतयो, अञ्जमञ्ञं पियंवदा॥ 
'* अत्थासं पचुरा होन्ति फासुकं उपजायति। 














संवास करता है, (२) शव देवी के साथ...; (३) देव शव के साथ... एवं (४) देव देवी के साथ 


संवास करता है ...पूर्ववत्‌... । 
( यह समग्र सूत्र पर्व “प्रथम संवाससत्र ” के समान अविकल रूप से पठित हे / अतः 


“गृहपतियो / के स्थान पर “भिष्षुओ * लगाकर उसी सूत्र का अनुवाद देखे/7 





४. चतुक्छनिपातो ८५ 


अमित्ता दुम्मना होन्ति, उभित्रं समसीलिनं॥ 
'* दुध धम्मं चरित्वान, सम्मसीलन्बता उभो। 
नन्दिनो देवलोकस्मि मोदन्ति कामकामिनो'' ति॥ क 

५. पठमसमजीवीस॒त्तं : १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा भगगेसु [५.65] 
विहरति सुंसुमारगिरे भेसव्टावने मिगदाये। अथ खो भगवा पुब्बण्ठसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन नकुलपितुनो गहपतिस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्त 
आसने निसीदि। अथ खो नकुलपिता च गहपति नकुलमाता च गहपतानी येन भगवा 
तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसित्नो 
खो नकुलपिता गहपति भगवन्तं एतदवोच-- 

२. ““यतो मे, भन्ते, नकुलमाता गहपतानी दहरस्सेव दहरा आनीता, नाभिजानामि 
नकुलमातरं गहपतानिं मनसा पि अतिचरिता, कुतो पन कायेन ! इच्छेय्याम मयं, भन्ते, दिद 
चेव धम्मे अञ्जमज्जं पर्सितुं अभिसम्परायं च अञ्जमज्जं पस्सितुं'' ति। नकुलमाता पि 
खो गहपतानी भगवन्तं एतदवोच--'“ यतोहं, भन्ते, नकुलपितुनो गहपतिस्स दहरस्सेव 
दहरा आनीता, नाभिजानामि नकुलपितरं गहपतिं मनसा पि अतिचरिता, कुतो पन कायेन । 
इच्छेय्याम मयं, भन्ते, दिद्धे चेव धम्मे अज्जमञ्जं परस्सितुं अभिसम्परायं च [8.373] 
अञ्जमञ्ञं पस्सितुं"' ति। 

३. "*आकङ्कय्युं चे, गहपतयो, उभो जानिपतयो दिदे चेव धम्मे अञ्जमञ्ञं [रि.62] 
__ ___-___--------_~________ 
५५. प्रथम समजीविसूत्र : : चार समान धर्मं 

९. एेसा भेन सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) भर्ग प्रदेश स्थित सुसुमार गिरि को 
उपत्यका के भेसकडावन मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब भगवान्‌ (किसी दिन» प्रातःकाल शरीर 
के वस्त्र ठीक कर, पात्र चीवर लेकर गृहपति नकुलपिता के घर पहुचे । वहां पहुंचकर प्रज्ञ आसन 
पर विराजमान हए । तन नकुलपिता गृहपति एवं उनकी पत्नी--दोनं टी भगवान्‌ के सम्मुख आये । 
आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर नेठे हुए नकुलपिता गृहपति ने भगवान्‌ 
से यों निवेदन किया-- 

२. "“ भन्ते! मेरी पत्नी इस नकुलमाता का मेरे साथ बहुत छोरी आयु में विवाह हो गया था. 
तब से अब तक भे नहीं जानता कि मेरी यह पत्नी कभी मन से भी मेरे विरुद्ध गयी हो, शरीर को 
बात तो बहुत दूर है! भन्ते! हम दनं की अब यही इच्छा है कि हम इस जन्म मे परस्पर एक दूसरे 
को देखते रहे; तथा मरणानन्तर, परलोक मे भी हम लोगों का साथ इसी तरह बना रहे ।'' नकुलमाता 
गृहपत्नी ने भी भगवान्‌ से यही निवेदन किया--*“ भन्ते ! मै इनके साथ बहुत छोटी आयु मे आ गयी 
थी । तब से अन तक, मै नहीं जानती, कि कभी मन से भी इनके विरुद्ध गयी हू, शरीर की बात तो 
बहुत दूर की है! भन्ते! हम दोनों की अब यही इच्छा है... पूर्ववत्‌... हम लोगों का साथ इसी तरह 
लना रहे ।'! 

(भगवान्‌ बोले- ) '“गृहपतियो ! यदि तुम दोनों पतिपत्नी इस जन्म में परस्पर एक दूसरे को 
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पस्सितुं अभिसम्परायं च अञ्जमज्जं पस्सितुं उभो व अस्सु समसद्धा समसीला समचागा 
समपञ्जा, ते दिदे चेव धम्मे अञ्जमजञ्जं पस्सन्ति अभिसम्परायं च अञ्जमञ्जं पस्सन्ती ति। 
''"उभो सद्धा वदञ्ज्‌ च, सज्जता धम्मजीविनो। 
ते होन्ति जानिपतयो, अञ्जमञ्जं पियंवदा॥ 
'' अत्थासं पचुरा होन्ति, फासुकं उपजायति। 
अमित्ता दुम्मना होन्ति, उभित्नं समसीलिनं॥ 
इध धम्मं चरित्वान, समसीलव्बता उभो। 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो" ति॥ © 
॥५ 66] ६. दुतियसमजीवीसुत्तं : १. “* आकद्वुय्युं चे, भिक्खवे, उभो जानिपतयो दिद 
चेव धम्मे अन्जमञ्ञं पस्सितुं अभिसम्परायं च जञ्जमञ्जं पस्सितुं उभो व अस्सु समसद्धा 
समसीला समचागा समपञ्जा, ते दिदे चेव धम्मे जञ्जमञ्जं पस्सन्ति अभिसम्परायं च 
अञ्जमञ्जं पस्सन्ती ति। 
''उभो सद्धा वदजञ्जू्‌ च, सज्जता धम्मजीविनो। 
ते होन्ति जानिपतयो, अञ्जमञ्जं पियंवदा॥ 
'* अत्थासं पचुरा होन्ति, फासुकं उपजायति। 
अमित्ता दुम्मना होन्ति, उभितन्नं समसीलिनं॥ 
इध धम्मं चरित्वान, समसीलन्बता उभो। 
नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो!" ति॥ © 
७. सुप्पवासासत्त : १. एकं समयं भगवा कोच्ियेसु विहरति पञ्जनिकं नाम 
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देखते रहना चाहते हो, तथा परलोक में भी एक दूसरे के साथ इसी तरह रहना चाहते हो तो तुम दोनों 
एेसे समानशील, समानत्याग एवं समानप्रज्ञ बनो जो इस जन्म में परस्पर देखते रहते हँ तथा परलोक 
म भी एक दूसरे को देखते रहेंगे ॥' ' 

' "दोनों एक दूसरे के प्रति श्रद्धालु, उदार, संयत एवं धर्मानुसार आचरण करने वाले ही 
गृहपतियो ! परस्पर प्रियभाषी होते हें ॥ 

'“ इनके प्रयोजन सर्वथा सिद्ध होते रहते हं । इनका जीवन सुखमय एवं सरल होता हे । एेसे 
समशील लोगों के विरोधी निरन्तर चिन्ता ही करते रह जाते हैँ कि कैसे इन लोगो में विरोध कराया 
जाय! 

'“ यहा धर्मानुसार आचरण करते हुए दोनों समान शीलव्रत वाले रहते हैँ तो यहाँ यथेच्छ सुख 
भोग कर, परलोक में भी सुखमय जीवन ही बिताते हे ॥'' १ 

द्वितीय समजीविसूत्र चार समान धर्म 
(“भिक्षुओ ! यदि कोई गृहस्थ पतिपत्नी इस जन्म में परस्पर एक दूसरे को देखते रहना 
चाहते ह ...पूर्वसूत्रवत्‌... वे परलोक में भी सुखमय जीवन ही बिताते है ॥'' ० 
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कोव्ियानं निगमो । अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन [8.74] 
मुप्वासाय कोल्ियधीतुया निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि। 
प्रथ खो सुप्पवासा कोट्ियधीता भगवन्तं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था [२.63] 
सन्तप्पेसि सम्पवारेसि। अथ खो सुप्पवासा कोच्ियधीता भगवन्तं भुक्ताविं ओनीतपत्तपाणिं 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो सुप्वासं कोल्ियधीतरं भगवा एतदवोच- 

२. '* भोजनं, सुपवासे, देन्ती अरियसाविका परिग्गाहकानं चत्तारि ठानानि देति। 
कतमानि चत्तारि 2 आयुं देति, वण्णं देति, सुखं देति, बलं देति। आयुं खो पन दत्वा आयुस्स 
भागिनी होति दिव्बस्स वा मानुसस्स वा। वण्णं दत्वा वण्णस्स भागिनी होति दिव्बस्स वा 
मानुसस्स वा। सुखं दत्वा सुखस्स भागिनी होति दिव्वस्स वा मानुसस्स वा। बलं दत्वा 
बलस्स भागिनी होति दिव्बस्स वा मानुसस्स वा। भोजनं, सुप्वासे, दन्ती ५67] 
अरियसाविका परिग्गाहकानं इमानि चत्तारि ठानानि देती ति। 

'' सुसट्लुतं भोजनं या ददाति, सुचिं पणीतं रससा उपेतं। 

सा दक्खिणा उज्जुगतेसु दिन्ना, चरणूपपत्रेसु महग्गतेसु। 
पुञ्ञेन पुञ्जं संसन्दमाना, महप्फला लोकविदून वण्णिता ॥ 

'' अतादिसं यज्जमनुस्सरन्ता, ये वेदजाता विचरन्ति लोके । 
वा 
७. सुप्रवासासूत्र : ; भोजन दान के चार लाभ 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोलिय प्रदेश के पजनिक नामक किसी कोलिय ग्राम में 
साधनाहेतु विराजमान थे। तब (कभी) भगवान्‌ प्रातःकाल वस्त्रों को ठीक कर पात्र चीवर लेकर 
कोलियपुत्री सुप्रवासा के घर (भिक्षाहेतु) गये। जाकर वहो प्रपत आसन पर विराजे । तब उस 
कोलियपुत्री सुप्रवासा ने भगवान्‌ को उत्तम एवं रुचिकर भोजन अपने हाथों से श्रद्धापूर्वक परोसकर 
सन्तुष्ट किया । तब सुप्रवासा ने भगवान्‌ को भोजन कर्म से निवत्त हुआ जाना, तब वह एक ओर बैठ 
गयी । एक ओर बैठी हई सुप्रवासा को भगवान्‌ ने योँ उपदेश किया-- 

'“सुप्रवासे ! कोई भी आर्यश्राविका भोजन चाहनेवालों को भोजन देती हुई उनको चार बाते 
ओर देती है। कौन सी चार ? वह (१) आयु, (२) वर्ण, (३) सुख, एवं (४) बल देती हे । (१) 
वह उसको आयु देती हुई इहलोक तथा परलोक मेँ अपने लिये दीर्घं आयु प्राप्त कर लेती हे। 
(२) वह उसको वर्णं देती हुई इहलोक एवं परलोक मेँ स्वयं सुन्दर एवं दिव्य वर्णं (रूप) कों 
भागिनी हो जाती है । (३) वह उसको सुख देती हई इहलोक तथा परलोक में स्वयं दिव्य सुख कौ 
भागिनी हो जाती है । (४) तथा वह उसको बल देती हुई इहलोक एवं परलोक मं स्वयं मनुष्यसुख, 
दिव्यसुख की भागिनी होती है । इस प्रकार, सुप्रवासे ! कोई भी आर्यश्राविका भोजन चाहने वालो को 
भोजन देती हुई ये चार चीजं भी साथ में देती हे। 

'^जो ““ सुसंस्कृत (भली भति पकाया हुआ), शुद्ध, उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन देता हे। 
सहज साधक महात्माओं के सम्मुख रखा गया यह भोजन रूप दान लोकन्ञ विद्वानों न पुण्य से पुण्य 
का उत्पादक एवं महाफलदायी बताया हे । 
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विनेय्य मच्छेरमलं समृलं, अनिन्दिता सग्गमुपेन्ति ठानं ' ' ति ॥ © 
८. स॒दत्तस॒त्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तनुपसड्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्रं खो अनाथपिण्डिक 
गहपतिं भगवा एतदवोच- 
२. “भोजनं, गहपति, ददमानो अरियसावको परिग्गाहकानं चत्तारि ठानानि दति। 
[8.375] कतमानि चत्तारि 2 आयुं देति, वण्णं दति, सुखं देति, बलं देति। आयुं खो पन दत्वा 
[२.64] आयुस्स भागी होति दिव्वस्स वा मानुसस्स वा। वण्णं दत्वा... सुखं दत्वा... बलं 
दत्वा बलस्स भागी होति दिव्वस्स वा मानुसस्स वा। भोजनं, गहपति, ददमानो 
अरियसावको परिग्गाहकानं इमानि चत्तारि ठानाति देती ति। 
“यो सञ्जतानं परदत्तभोजिनं, कालेन सक्कच्च ददाति भोजनं। 
चत्तारि ठानानि अनुपवेच्छति, आयुं च वण्णं च सुखं बलं च ॥ 
"सो आयुदायी वण्णदायी, सुखं बलं ददो नरो। 
दीघायु यसवा होति, यत्थ यत्थूुपपज्जती' ति॥ © 
५.68] ९. भोजनसुत्तं : १. ““ भोजनं, भिक्खवे, ददमानो दायको परिग्गहकानं चत्तारि 
ठानानि देति। कतमानि चत्तारि 2 आयुं देति, वण्णं देति, सुखं देति, बलं देति। आयुं खो पन 
दत्वा आयुस्स भागी होति दिव्नस्स वा मानुसस्स वा। वण्णं दत्वा... सुखं दत्वा... बलं दत्वा 


'“ठेयो दानयज्च का अनुस्मरण करते हए जो शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ लोक में विचरण करते हँ वे अपने 
मात्सर्यमल का निरसन करते हए सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करते हँ तथा इस देहपात के बाद स्वर्ग में स्थान 
पाते हं ॥'' = 
८. सुदत्तसूत्र ; : भोजनदान के चार लाभ 

कभी अनाथपिण्डिक गृहपति, जहो भगवान्‌ विराजमान थे, वहां गये । जाकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे अनाथपिण्डिक गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश 
किया- 

'“-गृह पति, याचको को भोजनदान करता हुआ कोई भी आरयश्रावक अन्य चार चीजं भी देता 
टे । कौन चार ? आयु देता दै, वर्ण देता है, सुख देता टै, बल देता हे । आयु देता हुआ वह स्वयं दिव्य 
या मानुष आयु का भागी होता है । वर्णं देता हआ वह स्वयं दिव्य या मानुष वर्ण (सौन्दर्य) का 
लाभी होता हे । सुख देता हुआ वह स्वयं दिव्य या मानुष सुख का लाभी होता हे । बल देता हुआ 
वह स्वयं दिव्य या मानुष बल का लाभी होता हे । गृहपति, याचको को ..-पूर्ववत्‌... देता दे । 

'^जो इन्द्रियसंयमी तथा दूसरों का दिया भोजन करने वालों को (भिक्षुओं) को समय से 
सत्कार पूर्वक भोजन देता है, वह स्वयं चार स्थान प्राप्त करने का अधिकारी हे-- आयु, वर्ण, सुख 
एवं बल। 

'^जो पुरुष आयु, वर्ण, सुख एवं बल को देने वाले भोजन का दाता हे वह स्वयं जहाँ भी 
उत्पन्न होता है वहो दीर्घायु एवं यशस्वी होता है '' ॥ 





४. चतुक्छनिपातो ८९ 


वलस्स भागी होति दिव्वस्स वा मानुसस्स वा। भोजनं, भिक्वे, ददमानो दायको 
परिग्गाहकानं इमानि चत्तारि ठानानि देती ति। 

'*यो सजञ्जतानं परदत्तभोजिनं, कालेन सक्कच्च ददाति भोजनं। 

चत्तारि ठानानि अनु्वेच्छति। आयुं च वण्णं च सुखं बलं च ॥ 

'"सो आयुदायी वण्णदायी, सुखं बलं ददो नरो। 
दीघायु यसवा होति, यत्थ यत्थूपपज्जती' ति॥ © 

९०. गिहिसामीचिसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्किो गहपति येन [8.376,र.65] 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्न 
खो अनाथपिण्डिकं गहपतिं भगवा एतदवोच-- 

. “"चतूहि खो, गहपति, धम्मेहि समन्नागतो अरियसावको गिहि सामीचिपरिपदं 
परिपन्नो होति यसोपरिलाभिनिं सग्गसंवत्तनिकं। कतमेहि चतूहि 2? इध, गहपति 
अरियसावको भिक्खुसद्लं पच्चुपद्ितो होति चीवरेन, भिक्ुसद्ं पच्चुपद्वितो होति 
पिण्डपातेन, भिक्खुसङ्घं पच्चुपट्टितो होति सेनासनेन, भिक्खुसद्खं पच्चुपद्टितो होति 
गिलानप्पच्चयभेसजनपरिक्खारेन। इमेहि खो, गहपति, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो 
अरियसावको गिहिसामीचिपरिपदं परिपत्नो होति यसोपरिलाभिनिं सग्गसंवत्तनिकं ति। 

'गिहिसासीचिपरिपदं, परिपज्नन्ति पण्डिता । 
सम्मग्गते सीलवन्ते, चीवरेन उपटटिता॥ 
पिण्डपातसयनेन,  गिलानप्पच्चयेन  च। ९.69 
तेसं दिवा च रत्तो च, सदा पुञ्जं पवडइति। 





९. भोजनसूत्र ¦ : भोजनदान के चार लाभ 
/ अनुपद मेँ वर्णित सुदत्तसूत्र के समान ही (सम्बोधन-परिवर्तन के साथ 

इस सूत्र का अनृकाद हे ० 

९०. गृहीसामीचीसूत्र ; चार का दाता गृहस्थ यशस्वी 


१. तन अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान्‌ के सम्मुख आये। आकर उनको प्रणाम कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बेठे गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया-- 

'“गृहपति। इन चार धर्मो से समन्वित आर्यश्रावक यश एवं स्वर्ग सुखप्रद गृहस्थोचित मार्ग 
पर आरूढ माना जाता है। किन चार धर्मो से? (१) गृहपति! जो आर्यश्रावक चीवरदान से 
भिक्षुसङ्ख की सेवा करता हे, पिण्डपात से... शयनासन से एवं रुग्णावस्था मे उपयोगी ओषधियों 
से भिक्षुसद्ध कौ सेवा करता है । इन चार धर्मो से युक्त, गृहपति ! गृहस्थोचित यश एवं स्वर्गसुखप्रद 
मार्ग पर आरूढ माना जाता है । 

"“ठेसे बुद्धिमान्‌ गृहस्थोचित मार्ग पर आरूढ माने जाते है जो सम्यक्‌ मार्गरूढ शीलवान्‌ 
भिक्षुओं की चीवरदान से सेवा करते हे ॥ 











९० अङ्ुत्तरनिकायपालि 


सग्गं च कमतिद्रान, कम्मं कत्वान भदक '' ति॥ 
पुञ्जाभिसन्दवग्गो छदो 
तस्स॒दानं 
दे पुञ्जाभिसन्दा, द्वे च संवासा समजीविनो। 
सुप्पवासा सुदत्त च, भोजनं गिहिसामिची ति॥ © 


७. पत्तकम्मवग्गो 

९. पत्तकम्पसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसड्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं तिसित्नं खो अनाथपिण्डिकं 
गृहपतिं भगवा एतदवोच-- 

२. "` चत्तारो मे, गहपति, धम्मा इदा कन्ता मनापा दुल्लभा लोकस्मि। कतमे 
[8.377,.66] चत्तारो 2 भोगा मे उप्पजन्तु सहधम्मेना ति, अयं पठमो धम्मो इद्रौ कन्तो 
मनापो दुल्लभो लोकस्मिं। 

३. “* भोगे लद्धा सहधम्मेन यसो मे आगच्छतु सह जातीहि सह उपच्छ्ायेही ति, 
अयं दुतियो धम्मो इद्र कन्तो मनापो दुल्लभो लोकस्मि। 


'* जो गृहस्थ भोजनदान एवं शयनासन तथा रोगोपयोगी ओषधयो के दान से भिक्षुसद्घ को 
सेवा करता हे, एसे गृहस्थं का पुण्य दिन रात बढता ही रहता हे । तथा एेसा वह गृहस्थ ये शुभ कम॑ 


करता हुआ स्वर्ग तक अपना मार्ग सुखद (निष्कण्टक) बना लेता हे ॥'' © 
पुण्याभिष्यन्दवर्गं षष्ठ सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) कौ सूची 


१. प्रथम पुण्याभिष्यन्द सूत्र, २. द्वितीय पुण्याभिष्यन्द सूत्र, ३. प्रथम संवाससूत्र, ४. द्वितीय 
संवाससूत्र, ५. प्रथम समजीविसूत्र, ६. द्वितीय समजीविसूत्र, ७. सुप्रवासा कोलियधीतासूत्र, ८. 
सुदत्तसूत्र, ९. भोजनसूत्र एवं १०. गृहसामीचिसूत्र ॥ क 


७. प्राप्तकर्मवर्ग 

९. प्राप्तकर्मसूत्र : : लोक में चार धर्म दुर्लभ 

१. तब अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान्‌ के सम्मुख गये । जाकर उनका प्रणाम कर एक आर 
वेट गये । एक ओर बेटे गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया-- 

२. '“ गृहपति! लोक में इष्ट कान्त एवं मनाप चार धर्म दुर्लभ हे । कोन से चार ? ' प्रसङ्खोपात्त 
कामभोग मुदमको उपलब्ध होते रहं '-- यह प्रथम दष्ट, कान्त, मनाप धर्म लोक मे दुर्लभ हे । (९) 

३.“ ' कामभोग प्राप्त कर प्रसद्गोपात्त यश्च भी मुञ्चे मिलता रहे '-- यह द्वितीय इष्ट, कान्त एवं 
मनाप धर्मलोक में दुर्लभ है। (२) 














४. चतुक्तनिपातो ९९ 


४. ^" भोगे लद्धा सहधम्मेन यसं लद्धा सह जातीहि सह उपच्छ्ायेहि चिरं जीवामि 
दीघमायुं पालेमी ति, अयं ततियो धम्मो इद्र कन्तो मनापो दुल्लभो लोकस्मि। 

५. “ भोगं लद्धा सहधम्मेन यसं लद्धा सह जातीहि सह उपज्ज्रायेहि चिरं जीवित्वा 
दीघमायुं पालेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपल्नामी ति, अयं चतुत्थो 
धम्मो इद कन्तो मनापो दुल्लभो लोकस्मि। इमे खो, गहपति, चत्तारो धम्मा इदा कन्ता 
मनापा दुल्लभा लोकस्मि। 

६. "'इमेसं खो, गहपति, चतुत्रं धम्मानं इदरानं कन्तानं मनापानं दुल्लभानं [4५.70] 
लोकस्मि चत्तारो धम्मा परिलाभाय संवत्तन्ति। कतमे चत्तारो ? सद्धासम्पदा, सीलसम्पदा, 
चागसम्पदा, पञ्जासम्पदा। 

७. ^*कतमा च, गहपति, सद्धासम्पदा ? इध, गहपति, अरियसावको सद्धो होति, 
सद्हति तथागतस्स बोधिं-- “इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विजाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ति। अयं 
वुच्चति, गहपति, सद्धासम्पदा। 

८. “"कतमा च गहपति सीलसम्पदा ? इध, गहपति, अरियसावको पाणातिपाता 
परिविरतो होति ...पे०... सुरामेरयमज्नपमादद्राना परिविरतो होति। अयं वुच्चति, गहपति, 
सीलसम्पदा। 

९. “कतमा च, गहपति, चागसम्पदा ? इध, गहपति, अरियसावको विगत- 





४. ““ 'कामभोग प्राप्त कर, यश प्राप्त कर अपने नाती रिश्तेदारों तथा उपाध्यायो के 
साथ दीर्घकाल तक अपनी लम्बी आयु प्रा करु '--यह तृतीय इष्ट कान्त एवं मनाप धर्म लोक मं 
दुर्लभ हे। (३) 

५. ““ ' भोगों को प्राप्त क२, साथ ही यश प्राप्त कर, साथ ही अपने नाते रिश्तेदारो एवं 
उपाध्यायं के साथ चिरकाल तक जीवित रहकर, दीर्घ आयु प्राप्त कर, मरणानन्तर स्वर्गं मं उत्पन्न 
होऊं'-- यह इष्ट कान्त मनाप चतुर्थ धर्म लोक मे दुर्लभ हे । (४) 

'“ गृहपति! लोक मेँ इन चारों इष्ट, कान्त, मनाप दुर्लभ धर्मो कौ प्राततिहेतु ये चार 
धर्म होते है। कौन से चार ? ८१) श्रद्धासम्पदा, (२) शीलसम्पदा, (३) त्यागसम्पदा, एवे 
(४) प्रज्ञासम्पदा। 

७. "गृहपति । इनमें श्रद्धासम्पदा कौन होती हे ? गृहपति यहं कोई आर्यश्रावक तथागत के 
प्रति श्रद्धा रखता हुआ तथागत की सम्बोधि के लिये यो श्रद्धा प्रकट करता हे--' वे भगवान्‌ अर्हत्‌ 
सम्यव्सम्बुद्ध हैँ .. पूर्ववत्‌ .. बुद्ध भगवान्‌ है ' । गृहपति ! यह हे-- श्रद्धासम्पदा । (९) 

"गृहपति! शीलसम्पदा क्या होती हे ? गृहपति! यहाँ कोई आर्यश्रावक प्राणातिपात्‌ से. 

विरत... मद्यपान से विरत होता है । गृहपति! यह कहलाती हे--शीलसम्पदा । (२) 
'“ गृहपति ! त्यागसम्पदा क्या कहलाती हे 2 यहां गृहपति ! कोई आर्यश्रावक मात्सर्य मल 














९२ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


मलमच्छेरन चेतसा अगारं अज्छ्रावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो 
दानसंविभागरतो । अयं वुच्चति, गहपति, चागसम्पदा। 

[8.378, ९.67] १०. "कतमा च, गहपति, पञ्जासम्पदा ? अभिन्छ्राविसमलोभाभि- 
भूतेन, गहपति, चेतसा विहरन्तो अकिच्चं करोति, किच्चं अपराधेति । अकिच्च करोन्तो 
किच्च अपराधेन्तो यसा च सुखा च धंसति। व्यापादाभिभूतेन, गहपति, चेतसा विहरन्तो 
अकिच्वं करोति, किच्वं अपराधेति। अकिच्वं करोन्तो किच्चं अपराधन्तो यसा च सुखा च 
धंसति। थीनमिद्धाभिभूतेन, गहपति, चेतसा विहरन्तो अकिच्वं करोति किच्च अपराधेति। 
अकिच्चं करोन्तो किच्चं अपराधेन्तो यसा च सुखा च धंसति। उद्धच्चकुक्कुच्वाभिभूतेन, 
गृहपति, चेतसा विहरन्तो अकिच्चं करोति, किच्च अपराधेति। अकिच्चं करोन्तो किच्चं 
अपराधेन्तो यसा च सुखा च धंसति। विचिकिच्छाभिभूतेन, गहपति, चेतसा विहरन्तो 
अकिच्चं करोति, किच्च अपराधेति। अकिच्चं करोन्तो किच्चं अपराधेन्तो यसा च सुखा च 
धंसति। 

९१. "स खो सो, गहपति, अरियसावको "अभिच्छाविसमलोभो चित्तस्स 
उपविकिलेसो' ति, इति विदित्वा अभिज्ज्ाविसमलोभं चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति। 
4.71] ' व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो ' ति, इति विदित्वा व्यापादं चित्तस्स उपविकलेसं 
पजहति। थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति। "उद्धच्वकुक्कुच्चंचित्तस्स 
उपक्किलेसो' ति, इति विदित्वा उद्धच्चकुक्कुच्चं॑चित्तस्स उपक्किलेसं पजहति। 
' विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो ' ति, इति विदित्वा विचिकिच्छं चित्तस्स उपक्किलेसं 
पजहति। 

१२. “"यतो च खो, गहपति, अरियसावकस्स अभिच््ाविसमलोभो चित्तस्स 


से रहित होकर गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ, खुले हाथों से त्यागवृत्ति से मुक्त दान करता हे, 
गृहपति! यह कहलाती है त्यागसम्पदा । (३) 

१०. "“ गृहपति ! प्रज्ञासम्पदा किसे कहते हें । कोई पुरुष विषम लोभाभिभूत चित्त से अकृत्य 
करता हे, सुकृत्य से घृणा करता हे । एेसे अकृत्य करते हुए तथा सुकृत्य न करते हए वह यश एवं 
सुख- दोनों से वञ्चित होता है । स्त्यानमृद्धयुक्त चित्त से... ओद्धत्य-कोकृत्याभिभूत चित्त से... 
विचिकित्साभिभूत चित्त से, गृहपति! कोई अकृत्य में उत्साहित रहता हे, सुकृत्य से घणा करता है, 
टस प्रकार अकृत्य करता हुआ एवं सुकृत्य न करता हुआ वह अपने यश एवं सुख- दोनों से वञ्चित 
हो जाता है। 

११. “गृहपति ! वह आर्यश्रावक “यह अभिध्या (विषम लोभ) चित्त का उपक्लेश है '-- 
एेसा जानकर उस अभिध्या उपक्लेश को त्याग देता हे । “ व्यापाद चित्त का उपक्लेश हे '-एेसा 
जानकर उस व्यापाद उपक्लेश को त्याग देता है ।' स्त्यानमद्ध..., ओद्धत्य कोकृत्य..., ' विचिकित्सा 
चित्त का उपक्लेश दै '--एेसा जानकर उस विचिकित्सा उपक्लेश को त्याग देता हे । 

१२. "“ क्योकि, गृहपति! उस आर्यश्रावक के ' अभिध्या विषम लोभ चित्त का उपक्लेश 
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उपविकलेसो ति, इति विदित्वा अभिज्ज्ाविसमलोभो चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो होति। 
व्यापादो चित्तस्स उपविकलेसो ति, इति विदित्वा व्यापादो चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो 
ठोति। थीनमिद्ध चित्तस्स उपविकलेसो ति, इति विदित्वा थीनमिद्धं चित्तस्स उपक्किलेसो 
पहीनो होति। उद्धच्वकुक्कुच्चं चित्तस्स उपव्किलेसो ति, इति विदित्वा उद्धच्वकुक्कच्चं 
चित्तस्स उपविकलेसो पहीनो होति । विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो ति, इति विदित्वा 
विचिकिच्छा चित्तस्स उपक्किलेसो पहीनो होति। अयं वुच्चति, गहपति, अरियसावको 
महापञ्ञो पुथुपञ्जो आपातदसो पञ्जासम्पन्नो । अयं वुच्चति, गहपति, पञ्जासम्पदा । इमेसं 
खो, गहपति, चतुरं ध्मानं इदरानं कन्तानं मनापानं दुल्लभानं लोकस्मि इमे चत्तारो [8.379] 
धम्मा परिलाभाय संवत्तन्ति। 

१३. "स खो सो, गहपति, अरियसावको उद्वानविरियाधिगतेहि भोगेहि 
बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्छित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि चत्तारि पत्तकम्मानि कत्ता 
होति। कतमानि चत्तारि ? इध गहपति, अरियसावको उद्ानविरियाधिगतेहि भोगेहि 
बाहाबलपरिचितेहि सेदावविखत्तहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि अत्तानं सुखेति पीणेति सम्मा 
सुखं परिहरति। मातापितरो सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति। पुत्तदारदास 
कम्मकरपोरिसे सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति। मित्तामच्चे सुखेति पीणेति सम्मा सुख 
परिहरति । इदमस्स पठमं ठानगतं होति पत्तगतं आयतनसो परिथुत्तं। 

९४. “पुन च परं, गहपति, अरियसावको उदानविरियाधिगतेहि [4.72.र.68] 
भोगेहि बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि या ता हौन्ति आपदा 
क 


है एेसा जान लेने से वह अभिध्या चित्त का उपक्लेश क्षीण हो जाता हे; व्यापाद... स्त्यानमू =. 
ओंद्धत्य कौकृत्य... ' विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश हे एेसा जान लेने से उसका वह 
विचिकित्सा चित्त का उपक्लेश क्षीण हो जाता टे । एेसा वह आरयश्रावक महाप्रास, सृक्ष्मद्शी, सीधा 
मार्ग देखने वाला, प्रा सम्पन्न कहलाता हे । गृहपति! यह कहलाती है प्रजञासम्पदा । (४; 

' “गृहपति ! इस प्रकार उन चार लोक मं दुर्लभ इष्ट कान्त मनाप धर्मो की प्राति के लिये इन 
चार धर्मो की प्राति अत्यावश्यक हे। 

१३. इस प्रकार, गृहपति! वह आर्यश्रावक वीर्य से सम्पतन ( अधिगत) होनेवाले, बाहुबल से 
प्राप्त होने वाले, पसीना बहाने से (अत्यधिक परिश्रम क रने पर) धार्मिक एवं धर्म से प्राप्त होने वाले 
चार कर्मो को उपलब्ध कर पाता है । कोन से चार ? (१ वह वीर्य से, बाहुबल से, कठोर परिश्रम 
दारा पसीना बहाने से अधिगत होने वाले कामभोगं से स्वयं को सुखी कर्ता हे, माता पिता को 
सुखी रखता है, अपने मित्र एवं साथियों को, पुत्र पत्नी एवं नौकर चाकरों को सुखी रखता हे । यह 
उसका प्रथम स्थानगत प्राप्तकर्म है उसके करनेके बाद ही वह कामभोग उसके द्वारा, उसकी इन्द्रियों 
द्वारा यथाप्रसङ्ग भोगा जाता हे। (१) ॥ 

१४. फिर वह, गृहपति उन वीर्य से, बाहुबल एवं पसीना बहाने से अधिगत हुए काम 
की इन सम्भाव्य आपदाओं से रक्षा करता है; जैसे--अग्नि से, जल की बाढ़ से, राजाओं से, चौरो 
(2-8) 
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अग्गितो वा उदकतो वा राजतो वा चोरतो वा अप्पियतो वा दायादतो वा, तथारूपासु 
आपदासु परियोधाय संवत्तति। सोत्थिं अत्तानं करोति । इदमस्स दुतियं ठानगतं होति पत्तगतं 
आयतनसो परिभुक्तं । 

१५. ““पुन॒ च परं, गहपति, अरियसावको उदानविरियाधिगतेहि भोगेहि 
बाहाबलपरिचितेहिं सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि पञ्चबलिं कत्ता होति-- 
जातिबलिं, अतिथिबलिं, पुव्बपेतबलिं, राजबलिं, देवताबलिं। इदमस्स ततियं ठानगतं 
होति पत्तगतं आयतनसो परिभूतं । 

१६. ““पुन च परं, गहपति, अरियसावको उद्रानविरियाधिगतेहि भोगेहि 
बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि ये ते समणब्राह्यणा मदप्पमादा 
परिविरता खन्तिसोरच्चे निविद्धा एकमत्तानं दमेन्ति, एकमत्तानं समेन्ति, एकमत्तानं 
परिनिव्बपिन्ति, तथारूपेसु समणब्राह्यणेसु उद्धग्गिकं दक्खिणं पतिदापेति सोवग्गिकं 
[8.380] सुखविपाकं सग्गसंवत्तनिकं । इदमस्स चतुत्थं ठानगतं होति पत्तगतं आयतनसो 
परिभुत्त। 

१७. ''स खो सो, गहपति, अरियसावको उद्वानविरियाधिगतेहि भोगेहि 
बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि इमानि चत्तारि पत्तकम्मानि 
कत्ता होति। यस्स कस्सचि, गहपति, अञ्ञत्र इमेहि चतूहि पत्तकम्मेहि भोगा परिक्खयं 
गच्छन्ति, इमे वुच्चन्ति, गहपति, भोगा अद्भानगता अपत्तगता अनायतनसो परिभत्ता। यस्स 
कस्सचि, गहपति, इमेहि चतूहि पत्तकम्मेहि भोगा परिक्खयं गच्छन्ति, इमे वुच्चन्ति, 
गहपति, भोगा ठानगता पत्तगता आयतनसो परिभृत्ता ति। 


से, शत्रुओं से, सम्बन्धियों से। एेसी आपत्तियों से उन कामभोगं की रक्षा करता रहता है । यह 
उसका दवितीय स्थानगत प्राप्तकर्म है इसके करने के बाद ही इन कामभोगों को उसके द्वारा, उसको 
इन्दियों द्वारा यथाप्रसद्ख भोगा जाता है । (२) 

९५. “फिर वह, गृहपति ! इन वीर्याधिगत... पूर्ववत्‌... धार्मिक धर्मलब्ध कामभोगं से पहले 
इन पच बलियों (कर~टैक्स) को पूर्णं करता है; जैसे-क्ञातिबलि, अतिथिबलि, पूर्वप्रतनलि, 
राजबलि एवं देवताबलि । यह इस आर्यश्रावक का तृतीय स्थानगत प्राप्त कर्म है, जिसे पूर्ण करने के 
बाद ही (उसके द्वारा) उसकी इन्द्रियों द्वारा इन कामभोगो का परिभोग हो पाता है । (३) 

१६. "फिर, गृहपति ! वह आर्यश्रावक उन स्वबलवीर्यबाहूपार्जित... धार्मिक धर्मलब्ध 
कामभोगं से मदप्रमाद रहित, सन्तोष वृत्ति वाले, स्वचत्ति का निग्रह रखने वाले श्रमण ब्राह्मणों को 
स्वर्ग सुख देने वाले उत्तम दान दक्षिणा करता है। यह इस आर्यश्रावक का चतुर्थं स्थानगत 

आवश्यक प्राप्त कर्म है । इसे पूर्ण करने के बाद ही वह इन कामभोगों का परिभोग कर पाता हे । (४) 

९७. **इस प्रकार, गृहपति ! वह आर्यश्रावक उन स्वबलवीर्यबाहूपार्जित... धार्मिक धर्मलब्ध 
कामभोगों से इन चार प्राप्तकर्मो को पूर्ण करने के बाद ही वह इन कामभोगं का यथोचित उपभोग 
कर पाता है । गृहपति! किसी किसी के ये कामभोग इन चारों प्राप्तकर्मो के अतिरिक्त अन्यत्र अनुचित 
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"भत्ता भोगा भता भच्चा, वितिण्णा आपदासु मे। 
उद्धगगा दक्खिणा दिन्ना, अथो पञ्चबली कता। 
उपद्धिता सीलवन्तो, सज्जता ब्रह्मचारयो ॥ 


'"यदत्थं भोगं इच्छेय्य, पण्डितो घरमावसं। [4.73] 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, कतं अननुतापियं॥ [२.69] 
"एतं अनुस्सरं मच्चो, अरियधम्मे ठितो नरो। 

इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती'' ति॥ © 


२. आनण्यसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमिः; 
उपसड्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसि त्नं खो अनाथपिण्डिक 


गहपति भगवा एतदवोच- 

२. “" चत्तारिमानि, गहपति, सुखानि अधिगमनीयानि गिहिना कामभोगिना कालेन 
कालं समयेन समयं उपादाय । कतमानि चत्तारि 2 अत्थिसुखं, भोगसुखं, आनण्यसुखं, 
अनवज्जसुखं | 

३. “कतमं च, गहपति, अत्थिसुखं 2 इध, गहपति, कुलपुत्तस्स भोगा होन्ति 
उदानविरियाधिगता बाहाबलपरिचिता सेदावक्खित्ता धम्मिका धम्मलद्धा। सो "भोगा मे 





स्थानों पर भी व्यय हो जाते है; गहपति! एसे कामभोग " अपात्र एवं अस्थान में व्यय किये गये! 
कहलाते हे । परन्तु आर्यश्रावकों के कामभोगं का व्यय इन उपर्युक्त चार प्रात कर्मो मं ही होता हे, 
अतः उसके ये कामभोग सत्पात्र एवं शुभस्थान में व्यय होने के बाद ही अवशिष्ट इसको इन्द्रियों 
द्वारा भोगे गये-एेसा कहा जाता हे । 

'. किसी आर्यश्रावक को स्वबलवीर्यबाहूपार्जित... धार्मिक धर्मलब्ध कामभोगं द्वारा 
स्वाश्रित माता पिता आदि का भरण पोषण, अग्नि जल आदि आपदाओंं से रक्षा, पञ्चबलि आदि को 
पूर्ति, सदाचारी धर्माचारी श्रमण ब्राह्यणो को अन्नादि का दान करना चाहिये ॥ 

"एतदर्थं उसे यही चिन्तन करना चाहिये- जिनके लिये मेने घर बसाकर ये कामभोग 


अर्जित किये थे, मेरा वह प्रयोजन पूर्णं हो गया। मेँ अब निश्चिन्त हो गया'॥ 

"जो मनुष्य इस प्रकार चिन्तन करता हंजा आर्यघर्म का पालन करता रहता हे, उसकी इस 
लोक मे भी प्रशंसा होती है तथा मरणानन्तर वह स्वर्गलोक मे दिव्य सुख भोगताहे॥'' भ 
९. आनृण्यसूत्र १४ चार सुख 

१. तन कभी अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान्‌ के समीप आये । आकर उनको प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गये। एक ओर बेटे अनाथपिण्डिक गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया-- 

२. ““ गृहपति! कामभोगी गृहस्थ को समय समय पर यथोचित काल मे इन चार सुखो की 
प्राति का प्रयास करना चादिये। कौन से चार ? (१) अस्तिसुख, (२) भोगसुख, (३) आनृण्यसुख 


एवं (४) अनवद्यसुख । । 
३. ' “गृहपति! यह अस्तिसुख क्या होता हे ? गृहपति! यहां किसी कुलपुत्र के पास 





व ~ म ष म का क 


९द्‌ अङ्गुत्तरनिकायपालि 
[8.381] अत्थि उद्रानविरियाधिगता बाहाबलपरिचिता सेदावक्खित्ता धम्मिका धम्मलद्धा' 
ति अधिगच्छति सुखं, अधिगच्छति सोमनस्सं । इदं वुच्चति, गहपति, अत्थिसुखे । 

+ "कतमं च, गहपति, भोगसुखं 2 इध, गहपति, कुलपुत्तो उद्भानविरियाधि- 
गतेहि भोगेहि नाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि परिभुजञ्जति 
पुञ्जानि च करोति। सो उद्ानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खित्तेहि 
धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि परिभुञ्जामि पुञ्जानि च करोमी ति अधिगच्छति सुख, अधिगच्छति 
सोमनस्सं। इदं वुच्चति, गहपति, भोगसुखं । 

५. “कतमं च, गहपति, आनण्यसुखं ? इध, गहपति, कुलपुत्तो न कस्सचि 

किञ्चि धरति अप्पं वा ब्हुंवा। सोन कस्सचि किञ्चि धारेमि अप्पं वा बहुं वा! ति 
अधिगच्छति सुखं, अधिगच्छति सोमनस्सं । इदं वुच्चति, गहपति, आनण्यसुखं । 
4.74] ६. “कतमं, च, गहपति, अनवचज्जसुखं 2 इध, गहपति, अरियसावको अनवचज्जेन 
कायकम्मेन समन्नागतो होति, अनवज्जेन वचीकम्मेन समन्नागतो होति, अनवज्जेन 
२.70] मनोकम्मेन समन्नागतो होति। सो अनवज्जेनम्हि कायकम्मेन समन्नागतो, अनवज्जेन 
वचीकम्मेन समन्नागतो, अनवचज्जेन मनोकम्मेन समन्नागतो ति अधिगच्छति सुखं, 
अधिगच्छति सोमनस्सं। इदं वुच्चति, गहपति, अनवज्जसुखखं । 

‹“ इमानि खो, गहपति, चत्तारि सुखानि अधिगमनीयानि गिहिना कामभोगिना 


कालेन कालं समयेन समयं उपादाया ति। 





~~ ~ 
स्वबाहुबलवीर्य से पसीना बहाकर अर्जित किये गये धार्मिक धर्म से प्रात कामभोग हों । वह "मेर 
पास स्वबाहु... धर्मलब्ध कायसुख है '-एेसी यह सुखो कौ अस्तिता-ज्ञान का सुख एवं सौमनस्य 
ही " अस्तिसुख' कहलाता है। (१) 

४, ** ओर, गृहपति! यह भोगसुख क्वा है 2 जब कोई कुलपुत्र स्वबाहुबलवीर्यार्जित, 
पसीना बहाकर प्राप्त किये धार्मिक धर्मलब्ध अपने कामभोगों का उपभोग करता है। उस समय 
उत्पन्न हुआ सुख ही ' भोगसुख ' कहलाता है। (२) 

५. *' ओर, गृहपति । आनृण्यसुख क्याकहलाता हि? य्ह गृहपति । कोई कुलपुत्र व किसी 
से कुछ भी थोड़ा या बहुत धन उधार (ऋण रूप मे» नहीं लेता। उस समय उसको हुआ यह 
सौमनस्य ही-- मैने किसी से कुछ भी थोड़ा या बहुत धन ऋऋ मेँ नहीं लिया'-एेसा चिन्तन 
सुख ही ' आनृण्यसुख ' कहलाता है । (२) 

६. '“ ओर, गृहपति ! यह अनवदघ (निर्दोष) सुख क्या कहलाता है ? यहाँ गृहपति ! कोड 
आर्यश्रावक अनवद्य कायकर्म से... अनवद्य वाक्र्म से... अनवद्य मनःकम॑ से समन्वित होता 
है। वह “भै अनवद्य कार्यकर्म, अनवद्य वाक्कर्म... अनवद्य मनःकर्म से समन्वित ह" एेसा सुख 
अनुभव करता है, सौमनस्य अधिगत करता हे । यह कहलाता है, गृहपति! ' अनवद्यसुख ' । (४) 

“यो, गृहपति! गृही कामभोगी को समय समय पर, यथावसर ये चार सुख प्रा करने का 
प्रयास करना चाहिये । 


४. चतुक्तनिपातो ९७ 


'* आनण्यसुखं जत्वान, अथो अत्थिसुखं परं । 
भुञ्जं भोगसुखं मच्चो, ततो पञ्जा विपस्सति। 
'^विपस्समानो जानाति, उभो भोगे सुमेधसो। 
अनवज्जसुखस्सेतं, कलं नाग्घति सोव्ठसिं' ति॥ © 

३. ब्रहासुत्तं : ९. '" सब्रह्मकानि, भिक्छवे, तानि कुलानि, येसं पुत्तानं मातापितरो 
अज्छ्यागारे पूजिता होन्ति। सपुव्बाचरियकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि, येसं पुततानं 
मातापितरो अन्द्योगारे पूजिता होन्ति । सपुव्बदेवतानि, भिक्खवे, तानि कुलानि, येसं [8.382] 
पुत्तानं मातापितरो अज्छ्ागारे पूजिता होन्ति। साहुनेय्यकानि, भिक्खवे, तानि कुलानि, येसं 
पुत्तानं मातापितरो अज््यागारे पूजिता होन्ति। 

२. '" ब्रह्मा ति, भिक्खवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं । पुव्बाचरिया ति, भिक्वे, 
मातापितूनं एतं अधिवचनं । पुब्बदेवता ति, भिक्छवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं। आहनेय्या 
ति, भिक्छवे, मातापितूनं एतं अधिवचनं । तं किस्स हेतु ? बहुकरा, भिक्खवे, मातापितरो, 
पत्तानं आपादका पोसका इमस्स लोकस्स दस्सेतारो ति। 

'“ब्रह्मा ति मातापितये, पुव्नाचरिया ति वुच्चरे। 

आहनेय्या च पुत्तान, पजाय अनुकम्पका॥ 
'“तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्करेय्य च पण्डितो। 4.75] 

अन्नेन अथ पानेन, वत्थेन सयनेन च। 

उच्छादनेन न्हापनेन, पादानं धोवनेन च॥ 
[क 9 4 

'" कोई पुरुष आनृण्यसुख को जानकर, फिर अस्तिसुख कौ, तथा भोगसुख की प्रज्ञा से 
समीक्षा करता हे ॥ 

'^यह समीक्षा करते हए वह समञ्च लेता है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष के लिये अनवद्य सुख को 
अपेक्षा ये तीनों दी सुख उसकी सोलहवीं कला (अंश) की भी समानता नही करते॥'* 
३. ब्रहासूत्र ; : चतुर्विध कुल 

१. "भिक्चुओ ! उन कुलों मे ब्रह्मा का वास ही समञ्चो, जिन कुलो के पुत्रौ केद्वारा माता- 
पिता पूजित होते है । भिषुभ। वे कुल पूर्वाचार्य से युक्त हँ जिन कुलोँ के पुत्र द्वारा माता-पिता 
पूजित होते हे । भि्चुभ! वे कुल पूर्व देवताओं से भी युक्त दै जिन कुलो के पुत्र द्वारा उनके माता 
पिता पूजित होते दै । भिक्षुभ! वे कुल आहानीयों (अतिथियों) से युक्त भी समञ्च जाये, जिनके पुत्र 
अपने माता पिता की पूजा करते हें 

२. '" यहाँ प्रयुक्त “ब्रह्मा ' शब्द माता पिता का पर्याय है । "पूर्वाचार्य" शब्द भी माता पिता का 
ही बोधक दै । "पूर्व देवता' शब्द भी माता पिता का ही द्योतक हे । आह्वानीय ' शब्द भी माता पिता 
काही बोधक हे। 

'" यहाँ “ब्रह्मा , "पूर्वाचार्य", (पूर्व देवता') एवं ' आह्वानी 7' ये शब्द "माता पिता! के ही 
| | हे । ये पुत्रों कौ सन्ततियों पर अनुकम्पा करनेवाले हे 











९८ अङ्गृत्तरनिकायपालि 


“ताय नं पारिचरियाय, मातापितूसु पण्डिता। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती'' ति॥ | 
४. निरयसुत्तं : १. '' चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
[२.71] निरये। कतमेहि चतूहि ? पाणातिपाती होति, अदित्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी 
होति, मुसावादी होति- इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो 
एवं निरये ति। 
'“पाणातिपातो अदिन्नादानं, मुसावादी च वुच्चति। 
परदारगमनं चा पि, नप्पसंसन्ति पण्डिता" ति॥ (. 
५. रूपसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 
कतमे चत्तारो 2 रूपप्पमाणो रूपप्पसन्नो, घोसप्पमाणो घोसप्पसत्रो, लूखप्पमाणो 
[8.383] लूखप्पसन्नो, धम्मप्पमाणो धम्मप्पसन्नो--इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि ति। 
"ये च रूपं पमा्णिसु, ये च घोसेन अन्वगू। 
छन्दरागवसूपेता, नाभिजानन्ति ते जना॥ 
'* अञ्छुत्तं च न जानाति, बरहिद्धा च न पस्सति। 


'"अतः पण्डितो द्वारा इनको प्रणाम करना चाहिये, इनका अन्न, पान, वस्त्र, शयनासन, 
उत्सादन.(-अथ्यन्ग) स्नान तथा चरणप्रक्षालन द्वारा सत्कार सम्मान करना चाहिये। 

““बुद्धिमान्‌ पुरुष माता पिता की एेसी परिचर्या द्वारा यहो तो सुख भोगते ही है, उनकी याँ 
प्रशंसा भी होती ही है तथा इस देहपात के बाद स्वर्ग मे जाकर दिव्य सुख भी भोगते हुए प्रमुदित 
रहते हे ॥'' ड 
४. निरयसूत्र चार नरकगामी 

'"भिक्षुओ। इन चार धर्मो से युक्त कर्महीन पुरुष जैसे आया था वैसे ही पुनः नरक मे जा 
गिरता है। किन चार धर्मो से ? (१) जो प्राणातिपाती होता है, (२) जो चौर होता हे, (३) जो 
व्यभिचारी होता है, (४) तथा जो असत्यभाषी होता है । 

'“पण्डितजन इन चार असत्कर्मो की कभी प्रशंसा नहीं करते- १. प्राणातिपात, २ 
अदत्तादान (चौरी), ३. मृषावाद एव ४. परदारगमन ॥'' 
५. रूपसूत्र चतुर्विध पुरूष 

'"भिक्षुभ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते है । कौन चार 2 (१) रूप को प्रमाण मानने 
वाले, रूप में ही श्रद्धालु; (२) घोष (शब्द) को ही प्रमाण मानने वाले, घोष में ही प्रसन्न 
(२३) रूक्षाचार को ही प्रमाण मानने वाले, रूक्षाचार में श्रद्धालु; तथा (४) सद्धर्म को ही प्रमाण 
मानने वाले, सद्धर्म मेँ ही प्रसन्न । भिक्षुओ। लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते हे । 

"दूने जो रूपों को प्रमाण मानते है, एवं जो घोषो का ही अनुगमन करते ह-- वे दोना प्रकार 
के पुरुष सांसारिक राग में आसक्त हँ, वे लोग वास्तविक तत्तव नहीं जानते ॥ 


४. चतुद्छनिपातो ९९ 


समन्तावरणो बालो, स वे घोसेन वुय्हति॥ 
'* अज्छत्तं च न जानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
बहिद्धा फलदस्सावी, सो पि घोसेन वुयहति॥ 
'* अज्छत्तं च पजानाति, बहिद्धा च विपस्सति। 
विनीवरणदस्सावी, न सो घोसेन वुय्हती'' ति।॥ © 
६. सरागसत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना [4.76] 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 सरागो, सदोसो, समोहो, समानो--इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि ति। 
'" सारत्ता रजनीयेसु, पियरूपाभिनन्दिनो ! [२.72] 
मोहेन आवृता सत्ता, बद्धा वन्ति बन्धनं ॥ 
'“रागजं दोसजं चा पि, मोहजं चापविदस्‌। 
करोन्ताकुसलं कम्मं, सविघातं दुखुद्रयं ॥ 
अविज्जानिवुता पोसा, अन्धभूता अचक्छुका। 
यथा धम्मा तथा सन्ता, न तस्सेवं ति मजञ्यरे'' ति॥ 
७. अहिराजसुत्तं : ९. एकं समयं भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं अञ्जतरो भिक्खु अहिना दड्ौ 
क 
‹" जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तथा जो बाह्य की वास्तविकता जान नहीं पाया; 
जिसका चित्त अञ्ञानावरण से ठका हुआ है वह मूर्खं ही घोष के द्वारा बहकाया जा सकता हे ॥ 
'^तथा एेसा पुरुष भी, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं हे, परन्तु बाह्य का तत्तव समञ्च 
चुका हे, घोष के द्वारा बहकाया जा सकता हे ॥ 
'“परन्तु जो पुरुष अध्यात्म एवं बाह्य-दोनों को तत्त्वतः जान चुका हे, जिसका 


अज्ञानान्धकार नष्ट हो चुका है, एेसा ज्ञानी इस घोष के द्वारा नहीं बहकाया जा सकता ॥'* ° 
६. सरागसूत्र चार प्रकार के पुद्रल 


'“भिक्षुओ। चार प्रकार के पुरुष इस लोक में प्रायः देखे जते हे । कोन से चार ? (१) 
रागयुक्त, (२) दवेषयुक्त, (३) मोहयुक्त; एवं (४) मानयुक्त । भिक्षुओ ! इस प्रकार के ये चार पुरुष 
लोक में देखे जाते हँ ॥ 

''रागयोग्य धर्मो मेँ आसक्त पुरुष ही प्रिय रूपों का अभिनन्दन करनेवाले होते हे ॥ 

'' जो अज्ञानी जन रागजन्य, दवेषजन्य एवं मोहजन्य अकुशल कर्म करते है वे अपने दुःख की 
वृद्धि तथा दुरवस्था की ओर ही बढ़ते हे ॥ 

'* अविदयान्धकार से आवृत, ज्ञान-नेत्रविहीन पुरुष वस्तुतः अन्धे ही है । परन्तु शान्त ज्ञानी 
जन इन सांसारिक धर्मो को अपना नहीं मानते ॥' 

७. अहिराजसूत्र चतुर्विध अहिराजकुल 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवनाराम मे 














९०० अङ्घुत्तरनिकायपालि 


[8.384] कालङ्कतो होति। अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसङ्कमिसु; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खवे, 
भगवन्तं एतदवोचुं--'“इध, भन्ते, सावत्थियं अज्जतरो भिक्खु अहिना ददर कालङ्कतो ' 
ति। 

२. “न हि नून सो, भिक्खवे, भिक्छु चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन फर । 
सचे हि सो, भिक्खवे, भिक्खु चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन फरेय्य, न हि सो, 
भिक्खवे, भिक्छु अहिना ददो कालद्धरेय्य । कतमानि चत्तारि ? विरूपक्खं अहिराजकुलं, 
एरापथं अहिराजकुलं, छव्यापुत्तं अहिराजकुलं, कण्ागोतमकं अहिराजकुलं। न हि नून सो 
भिक्खवे, भिक्खु इमानि चत्तारि अदहिराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन फरि। सचे हि सो, भिक्खवे, 
भिक्ु इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि मत्तेन फरेय्य, न हि सो, भिक्खवे, भिक्ु अहिना 
दद्र कालङरेय्य । 

५.77] ३. "“ अनुजानामि, भिक्वे, इमानि चत्तारि अहिराजकुलानि मेत्तेन चित्तेन फरितुं 
 अत्तगुत्तिया अत्तरक्खाय अत्तपरित्ताया ति। 
'“विरूपक्खेहि मे मेत्त, मेत्तं एरापथेहि मे। 
छव्यापुत्तेहि मे मेत्त, मत्तं कण्डागोतमकेहि च॥ 
'" अपादकेहि मे मत्त, मेत्तं॒द्विपादकेहि मे। 
[२.73] चतुप्पदेहि मे मेत्त, मत्तं बहुप्पदेहि मे॥ 


साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय श्रावस्ती मे किसी भिक्षु को सर्पं ने डस लिया ओर बह मर 
गया। तब बहत से भिक्षु (इसकी सूचना के लिये) भगवान्‌ के सम्मुख आये । वे आकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर वेठे.हृए वे भिक्षु भगवान्‌ से योँ निवेदन करने लगे- 
'' भन्ते । यहाँ श्रावस्ती में एक भिक्षु को किसी सर्पं ने डस लिया ओर वह मर गया ।*' 

२. “भिक्षुओ! अवश्य ही उस भिक्षु ने चार अहिराजकुलों के साथ मेत्रीयुक्त चित्त से 
व्यवहार नहीं किया होगा। यदि कोई भिक्षु इन चार अहिराजकुलों के साथ मेत्रीयुक्त चित्त से 
व्यवहार करता है तो वह कभी किसी सर्प के द्वारा काटा जाकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कौन से 
चार ? (१) विरूपाक्ष अहिराजकुल, (२) छव्यापुत्र अहिराजकुल, (३) एरापुत्र अहिराजकुल, 
एवं (४) कृष्णागोतमक अहिराजकुल । भिक्षुओ! अवश्य ही उस भिक्षु न इन चार अहिराजकुलों 
के साथ मेत्रीयुक्त चित्त से व्यवहार नहीं किया होगा। यदि, भिक्षुओ ! वह भिक्षु इन चार 
अहिराजकुलों के साथ भत्रीयुक्त चित्त से व्यवहार करता तो उसको वह सर्प कभी न डसता, न 
उसकी मृत्यु ही होती । 

३. '“भिक्ुओ! मेँ तुमको अनुमति देता हू आत्मगु्ति, आत्मरक्षा एवं आत्मपरित्राण हेतु इन 
चार अहिराजकुलों के साथ मेत्रीयुक्त चित्त से व्यवहार करने के लिये। 

' “विरूपाक्षो से मेरा मैत्रीभाव दै, एरापथों के साथ मेरा मैत्रीभाव हे, छव्यापुत्रं के साथ मेरा 
मत्रीभाव है, तथा कृष्णागौतमकों के साथ भी मेरा मेत्रीभाव हे ॥ 








४. चतुक्छनिपातो ९१०९ 


'"मा मं अपादको हिंसि, मा मं हिंसि द्विपादको। 
मा मं चतुष्पदो हिंसि, मा मं हिंसि बहुप्पदो॥ 
'" सन्ने सत्ता सब्बे पाणा, सब्बे भूता च केवला। 
सब्बे भद्रानि पस्सन्तु. मा कञ्चि पापमागमा॥ 
'' अप्पमाणो बुद्धो, अप्पमाणो धम्मो, अप्पमाणो सद्भो, पमाणवन्तानि सिरिसपानि 
अहिविच्छिका सतपदी उण्णनाभी सरबू मूसिका । 
"कता मे रक्खा, कता मे परित्ता। पटिव्कमन्तु भूतानि । सोहं नमो भगवतो, नमो 
सत्तन्नं सम्मासम्बद्धानं '' ति॥ त 
८. देवदत्तसुत्तं : १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिच्छकूटे पन्बते 
अचिरपवकन्ते देवदत्ते। तत्र खो भगवा देवदत्तं आरब्भ भिक्खू आमन्तेसि- [8.385) 
'' अत्तवधाय, भिक्खवे, देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि । पराभवाय, भिक्खवे, 
देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि । | 
२. ““ सय्यथापि, भिक्खवे, कदली अत्तवधाय फलं देति, पराभवाय फल देति; 
एवमेव खो, भिक्छवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसवकारसिलोको उदपादि, पराभवाय 
देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि। 
[का 

"विना पैरवालो के साथ भी मेरा मैत्रीभाव ह, द्विपाद, चतुष्पाद एवं बहुपाद वालों के साथ 
भी मेरा मेत्रीभाव हे॥ 

'“मुड्ञको न कोई अपादक (विना पैरो वाला) मार पावे, न दो पैरो वाला मार पावे, न चार 
परो वाला ओर न बहुत पैरो वाला मार पावे॥ 

"सभी सत्व, सभी प्राणी, न भूत--ये सब भद्र (मङ्गल) को ही देख । कोई 
पापकर्म मन मेन लावे। 

'' भगवान्‌ बुद्ध का कोई प्रमाण (माप) नहीं हे । उनके धर्म का... उनके द्वारा स्थापित स्ख 
का कोई प्रमाण (माप) नहीं है । जबकि सरीसृप ( पेट के बल रेगनेवाले सर्पं आदि जीव), अहि 
(सर्प) बिच्छु, शतपदी (कनखजूरा), मकड़ी, सरभू ( छिपकली), मूषिका (चुहिया) आदि का 
प्रमाण सीमित हे। 

'“इस प्रकार मैने आत्मरक्षा की, आत्मपरित्राण किया। अब एसे (प्रतिकूल) प्राणी लौर 
जाँ । वह मँ भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। सात विपश्यी आदि सम्यव्सम्बुदध को प्रणाम 
करता हू ॥'' © 
८. देवदत्तसूत्र ६ चार आत्मघाती 

१. एक समय भगवान्‌ बुद्ध राजगृह के गृधकूट पर्वत पर, देवदत्त के कुछ समय पहले चले 
जाने के बाद, साधनाहेतु विराजमान थे। वँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बुलाकर देवदत्त के विषय में 
यह कहा-“भिक्षुओ ! देवदत्त का (जनता से) लाभ, सत्कार एवं प्रशंसा--यह सब उसके 
आत्मवध के लिये ही हो रहा है। यह सब कुछ उसकी पराजय के लिये ही हो रहा हे । 
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१०२ अद्कुत्तरनिकायपालि 


३. ““सेय्यथापि, भिक्छवे, वेल्ल अत्तवधाय फलं देति, पराभवाय फलं देति; 
एवमेव खो, भिक्छवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि, पराभवाय 
देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि । 

५.78] ४. ““ सेय्यथापि, भिक्खवे, नव्ठो अत्तवधाय फलं देति, पराभवाय फलं देति; 
एवमेव खो, भिक्छवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि, पराभवाय 
देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि । 

५. सेय्यथापि, भिक्खछवे, अस्सतरी अत्तवधाय गन्भं गण्ठाति, पराभवाय गब्भं 
गण्हाति; एवमेव खो, भिक्खवे, अत्तवधाय देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादि, 
पराभवाय देवदत्तस्स लाभसक्कारसिलोको उदपादी ति। 

"फलं वे कदलिं हन्ति, फलं वेद्ध फलं नच्ठ। 
सक्कारो कापुरिसं हन्ति, गब्भो अस्सतरि यथा'' ति॥ 2 
[२.74] ९. पधानसुत्तं : १. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, पधानानि। कतमानि चत्तारि ? 
संवरप्पधानं, पहानप्पधानं, भावनाप्पधानं, अनुरक्खणाप्पधानं। कतमं च, भिक्खवे, 
[8.386] संवरप्पधानं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्पत्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं 
अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्ठाति पदहति। इद वुच्चति, 
भिक्खवे, संवरप्पधानं। 
२. “कतमं च, भिक्खवे, पहानप्पधानं > इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पन्नानं पापकानं 


२. '“ जैसे, भिक्षुओ। कदली (केला) वृक्ष आत्महत्या के लिये ही फल देता हे उसी प्रकार 
देवदत्त का लाभ, सत्कार एवं यशोगान भी उसके आत्मवध के लिये ही हो रहा है, उसके पराभव 
के लिये ही उत्पन्न हो रहा है। 

३. ““जैसे, भिक्षुओ। वेणु (बंस) आत्महत्या के लिये ही फल देता हे, उसी प्रकार देवदत्त 
का लाभ... पराभव के लिये ही उत्पन्न हो रहा है । 

४. "“जैसे, भिक्षुओ! नड (सरकण्डा) आत्मवध के लिये ही फल देता है; उसी प्रकार 
देवदत्त का लाभ... पराजय के लिये ही उत्पन्न हो रहा है। 

५. जैसे भिक्षुओ। अश्वतरी (खच्वरी) आत्मवध के लिये ही सन्तान पैदा करती है; उसी 
प्रकार देवदत्त का लाभ... पराभव के लिये ही उत्पन्न हो रहा है। 

"कदली से पैदा हुआ फल उसी के नाश का कारण बनता है, बांस का फल... नड का फल 
उसी के नाश का कारण बनता है । दुष्ट पुरुषों का सत्कार भी उनके नाश का उसी तरह कारण बनता 
हे, जैसे किसी खच्वरी की पैदा हुई सन्तान उसके नाश का कारण बनती है ॥'' ० 
९. प्रधानसुत्र चार प्रधान 

'"भिक्षुओ! ये चार प्रधान (सम्यक्प्रधान-प्रयासनप्रयत्न) होते ्है। कोन से चार ? (१) 
संवर प्रधान, (२) प्रहाण प्रधान, (३) भावना प्रधान, एवं (४) अनुरक्षणा प्रधान । 
""भिक्षुओ। यहां संवर प्रधान क्या है ? यहो, भिक्षुओ! भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल 


--~---------~--- कन 





४. सतुक्निपातो + 


अकुसलानं धम्मानं पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्त पगगण्हाति 
पदहति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, पहानप्पधानं । 

३. "कतमं च, भिक्छवे, भावनाप्पधानं ? इध, भिक्छवे, भिक्खु अनुपमा" 
कुसलानं धम्मानं उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति। 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, भावनाप्पधानं। | 

४. "" कतमं च, भिक्खवे, अनुरक्छणाप्पधानं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्मन्ा 
कुसलानं ध्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्द 
जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं प्गण्हाति पदहति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
अनुरक्खणाप्पधानं । इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि पधानानी ति। 


"संवरो च पानं च, भावना अनुरक्खणा। 4.79] 
एते पधाना चत्तारो, देसितादिच्चबन्धुना । 
यो हि भिक्खु इधातापी, खयं दुक्खस्स पापुणे"* ति॥ @ 


९०. अधम्मिकसुत्तं : १. “यस्मि, भिक्छवे, समये राजानो अधम्मिका होन्ति 
राजायुत्ता पि तरिमि समये अधम्मिका होन्ति। राजायुत्ेसु अधम्मिकेसु ब्राह्णगहपतिका पि 
तस्मि समये अधम्मिका होन्ति । ब्राह्मणगहपतिकेसु अधम्मिकेसु नेगमजानपदा पि तस्मि 





धर्मो का उत्पादन न हो--एतदर्थ इच्छा करता है, उद्योग करता है, शक्ति लगाता है, चित्त का निग्रह 
करता है एवं तदर्थं अभ्यास करता है । भिश्चुओ ! यह संवर प्रधान कहलाता है । (१) 

२. `" भिक्षुओ ! यह प्रहाण प्रधान क्या है ? यहो! भिक्षु! भिक्षु उत्पन्न पापमय अकुशल _ - 
धर्मो के विनाश के लिये इच्छा करता है... अभ्यास करता है । भिश्ुभओ! यह ` प्रहाण प्रधान ' 
कहलाता है । (२) 

४. “"भिक्षुओ! यहोँ भावना प्रधान क्या है ? यहो, भिक्ुओ, भिश्च अनुत्पन्न कुशल धर्मा के__ - 
उत्पाद की इच्छा करता है... अभ्यास करता हे । भिक्षुओ ! यह ' भावना प्रधान' कहलाता है । (३) 

५. “भिक्षु! यहोँ अनुरक्षणा प्रधान क्या है ? यह, भिक्षुभो ! भिक्षु उत्पतन कुशल धर्मो 
की स्थिति के लिये, अक्षीणता के लिये, अधिकाधिक वृद्धि के लिये, अभ्यास एवं पूर्णता के लिये 
रुचि करता है, उद्योग करता है, शक्ति लगाता है, चित्त का निग्रह करता है तथा अभ्यास करता हे । 

यह कहलाता है; भिक्षुओ। ' अनुरक्षणा प्रधान ' । (४) 

भिक्षुओ। ये चार "प्रधान" होते है । 

५५१. संवर, २. प्रहाण, ३. भावना, ४. अनुरक्षण नामक इन चार प्रधानों को आदित्यबन्धु 
भगवान्‌ ने देशना की है । इनकी साधना करने वाला भिक्षु दुःखक्षय को प्राप्त कर लेता हे ॥'' ॐ 
१०. अधार्मिकसूत्र £ : अधर्म से सर्वत्र प्रतिकूलता 

१. ““भिक्षुओ! जिस समय राजा लोग अधार्मिक (अधर्मपूर्वक आचरण करने वाले) हो 
जाते हँ उस समय उनसे सम्पृक्तं (उनके अधीन पुत्र एवं नौकर चाकर आदि) भी अधार्मिक हो जाते 

है । इनके अधार्मिक हो जाने के कारण (उन राजाओं के अधीन) अच्छे अच्छे ब्राह्मण गृहस्थ भी 
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समये अधम्मिका होन्ति। नेगमजानपदेसु नेगमजानपदा पि तस्मि समये अधम्मिका होन्ति। 
नेगमजानपदेसु अधम्मिकेसु विसमं चन्दिमसुरिया परिवत्तन्ति। विसमं चन्दिमसुरियेसु 
[२.75] परिवत्तन्तेसु विसमं नक्खत्तानि तारकरूपानि परिवत्तन्ति। विसमं नक्खत्तेसु 
तारकरूपेसु परिवत्तन्तेसु विसमं रत्तिन्दिवा परिवत्तन्ति। विसमं ररत्तिन्दिवेसु परिवत्तन्तेसु 
विसमं मासद्धमासा परिवत्तन्ति। विसमं मासद्धमासेसु परिवत्तन्तेसु विसमं उतुसंवच्छरा 
परिवत्तन्ति। विसमं उतुसंवच्छरेसु परिवत्तन्तेसु विसमं वाता वायन्ति विसमा अपञ्जसा। 
[8.387] विसमं वातेसु वायन्तेसु विसमेसु अपञ्जसेसु देवता परिकुपिता भवन्ति। देवतासु 
परिकुपितासु देवो नं सम्मा धारं अनुप्पवेच्छति। देवे न सम्मा धारं अनुप्पवेच्छन्ते 
विसमपाकानि सस्सानि भवन्ति। विसमपाकानि, भिक्खवे, सस्सानि मनुस्सा परिभुञ्जन्ता 
अप्पायुका होन्ति दुब्बण्णा च बव्हाबाधा च। 

२. “यस्मि भिक्खवे, समये राजानो धम्मिका होन्ति, राजायुत्ता पि तस्मि समये 
धम्मिका होन्ति। राजायुत्तेसु धम्मिकेसु ब्राह्यणगहपतिका पि तस्मि समये धम्मिका होन्ति। 
ब्राह्मणगहपतिकेसु धम्मिकेसु नेगमजानपदा पि तस्मि समये धम्मिका होन्ति। 


अधर्माचरण करने लगते है । इन ब्राह्मणों के अधार्मिक होने पर, उस राजा के अधीन निगम एवं 
जनपदों के वासी अन्य नागरिक भी अधर्माचरण करने लगते है । (इस प्रकार जनता के अधार्मिक 
हो जाने पर उसके इस अधर्माचरण का प्रभाव प्रकृति पर भी होने लगता है, अतः) उन नागरिको 
के अधर्माचरण का प्रभाव चन्द्रमा एवं सूर्य पर भी पड़ने लगता है ओर उनकी गति आदि में कुछ 
विषमता (प्रतिकूलता) आने लगती हे । इन चन्द्रमा एवं सूर्य की प्रतिकूल गति आदि का नक्षत्र एवं 
तारागण पर भी प्रभाव पड़ने लगता हे ओर उनकी गति आदि में भी विषमता आने लगती है । उन 
नक्षत्र, तारागण की प्रतिकूलता का प्रभाव रात्रि एवं दिन पर पड्ने लगता है तथा उनमें भी विषम 
परिवर्तन होने लगता है । इस प्रकार इन रात्रि एवं दिन के प्रतिकूल होने पर उनसे बननेवाले मास 
(तीस दिन) एवं अर्धमास (पन्द्रह दिन=पक्ष) पर होने लगता है, अतः ये मास एवं अर्धमास भी 
कुछ प्रतिकूल दिखायी देने लगते है । इनकी इस प्रतिकूलता का प्रभाव, इनसे बनने वाले ऋतु (दो 
दो मास) एवं संवत्सरो (बारह मास या तीन सौ ्ैसठ दिन का समूह) पर भी पड़ने लगता है । इस 
प्रकार इन ऋतु एवं संवत्सरो मे प्रतिकूल परिवर्तन होने पर वायु भी अपने नियम के विपरीत सब 
दिशाओं से प्रतिकूल बहने लगती है । यो, वायु के अपने नियमों से प्रतिकूल बहने पर देवताओं का 
प्रकोप अवश्यम्भावी है । ओर देवताओं के प्रकुपित होने पर उनके आदेश से होनेवाली जलवृष्टि पर 
भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है । तब समय पर अनुकूल जलवृष्टि न होने से खेत मे उगे हुए धान के 
बीजों (दानो) के पाक में विषमता आने लगती है। भिक्षुओ ! एेसे विषम परिपाक वाले अन्न के 
दानो को खाने से मनुष्यों की आयु क्षीण होने लगती है । फलस्वरूप, वे अल्पायु, कुरूप एवं विविध 
प्रकार से रोगी होने लगते है । (क) 
२. "“ ओर, भिक्षुओ ! जिस समय राजा लोग धार्मिक होते हैँ ( धर्मपूर्वक आचरण करते हुए 
प्रजापालन करते है) उस समय उनसे सम्पृक्तं (उनके अधीन पुत्र, नौकर चाकर आदि) भी धार्मिक 





४. चतुच्छनिपातो ९०५ 


नेगमजानपदेसु धम्मिकेसु समं नक्खत्तानि तारकरूपानि परिवत्तन्ति। समं नक्खत्तेसु 
तारकरूपेसु परिवत्तन्तेसु समं रत्तिन्दिवा परिवत्तन्ति। समं रत्तिन्दिवेसु परिवत्तन्तेसु समं 
मासद्धमासा परिवत्तन्ति। समं मासद्धमासेसु परिवत्तन्तेसु समं उतुसंवच्छरा [५.80] 
परिवत्तन्ति। समं उतुसंवच्छरेसु परिवत्तन्तेसु समं वाता समा पञ्जसा। समं वातेसु वायन्तेसु 
समेसु पञ्जसेसु देवता अपरिकुपिता भवन्ति। देवतासु अपरिकुपितासुं देवो सम्मा धारं 
अनुप्पवेच्छति। देवे सम्मा धारं अनुप्पवेच्छन्ते समपाकानि सस्सानि भवन्ति। समपाकानि, 
भिक्खवे, सस्सानि मनस्सा परिभुज्जन्ता दीघायुका च होन्ति वण्णवन्तो च बलवन्तो च 
अप्पाबाधा चा ति। 
'“गुत्रं चे तरमानान, जिम्हं गच्छति पुद्खवो। 
सब्वा ता जिम्हं गच्छन्ति, नेत्ते जिम्ं गते सति॥ 
''एवमेव मनुस्सेसु, यो होति सेद्ुसम्मतो। 
सो चे अधम्मं चरति, पगेव इतरा पजा। 
सन्बं रदं दुक्खं सेति, राजा चे होति अधम्मिको॥ [२.76] 


हो जाते हें । इन राजपुत्र आदि के धार्मिक हो जाने पर (उन राजाओं के अधीन) अच्छे अच्छे ब्राह्मण 
गृहस्थ भी धर्मानुसार आचरण करने लगते हें । इन ब्राह्मणों के धर्माचरण से प्रभावित होकर उस 
राज्य के निगमो, जनपदों एवं ग्रामो के वासी अन्य नागरिक भी धर्माचरण करने लगते हें । (इस 
प्रकार, मनुष्यों के धार्मिक हो जाने का प्रभाव तत्कालीन प्रकृति पर भी पड़ने लगता हे, अतः) उन 
राजाओं, ब्राह्यणो एवं नागरिको के धर्माचरण के कारण चन्द्र एवं सूर्य को गति पर भी अनुकूल 
प्रभाव पडता है। इन अनुकूल गतिवाले चन्द्र एवं सूर्य का शुभ प्रभाव उनके समीपस्थ नक्षत्र 
तारागण आदि पर पडना अनिवार्य है । इन नक्षत्र एवं तारागणं के अनुकूल रहने पर रत्रि एवं दिन 
भी अनुकूल होने लगते हैँ । इस प्रकार इन रात्रि एवं दिन के अनुकूल होने पर उनसे बनने वाले मासां 
एवं अर्धमासों मे भी अनुकूल परिवर्तन दिखायी देते हे । इनको इस अनुकूलता के कारण ऋतु एवं 
संवत्सं मे भी अनुकूल परिवर्तन होने लगता है । इन ऋतु एवं संवत्सरं मे अनुकूल परिवर्तन होते 
रहने से वायु भी सभी दिशाओं से यथासमय अनुकूल बहने लगती हे । इस प्रकार अनुकूल वायु 
(मानसूनों ) से देवता भी प्रसन्न हुए दिखायी देते है । देवताओं के प्रसन्न होन से समय पर अनुक्रूल 
वर्षा होती है । समय पर अनुकूल वर्षा होने से खेत मे खड़ा धान भली भति उन्नत होता हे । उन्नत 
होने पर उसमें पडे अन्न बीजों का अनुकूल पाक होता है । उस अनुकूल पके हुए अन्न को खाकर 
उस समय के मनुष्य दीर्घायु, सुन्दसवर्णं एवं नीरोग होते ह । (ख) 

' "यदि नदी में तैरती हई गोओं के अगे अगे तेरने वाला वृषभ टेदी गति से तैरताहै तो वे 
पीछे आने वाली गौं भी टेदा ही तैरेगी; क्योकि उनका नेता टदा तैर रहा होता हे ॥ 

'“ दसी प्रकार मनुष्यो मे शरेष्ठ माना गया पुरुष यदि अधर्माचरण करेगा तो उसके अधीन प्रजा 
भी तब हौ अधर्माचरण के लिये कटिबद्ध हो जायगी । उस समय समस्त प्रजा कष्टमय हौ जीवन 
बितायगी यदि उनका राजा अधर्माचारी होगा । 
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'“गुत्रं चे तरमानानं, उजं गच्छति पङ्खवो। 

सनब्बा ता उजुं गच्छन्ति, नेत्ते उजं गते सति॥ 

[8.388] "एवमेव मनुसेस्सु, यो होति सेदरसम्मतो। 

सो सचे धम्मं चरति, पगेव इतरा पजा। 
सन्बं रदं सुखं सेति, राजा चे होति धम्मिको'' ति॥ 0 
पत्तकम्मवग्गो सत्तमो ॥ 

तस्सुदानं 

पत्तकम्मं आनण्यको, सब्रह्मनिरया रूपेन पञ्चमं। 

सरागअहिराजा देवदत्तो, पधानं अधम्मिकेन चा ति॥ © 


८. अपण्णकवग्गो 
१. पधानसुत्तं : १. "“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
अपण्णकप्परिपदं परिपन्न होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाय । कतमेहि 
५.81] चतूहि > इध, भिक्खवे, भिक्ु सीलवा होति, बहस्सुतो होति, आरद्धविरियो 
होति, पञ्जवा होति। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अपण्ण- 
कप्पटिपदं परिपन्नो होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाया'' ति॥ @ 


(इसके विपरीत) “यदि किसी नदी में तैरती हई गोओं के आगे आगे तैरनेवाला वृषभ सीधी 

(सरल) गति से तैरे तो ये पीके तैरने वाली गौं भी सीधी गति से ही तैरेगी॥ 
इसी प्रकार, मनुष्यों में श्रेष्ट माना गया पुरुष यदि शास्त्रानुकूल धर्माचरण करेगा तो उसको 
प्रजा उससे पूर्वं ही धर्माचरण हेतु कटिवद्ध दिखायी देगी । तब एेसा लगेगा, मानो, समस्त राष्ट सुख 
की नीद सो रहा टै; क्योकि उसका राजा धार्मिक ( धर्माचरण करनेवाला) है ॥ @ 
प्राप्तकर्मवर्ग सप्तम सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. प्राप्तकर्मसूत्र, २. आनृण्यसूत्र, २. ब्रह्मसूत्र, ४. निरयसूत्र, ५. रूपसूत्र, ६. सरागसूत्र, 
७. अहिराजसूत्र, ८. देवदत्तसूत्र, ९. प्रधानसूत्र एवं १०. अधार्मिक सूत्र ॥ 2 


८. अपर्णकवर्ग 
९. प्रधानसूत्र आश्रव क्षयकारक चार धर्म 
१. भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त पुरुष अपर्णक (निर्दोष= संशयरहित) साधनामार्ग पर आरूढ 
होता है तथा आश्रवं के क्षय के लिये उसका मूल प्रयास आरम्भ हो गया समञ्चना चाहिये । किन 
चार धर्मो से? यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु (१) शीलवान्‌ होता हे, (२) बहुश्रुत होता हे, 
(३) एतदर्थ आरवब्धवीर्य होता हे तथा (४) प्रज्ञावान्‌ होता हे । भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष 








४. चतुद्छनिपातो १९०७ 


२. सम्मादिद्विसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
अपण्णकप्पटिपदं पटिपन्नो होति, योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाय। कतमेहि 
चतृहि ? नेक्खम्मवितक्केन, अव्यापादवितवकेन, अविहिंसावितव्केन, सम्मादिद्धिया-- 
इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु अपण्णकप्पटिपदं पटिपन्नो हति, 


योनि चस्स आरद्धा होति आसवानं खयाया'' ति॥ [र.77] ® 
३. सप्पुरिससुत्तं : १. “ चतूहि, भिव्खवे, धम्मेहि समत्रागतो असप्पुरिसो 
वेदितन्बो । कतमेहि चतूहि ? [8.389] 


इध, भिक्छवे, असप्पुरिसो यो होति परस्स अवण्णो तं अपु पि पातु करोति, को 
पन वादो पुद्रस्स ! पुटौ खो पन पञ्हाभिनीतो अहापेत्वा अलम्बित्वा परिपूर वित्थारेन परस्स 
अवण्णं भासिता होति। वेदितन्नमेतं, भिक्खवे, असप्पुरिसो अयं भवं ति। 

२. ““ पुन च परं, भिक्छवे, असप्पुरिसो यो होति परस्स वण्णो तं पुद्रौ पि न पातु 
करोति, को पन वादो अपुदुस्स! पुटो खो पन पञ्ाभिनीतो हापेत्वा लम्बित्वा अपरिपर 
अवित्थारेन परस्स वण्णं भासिता होति। वेदितव्बमेतं, भिक्खवे, असप्पुरिसो अयं भवं ति। 

३. "“ पुन च परं, भिक्छवे, असप्पुरिसो यो होति अत्तनो अवण्णो तं पुदो पि न पातु 





अपर्णक साधनामार्ग पर आरूढ होता है, तथा आश्रवक्षय के लिये उसका मूल प्रयास आरम्भ हो 
गया समञ्जना चाहिये ॥'! © 
२. सम्यण्दृष्टिसूत्र : : आश्रवक्षयकारक चार धर्म 
९. भिक्षुओ! चार धर्मो से युक्त भिक्षु अपर्णक साधनामार्ग पर आरूढ होता हे तथा आश्रवों 
के क्षय के लिये उसका मूल प्रयास आरम्भ हो गया समञ्ञना चाहिये । किन चार धर्मो से ? यहा, 
भिक्षु! १. नैष्काम्यवितर्क, २. अव्यापादवितर्क, ३. अविहिंसावितर्क, एवं ४. सम्यग्दृष्टि- 
भिक्षु! इन चार धर्मो से समन्वित भिक्षु अपर्णक साधनामार्ग पर आरूढ होता हे तथा आश्रवों के 
क्षय के लिये उसका मूल प्रयास आरम्भ हो गया समञ्जना चाहिये ॥' © 
३. सत्पुरुषसूत्र : : चार धर्मो से युक्त असत्पुरुष, सत्पुरुष 

९. भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष को असत्पुरुष जानना चाहिये । किन चार धर्मो से ? 

असत्पुरुष : भिक्षु ! यँ जो असत्पुरुष होता हे वह दूसरों के दुर्गुण पूछे विना ही बताना 
आरम्भ कर देता है; पूछने पर तो बात ही क्या ? पूछने पर वह प्रश्न होते ही विना कुछ छोड, विना 
प्रतीक्षा के, पूर्णं विस्तार के साथ उसका दुर्गुण बताता ह । एसे पुरुष को समञ्ञना चाहिये कि प्रह 
` असत्पुरुष ' है । (१) 

२. फिर, भिक्षुओ। वह भी असत्पुरुष ही होता है जो दूसरे के गुण को पूछने पर भी नही 
बताता, न पूछने पर तो बात ही क्या! पूछने पर भी, अनेक बार प्रश्न किये जाने पर बीच मे कुछ 
बातें छिपाता हआ, छोडता हुआ, संक्षेप में ही बता कर तत्काल दूसरे का गुण बताने लगता है । एेसे 
पुद्रल को भी समञ्ना चाहिये कि यह असत्पुरुष हे । (२) 

३. फिर, भिक्षुओ ! बह भी असत्पुरुष ही होता हे जो अपना दुर्गुण पूछे जाने पर भी चुप ही 














१०८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


करोति, को पन वादो अपुद्ुस्स! पुद्रो खो पन पञ्डाभिनीतो हापेत्वा लम्बित्वा अपरिपूरं 
अवित्थारेन अत्तनो अवण्णं भासिता होति। वेदितव्बमेतं, भिक्खवे, असप्पुरिसो अयं भवं 
ति। 

4.82] ४. “पुन च परं, भिक्खवे, असप्पुरिसो यो होति अत्तनो वण्णो तं अपुदरो पि पातु 
करोति, को पन वादो पुदुस्स ! पुटो खो पन पञ्ाभिनीतो अहापेत्वा अलम्बित्वा परिपूरं 
 वित्थरेन अत्तनो वण्णं भासिता होति। वेदितन्बमेतं, भिक्खवे, असप्पुरिसो अयं भवं ति। 
इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समत्रागतो असप्पुरिसो वेदितन्बो । 

५. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो सप्पुरिसो वेदितव्बो । कतमेहि चतूहि ? 
इध, भिक्खवे, सप्पुरिसो यो होति परस्स अवण्णो तं पुद्रौ पि न पातु करोति, को पन वादो 
[२.78] अपुदुस्स! पुद्रो खो पन पञ्छाभिनीतो हापेत्वा लम्बित्वा अपरिपूरं अवित्थारेन परस्स 
अवण्णं भासिता होति। वेदितन्बमेठं, भिक्खवे, सप्पुरिसो अयं भवं ति। 

[8.390] ६. *“पुन च परं, भिक्खवे, सप्पुरिसो यो होति परस्स वण्णो तं अपुद्रो पि पातु 
करोति, को पन वादो पुटुस्स! पुटो खो पन पञ्हाभिनीतो अहापेत्वा अलम्बित्वा परिपूरं 
वित्थारेन परस्स वण्णं भासिता होति। वेदितन्बमेतं, भिक्खवे, सप्पुरिसो अयं भवं ति। 

७. “पुन च परं, भिक्खवे, सप्पुरिसो यो होति अत्तनो अवण्णो तं अपु पि पातु 
करोति, को पन वादो पुदुस्स! पुद्रौ खो पन पञ्हाभिनीतो अहापेत्वा अलम्बित्वा परिपूरं 
वित्थारेन अत्तनो अवण्णं भासिता होति। वेदितन्बमेतं, भिक्खवे, सप्पुरिसो अयं भवं ति। 


रहता है, बताता नहीं है, न पूछने पर तो बात ही क्या ? पुञठे जाने पर भी प्रन को इधर उधर घुमा 
फिराकर, कुछ छोड़कर, कुछ इधर उधर की बात बढाकर, संक्षेप में मूल प्रश्न का उत्तर देता हे। 
भिक्षुओ। इसको ' असत्पुरुष ' ही जानना चाहिये । (३) 

४. '“फिर, भिक्षुओ। वह भी असत्पुरुष ही होता है जो अपनी प्रशंसा विना पृक ही आरम्भ 
कर देता है, पूछने पर तो बात ही क्या ! पूछने पर तो वह प्रश्न का विस्तार कर बातों को बढ़ा-चढा 
कर पूर्णं विस्तार के साथ आत्मप्रशंसा करता है । एेसे पुरुष को भी ' असत्पुरुष' ही जानना चाहिये । 
(४) 

सत्पुरुष : ५. “परन्तु, भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त को सत्पुरुष जानना चाहिये । कोन 
चार धर्मो से ? यँ, भिक्षुओ। वह सत्पुरुष होता है जो पूछने पर भी दूसरों के दुर्गुणों को छिपाता 
हि, न पूछने पर तो बीत ही क्या ? पूछने पर, पहले टलमटोल करता है, बार बार आग्रह किये जाने 
पर बहुत देर मेँ फिर भी बहुत ही संक्षेप मेँ उसे बताता है । इसको, भिक्षुओ ! समञ्जना चाहिये कि 
वह ' सत्पुरुष ' है । (१) 

६. "“फिर, भिक्षु ! वह भी सत्पुरुष ही है जो दूसरे के सदगुण विना पूछे हुए भी बताना 
आरम्भ कर देता है, पूछने पर तो बात ही क्या! पूछने पर्‌, प्रश्न के साथ ही विना कुछ छोडे, विना 
कुछ छिपाये, पूर्णतः, विस्तार के साथ उसके सदुण बताता है । भिक्षुभ ! समञ्ञना चाहिये कि वह 
"सत्पुरुष ' ही है । (२) 


४. चतुद्छनिपातो १०९ 


८. "“पुन च परं, भिक्खवे, सप्पुरिसो यो होति अत्तनो वण्णो तं पुदरो पि न पातु 
करोति, को पन वादो अपुदुस्स ! पुद्रो खो पन पञ्हाभिनीतो हापेत्वा लम्बित्वा अपरिपर 
अवित्थरेन अत्तनो वण्णं भासिता होति। वेदितन््मेतं, भिक्खवे, सप्पुरिसो अयं भवं ति। 
इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समत्रागतो सप्पुरिसो वेदितन्बो । 

९. '' सेय्यथापि, भिक्छवे, वधुका यञ्जदेव रत्तिं वा दिवं वा आनीता होति, 
तावदेवस्सा तिव्बं हिरोत्तप्पं पच्चुपद्वितं होति सस्सुया पि ससुरे पि सामिके पि अन्तमसो 
दासकम्मकरपोरिसेसु। सा अपेन समयेन संवासमन्वाय विस्सासमन्वाय सस्सं पि ससुरं पि 
सामिकं पि एवमाह--अपेथ, किं पन तुम्हे जानाथा' ति! एवमेव खो, भिक्खवे, इधेकच्चो 
भिक्खु यजञ्जदेव रत्तिं वा दिवं वा अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो होति, तावदेवस्स तिन्बं 
हिरोत्तप्पं पच्चुपद्ितं होति भिक्खूसु भिक्खुनीसु उपासकसु उपासिकासु अन्तमसो [4.83] 
आरामिकसमणृदेसेसु। सो अपेन समयेन संवासमन्वाय विस्सासमन्वाय आचरियं पि 
उपच्छ्ायं पि एवमाह-' अपेथ, किं पन तुम्हे जानाथा' ति! तस्मातिह, भिक्खवे, एवं 
सिक्खितव्बं--' अधुनागतवधुकासमेन चेतसा विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, 
सिक्ितव्बं '" ति ॥ @ 


७. "फिर, भिक्षुओ ! सत्पुरुष वह भी है जो अपनी गुणविषयक दुर्बलता विना पूछे हुए भी 
बता देता हे, पृछने पर तो बात ही क्या! पूछने पर्‌, प्रश्न को इधर उधर किये विना ही, कुछ भी न 
छोडकर, स्पष्टतः विस्तार के साथ अपने दुर्गुण उद्घाटित कर देता हे । 

'“भिक्षुओ ! इसको भी ' सत्पुरुष ' ही समञ्जना चाहिये । (३) 

८. "फिर, भिक्षुओ ! जो सत्पुरुष होता है वह आत्मप्रशंसा, पूछने पर भी, किसी के सम्मुख 
नहीं करता, पूरे विना की तो बात ही क्या पूछने पर भी, पहले वह प्रशन को इधर उधर टालता हे; 
परन्तु बहुत आग्रह करने पर अति संक्षेप में कुछ शब्दों में ही सब कुछ कहने का प्रयास करता हे । 
इसके विषय मेँ समञ्चना चाहिये कि यह सत्पुरुष है । (४) 

'“इस प्रकार भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त सत्पुरुष ' कहलाता हे। 

वधू का दृष्टान्त : ९. "“ जैसे, भिक्षुभओ! नयी वधू जिस दिनयारत्रिसेघरमें आती दहे, उसी 
समय से वह घर मे सास, ससुर, स्वामी, यहाँ तक कि बडे बूदे दास एवं नौकर चाकर से भी 
अतिशय लजना एवं सट्खोच रखती दै । वही बहू. कुछ काल बीतने के बाद, घर वालों से यह भी 
कहना आरम्भ कर देती है- "हरिये, आप इस विषय मेँ क्या जाने! ' इसी तरह, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु 
जिस किसी दिन या रात्रि मे घर से बाहर हो अनागारिक प्रव्रज्या ग्रहण करता हे, उस दिन या रत्रि 
से उसको सभी भिक्षुओं, भिक्षुणियो, उपासको, उपासिकाओंं मे यहाँ तक कि विहार में रहने वाले 
श्रमणभाव के प्रत्याशियों से भी अत्यधिक लजा एवं सङ्खोच का अनुभव होता हे । परन्तु वही भिक्ष 
कुछ काल बीतने के बाद, वौ रहते रहते, सबका विश्वास प्राप्त कर लेने के बाद, अपने आचार्य को 
भी, उपाध्याय को भी यों कहने लगता है-“ हरिये, गुरुदेव! आप इस विषय में क्या जाने !' । अतः 


भिक्षुओ! तुमको यह सीखना चाहिये-" हम घर मेँ नयी आयी बहू के समान, सदा लजा ओर 
(2-9) 
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४. पठमञअग्गसुत्तं : १. '  चत्तारिमानि, भिक्खवे, अग्गानि। कतमानि चत्तारि 
[२.79] सीलग्गं, समाधिग्गं, पञ्ञाग्गं, विमुत्तग्गं--इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि अग्गानी ' ' 
ति॥ © 

५. दुतियअग्गसुत्तं : १. '  चत्तारिमानि, भिक्खवे, अग्गानि । कतमानि चत्तारि ? 

[8.391] रूपग्गं, वेदनाग्गं, सञ्जाग्गं, भवग्गं--इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि अग्गानी ' 
ति॥ 0 

६. कुसिनारसुत्तं : १. एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति उपवत्तने मल्लानं 
सालवने अन्तरेन यमकसालानं परिनिन्बानसमये। तत्र खो भगवा भिक्खू आजामन्तेसि-- 
'"भिक्छवो'' ति। '* भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवबोच-- 

२. ““सिया खो पन, भिक्खवे, एकभिक्खुस्स पि कद्घा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे 
वा सद्वा मग्गे वा पटिपदाय वा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्परिसारिनो अहवत्थ-- 
' सम्मुखीभूतो नो सत्था अहोसि, नासक्छिम्ह भगवन्तं सम्मुखा परिपुच्छितुं' '' ति! एवं वुत्त 
ते भिक्खू तुण्डी अहेसुं। दुतियं पि खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'' सिया खो पन, 
भिक्खवे, एकभिक्खुस्स पि कटा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मेवास्द्धवा मग्गे वा 
पटिपदाय वा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ--' सम्मुखी भूतो नो 
सत्था अहोसि, नासक्खिम्ह भगवन्तं सम्मुखा परिपुच्छितुं' '" ति। दुतियं पि खो ते भिक्खू 
तुण्ही अहेसुं। ततियं पि खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'“ सिया खो पन, भिक्खवे, 


सद्धोच सहित चित्त से ही सब भिक्षुओं के साथ व्यवहार करेगे । ' भिक्षुज ! तुमको एेसा ही सीखना 
चाहिये ॥ © 
४. प्रथम अग्रसूत्र चार प्रमुरवताए 

'“भिक्षुओ। ये चार अग्र (प्रमुखता) कहलाते हे । कौन से चार? (१) शीलाग्र 
(२) समाध्यग्र, (२) प्रज्ग्र, एवं (४) विमुक्त्यग्र--भिक्षुओ! ये चार ' अग्र' कहलाते दहै । ® 


द्वितीय अग्रसूत्र अन्य चार प्रमुखतां 
'“भिक्षुओ। ये भी चार अग्र कहलाते हँ । कोन से चार ? (१) रूपाग्र, (२) वेदनाग्र 

(३) संज्ञाग्र एवं (४) भवाग्र। भिक्षुओ। ये चार अग्र कहलाते हे ॥ ड 
६. कुशिनारसूत्र यतुर्विध संशय 


१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कुशीनगर के बाह्य प्रदेश में स्थित महो के शाल वन में दो 
शाल वृक्षं के बीच, अपने परिनिर्वाण के समय, लेटे हुए थे। वहां भगवान्‌ ने, भिक्षुओं को 
सम्बोधित किया। भगवान्‌ ने यह देशना की- 

२. ““भिक्षुओ! तुममे से किसी एक को भी बुद्ध, धर्म, सङ्घः या मार्ग एवं उपाय के विषय में 
कोई विमति या सन्देह हो तो मुञ्से पृछ लो । (मेरे जाने के) बाद में तुम पश्चात्ताप न करना-' हमारे 
सम्मुख शास्ता जब विराजमान थे, तब हम उनसे यह नहीं पूछ पाये !' '' शास्ता द्वारा एेसा पूकते जाने 
पर भी वहां उपस्थित सभी भिक्षु चुप ही रहे । दूसरी बार भी पूर्ववत्‌... तीसरी बार भी भगवान्‌ ने 








४. चतुद्छनिपातो 4५. 


एकभिक्ुस्स पि क्का वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सद्धं वा मग्गे वा पटिपदाय व, 
पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ-' सम्मुखीभूतो नो सत्था [५.84] 
अहोसि, नासक्खिम्ह भगवन्तं सम्मुखा परिपुच्छितुं''" ति। ततियं पि खो ते भिक्ृ तुण्ही 
अहेसुं | 

३. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-'" सिया खो पन, भिक्खवे, सत्थुगारवेन 
पि न पृच्छेय्याथ, सहायको पि, भिक्खवे, सहायकस्स आरोचेत'' ति। एवं वुत्ते ते भिक्खू 
तुण्टी अहेसुं। अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदबोच-"" अच्छरियं, भन्ते, [२.80] 
अन्भुतं, भन्ते। एवं पसत्नो अहं, भन्ते! नत्थि इमस्मि भिक्खुसद्घं एकभिक्छुस्स पि कद्घा वा 
विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सङ्क वा मग्गे वा पटिपदाय वा'' ति। 

४. '"पसादा खो त्वं, आनन्द, वदेसि। जाणमेव हेत्थ, आनन्द, [8.392] 
तथागतस्स--' नत्थि इमस्मि भिक्खुसद्ं एकभिक्खुस्स पि कल्ला वा विमति वा बुद्धे वा 
धम्मे वा सद्धं वा मग्गे वा पटिपदाय वा'। इमेसं हि, आनन्द, पञ्चन्नं भिक्खुसतानं यो 
पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो!' ति॥ @ 

७. अचिन्तेय्यसुत्तं : १. "“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, अचिन्तेय्यानि, न चिन्ते- 
तव्बानि; यानि चिन्तेन्तो उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्स। कतमानि चत्तारि ? बुद्धान 





भिक्ुओं से कहा--'“भिक्चुओ। तुममें से किसी को भी बुद्ध, धर्म, सद्ख या माग एवं उपाय के विषय 
मे कोई विमति या सन्देह हो तो मुड्से पूछ लो। बाद में यह पश्चात्ताप न करना-' जब शास्ता मारे 
सम्मुख विराजमान थे, तब हम उनसे नहीं पृछ पाये ।' परन्तु तीसरी बार भी सन भिश्च चुप ही रहे । 

३. तन भगवान्‌ ने (भिक्षुओं पर अनुकम्पा दिखाते हुए) उनसे फिर कहा--'भिक्षुभ ! यदि 
तुम शास्ता के गौरव के कारण लजा सङ्धौचवश मुञ्से प्रत्यक्षतः न पूछ पा रदे हो तो तुम अपने 
साथी से अपना सन्देह बता दो, वह (तुम्हारा साथी) मुद्यसे पूछ लेगा।'' भगवान्‌ के इतना कहने 
पर भी, वे सब भिक्षु चुप ही रहे । तब आयुष्मान्‌ आनन्द बोले-'* आश्चर्य हे, भन्ते। अद्धत है, भन्ते। 
मे अतिशय प्रसन्न हू कि इतने विशाल भिकषुसङ्घ मे किसी एक भिक्षु को भी बुद्ध, धर्म, सङ्घ, मार्ग 
एवं उपाय के विषय मे कोई आकांक्षा (पृच्छा) या विमति (सन्देह) नहीं हे।'' 

४. '" आनन्द ! तुम श्रद्धावश एेसा कह रहे हो । परन्तु आनन्द ! यह तथागत के ज्ञान (उपदेश 
पद्धति) की ही महिमा है कि (जिसके प्राप्त करने पर) इस इतने विशाल भिक्षुसङ्घ मे एक भिक्षु को 
भी बुद्ध, धर्म, सङ्घ, मार्ग. या उपाय के विषय मेँ कोई पिपृच्छा या विमति नहीं रह गयी । आनन्द! 
इन पांच सौ भिक्षुओं मेँ जो सबसे छोटा (पश्चिमक~=सबसे अन्त मे उपसम्पत्न) भिक्षु है वह भी इस 
उपदेश के प्रभाव से स्रोतआपन्न हो चका है। अब उसका संसार में पतन नहीं होगा। वह 
सम्बोधिप्रा्तिहेतु ही प्रयत्तशील रहेगा ॥ ० 
७. अचिन्त्यसूत्र 2. चार अचिन्त्य विषय 

९. भिक्चुओ ! ये चार विषय अचिन्त्य हैँ, इनपर चिन्तन नहीं करना चाहिये । जो चिन्तन करेगा 
वह उन्मादी (पागल) ही कहलायगा तथा अपने विनाश का उत्तरदायी होगा। कोन चार ? (१) 
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भिक्खवे, बुद्धविसयो अचिन्तेय्यो, न चिन्तेतव्बो; यं चिन्तेन्तो उम्मादस्स विघातस्स भागी 
अस्स। ्ायिस्स, भिक्खवे, ्ानविसयो अचिन्तेय्यो, न चिन्तेतन्बो; यं चिन्तेन्तो उम्मादस्स 
विघातस्स भागी अस्स। कम्मविपाको, भिक्खवे, अचिन्तेय्यो, न चिन्तेतव्बो; यं चिन्तेन्तो 
उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्स। लोकचिन्ता, भिक्खवे, अचिन्तेय्या, न चिन्तेतव्बा; यं 
चिन्तेन्तो उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्स। इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि अचिन्तेय्यानि, न 
[1५.85] चिन्तेतब्बानि; यानि चिन्तेन्तो उम्मादस्स विघातस्स भागी अस्सा'' ति॥ | 
८. दक्खिणासुत्तं : १. ““ चतस्सो इमा, भिक्खवे, दक्खिणा विसुद्धियो । कतमा 
चतस्सो ? अत्थि, भिक्खवे, दक्खिणा दायकतो विसुज्छ्ति, नो परिग्गाहकतो; अत्थि, 
भिक्खवे, दक्खिणा परिगगाहकतो विसुज्छति, नो दायकतो; अत्थि, भिक्खवे, दक्खिणा नेव 
दायकतो विसुज्छ्रति, नो परिग्गाहकतो; अत्थि, भिक्खवे, दक्खिणा दायकतो चेव 
विसुज्छति परिगगाहकतो च। 
२. "कथं च, भिक्खवे, दक्खिणा दायकतो विसुज्छति, नो परिगगाहकतो ? इध, 
[२.81] भिक्खवे, दायको होति सीलवा कल्याणधम्मो; परिग्गाहका होन्ति दुस्सीला 
पापधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, दक्खिणा दायकतो विसुज्छति, नो परिग्गाहकतो । 
२. “* कथं च, भिक्खवे, दक्खिणा परिग्गाहकतो विसुज्छति, नो दायकतो ? इध, 
भिक्ववे, दायको होति दुस्सीलो पापधम्मो; परिग्गाहका होन्ति सीलवन्तो कल्याणधम्मा। 
एवं खो, भिक्खवे, दक्खिणा परिग्गाहकतो विसुज्छति, नो दायकतो । 


भिक्षुओ! बुद्धो के ज्ञान का विषय अचिन्त्य है, अतः इस पर चिन्तन नहीं करना चाहिये, अन्यथा 
उस चिन्तक को उन्माद एवं विनाश का भागी होना पडेगा । (२) भिक्षुओ ! ध्यानियो के ध्यान का 
विषय भी अचिन्त्य है... पूर्ववत्‌... । (३) भिक्षुओ! कर्मफल भी अचिन्त्य हे... पूर्ववत्‌... । (४) 
भिक्षुओ! लोकचिन्ता अचिन्त्य है, अतः इस पर चिन्तन नहीं करना चाहिये; अन्यथा उस चिन्तक 
को उन्माद एवं विनाश का भागी होना पड़ेगा । भिक्षुओ ! ये चार विषय अचिन्त्य है, इन पर चिन्तन 
नहीं करना चाहिये । जिन पर चिन्तन करने वाला उन्माद एवं विनाश का भागी होगा ॥'' % 
८. दक्षिणासूत्र चार दक्षिणा-विशद्ियों 

'“भिक्षुओ। ये चार दक्षिणा (दान) की विशुद्धियो ह । कोन सी चार ? (१) भिक्षु, 
कोई दक्षिणा दाता की ओर से शुद्ध होती है, याचक (प्रतिग्राहक) की ओर से नहीं । (२) कोई 
दक्षिणा याचक की ओर से शुद्ध होती है, दाता की ओर से नहीं । (३) कोई दक्षिणा न दाता की ओर 
से शुद्ध होती है न याचक की ओर से ही शुद्ध होती हे । (४) कोई दक्षिणा दाता की ओर से भी शुद्ध 
होती है ओर याचक की ओर से भी शुद्ध होती है। 

२. “कैसे, भिक्षुभ! कोई दक्षिणा दाता की ओर से विशुद्ध होती है, याचक की ओर से 
नहीं ? यँ, भिक्षुभ! यदि दाता शीलवान्‌ हो, कल्याणधर्मा हो; ओर याचक दुःशील एवं पापधर्मा 
हो तो, भिक्षुओ ! यह दक्षिणा दाता की ओर से शुद्ध होती है, याचक को ओर से नहीं । (९) 

३. ““कैसे, भिक्षुओ। कोई दक्षिणा याचक की ओर से शुद्ध होती है, दाता की ओर से नहीं ? 


४. चतुक्तनिपातो ९९३ 


४. “*कथं च, भिक्खवे, दक्खिणा नेव दायकतो विसुज्छति, नो परिग्गाहकतो ? 
इध, भिक्खवे, दायको होति दुस्सीलो पापधम्मो; परिग्गाहका पि होन्ति दुस्सीला [8.39] 
पापधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, दक्खिणा नेव दायकतो विसुच्छति, नो परिग्गाहकतो । 

५. ^“ कथं च, भिक्खवे, दक्खिणा दायकतो चेव विसु्छति परिग्गाहकतो च? 
इध, भिक्खवे, दायको होति सीलवा कल्याणधम्मो; परिग्गाहका पि होन्ति सीलवन्तो 
कल्याणधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, दक्खिणा दायकतो चेव विसु्छति परिग्गाहकतो च। 
इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो दक्खिणा विसुद्धियो '* ति॥ \ 

९. वणिज्जसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा [५.56] 
तेनुपसङ्मि; उपसड्मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो 
आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-'""को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन 
मिधेकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा पयुत्ता छेदगामिनी होति ? को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो, 
येन मिधेकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा पयुत्ता न यथाधिषप्पाया होति ? को नु खो, भन्ते, हेतु 
को पच्चयो, येन मिधेकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा पयुत्ता यथाधिप्पाया होति ? को पन, 
भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन मिधेकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा पयुत्ता पराधिप्पाया होती '' 
ति? 

२. ““इध, सारिपुत्त, एकच्चो समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कमित्वा पवारेति-र.82] 


यहो, भिक्षुओ! कोई दाता दुःशील एवं पापधर्मा होता है; परन्तु याचक शीलवान्‌ एवं कल्याणधर्मा 
होता है तो, भिक्षुओ ! एेसी दक्षिणा याचक की ओर से शुद्ध होती है, दाता की ओर से नहीं । (२) 

४.“ ओर कैसे, भिक्षुओ। कोई दक्षिणा न दाता की ओर ही शुद्ध होती है, न याचक की ओर 
से ? भिक्ुओ ! जब वह दक्षिणादाता भी दुःशील एवं पापधर्मां होता है गे याचक भी दुःशील एवं 
पापधर्मा; तब एेसी दक्षिणा न दाता द्वारा दी गयी शुद्ध मानी जाती है ओर न वह याचकं द्वारा ली गयी 
दक्षिणा ही । (३) 

५. '“कैसे, भिक्षुओ! कोई दक्षिणा दाता एवं याचक--दोनों ओर से शुद्ध मानी जाती है ? जब 
दाता शीलवान्‌ एवं कल्याणधर्मा हो तथा याचक भी शीलवान्‌ एवं कल्याणधर्मा हो तब एेसी 
दक्षिणा दाता एवं याचक--दोनों की ओर से शुद्ध मानी जाती है । (४) 

भिक्षु! इस प्रकार ये चार दक्षिणा-विशुद्धियों होती है ॥'' 9 
९. वाणिज्यसूत्र चार वाणिज्य 

१. ..-तन आयुष्मान्‌ सारिपत्र जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ गये, जाकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया- 
"भन्ते! क्या हेतु क्या प्रत्यय है कि किसी की कोई की गयी वाणिज्या (व्यापार, देने का व्यवहार) 
कट (खण्डित हो) जाती है ? ...किसी की कोई की गयी वाणिज्या अभिप्रायानुसार नही रह जाती 
हे ? तथा, भन्ते! कौन हेतु या कौन प्रत्यय है कि किसी की कोई वाणिज्या अभिप्रायानुसार रह जाती 
हे ? ओर ...किसी की की गयी वाणिज्या पराभिप्रायानुसार सिद्ध होती है ? 
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^वद्तु. भन्ते, पच्चयेना' ति। सो येन पवारेति तं न देति। सो च ततो चुतो इत्थत्तं आगच्छति, 
सो यञ्जदेव वणिज्जं पयोजेति, सास्स होति कछेदगामिनी। 
[8.394] ३. ““इध पन, सारिपुत्त, एकच्चो समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कमित्वा पवारेति-- 
^वदतु. भन्ते, पच्चयेना" ति। सो येन पवारेति तं यथाधिप्पायं न देति। सो चे ततो चुतो इत्थत्तं 
आगच्छति, सो यञ्जदेव वणिज्जं पयोजेति, सास्स न होति यथाधिप्पाया। 
४. “इध पन, सारिपुत्त, एकच्चो समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कमित्वा पवारेति-- 
"वदतु. भन्ते, पच्चयेना' ति। सो येन पवारेति तं यथाधिप्पायं देति। सो चे ततो चुतो इत्थ 
आगच्छति, सो यञ्जदेव वणिज्जं पयोजेति, सास्स होति यथाधिषप्पाया 
५. ““ दध, सारिपुत्त, एकच्चो समणं वा ब्राह्मणं वा उपसङ्कमित्वा पवारेति-' वदतु, 
भन्ते, पच्चयेना' ति। सो येन पवारेति तं पराधिप्पायं देति! सो चे ततो चुतो इत्थं 
आगच्छति, सो यञ्जदेव वणिज्जं पयोजेति, सास्स होति पराधिप्पाया 
६. **अयं खो, सारिपुत्त, हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा 
पयुत्ता छेदगामिनी होति। अयं पन, सारिपुक्त, हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चस्स तादिसा 
4.87] व वणिज्जा पयुत्ता न यथाधिप्पाया होति। अयं खो पन, सारिपुत्त, हेतु जयं पच्चयो, 
येन मिधकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा पयुत्ता यथाधिप्पाया होति। अयं पन, सारिपुत्त, हेतु 
अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चस्स तादिसा व वणिज्जा पयुत्ता पराधिप्पाया होति '' ति ॥ ® 
१०. कम्बोजसुत्तं : १. एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे। जथ 


२. ““ यहा, सारिपुत्र! कोई (दाता) किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास जाकर कहता है- 
भन्ते । आप अपने लिये किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो बताइये ?' तब जो सङ्कल्प के अनुसार 
उसे नहीं देता, वह उस शरीर से च्युत होकर इस शरीर में आता हे तब पूर्व प्रदत्त वाणिज्या (विपाक 
के रूप मे) उसके सम्मुख खण्डित रूप में (कटी-फटी) प्रस्तुत होती ठे । (१) 

३. "" यहाँ, सारिपुत्र! कोई (दाता) किसी श्रमण या ब्राह्मण के पास पूर्ववत्‌... तब वह 
उसको जिस दान से सन्तुष्ट करता हे वह उस (श्रमण) के अभिप्रायानुसार नहीं होता । वह उस शरीर 
से .. पूर्ववत्‌... पूर्वप्रदत्त वाणिज्या उस (दाता) के सम्मुख अभिप्रायानुकूल नहीं होती । (२) 

४, “" यहा, सारिपुत्र! कोई (दाता) किसी श्रमण... पूर्ववत्‌... । तब वह (दाता) उस 
(श्रमण) को उसके अभिप्रायानुसार ही देता है । पूर्ववत्‌... वह वाणिज्या भी उसके अभि- 
प्रायानुसार ही उसके सम्मुख प्रस्तुत होती है । (३) 

५. “यहाँ, सारिपुत्र। कोई किसी श्रमण पूर्ववत्‌... तब वह (दाता) उस (श्रमण) को 
मोगी हुई वस्तु किसी अन्य अभिप्राय से देता हे । .. पूर्ववत्‌... वह वाणिज्या उसके सम्मुख दूसरे 
अभिप्राय से ही प्रस्तुत होती हे । (४) 

६. यहो, सारिपुत्र! यह उपर्युक्त हेतु एवं प्रत्यय है कि किसी के सम्मुख कोई वाणिज्या 
कछेदगामिनी (कटी पिर) प्रस्तुत होती हे ...पूर्ववत्‌... अभिप्रायानुसार प्रस्तुत नहीं होती पूर्ववत्‌... 
वाणिज्या अभिप्रायानुसार प्रस्तुत होती है... वाणिज्या दूसरे अभिप्रायानुसार प्रस्तुत होती हे ॥'' ® 











४. चतुक्निपातो ११५ 


खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- 

२. “को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन मातुगामो नेव सभायं निसीदति, न 
कम्मन्तं पयोजेति, न कम्बोजं गच्छती '' ति ? 

'" कोधनो, आनन्द, मातुगामो; इस्सुकी, आनन्द मातुगामो; मच्छरी, आनन्द, [२.83] 
मातुगामो; दुप्पञ्जो, आनन्द मातुगामो-अयं खो, आनन्द, हेतु अयं पच्चयो, येन मातुगामो 
नेव सभायं निसीदति, न कम्मन्तं पयोजेति, न कम्बोजं गच्छती ' ' ति॥ [8.395] ® 

अपण्णकवग्गो अदुमो ॥ 


तस्सुदानं 
पधानं दिद्विसप्पुरिसवधुका, दे च होन्ति अग्गानि। 
कुसिनारञअचिन्तेय्या, दक्खिणा च वणिज्जा कम्बोजं ति॥ |. 
९०. कम्बोजसूत्र `  ल््रियो के चार धर्म॑ 


१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु विराजमान थे । तब 
आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के सम्मुख गये । जाकर, उनको प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बेठे आनन्द ने भगवान्‌ से यह पूषछा- 

२. ““ भन्ते! क्या हेतु हे, क्या कारण है कि स्त्रियो न सभा में (स्थिरता से) बेठ पाती हैँ, न 
किसी गम्भीर कार्य को पूर्णं करा पाती है ओर न उनमें विशेष कर्म-सामर्थ्यं (कर्म-आओज) 
ही हे?" 

'* क्योकि, आनन्द ! ये स्त्रियाँ क्रोधी होती है, ये ईरप्यालु होती है, ये वृथाभिमानिनी होती है, 
तथा दुष्प्रज्ञ (कुबुद्धि) होती है । आनन्द! यही हेतु है, ओर यही कारण है कि स्त्रियां न सभा मे 
अधिक बेठ पाती है, न किसी गम्भीर कार्य को पूर्ण करा पाती हैँ ओर न इनमे अधिक कर्मसामर्थ्यं 


ही होती हि 1 | . 
अपर्णकवर्गं अष्टम सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. प्रधानसूत्र, २. सम्यण्दृष्टिसूत्र, ३. सत्पुरुषसूत्र, ४. प्रथम अग्रसूत्र, ५. द्वितीय अग्रसूत्र, 
६. कुशिनारसूत्र, ७. अचिन्त्यसूत्र, ८. दक्षिणासूत्र, ९. वाणिज्यसूत्र एवं १०. कम्बोजसूत्र॥ ® 





११६ अङ्गृत्तरनिकायपालि 


९. मचलवग्गो 
१. पाणातिपातसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निविखत्तो - एवं निरये। कतमेहि चतूहि 2 पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, 
कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो 
यथाभतं निक्छित्तो एवं निरये। 
५.88] २. “ चतूहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निविखित्तो एवं सगगे। कतमेहि 
चतूहि 2 पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छचारा 
पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि 
समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं समग्गे'' ति॥ 

२. मुसावादसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो 
एवं निरये। कतमेहि चतूहि 2 मुसावादी होति, पिसुणवाचो होति, फरुसवाचो होति 
सम्फप्पलापी होति-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो 
एवं निरये। | 
[२.84] २. “* चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
[8.396] चतूहि ? मुसावादा परिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय 
वाचाय परिविरतो होति, सम्फप्पलापा परिविरतो होति-इमेहि खो, भिक्खवे, चतुहि 
धम्मेहि समत्रागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे' ति॥ ( 


९. मचलवर्गं 
१. प्राणातिपातसूत्र चार धर्मो से नरकगापिता 

१. भिश्चुओ ! चार धर्मो से युक्त पुरुष जैसे आया वैसे ही पुनः नरक मे जा गिरता है । किन चार 
धर्मो. से 2? (१) वह प्राणातिपाती होता है, (२) अदत्तादायी होता है, (३) व्यभिचारी होता हे, (४) 
मृषावादी होता है-भिक्चुओ ! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष जैसे आया वैसे ही पुनः नरक मेँ जा गिरता 
है। 

२. (इसके विपरीत) ““भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त पुरुष जसे आया वैसे ही पुनः स्वर्ग में 
जाकर दिव्यसुख भोगता है। कौन से चार ? (१) जो प्राणातिपात से विरत... (२) अदत्तादान 
(-चौरी) से विरत..., (३) व्यभिचार से विरत..., (४) मृषावाद (असत्यभाषण) से विरत रहता 
है--भिक्षुओ! इन चार धर्मो से युक्त सत्पुरुष जैसे आया वैसे ही पुनः स्वर्ग में जाकर दिव्यसुख 
भोगता है ॥'' @ 
२. मृषावादसत्र चार धर्मो से नरकगामिता 

१. ..पूर्वसूत्रवत्‌... किन चार धर्मो से ? (१) मृषावादी होता है, (२) पिशुनवाक्‌ 

चुगलखोर) होता है, (३) परुषवाक्‌ ( कठोर बोलनेवाला) होता हे, (४) प्रलापी (बकवादी ) 
होता है-भिश्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त कोई पुरुष यथापूर्व नरकगामी होता हे । 


४. चतुच्छनिपातो ९१९१७ 


२. अवण्णारहसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्रित्तो एवं निरये । कतमेहि चतूहि ? अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं 
भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासति, अननुविच्च 
अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति--इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समत्नागतो 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

, ""चतूहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे। कतमेहि 
चतूहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
वण्णारहस्स वण्णं भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति 
अनुविच्च परियोगाहेत्वा पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति- इमेहि खो, भिक्खवे, [५.89] 
चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'' ति॥ 0 

४. कोधगरुसुत्तं : १. "“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्त 
एवं निरये। कतमेहि चतूहि 2 कोधगरु होति न सद्धम्मगरु, मक्खगरु होति न सद्धम्मगर 
लाभगरु होति न सद्धम्मगर्‌, सक्कारगरु होति न सद्धम्मगरु-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि 
धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 


२. ..-पूर्वसूत्रवत्‌... किन चार धमो से? (१) जो मृषावाद से, (२) पिशुनवाक्‌ से, 
(२) परुषवाक्‌ से एवं (४) प्रलाप (बकवाद) से दूर रहता है--भिक्षुओ! इन चार सद्धर्म से युक्त 
पुरुष यथापूर्व... स्वर्ग में जाकर दिव्यसुख भोगता हे ॥ © 
३. अवर्णार्हिसूत्र चार धर्मो से नरकगामिता 

ूर्वसूत्रवत्‌ ..। किन चार धर्मो से ? (१) विना सोचे, विना समीक्षा किये ही किसी 
निन्दनीय की प्रशंसा आरम्भ कर देता हे, (२) विना सोचे, विना समीक्षा किये किसी प्रशंसनीय कौ 
निन्दा आरम्भ कर देता है, (३) विना सोचे, विना समीक्षा किये किसी अश्रद्धेय में श्रद्धा प्रकट 
करना आरम्भ कर देता है, या (४) विना सोचे, विना समीक्षा किये किसी श्रद्धेय मे अश्रद्धा प्रकट 
करना आरम्भ कर देता है; एेसा पुरुष... नरकगामी ही होता हे। 

२. "“भिक्षुओ। पूर्ववत्‌... । किन चार धर्मो से? (१) सोच समञ्चकर, समीक्षा कर 
निन्दनीय की निन्दा... (२) ...प्रशंसनीय की प्रशंसा... (३) ..-अश्रद्धेय के प्रति अश्रद्धा... 
(४) तथा ..श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा प्रकट करता है, एसा पुरुष स्वर्गगामी होता हे । भिक्षुओ ! इन चार 
धर्मो से युक्त पुरुष ही माना जाता है । उसने मानो अपने आश्रवं के नाशहेतु प्रयास आरम्भ कर दिया 
त ॥'' ० 
४. क्रोधगुरु सूत्र £ ; ये चार धर्म नरकगमन मे सहायक 

१. ...““ चार धर्मो से युक्त पुरुष... नरकगामी होता है । किन चार धर्मो से ? (१) जो क्रोध 
को ही महत्त्व देता है, सद्धर्म को नहीं; (२) म्रक्ष को ही महत्त्व देता हे, सद्धर्म को नहीं; (३) अपने 














९१९८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


[२.85] २. "“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समनत्रागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि 
चतूहि ? सद्धम्मगरु होति न कोधगरु, सद्धम्मगरु होति न मक्खगरू, सद्धम्मगरु होति न 
लाभगर्‌, सद्धम्मगर होति न सक्कारगरु-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो 


यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे" ति॥ > 
५. तमोतमसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 


[8.397] लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? तमो तमपरायणो, तमो जोतिपरायणो, जोति 
तमपरायणो, जोति जोतिपरायणो। 

२. ““ कथं च, भिक्खवे, पुगगलो तमो होति तमपरायणो > इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति- चण्डालकुले वा वेनकुले वा नेसादकुले वा 
रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा दलिदे अप्पन्नरपानभोजने कसिरवृत्तिके, यत्थ कसिरेन 
घासच्छादो लन्भति। सो च होति दुब्बण्णो दुदसिको ओकोरिमको बव्हाबाधो काणो वा 
कुणी वा खञ्जो वा पक्खहतो वा, न लाभी अन्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स 
मालागन्धविलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स। सो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं 
चरति, मनसा दुच्चरितं चरति। सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, 


लाभ को ही महत्त्व देता हे, सद्धर्म को नहीं; (४) तथा अपने सत्कार को ही महत्त्व देता हे सद्धर्म 
को नहीं-भिक्षुओ। एेसा पुरुष... नरकगामी ही होता हे । 

२. ...““ चार धर्मो से युक्त पुरुष...स्वर्गगामी होता हे। किन चार धर्मो से ? (१) जो सद्धर्म 
को ही महत्त्व देता है, क्रोध को नर्ही, (२) सद्धर्म को ही महत्त्व देता है, म्रक्ष को नही, (३) अपने 
लाभ को महत्व न देकर सद्धर्म को ही महत्त्व देता है; (४) तथा जो सद्धर्म को ही महत्त्व देता हे, 
अपने सत्कार को नर्ही । भिक्षुओ। इन चार धर्मो से युक्त पुरुष... स्वर्गगामी ही होताहे ॥'' @ 
५. तमस्तमःसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

'“भिक्षुओ। लोक में ये चार प्रकार के पुद्रल होते हँ। कोन से चार? (१९) एक 
तमस्तमःपरायण, तथा (२) तमोज्योतिपरायण, (३) ज्योतिस्तमपरायण, एवं (४) ज्योति- 
ज्योतिपरायण । 

२. “केसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल तमस्तमःपरायण (जीवनपर्यन्त यर्हो अन्धकार में रहकर 
आगे भी अन्धकार मेँ ही जानेवाला) होता है ? यहा, भिक्षुओ। कोई पुद्रल नीच कुल में उत्पन्न हुआ 
हो; जैसे- चाण्डालकुल मे, वेनकुल मे, निषादकुल मे, रथकार (बटृई) कुल मे, पुल्कषकुलमें या 
किसी दसिद्रिकुल मेँ जहो अन्नर-जल, व्र एवं जीवनोपयोगी अन्य वस्तु बहुत अल्पमात्रा में तथा 
वह भी कठिन परिश्रम के बाद ही उपलब्ध होती हों या देनिक भोजन भी अतिकठिनता से मिलता 
हो । वह स्वयं शरीर से भी कुरूप, न देखने योग्य, लुञ्च पुञ्च, बँका-टेढा, रोगी, काणा, कुबडा, 
लंगड़ा या पक्षाघातयुक्त हो । उसे अन्न, पान, वख, यात्राहेतु यान, माला, गन्धविलेपन तथा 
प्रकाशयुक्तं गृह में विस्तर बिछी हुईं शय्या सम्भवतः परे जन्म में कभी ही मिले । वह शरीर, वाणी 
एवं मन से दुराचाररत भी रहे । इस तरह वह जीवनपर्यन्त ये त्रिविध दुराचार करता हुआ, इस देहपात 








४. चतुक्छनिपातो ९९९ 


मनसा दुच्चरितं चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं ५.90] 
उपपज्जति। एवं खो, भिक्खवे, पुगगलो तमो होति तमपरायणो। 

२. *' कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो तमो होति जोतिपरायणो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो नीचे कुले पच्चाजातो होति--चण्डालकुले वा वेनकुले वा नेसादकुले वा 
रथकारकुले वा पुक्कुसकुले वा दलिदे अप्पन्नपानभोजने कसिरवुत्तिके, यत्थ कसिरेन 
घासच्छदो लब्भति; सो च होति दुब्बण्णो दुदसिको ओकोटिमको बनव्हाबाधो काणो वा 
कुणी वा खज्जो वा पक्खहतो वा न लाभी अन्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्ध- 
विलेपनस्स सेय्यावसथपदीपेय्यस्स। सो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, 
मनसा सुचरितं चरति। सो कायेन सुचरितं चरित्वा, वाचाय सुचरितं चरित्वा, मनसा सुचरितं 
चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
तमो होति जोतिपरायणो। 

४. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो जोति होति तमपरायणो ? इध, [8.398] 
भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति-खत्तियमहासालकुले वा [२.86] 
ब्राह्यणमहासालकुले वा गहपतिमहासालकुले वा अड महद्धने महाभोगे पहूतजातरूपरजते 
पहूतवित्तुपकरणे पहूतधनधञ्ञे; सो च होति अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतो, लाभी अत्रस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स 
सेय्यावसथपदीपेय्यस्स। सो कायेन दुच्चरितं चरति, वाचाय दुच्चरितं चरति, मनसा 
दुच्चरितं चरति। सो कायेन दुच्चरितं चरित्वा, वाचाय दुच्चरितं चरित्वा, मनसा दुच्चरितं 
चरित्वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। एवं खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो जोति होति तमपरायणो। | 


के बाद मरणानन्तर, दुर्गतिमय पतनभूमि नरक में ही पर्हंच जाता है। भिक्षुओ। एेसा पुरुष 
।तमस्तमःपरायण' (अन्धकार में जानेवाला) होता है। (१) 

३. ““कैसे, भिक्षुओ! कोई पुरुष तमोज्योतिःपरायण (अन्धकारावृत रहकर भी प्रकाशमय 
आचरण वाला) होता है 2 यहा, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल नीच कुल मेँ उत्पन्न हो ...पूर्ववत्‌... सम्भवतः 
पूरे जन्म में कभी ही मिले। परन्तु वह पुरुष शरीर, वाणी एवं मन से सतत सदाचाररत रहता है । यों 
विविध रूप से सदाचरण करता हुआ वह इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में 
उत्पन्न होता है । भिक्षुओ । एसा पुरुष ' तमोज्योतिपरायण' (अन्धकार मेँ रहता हुआ भी प्रकाशयुक्त) 
कहलाता है। 

४. “" ओर कैसे, भिक्षुओ! कोई पुरुष ज्योतिष्टमपरायण कहलाता है ? यँ, भिक्षुओ ! कोई 
पुरुष उच्च कुल में उत्पन्न होता है; जैसे--क्षत्रियों के उच्च कुल मे, ब्राह्मणों के उच्वकुल में, 
गृहपतियों के उच्चकुल में जो आढ्य हो, अतिशय भोगैशर्यसम्पन्न हो, जिसके पास अतिमात्रा में 
सोना चाँदी हो, प्रभूत धन-प्रापि के साधन हो, तथा प्रभूत धनधान्य वाला हो । वह पुरुष सुरूप, 
दर्शनीय, नयनाभिराम हो, परम सुन्दरता से युक्त हो; अन्न, पान, वख, यान, माला गन्धविलेपन एवं 
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५. "“कथं च, भिक्वे, पुग्गलो जोति होति जोतिपरायणो 2 इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुगगलो उच्चे कुले पच्चाजातो होति-खत्तियमहासालकुले वा ब्राह्यण- 
महासालकुले वा गहपतिमहासालकुले वा अङ्क महद्धने महाभोगे पहूतजातरूपरजते 
पहूतवित्तूपकरणे पहूतधनधञ्ञे; सो च होति अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागतो, लाभी अन्नस्स पानस्स वत्थस्स यानस्स मालागन्धविलेपनस्स 
सेय्यावसथपदीपेय्यस्स। सो कायेन सुचरितं चरति, वाचाय सुचरितं चरति, मनसा सुचरितं 
[५.91] चरति। सो कायेन सुचरितं चरित्वा, वाचाय सुचरितं चरित्वा, मनसा सुचरितं चरित्वा 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपचज्जति। एवं खो, भिक्खवे, पुगगलो जोति 
होति जोतिपरायणो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुगगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति ॥ 

६. ओणतोणतसुत्तं : १. “* चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? ओणतोणतो, ओणतुण्णतो, उण्णतोणतो, उण्णतुण्णतो । इमे, 
खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि" ति॥ ड 

७. पुत्तसुत्तं : १. ““चत्तारोमे, भिक्खवे, पुगगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 
[8.399] कतमे चत्तारो ? समणमचलो, समणपुण्डरीको, समणपदुमो, समणेसु समण- 
सुखुमालो। 

२. “कथं, च, भिक्खवे, पुग्गलो समणमचलो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सेखो होति पारिपदो; अनुत्तरं योगक्छेमं पत्थयमानो विहरति। सय्यथापि, भिक्खवे, रज्ञो 


प्रकाशयुक्तं अच्छी शय्याओं का प्राप्तिकर्ता हो । परन्तु वह शरीर वाणी एवं मन से दुराचार ही करता 
रहे । यो, वह त्रिविध दुराचार करता हुआ, इस देहपात के बाद, मरणानन्तरं दुर्गतिमय, अपायभूमि 
नरक मेँ ही उत्पन्न होगा। भिक्षुओ! ठेसा पुरुष ‹ ज्योतिष्टमपरायण' कहलाता हे। 
५. '" ओर, भिक्षुभओ! कौन पुरुष ज्योतिर्ज्योतिपरायण कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई 
पुरुष उच्च कुल में उत्पन्न हो; जैसे क्षत्रिय... पूर्ववत्‌... सदाचाररत रहता है । वह इस त्रिविध रूप से 
सदाचाररत रहता हुआ, देहपात के नाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में ही उत्पन्न होता हे । 
एसा पुरुष, भिक्षुओ। ' ज्योतिर्ज्योतिपरायण' कहलाता हे ॥'' 
६. अवनतावनतसत्र चतुर्विध पुद्रल 
““भिक्षुओ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते है । कौन से चतुर्विध ? (१) अवनतावनत 
(२) अवनतोत्नत, (३) उन्नतावनत, एवं (४) उत्रतोत्नत । भिक्षुओ! लोक मे ये चतुर्विध पुद्रल 
कहलाते ह ॥'! 
७. पुत्रसुत्र चतुर्विध पुद्रल 
'“भिक्षुओ! लोक मेँ ये चार पुद्रल होते है । कौन चार ? (९) श्रमणमचल, (२) श्रमण- 
पुण्डरीके, (३) श्रमणपद्म, एवं (४) श्रमणो मे श्रमणसुकुमार । 
` २. “भिक्षुओ! कौन पुद्रल श्रमणमचल कहलाता है ? यहाँ, भिक्ुओ ! कोई भिक्षु शैक्ष्य 
धर्ममागारूढ होता है तथा वह अद्वितीय योगक्षेम (आसक्ति से मुक्ति) प्राप्त कर साधना करता हे । 


४. चतुक्तनिपातो १२९ 


खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स जेदु पुत्तो आभिसेको अनभिसित्तो मचलप्पत्तो; एवमेव [२.87] 
खो, भिक्खवे, भिक्छु सेखो होति पाटिपदो, अनुत्तरं योगक्खेमं पत्थयमानो विहरति । एवं 
खो, भिक्वे, पुग्गलो समणमचलो होति। 

२. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणपुण्डरीको होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिञ्मा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति, नो च खो अद्र विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति । एवं खो, भिक्खवे, 
पुगगलो समणपुण्डरीको होति। 

४. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणपदुमो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु ५.92] 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति, अद च विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति। एवं खो, भिक्खवे, 
पुगगलो समणपद्मो होति। 

५. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणेसु समणसुखुमालो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्छु याचितो व बहुलं चीवरं परिभुञ्जति, अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं पिण्डपातं 
परिभुञ्जति, अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं सेनासनं परिभुञ्जति, अष्पं अयाचितो; 
याचितो व बहुलं गिलानपच्चयभेसनज्जपरिक्खारं परिभुञ्जति, अप्पं अयाचितो । येहि खो 
पन सब्रह्मयचारीहि सद्धिं विहरति, त्यस्स मनापेनेव बहुलं कायकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं 


जैसे, भिक्षुओ ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का ज्येष्ठ पत्र राज्याभिषेक प्राप्त कर अभिषिक्त हुआ समाज 
में उच्चतम पद पा जाता है; उसी प्रकार, भिक्षु! वह शैक्ष्य धर्ममार्गारूढ होकर अद्वितीय योगक्षेम 
को पाकर लोक में सम्मानित रूप से साधनारत रहता है । भिक्षुओ।! यह पुद्रल ' श्रमणमचल' 
कहलाता हे। (१) 

३. "“ भिक्षुओ। कौन भिक्षु श्रमणपुण्डरीक कहलाता है ? यहा, भिक्षुओ! कोई भिक्ष 
आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को प्राप्त कर इसी जन्म में जानकर स्वयं 
साक्षात्‌ कर साधना करता हे । परन्तु वह आठ विमोक्ष का काया से स्पर्शं (अनुभव) कर साधना 
नर्हीं कर पाता। भिक्षुओ। एेसा भिक्षु पुद्रल ' श्रमणपुण्डरीक' कहलाता हे। (२) 

४. ““केसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल श्रमणपदम कहलाता है ? भिक्षुओ! यहाँ कोई पुद्रल 
आश्रवं के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रसञाविमुक्ति को इसी जन्म मे जानकर साक्षात्कार कर 
साधना करता है । साथ ही, वह आठ विमोक्षं का भी काया से अनुभव कर साधना कर लेता हे । 
भिक्षुओ। एेसा पुद्रल ' श्रमणपद्म' कहलाता हे । (३) 

५. भिक्षुओ। कौन पुद्रल श्रमणो में श्रमणसुकुमार कटलाता है ? यहाँ भिक्ुओ । कोई भिक्षु 
प्रायः मोँगकर ही चीवर धारण करता है, मोगि विना बहुत कम चीवर धारण करता हे । प्रायः भिक्षा 
मोगकर ही भोजन करता है, विना मेगि बहुत कम । रोग होने पर उसके निवारणार्थं ओषधिर्यो भी 
मोँगकर ही उपयोग मे लाता है, विना मोगि बहुत कम । वह जिन ब्रह्यचारियों के साथ वास करता 


१. आठ विमोक्षं के विशेष ज्ञान के लिये द्रष्टव्य : दीघनिकाय दशोत्तरसूत्र, पृ० ८४३ ( बौ०भा०सं०) । -स०। 
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[8.400] अमनापेन; मनापेनेव बहुलं वचीकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं अमनापेन; मनापेनेव 
बहुलं मनोकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं अमनापेन; मनापंयेव बहुलं उपहारं उपहरन्ति, अप्पं 
अमनापं। यानि खो पन तानि वेदयितानि पित्तसमुदानानि वा सेम्हसमुदानानि वा वात- 
समुद्रानानि वा सन्निपातिकानि वा उतुपरिणामजानि वा विसमपरिहारजानि वा ओपकच्छ- 
मिकानि वा कम्मविपाकजानि वा, तानि पनस्स न बहुदेव उप्पज्जन्ति। अप्पाबाधो होति। 
चतुरं ्ानानं आभिचेतसिकानं दिदधम्मसुखविहरानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी 
[२.88] अकसिरलाभी, आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति! एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो समणेसु 
समणसुखुमालो होति। 
६. “यं हि तं, भिक्खवे, सम्मा वदमामो वदेय्य समणेसु समणसुखुमालो ति, ममेव 
तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो वदेव्य समणेसु समणसुखुमालो ति। अहं हि, भिक्खवे, 
याचितो व बहुलं चीवरं परिभुञ्जामि, अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं पिण्डपातं 
परिभुञ्जामि, अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं सेनासनं परिभुजञ्जामि, अप्पं अयाचितो; 
याचितो व बहुलं गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जामि, अप्पं अयाचितो । येहि खो 
पन भिक्खूहि सद्धिं विहरामि ते मे मनापेनेव बहुलं कायकम्मेन समुदाचरन्ति अप्पं 
अमनापेन; मनापेनेव बहुलं वचीकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्प अमनापेन; मनापेनेव बहुलं 
५.93] मनोकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं अमनापेन; मनापंयेव बहुलं उपहारं उपहरन्ति, अप्पं 
अमनापं। य्रानि खो पन तानि वेदयितानि पित्तसमुदानानि वा सेम्हसमुद्धानानि वा 
वातसमुद्रानानि वा सननिपातिकानि वा उतुपरिणामजानि वा विसमपरिहारजानि वा 
ओपक्कमिकानि वा कम्मविपाकजानि वा, तानि मे न बहुदेव उप्पज्जन्ति। अप्पाबाधो- 
हमस्मि। चतुत्नं खो पनस्मि ज्ञानानं आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहरानं निकामलाभी 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव 
धम्मे सयं.अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरामि । 





है वे इसके मनोनुकूल काय, वाक्‌ एवं मनः कर्म का ही व्यवहार करते है, मन के प्रतिकूल बहुत 
कम। उसको वायु से उठने वाले, पित्त से उठने वाले, श्लेष्मा से उठने वाले, ऋ्तुपरिणामजन्य, 
विषम आहारजन्य, किसी उपक्रम के कारण, या कर्मविपाक के कारण जो रोग हो सकते हँ वे बहुत 
कम होते है। वह रोगी बहुत कम होता है । वह चार आध्यात्मिक ध्यानों का सतत अतिशय लाभ 
करता है, पूर्णतः लाभ करता है, समग्रता से लाभ करता है। वह आश्रवं के क्षय से उत्पन्न 
चेतोविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर साधना करता हे । भिक्ुओ ! एेसा पुद्रल 
'श्रमणसुकुमार' कहलाता है । 

६. "“ भिक्षुञओ ! यदि कोई किसी को उचित ढंग से ! श्रमणो में श्रमणसुकुमार ' सङ्केतित करना 
चाहे तो बह इस नाम से मु्ञको ही सद्धतित करेगा । भिक्षुओ ! मैँ ही अधिकतर याचना करके चीवर 


४. चतुक्छनिपातो .. ९२३ 


७. ““ यं हि तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो वदेय्य समणेसु समणसुखुमालो ति, ममेव 
तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो वदेय्य--समणेसु समणसुखुमालो ति। इमे खो, [8.401] 
भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

८. संयोजनसुत्तं : १. “ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना लोकस्मि । 
कतमे चत्तारो 2 समणमचलो, समणपुण्डरीको, समणपदुमो, समणेसु समणसुखुमालो। 

२. ““ कथं च, भिक्खवे, पुगलो समणमचलो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु तिण्णं 
संयोजनानं परिक्खया सोतापन्नो होति अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो । [र.89] 
एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो समणमचलो होति। 

३. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणपुण्डरीको होति ? इध भिक्खवे, भिक्खु 
तिण्णं संयोजनानं परिक्खछया, रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोकं 
आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करोति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो समणपुण्डरीको होति। 

४. "" कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो समणपदुमो होति ? इध, भिक्छवे, भिक्खु पञ्चत 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिव्बायी अनावत्तिधम्मो 
तस्मा लोका। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो समणपदुमो होति। 

५. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणेसु समणसुखुमालो होति ? इध, ॥५.०4] 


पहनता हू मोगि विना मिला हुआ चीवर बहुत कम पहनता हू प्रायः मोगकर ही भिक्षा... ओषधियों 
का सेवन करता हूं विना मोगि बहुत कम । पूर्ववत्‌... । मेँ अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रजञाविमुक्ति को 
इसी जन्म मेँ जानकर साक्षात्‌ कर्‌, प्राप्त कर साधना करता हू। (४) 

७. '" अतः, भिक्षुओ! यदि कोई श्रमणो में श्रमणसुकुमार ' नाम से किसी को संकेतित करना 
चाहे, तो उस का सही ठंग से मुञ्चको ही ' श्रमणो में श्रमणसुकुमार ' संकेतित करना पूर्णतः उचित 
कहलायगा । भिक्षुओ यों, ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में दिखायी देते हे ॥' ' 0 
८. संयोजनसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

'“ भिक्षुओ! लोक में चार तरह के पुद्रल दिखायी देते हे । कौन से चार ? (१) 
श्रमणमचल, (२) श्रमणपुण्डरीक, (३) श्रमणपद्म, एवं (४) श्रमणो मे श्रमणसुकुमार । 

२. '" भिक्षुओ। यह श्रमणमचल कोन होता हे ? यह, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु तीन संयोजनं 
का क्षय करके स्रोतआपन्न हो जाता है, उसका धर्मसाधना से पतन नहीं होता ओर निश्चय ही वह 
सम्बोधि की ओर बढ़ने लगता है । भिक्षुओ। एेसा पुद्रल ' श्रमणमचल' कहलाता हे । (१) 

३. '“ कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल श्रमणपुण्डरीक होता हे ? यहां, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु तीन 
संयोजनं के परिक्षय से राग, द्वेष एवं मोह के दुर्बल होने वह सकृदागामी की स्थिति मेँ पहुंच जाता 
हे। तब वह केवल एक बार इस लोक मे आकर (साधना द्वारा) अपने "दुःख ' का अन्त कर लेगा। 
भिक्षुओ ! एेसा पुद्रल ' श्रमणपुण्डरीक' कहलाता हे । 

४. ""कैसे, भिक्षुम ! कोई पुद्रल श्रमणपदा कहलाता हे ? यहा, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु पच 
अवरभागीय संयोजनं के परिक्षय से ओपपातिक (अयोनिज) हो जाता है, वह वर्ह से न लौटकर 











९१२४ अङ्गृत्तरनिकायपालि 


भिक्खवे, भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिदूव धम्मे सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति । एवं खो, भिक्छवे, पुग्गलो समणेसु समण- 
सुखुमालो होति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि' ' ति ॥@ 

९. सम्मादिद्धिसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 समणमचलो, समणपुण्डरीको, समणपदुमो, समणेसु 
समणसुखुमालो। 

२. “* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणमचलो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
[8.402] सम्मादिद्विको होति; सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावाचो होति, सम्माकम्मन्तो होति, 
सम्माआजीवो होति, सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति। एवं खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो समणमचलो होति। 

३. “कथं च, भिक्खवे, पुगगलो समणपुण्डरीको होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
सम्मादिद्टिको होति, सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावाचो होति, सम्माकम्मन्तो होति, 
[र.90] सम्माआजीवो होति, सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति, 
सम्माजाणी होति, सम्माविमुत्ति होति, नो च खो अद्र विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति । 

एवं खो, भिक्वे, पुगलो समणपुण्डरीको होति। 

४. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणपदुमो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 





वहीं परिनिवृत हो जाता है । एेसी स्थिति में वह “ अनागामी ' कहलाता है। एेसा, भिक्षुओ ! पुद्रल 
'श्रमणपद्म ' कहलाता है। (३) 

५. "कैसा, भिक्षुमो ! पुद्रल श्रमणो में श्रमणसुकुमार कहलाता है ? यहा, भिक्षुओ ! कोई 
भिक्षु आश्रवं के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को जानकर, साक्षात्‌ कर जानकर 
साधना करता है। यह, भिक्षुओ! भिक्षु ' श्रमणं में श्रमणसुकुमार' कहलाता है । (४) 

““भिक्षुओ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते देँ ॥'" 

९. सम्यग्दृष्टिसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

१. लोक में, भिक्षुओ ! ये चतुर्विध पुद्रल दिखायी देते हँ । कौन से चार ? (९) श्रमणमचल 
(२) श्रमणपुण्डरीक, (२) श्रमणपदम एवं (४) श्रमणो में श्रमणसुकुमार । 

२. “केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल श्रमण पुद्रल कहलाता है ? भिक्षुओ ! यहा कोई भिक्षु 
सम्यग्दष्टियुक्त होता है..पर्ववत्‌... सम्यक्समाधिनिष्ठ होता है। एेसा, भिक्षुओ ! भिक्षु ' श्रमणचल' 
कहलाता है । (१) 

३. कैसे, भिक्षुभो ! कोई पुद्रल श्रमणपुण्डरीक कहलाता है ? भिक्षुओ ! य्ह कोई भिक्ष 
सम्यण्दषटियुक्त होता है... पूर्ववत्‌... सम्यक्समाधिनिष्ठ होता हे, सम्यग्ज्ञानी होता है, सम्यग्विमुक्ति 
सम्पन्न होता है; परन्तु आठ विमोक्षं को अपनी काया से स्पर्श (अनुभव) नहीं कर पाता। एेसा, 
भिक्षुमओ! भिक्षु ' श्रमणपुण्डरीक' कहलाता है । (२) 

४. भिक्षुओ। कैसे कोई पुद्रल श्रमणपदम कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्ष 


४. चतुच्छनिपातो ९१२५ 


सम्मादिद्धिको होति ...पे०... सम्माविमुत्ति होति, अद च विमोक्खे कायेन फुसित्वा 
विहरति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो समणपद्मो होति। 

५. '' कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणेसु समणसुखुमालो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु याचितो व बहलं चीवरं परिभुञ्जति, अप्पं अयाचितो ...पे०... यं हि तं, भिक्खवे, 
सम्मा वदमानो वदेय्य समणेसु समणसुखुमालो ति, ममेव तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो 
वदेय्य समणेसु समणसुखुमालो ति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो [4.95] 
संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

९०. रवन्धसुत्तं : १. '' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 
कतमे चत्तारो > समणमचलो, समणपुण्डरीको, समणपदुमो, समणेसु समणसुखुमालो । 

२. "` कथं च, भिक्खवे, पुगगलो समणमचलो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सेखो 
होति अप्पत्तमानसो, अनुत्तरं योगक्खेमं पत्थयमानो विहरति । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
समणमचलो होति। 

३. '* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणपुण्डरीको होति ? इध, भिक्खवे, [8.403] 
भिक्खु पञ्चसु उपादानक्न्धेसु उदयन्बयानुपस्सी विहरति-" इति रूपं, इति रूपस्स 
समुदयो, इति रूपस्स अत्थङ्गमो; इति वेदना ...पे०... इति सञ्जा ...पे०... इति सहारा ... 
पे०... इति विञ्जाणं, इति विज्जाणस्स समुदयो, इति विजञ्जाणस्स अत्थङ्घमो' ति; नो च खो 
अदु विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति । एवं खो, भिक्खवे, पुगगलो समणपुण्डरीको होति। 


सम्यग्दष्टिक होता हे... पूर्ववत्‌... सम्यग्विमुक्तिसम्पत्न होता हे । तथा आट विमोक्षं का भी काया से 
स्पर्शं करने मे समर्थ हो जाता हे । एेसा भिक्षु ' श्रमणपदय' कहलाता है । (२) 

५. केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल श्रमणो में श्रमणसुकुमार कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ। 
कोई भिक्षु मोगा हुआ चीवर ही प्रायः धारण करता हे, विना मोगा हुआ बहुत कम उपयोग में लाता 
हे । ...पूर्ववत्‌ .. भिक्षुओ ! यदि कोई वस्तुतः किसी के लिये श्रमणं में श्रमणसुकुमार का संकेत 
करना चाहे तो बह मेरे लिये ही उक्त संकेत करेगा कि ये ही ' श्रमणो में श्रमणसुकुमार ' हे । इस तरह 
भिक्षुओ। ये चार पुद्रल लोक में होते हे ॥'' 

१०. स्कन्धसूत्र चतुर्विध पुद्रल 
'"भिक्षुओ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते हँ ? कौन से चार ? (१) श्रमणमचल 
(२) श्रमणपुण्डरीकः (३) श्रमणपदा, एव (४) श्रमणो में श्रमणसुकुमार | 

२. '“यहँ भिक्षुभो! कोई पुद्रल कैसे श्रमणमचंल होता है ? यहां कोई भिक्षु शैक्ष्य हो, 
जिसका चित्त एकाग्र न हो, आसक्ति से अद्वितीय मुक्ति चाहता हुआ साधना करता हे । भिक्षुञओ। 
एेसा पृद्रल ' श्रमणमचल' कहलाता हे । (६) 

३. "“ कैसे, भिक्ुओ! कोई पुद्रल श्रमणपुण्डरीक होता हे ? यहा, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु 
पाचों उपादानस्कन्धों मे उत्पाद एवं नाश को देखने वाला होकर साधना करता हे-' यह रूप हे, यह 


रूप का समुदय है, यह रूप का निरोध है, यह रूपनिरोधगामी मार्ग हे, ' यह वेदना हे ..-पूर्ववत्‌.. 
(2-10) 














९२६ अङ्गृत्तरनिकायपालि 


४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो समणपदुमो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
पञ्चसु उपादानक्खन्धेसु उदयब्बायानुपस्सी विहरति- इति रूपं, इति रूपस्स समुदयो 
इति रूपस्स अत्थङ्गमो; इति वेदना ...पे०... इति सञ्ञा ...पे०... इति सल्लारा ...पे०... 
[२.०1] विजञ्जाणं, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विज्जाणस्स अत्थद्खमो' ति, अद च 
विमोक्खे कायेन फुसित्वा विहरति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो समणपदुमो होति। 

५. "कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो समणेसु समणसुखुमालो होति ? इध, भिक्खवे, 
याचितो व बहुलं चीवरं परिभुञ्जति, अप्पं अयाचितो ...पे०... ममेव तं, भिक्खवे, सम्मा 
वदमानो वदेय्य समणेसु समणसुखुमालो ति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 


संविज्जमाना लोकस्मि' ति॥ मचलवग्गो नवमो ॥ @ 
तस्सुदानं 
[५.96] पाणातिपातो च मुसा, अवण्णकोधतमोणता। 
पुत्तो संयोजनं चेव, दिदि खन्धेन ते दसा ति॥ क 


९०. असुरवग्गो 
९. असुरसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भक्ते, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 
कतमे चत्तारो ? असुरो असुरपरिवारो, असुरो देवपरिवारो, देवो असुरपरिवारो, देवो 
देवपरिवारो। 


यह संज्ञा है... ये संस्कार है... यह विज्ञान है, यह विज्ञान का समुदय है, यह विज्ञान का अस्त 
(नाश) होना है ।'" परन्तु बह आढ विमोक्ष का काया से अनुभव करने की स्थिति में नहीं आता । 
ठेसा पुद्रल, भिक्षुओ ! ' श्रमणपुण्डरीक' कहलाता है । (२) 

४. “कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल श्रमणपदा कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु पोच 
उपादान स्कन्धो मेँ उत्पाद एवं नाश... पूर्ववत्‌... । साथ ही वह आठ विमोक्षं का भी काया से स्पर्शं 
कर साधना की स्थिति मे आ जाता है । एेसा साधक भिक्षु, भिक्षुओ। ' श्रमणपदय ' कहलाता हे । (३) 

५. कैसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल श्रमणो में श्रमणसुकुमार कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ। 
कोई भिक्षु मोग कर ही अधिकतर चीवयों का उपभोग करता है पूर्ववत्‌... । ठीक से कहे जाने पर 
मेरे लिये ही ' श्रमणो में श्रमणसुकुमार" शब्द का प्रयोग कर सकेगा । (४) 

भिक्षु! इस प्रकार लोक मेँ ये चार पुद्रल लोक में होते हे ॥'! 
मचलवर्ग नवम सम्यन्न॥ ® 
` इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

९. प्राणातिषात सूत्र, २. मृषावाद सूत्र, ३. अवर्णा्ह सूत्र, ४. क्रोधगुरु सूत्र, ५. तमस्तमः सूत्र, 
६. अवनतावनतसूत्र, ७. पुत्रसूत्र, ८. संयोजनसूत्र, ९. समाधिसूत्र, एवं १०. स्कन्धसूत्र ॥ & 


४. चतुद्छनिपातो १२७ 


२. कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो असुरो होति असुरपरिवारो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो द्स्सीलो होति पापधम्मो, परिसा पिस्स होति दुस्सीला पापधम्मा। एवं खो, 
भिक्वे, पुग्गलो असुरो होति असुरपरिवायो। 

३. "कथं च, भिक्खवे, पुगगलो असुरो होति देवपरिवारो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो दस्सीलो होति पापधम्मो, परिसा च ख्वस्स होति सीलवती कल्याणधम्मा। 
एवं खो, भिक्ववे, पुग्गलो असुरो होति देवपरिवारो | 

४. **कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो देवो होति असुरपरिवारो 2? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो, परिसा च ख्नस्स होति द्स्सीला पापधम्मा। 
एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो देवो होति असुरपरिवारो । 

५. '* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो देवो होति देवपरिवारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
सीलवा होति कल्याणधम्मो, परिसा पिस्स होति सीलवती कल्याणधम्मा। एवं खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो देवो होति, देवपरिवारो। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

२. पठमसमाधिसुत्तं : ९. '' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चन्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लाभी होति अच्छत्तं ५.97] 


९०. असुरवर्ग 
९. असुरसूत्र १ ६ लोक मे चार पुद्रल 

१. ''भिक्षुओ। लोक में ये चतुर्विध पुद्रल होते है । कोन से चार ? (१) असुर असुरपरिवार, 
(२) असुर देवपरिवार, (३) देव असुरपरिवार, एवं (४) देव देवपरिवार । 

२. '" भिक्षुओ! कौन पुद्रल असुर असुरपरिवार कहलाता हे ? यँ कोई पुद्रल दुराचारी एवं 
पाप कर्मकर्ता होता है, उसके साथ बैठनेवाले साथी (परिवार) भी दुःशील एवं पापकर्म वाले होते 
है । भिक्षुओ ! एेसा पुद्रल ' असुर असुरपरिवार' कहलाता हे । (१) 

३. ओर कैसे, भिश्षुओ ! कोई पुद्रल असुर देवपरिवार होता है ? यहाँ, कोई पुद्रल स्वयं तो 
दुःशील एवं पापकर्म निरत होता है, परन्तु उसके साथी देवतास्वभाव वाले सुशील एवं पुण्यकर्मा 
होते हैँ । एेसा पुद्रल, भिक्षुओ ! " असुर देवपरिवार' कहलाता हे । (२) 

४. कैसे, भिक्षु ! कोई पुद्रल देव असुरपरिवार होता है ? यँ कोई पुद्रल स्वयं देवस्वभाव 
वाला, सुशील एवं पुण्यकर्मा होता है, पस्तु उसके साथी दुःशील एवं दुष्कर्म निरत होते हुए 
असुरस्वभाव के होते है--एेसा पुद्रल "देव असुरपरिवार' कहलाता हे । भिक्षुभ ¦ एेसा पुद्रल "द्रव 
असुरपरिवार' कहलाता हे । (३) 

५. कैसे, भिश्चुओ! कोई पुद्रल देव देवपरिवार कहलाता हे ? यहाँ कोई पुद्रल स्वयं भी 
देवस्वभाव वाला- सुशील एवं सत्कर्म तथा उसके साथी भी सुशील एवं सत्कर्मा होते हुए 
देवस्वभाव वाले ही होते है । भिक्षुओ। एेसा पुद्रल " देव देवपरिवार' कहलाता हे । (४) 

इस प्रकार, भिक्षुओ! ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में होते हँ ॥'' ® 











१२८ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


चेतोसमथस्स, न लाभी अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
लाभी होति अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, न लाभी अच्छत्तं चेतोसमथस्स। इध पन, 
-भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न चेव लाभी होति अच्छत्तं चेतोसमथस्स न च लाभी 
अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लाभी अधिपञ्ञा- 
धम्मविपस्सनाय। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लाभी चेव होति अज्छत्तं चेतो- 
समथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि"" ति॥ । 
३. दुतियसमाधिसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
[8.405] लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लाभी होति अच्छं 
चेतोसमथस्स, न लाभी अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
लाभी होति अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, न लाभी अच्छत्तं चेतोसमथस्स। इध पन, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न चेव लाभी होति अच्छत्तं चेतोसमथस्स न च लाभी 
अधिपजञ्जाधम्मविपस्सनाय । इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लाभी चेव होति अच्छत्तं 
चेतोसमथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। | 
२. “तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुगलो लाभी होति अज्छत्तं चेतोसमथस्स न लाभी 
[२.9३] अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, तेन, भिक्छवे, पु्गलेन अन्छत्तं चेतोसमथे पतिद्राय 
अधिपज्जाधम्मविपस्सनाय योगो करणीयो । सो अपरेन समयेन लाभी चेव होति अच्छत्त 
चेतोसमथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। 


२. प्रथम समाधिसूत्र चतुर्विध पुद्रल 
''भिक्षुओ! लोक में चार प्रकार के पुद्रल होते है । कौन से चार? 
'" यहाँ, भिक्षुओ ! कोई साधक आध्यात्मिक चित्तसमाधि (चेतःशमथ) को प्राप्त कर लेता हे, 
परन्तु वह प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना को प्राप्त नहीं कर पाता । (९) 
'' ओर यहो, भिश्वुओ ! कोई साधक प्रज्ञाविषय का धर्मविपश्यना तो प्राप्त कर लेता है, परन्तु 
आध्यात्मिक चित्तसमाधि नहीं प्राप्त कर पाता। (२) 
'' ओर, भिक्षु! कोई पुद्रल न आध्यात्मिक चित्तसमाधि ही प्राप्त कर पाता दहै तथान 
परज्ञाविषयक धर्मविपश्यना ही । (३) 
'“तथा, भिक्षुओ । कोई पुद्रल आध्यात्मिक चेतसमाधि भी प्राप्त कर लेता है ओर प्रसाविषयक 
धर्मविपश्यना भी । (४) 
'“इस प्रकार, भिक्ुओ! लोक मे चार पुद्रल होते हँ ॥'' ` 
द्वितीय समाधिसूत्र चतुर्विध पुद्रल 
"“भिक्षुओ ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल देखे जाते है । कोन से चार ?...पूर्वसूत्रवत्‌,.. । 
२. ““ वहा, भिक्षुओ! जो पुद्रल आध्यात्मिक चित्तसमाधि प्राप्त करके भी प्रज्ञाविषयक 
धर्मविपश्यना प्राप्त नहीं कर पाता, उसको आध्यात्मिक चित्तसमाधि मे प्रतिष्ठित होकर प्रज्ञाविषयक 


४. चतुक्छनिपातो १२९ 


२. “तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो लाभी अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय न लाभी 
अच्छत्तं चेतोसमथस्स, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन अधिपञ्ञाधम्मविपस्सनाय पतिटराय 
अच्छत्तं चेतोसमथे योगो करणीयो । सो अपेन समयेन लाभी चेव होति अधिपञ्ञा- 
धम्मविपस्सनाय लाभी च अज्छत्तं चेतोसमथस्स। 

४. !" तत्र, भिक्वे, स्वायं पुग्गलो न चेव लाभी अच्त्तं चेतोसमथस्स न [५.98] 
च लाभी अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन तेसंयेव कुसलानं धम्मानं 
परिलाभाय अधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोव्न्ही च अप्परटिवानी च सति 
च सम्पजञ्ञं च करणीयं । सेय्यथापि, भिक्खवे, आदित्तचेलो वा आदित्तसीसो वा तस्सेव 
चेलस्स वा सीसस्स वा निव्बापनाय अधिमत्तं छन्दं च वायामं च उस्साहं च उस्सोक्व्हि च 
अषप्परिवानिं च सतिं च सम्पजज्जं च करेय्य; एवमेव खो, भिक्खवे, तेन पुग्गलेन तेसंयेव 
कुसलानं धम्मानं परिलाभाय अधिमत्तो छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोक््ही [8.406] 
च अप्परिवानी च सति च सम्पजजञ्जं च करणीयं । सो अपरेन समयेन लाभी चेव होति 
अनज्छत्तं चेतोसमथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। 

५. ^ * तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो लाभी चेव होति अच्छत्तं चेतोसमथस्स लाभी 


धर्मविपश्यना प्राति हेतु भी प्रयास करना चाहिये । इस प्रकार, वह प्रयास करने पर एक समय 
आध्यात्मिक चित्तसमाधि के साथ साथ प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना भी प्राप्त करने मे समर्थ हो 
जायगा। (१) 

३. ओर, भिक्षुओ । व्हा जो पुद्रल प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना प्राप्त करके भी आध्यात्मिक 
चित्तसमाधि प्राप्त नहीं कर पाता, उसको प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना में प्रतिष्ठित होकर आध्यात्मिक 
चित्तसमाधि प्राति हेतु भी प्रयास करना चाहिये । इस प्रकार प्रयास करते करते एक समय वह 
प्रज्ञाविषयक धर्मविश्यना के साथ साथ आध्यात्मिक चित्तसमाधि प्राप्त करने में भी समर्थ हो 
जायगा । (२) 

४. ओर, भिक्षुओ ! वहो जो पुद्रल न आध्यात्मिक चित्तसमाधि ही प्राप्त कर पाया हो, तथा न 
प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना ही; उस पुद्रल को उन उन कुशल धर्मो की प्राति के लिये अपनी 
अत्यधिक इच्छा, उद्योग, उत्साह, पीके न हटना एवं स्मृति तथा सम्प्रजन्य आदि प्रयुक्त करने 
चाहिये। 

"*जेसे, भिक्षुओ। किसी पुरुष के वख मे या शिर पर किसी कारण से अग्नि लग जाय तन 
वह पुरुष अपने उन वस्त्रों तथा शिर पर लगी अगि को लुञ्ञाने हेतु अपनी सम्पूर्ण इच्छा, प्रयास, 
उत्साह, पीछे न हटना, स्मृति एवं सम्प्रजन्य के साथ तत्पर हो जाता है; उसी प्रकार, भिक्षुओ ! उस 
साधक पुद्रल को अपनी समस्त इच्छा ...पूर्ववत्‌... सम्प्रजन्य के साथ तत्परतापूर्वक उन उन कुशल 
धर्मो की प्राति मे लग जाना चाहिये । इस तरह प्रयास करते करते, समय आने पर वह साधक पुद्रल 
आध्यात्मिक चित्तसमाधि एवं प्रस्ाविषयक धर्मविपश्यना-दोनों डी प्राप्त कर सकता हे । (३) 

५. ““ वहा, भिक्षु! कोई पुद्रल जब आध्यात्मिक चित्तसमाधि एवं प्रज्ञाविषयक 
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च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन तेसुयेव कुसलेसु धम्मेसु पतिद्राय 
उत्तरि आसवानं खयाय योगो करणीयो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविज्जमांना लोकस्मि' ति॥ 2 
४. ततियसमाधिसुत्तं : १. "* चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो लाभी होति अच्त्तं चेतो- 
[२.94] समथस्स, न लाभी अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो 
पुग्गलो लाभी होति अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, न लाभी अच्छत्तं चेतोसमथस्स । इध पन, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न चेव लाभी होति अच्छत्तं चेतोसमथस्स न च लाभी 
अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। इध पन, भिक्ववे, एकच्चो पुग्गलो लाभी चेव होति अच्छं 
चेतोसमथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। 
२. ““ तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो लाभी अच्त्तं चेतोसमथस्स न लाभी अधि- 
५.99] पञ्जाधम्मविपस्सनाय, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन स्वायं पुग्गलो लाभी अधिपञ्ञा- 
धम्मविपस्सनाय सो उपसङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो-' कथं नु खो, आवुसो, सदारा 
दट्ुव्वा 2 कथं सङ्घारा सम्मसितव्बा ? कथं सट्भारा विपस्सितव्वा' ति ? तस्स सो यथादिद्ुं 
यथाविदितं व्याकरोति-' एवं खो, आवुसो, सद्धारा ददरुव्बा, एवं सद्धारा सम्मसितव्बा, एवं 
सद्वारा विपस्सितव्वा' ति। सो अपरेन समयेन लाभी चेव होति अच्छत्तं चेतोसमथस्स लाभी 
च अधिपस्जाधम्मविपस्सनाय। 
३. “' तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो लाभी अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय न लाभी 


धर्मविपश्यना--दोनों ही प्राप्त कर लेता हे, तब उसे उन कुशल धर्मो में प्रतिष्ठित रहते हए आगे 
बढ़कर आश्रवं के क्षय हेतु प्रयत्न आरम्भ करना चाहिये । (४) 

'"टुस प्रकार, भिक्षुओ ! ये चार प्रकार के साधक पुद्रल लोक में विद्यमान हें ॥ ' © 

४. तृतीय समाधिसूत्र चतुर्विध साधक पुद्रल 
'“भिक्षुओ। ये चतुर्विध साधक पुद्रल लोक में दिखायी देते हेँ। कौन से चार? 
...पूर्ववत्‌... । 

२. '“ वहा, भिक्ुओ। जो पुद्रल आध्यात्मिक चित्तसमाधि प्राप्त कर चुका हो, परन्तु उसे 
प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना न प्राप्त हुई हो, उस पुद्रल को प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यनाप्राप्त साधक के 
पास जाकर यों पृषछना चाहिये-' आयुष्मन्‌! इन संस्कारो का दर्शन, सम्मर्षण एवं विपश्यना कैसे 
करनी चाहिये ?' तब बह साधक, अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जैसा उसने स्वयं इनका दर्शन, 
सम्मर्शन एवं विपश्यना कौ हो, उस के आधार पर उस पुद्रल को बताता है--' एेसे इनका दर्शन 
करना चाहिये ', ' ठेसे सम्मर्शन करना चाहिये, ' 'ठेसे इनकी विपश्यना करनी चाहिये ।' इस प्रकार 
साधना करता हुआ वह पुद्रल भी यथासमय चित्तसमाधि के साथ साथ प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना 
का लाभी हो जायगा। (१) 

३. “इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जो पुद्रल प्रज्ञाविषयक धर्मविपश्यना का लाभ कर चुका हो, 








४. चतुक्छनिपातो ९१३१ 


अच्छत्तं चेतोसमथस्स, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन य्वायं पुग्गलो लाभी अच्छत्तं चेतोसमथस्स 
सो उपसड्कमित्वा एवमस्स वचनीयो-' कथं नु खो, आवुसो, चित्तं सण्ठपेतव्बं ® कथं चित्त 
सन्निसादेतव्बं 2 कथं चित्तं एकोदि कातव्बं ? कथं चित्तं समादहातव्बं ' ति ? तस्स [8.407] 
सो यथादिटं यथाविदितं व्याकरोति-"एवं खो, आवुसो, चित्तं सण्टपेतव्बं, एवं चित्त 
सत्निसादेतव्बं, एवं चित्तं एकोदि कातब्बं, एवं चित्तं समादहातव्बं' ति। सो अपेन समयेन 
लाभी चेव होति अधिपजञ्जाधम्मविपस्सनाय लाभी च अज्छत्तं चेतोसमथस्स। 

४. ‹* तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुगगलो न चेव लाभी भच्छत्तं चेतोसमथस्स न च लाभी 
अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन य्वायं पुग्गलो लाभी चेव अन्तत 
चेतोसमथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय सो उपङ्कमित्वा एवमस्स वचनीयो-- 
' कथं नु खो, आवुसो, चित्तं सण्टपेतव्बं ? कथं चित्तं समादहातब्बं ? कथं सद्धारा दटुन्बा 2 
कथं सद्धारा सम्मसितन्बा ? कथं सहारा विपस्सितव्बा' ति ? तस्स सो यथादिदरं यथाविदितं 
व्याकरोति-' एवं खो, आवुसो, चित्तं सण्ठपेतव्बं, एवं चित्तं सन्निसादेतन्बं, एवं चित्त 
एकोदि कातव्बं, एवं चित्तं समादहातव्बं, एवं सद्कारा ददुव्बा, एवं सदारा सम्मसितन्बा, एवं 
सद्वारा विपस्सितन्बा' ति। सो अपेन समयेन लाभी चेव होति अच्छत्तं चेतो- [२.५5] 
समथस्स लाभी च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय। ध 

५. ^^ तत्र, भिक्खवे, स्वायं पुग्गलो लाभी चेव होति अच्छत्तं चेतोसमथस्स लाभा 
च अधिपञ्जाधम्मविपस्सनाय, तेन, भिक्खवे, पुग्गलेन तेसु चेव कुसलेसु धम्मेसु [\.100 
7 
परन्तु आध्यात्मिक चित्तसमाधि का लाभ न कर पाया हो, उसको आध्यात्मिक चित्तसमाधि प्राप्त 
साधक के पास जाकर पूना चाहिये-' आयुष्मन्‌! चित्त की स्थिति का, चित्त के निरोध का, चित्त 
की एकाग्रता का क्या उपाय है ? कैसे चित्त समाधिस्थ हो ?' तब वह लाभी साधक अपने अनुभव 
के आधार पर जो बतावे तदनुसार वह पुद्रल चित्त को स्थिर करे, उसका निरोध करे, उसको एकाग्र 
करे, उसको समाधिस्थ करे। इस तरह, भिक्षुओ। समय आते आते, वह पुद्रल प्रज्ञाविषयक 
धर्मविश्यना के साथ आध्यात्मिक चित्तसमाधि का भी लाभी हो जायगा । (२) 

४. "" ओर, भिक्षुओ! जो पुद्रल न आध्यात्मिक चित्तसमाधि का तथा न प्रलाविषयक 
धर्मविपश्यना का लाभी हो, वह पुद्रल एेसे साधक के पास जावे जो इन दोनों साधनाओं मे पूर्णं हो, 
ओर उससे यह पचना चाहिये-" आयुष्मन्‌! केसे चित्त को स्थिति का, चित्त के निरोध का, चित्त 
की एकाग्रता का क्या उपाय है ? तथा चित्त कैसे समाधिस्थ हो ?'-- यह बतावें । संस्कारों का दर्शन, 
सम्मर्शन एवं विपश्यना कैसे हो ?- यह भी बतावें। तब वह लाभी साधक अपने अनुभव के 
आधार पर तदनुसार बताता दै--' आयुष्मन्‌! चित्त की स्थिति, निरोध, एकाग्रता तथा समाधि का 
यह उपाय है । संस्कारों के दर्शन, सम्मर्शन एवं विपश्यना का यह उपाय है ।' वह पुद्रल ( इस उपाय 
के अनुसार) साधना करते करते एक समय आता हे कि वह भी इन दोना टी साधनाओं मे पूर्ण हो 
जाता हे। (३) 

५. "फिर, भिक्षुओ! जो पुद्रल इन दोनों ही साधनाओं में पूर्णता प्राप्त कर चुका हो, उसे 
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पतिद्राय उत्तरि आसवानं खयाय योगो करणीयो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ ढे 
५. छवालातसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 नेवत्तहिताय परिपत्र नो परहिताय, परहिताय परिपन्न नो 
अत्तहिताय, अत्तहिताय परिपत्नो नो परहिताय, अत्तहिताय चेव परिपत्नो परहिताय च। 
[8.408] २. “" सेय्यथापि, भिक्खवे, छवालातं उभतो पदि, मच्छ गुथगतं, नेव गामे कटुत्थं 
फरति न अरज्ञे; तथुपमाह, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि य्वायं पुग्गलो नेवत्तहिताय 
परिपत्नो नो परहिताय | 
३. ^" तत्र, भिक्खवे, स्वायं पुग्गलो परहिताय परिपन्न नो अत्तहिताय, अयं इमेसं 
द्वि पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च। 
तत्र, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो अत्तहिताय पटिपत्नो नो परहिताय, अयं इमेसं तिण्णं 
पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च। 
तत्र, भिक्खवे, स्वायं पुग्गलो अत्तहिताय चेव परिपन्नो परहिताय च, अयं इमेसं 
चतुत्नं पुग्गलानं अग्गो च सद्र च पामोक्खो च उत्तमो च पवरो च। 
४. ^" सेय्यथापि, भिक्खवे, गवा खीरं, खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा 


चाहिये कि वह कुशल धर्मो में प्रतिष्ठित रहकर साधना को आगे बढाता हुआ अपने आश्रवों को 
चित्त से दूर हटाने का प्रयास करे। (४) | 

'“भिक्षुओ। इस प्रकार ये चार साधक इस लोक में विद्यमान दिखायी देते हँ ॥'' 2 

५. ए़वालातसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

'“भिक्षुओ! लोक मेँ ये चार प्रकार के पुद्रल होते ह । कोन से चार? (१) जो न स्वयं 
अपने लिये, न दूसरों के लिये सत्कर्म करना चाहता है, (२) दूसरे के लिये सत्कर्म करता है, अपने 
लिये नहीं । (३) अपने लिये सत्कर्म करता है, दूसरों के लिये नहीं । ओर (४) जो अपने लिये भी 
सत्कर्म करता है ओर दूसरों के लिये भी। 

२. ““जैसे, भिक्ुओ ! मृत शरीर को जलाने वाली लकड़ी अगे पीछे से जली हुई हो ओर 
बीच में मल से लिप हो। वह न तो घर में जलाने के कार्यं मेँ आवे, न जंगल में ही पडी हुई अच्छी 
लगे। इसी तरह, भिक्षुओ ! यह पुद्रल होता है जो न अपने लिये, न पर के लिये सत्कर्म करने के 
लिये तत्पर होता है । (१) 

३. “परन्तु जो पुद्रल परहित में तत्पर हो, ओर अपने लिये कु न करे, यह इन दोनों मे 
अपिक्षाकत अच्छा है, उत्तम हे । (२) 

'' ओर जो अपने लिये सत्कर्म करता है, परहित में नहीं, यह इन तीनों में अपेक्षाकृत अच्छा 
है, उत्तम है । (३) 

'' तथा जो अपने लिये भी तथा परहित में भी सत्कर्म हेतु तत्पर रहता है-- वह इन चारों में 
श्रेष्ठ है, उत्तम है। (४) 
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सपि, सप्पिम्हा सप्पिमण्डो तत्थ अग्गमक्खायति; एवमेव खो, भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो 
अत्तहिताय चेव परिपन्न परहिताय च, अयं दमेसं चतुत्रं पुगलानं अग्गो च सद्र च [२.96] 
पामोक्खो च उत्तमो च पवरो च। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि'' ति॥ वि 

६. रागविनयसुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 अत्तहिताय परिपत्नो नो परहिताय, परहिताय परिपत्नो नो 
अत्तहिताय, नेवत्तहिताय परिपन्न नो परहिताय, अत्तहिताय चेव परिपन्न परहिताय [4.101] 
च। 

२. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय परिपत्र होति नो परहिताय ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो अत्तना रागविनयाय परिपत्नो होति, नो परं रागविनयाय 
समादपेति; अत्तना दोसविनयाय परिपन्नो होति, नो परं दोसविनयाय समादपेति; अत्तना 
मोहविनयाय परिपत्र होति, नो परं मोहविनयाय समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, [8:409] 
पुग्गलो अत्तहिताय परिपन्न होति, नो परहिताय। 

२. “* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो परहिताय परिपन्नो होति, नो अत्तहिताय > इध, 
भिक्खवे, एकच्यो पुग्गलो अत्तना न रागविनयाय परिपत्नो होति, परं रागविनयाय 
समादपेति; अत्तना न दोसविनयाय परिपन्नो होति, परं दोसविनयाय समादपेति; अत्तना न 
मोहविनयाय परिपन्नो होति, परं मोहविनयाय समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
परहिताय परिपत्नो होति, नो अत्तहिताय। ` 


४. “*जेसे, भिक्षुओ। गौ से दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घत-इस प्रकार 
घृत ही इन सबमें उत्तम एवं अच्छा कहलाता है; उसी तरह, भिक्षुओ ! जो पद्रल स्व एवं पर- दोनों 
के हित में तत्पर रहता है वही इन चतुर्विध पुद्रलों में श्रेष्ठ, प्रमुख, प्रधान एवं उत्तम कहलाता हे । 

'“इस तरह, भिक्षुओ ! लोक में ये चार पुद्रल देखे जाते हैँ ॥'" 

६. रागविनयसूत्र पुद्रलों के चार प्रकार 

'“भिक्षुओ! लोक मेँ ये चार प्रकार के पुद्रल होते है । कोन से चार ? (१) जो अपने लिये 
ही सत्कर्म करता है परहित मेँ नहीं; (२) या परहित में तो कर्म करता है, परन्तु स्वहित में नही 
(३) ** कोई स्वहित या परहित दोनों में ही सत्कर्म नहीं करता; तथा (४) जो स्वहित तथा 
परहित--दोनों के हेतु सत्कर्म के लिये तत्पर रहता है । 

२. “कौन भिक्षुओ। पुद्रल आत्महित मे लगा रहता है परहित में नहीं ? कोई पुद्रल स्वयं को 
राग, देष एवं मोह से दूर कर लेता है; परन्तु दूसरों को एतदर्थ प्रोत्साहित नहीं करता-एेसा पुद्रल 
आत्महित में लगा रहता है, परहित में नही । (१) 

३. “कौन पुद्रल भिक्षुओ ! परहित मे लगा रहता है, स्वहित मे नहीं ? कोई पुद्रल दूसरों को 
राग, द्वेष एवं मोह से दूर रहने के लिये प्रेरित करता रहता है; परन्तु स्वयं तदर्थ प्रेरित नहीं होता-- 
एेसा पुद्रल परहित में लगा रहता है, स्वहित में नहीं । (२) | 
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४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेवत्तहिताय परिपन्नो होति, नो परहिताय ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो अत्तना न रागविनयाय पटिपन्नो होति, नो परं रागविनयाय 
समादपेति; अत्तना न दोसविनयाय परिपन्न होति, नो पर दोसविनयाय समादपेति; अत्तना 
न मोहविनयाय परिपन्न होति, नो परं मोहविनयाय समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
नेवत्तहिताय परिपन्न होति, नो परहिताय। 

५. “कथं च, भिक्खवे, पुगगलो अत्तहिताय चेव परिपत्नो होति परहिताय च ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो अत्तना च रागविनयाय परिपन्नो होति, परं च रागविनयाय 

समादपेति; अत्तना च दोसविनयाय परिपन्न होति, परं च दोसविनयाय समादपेति; अत्तना 
[२.97] च मोहविनयाय परिपन्न होति, परं च मोहविनयाय समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, 
पुग्गलो अत्तहिताय चेव पटिपत्नो होति परहिताय च । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला 
सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 
1५.102] ७. खिप्पनिसन्तिसुत्तं : १. "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? अत्तहिताय परिपन्न नो परहिताय, परहिताय परिपन्नो नो 
अत्तहिताय, नेवत्तहिताय परिपन्न नो परहिताय, अत्तहिताय चेव परिपन्नो परहिताय च। 
[8.410] २. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय परिपन्न होति, नो परहिताय ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो खिप्पनिसन्ती च होति कुसलेसु धम्मेसु, सुतानं च धम्मानं 
धारकजातिको होति, धातानं च धम्मानं अत्थुपपरिक्खी होति अत्थमजञ्जाय धम्ममञ्जाय, 
धम्मानुधम्मप्परिपन्नो होति; नो च कल्याणवाचो होति कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय 


४. "कौन पुद्रल, भिक्षुओ ! न स्वहित मे, न परहित में लगा हुआ कहलाता है ? कोई पुद्रल 
न स्वयं को राग, द्वेष एवं मोह से दूर कर पाता है, न दूसरों को ही इन तीनों से प्रेरित कर पाता है-- 
सा पुद्रल न स्वहित मे, न परहित मेँ लगा हुआ कहलाता हे । (३) 

५. "कोन पुद्रल, भिक्षुओ ! स्वहित एवं परहित--दोनों में तत्पर कहटलाता हे ? यदो, 
भिक्षु! कोई पुद्रल अपने राग, देष एवं मोह के निरोध के लिये तत्पर रहता हे, तथा दूसरों को भी 
राग, द्वेष एवं मोह के निरोध के लिये प्रोत्साहित करता है । इस तरह वह पुद्रल आत्महित एवं 
परहित-- दोनों मे तत्पर कहलाता है । (४) 

"इस प्रकार, भिक्षुओ।! ये चतुर्विध पुद्रल लोक में विद्यमान हें ॥' ० 
७. श्िप्रनिशान्तिसूत्र चार प्रकार के पुद्रल 

"भिक्षुओ! लोक मेँ ये चार प्रकार के पुद्रल होते हँ । कौन से चार ?...पूर्ववत्‌... । 

२. “केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल स्वहित में ही निरत रहता है; परहित मे नहीं ? य्ह, भिक्षुओ। 
कोई पुद्रल स्वयं कुशल धर्मो में तत्काल ध्यान देनेवाला होता हे, वह सुने हुए धर्मो को धारण करने 
वाला होता है, धारण किये हुए धर्मो का अर्थं जानने का प्रयास करता हे, इस प्रकार धर्म का अर्थ 
जानकर, धर्म जानकर धर्मानुसार आचरण करने मे लग जाता हे । परन्तु दूसरों को वह न शुभ वाणी 
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समन्नागतो विस्सदाय अनेलगलाय अत्थस्स विजञ्जापनिया, नो च सन्दस्सको होति 
समादपको समुत्तेजको सम्पहसको सब्रह्यचारीनं। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय 
परिपन्नो होति, नो परहिताय। 

३. "' कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो परहिताय परिपन्न होति, नो अत्तहिताय > इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न हेव खो खिप्पनिसन्ती होति कुसलेसु धम्मेसु, नो च सुतानं 
धम्मानं धारकजातिको होति, नो च धातानं धम्मानं अत्थुपपरिक्खी होति, नो च अत्थ- 
मञ्जाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मप्रिपत्नो होति; कल्याणवाचो च होति कल्याण- 
वाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सद्राय अनेलगलाय अलत्थस्स विञ्ञापनिया, 
सन्दस्सको च होति समादपको समुत्तेजको सम्पहंसको सब्रह्यचारीनं । एवं खो, भिक्खवे, 
पुग्गलो परहिताय परिपन्न होति, नो अत्तहिताय। 

४. ''कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेवत्तहिताय परिपत्नो होति, नो [२.98] 
परहिताय ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न हेव खो खिणनिसन्ती होति कुंसलेसु 
धम्मेसु, नो च सुतानं धम्मानं धारकजातिको होति, नो च धातानं धम्मानं अत्थूपपरिक्खी 
होति, नो च अत्थमञ्जाय धम्ममजञ्जाय धम्मानुधम्मप्परिपत्नो होति; नो च कल्याणवाचो 
होति कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदराय अनेलगलाय अत्थस्स 
विञ्ञापनिया, नो च सन्दस्सको होति समादपको समुत्तेजको सम्पहंसको [4५.102] 
सब्रह्मचारीनं । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो नेवत्तहिताय पटिपत्नो होति, नो परहिताय। 

५. "" कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय चेव पटिपन्नो होति परहिताय च 
ता 
बोलता है न सभ्य वचन बोलता है, न एेसी वाणी बोलता है जिसका अर्थं मङ्गलमय हो । न वह अपने 
साथियों को कुशल मार्ग दिखाता दै, न उन को उसके लिये प्रेरित, समुत्तेजित या उत्साहित करता 
दे । इस प्रकार का पुद्रल, भिक्षुओ ' स्वहित में निरत, परन्तु परहित में उपेक्षक' कहलाता ठे । (१ 2 

३. “कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल परहित मे तो लगा रहता है; परततु स्वहित मं नर्ही ? यहा, 
भिक्षुभ! कोई पुद्रल न कुशल धर्मो मेँ तत्काल ध्यान देनेवाला होता है, न श्रुतधर्मा को धारण करने 
वाला होता है..पर्ववत्‌.. परन्तु अपने साथियों को कुशल धर्मो की प्राति के लिये समुत्तेजित, 


उत्साहित एवं प्रेरित करता रहता दै। भिक्षुओ! एेसा पुद्रल कहलात है-' परहितरत परन्तु 
स्वहितरत नही ।' (२ , 
। कै लगता है, न परहित में ही ? यहा, भिक्षुञओ। 


४. ओर कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल न स्वहित मे लग त 
कोई भिक्षु न स्वयं कुशल धर्मो पर तत्काल ध्यान देनेवाला होता ठै, न शरत को धारण करने 
वाला, ..-पूर्ववत्‌ .. न वह अपने साथियों को ही कुशल धर्मो की प्राति हेतु समुततेजित, नते 
एवं प्रित करता है । भिक्षुओ! एेसा भिक्षु "न स्वहित में टौ लगता हे, न परहित मे लगता है'- 


कहटलाता है । (३) | | . 
५. ओर कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल ' स्वहितनिरत भी एवं परहितनिरत भी' होता है ? यहाँ 
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[8.411] इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो खिप्पनिसन्ती च होति कुसलेसु धम्मेसु, सुतान च 
धम्मानं धारकजातिको होति, धातानं च धम्मानं अत्थूपपरिक्खी होति अत्थमञ्जाय 
धम्ममञ्जाय, धम्मानुधम्मप्परिपन्नो होति; कल्याणवाचो च होति कल्याणवाक्करणो पोरिया 
वाचाय समन्नागतो विस्सद्ाय अनेलगलाय अत्थस्स विञ्जापनिया, सन्दस्सको च होति 
समादपको समुत्तेजको सम्पहसको सब्रह्यचारीनं। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय 
चेव परिपत्नो होति परहिताय च । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुगगला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि'' ति॥ © 


८. अत्तहितसुत्तं : ९. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? अत्तहिताय परिपन्नो नो परहिताय, परहिताय परिपन्नो नो 
अत्तहिताय, नेवत्तहिताय परिपन्न नो परहिताय, अत्तहिताय चेव परिपन्नो परहिताय च । इमे 
खो, भिक्खवे, चत्तारो पुगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ > 

९. सिक्ापदसुत्तं : ९. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुगगला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 अत्तहिताय परिपन्नो नो परहिताय, परहिताय परिपन्नो नो अत्त- 
[२.०9] हिताय, नेवत्तहिताय परिपन्नो नो परहिस्राय, अत्तहिताय चेव परिपन्नो परहिताय च 

२. “* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय परिपन्न होति, नो परहिताय > इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो अत्तना पाणातिपाता परिविरतो होति, नो परं पाणातिपाता 


भिक्षुओ। कोई पुद्रल कुशल धर्मो के पालन में तत्काल ध्यान देता हे श्रुत धर्मो को धारण करता है 
...पूर्ववत्‌ ..; दूसरों साथियों के लिये भी शुभ एवं सभ्य वाणी मे कुशल धर्मो के लिये उत्तेजना, 
प्रणा एवं उत्साह प्रदान करता रहता है । भिक्चुओ ! एेसा पुद्रल ' स्वहितनिरत भी एवं परहितनिरत 
भी ' कहलाता हे । (४) 

''भिक्षुओ ! इस प्रकार इस लोक मेँ ये चार प्रकार के पुद्रल दिखायी देते हें ॥'! @ 
८. आत्महितसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

"“भिक्षुओ। ये चतुर्विध पुद्रल लोक मे दिखायी देते है । कौन से चार ? (१) कोई 

आत्महित मेँ लगा हुआ हो, किन्तु परहित में नहीं; (२) कोड परहित मे लगा हुआ हो, परन्तु स्वहित 
मे नहीं; (३) कोई न स्वहित मेँ ओर न परहित में ही लगा हा हो; (४) कोई स्वहित एवं 
परहित-दोनों में लगा हआ हो । इस प्रकार, भिक्षुओ! ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में दिखायी 
देते दहे॥'' © 
९. शिक्षापदसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

१. भिक्षुओ ! ये चतुर्विध पुद्रल लोक में दिखायी देते हे । कोन से चार ? (१) आत्महित में 
ही प्रतिपन्न, परहित में नहीं; (२) परहित में ही प्रतिपन्न, स्वहित मे नहीं; (३) न स्वहित मेँ प्रतिपन्न 
न परहित मेँ प्रतिपन्न; (४) स्वहित में भी तथा परहित मे भी- उभयत्र प्रतिपन्न । 

२. कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल आत्महित मे ही प्रतिपन्न होता हे, परहित मे नीं ? यर्होँ 
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वेरमणिया समादपेति; अत्तना अदित्नादाना परिविरतो होति, नो परं अदिन्नादाना वेरमणिया 
समादपेति; अत्तना कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, नो परं कामेसुमिच्छाचारा [५.104] 
वेरमणिया समादपेति; अत्तना मुसावादा पटिविरतो होति, नो परं मुसावादा [8.412] 
वेरमणिया समादपेति; अत्तना सुरमेरयमज्जपमादद्ाना पटिविरतो होति, नो परं सुरामेरय- 
मज्जपमाददाना वेरमणिया समादपेति। एवं खो, भिक्छवे, पुग्गलो अत्तहिताय पटिपत्नो 
होति, नो परहिताय। 

२. "" कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो परहिताय पटिपत्नो होति, नो अत्तहिताय ? इध, 
भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो अत्तना पाणातिपाता अप्पटिविरतो होति, परं पाणातिपाता 
वेरमणिया समादपेति; अत्तना अदिन्नादाना अप्परिविरतो होति, परं अदित्नादाना वेरमणिया 
समादपेति; अत्तना कामेसुमिच्छाचारा अप्पटिविरतो होति, परं कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया 
समादपेति; अत्तना मुसावादा अप्परिविरतो होति, परं मुसावादा वेरमणिया समादपेति; 
अत्तना मुसावादा अप्पटिविरतो होति, परं मुसावादा वेरमणिया समादपेति; अत्तना 
सुरामेरयमज्जपमादद्भाना अप्परिविरतो होति, परं सुरामेययमज्जपमादद्वाना वेरमणिया 
समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो परहिताय पटिपत्नो होति, नो अत्तहिताय | 

४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेवत्तहिताय परिपन्न होति नो परहिताय ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो अत्तना पाणातिपाता अप्पटिविरतो होति, नो परं पाणातिपाता 
वेरमणिया समादपेति ...पे०... अत्तना सुरामेरयमनज्जपमादद्राना अष्पटिविरतो होति, नो परं 
सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणिया समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो नेवत्तहिताय 
परिपन्नो होति, नो परहिताय । 


भिक्षु! कोई पुद्रल स्वयं प्राणातिपात से विरत रहता हे; परन्तु दूसरों को प्राणातिपात से विरत रहने 
की प्रेरणा नहीं देता। स्वयं अदत्तादान से, कामों मे मिथ्याचार (व्यभिचार) से, मृषावाद 
(असत्यभाषण) से तथा मद्यपान से प्रतिविरत रहता हे; परन्तु दूसरों को अदत्तादान से, कामों में 
मिथ्याचार से तथा मृषावाद से तथा मद्यपान से विरत रहने को प्रेरणा नहीं देता । भिक्षुओ ! एेसा 
पुद्रल ' आत्महित मेँ प्रतिपन्न परन्तु परहित मे नहीं -- कहलाता हे । (१) 

३. “केसे, भिक्षु! कोई पुद्रल ' परहित में प्रतिपन्न, परन्तु स्वहित में प्रतिपन्न नहीं ' 
कहलाता है ? कोई पुद्रल स्वयं तो प्राणातिपात से, अदत्तादान से, कामों मे मिथ्याचार से, मृषावाद 
से एवं मद्यपान से विरत नहीं रहता; परन्तु दूसरों को प्राणातिपात, अदत्तादान, कामों मे मिथ्याचारः, 
मृषावाद एवं मद्यपान से विरत रहने के लिये प्रेरणा, उत्तेजना एवं उत्साह प्रदान करता हे । इस 
प्रकार का, भिक्षुओ ! पुद्रल ' परहित में प्रतिपन्न परन्तु स्वहित में प्रतिपन्न नहीं -- कहलाता हे । (२) 

४. *“कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल न स्वहित एवं न परहित मे प्रतिपन्न होता हे ? यहाँ भिक्षुओ 
कोई पुद्रल स्वयं भी प्राणातिपात से विरत नहीं होता ओर न दूसरों को ही प्राणातिपात से विरत होने 
के लिये प्रित करता हे .. पूर्ववत्‌... । स्वयं भी मद्यपान से विरत नहीं ओर दूसरों को भी वैसी प्रेरणा 
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५. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय चेव परिपन्न होति परहिताय च ? इध, 
भिक्खवे, एकच्यो पुगगलो अत्तनो च पाणातिपाता पटिविरतो होति, परं च पाणातिपाता 
वेरमणिया समादपेति ...पे०... अत्तना च सुरामेरयमज्जपमादद्वाना पटिविरतो होति, परं च 
सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणिया समादपेति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तहिताय चेव 
परिपत्नो होति परहिताय च। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि'' ति॥ 0 
[५.105,8.413,.100] १०. पोतलियसुत्तं : १. "अथ खो पोतलियो परिव्बाजको येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो पोतलियं परिव्बवाजकं भगवा 
एतदवोच-- 

२. ““चत्तारोमे, पोतलिय, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 
इध, पोतलिय, एकच्चो पुग्गलो अवण्णारहस्स अवण्णं भासिता होति भृतं तच्छं कालेन, नो 
च खो वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन । इध पन, पोतलिय, एकच्चो 
पुग्गलो वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन । इध पन, पोतलिय, एकच्चो 
पुग्गलो नेव अवण्णारहस्स अवण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन, नो च वण्णारहस्स 
वण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन । इध पन, पोतलिय, एकच्चो पुग्गलो अवण्णारहस्स 
च अवण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन, वण्णारहस्स च वण्णं भासिता होति भूतं तच्छं 


नटी देता। एसा, भिक्षुओ। पुद्रल "न स्वहित में एवं न परहित में प्रतिपन्न पुद्रल' कहलाता 
ठे। (३) 

५. “केसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल स्वहित के लिये भी तथा परहित के लिये भी प्रतिपन्न रहता 
हे ? यहाँ भिक्षुओ। कोई पुद्रल स्वयं भी प्राणातिपात, अदत्तादान, कामभोगं में मिथ्याचार, मृषावाद 
एवं मद्यपान से विरत रहता है तथा दूसरों को भी इन पाचों दुर्गुणों से दूर रहने हेतु प्रेरित करता रहता 
हे । एसा, भिक्ुओ। पुद्रल ' स्वहित परहित में भी प्रतिपन्न" कहलाता हे । (४) 

'"भिक्षुओ। ये चार पुद्रल लोक मेँ दिखायी देते हे ॥'' ) 
९०. पोतलियसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

१. तब पोतलिय परित्राजक भगवान्‌ के सम्मुख आया । आकर कुशलमङ्खल प्ररनानन्तर एक 
ओर बेठ गया। एक ओर बेठे हए पोतलिय परिव्राजक को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया-- 

२. '“ पोतलिय ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल दिखायी देते हैँ । कौन चार ? (९) पोतलिय ! यर्होँ 
कोई पुद्रल निन्दनीय की निन्दा सत्य, तथ्य तथा समय पर करता हे, ओर प्रशंसनीय को सत्य, तथ्य 
तथा समय पर प्रशंसा करता है । (२) कोई पुद्रल प्रशंसनीय की तो सत्य, तथ्य तथा समय पर 
प्रशंसा करता है; परन्तु निन्दनीय कौ निन्दा नहीं करता। (३) ओर कोई पुद्रल न किसी प्रशंसनीय 
की सत्य, तथ्य तथा समय पर प्रशंसा ही करता हे ओर न किसी निन्दनीय की वैसी निन्दा ही । 
(४) तथा कोई पुद्रल किसी प्रशंसनीय कौ प्रशंसा तथा निन्दनीय को निन्दा सत्य, तथ्य एवं समय 
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कालेन । इमे खो, पोतलिय, चत्तारो पुग्गला सन्तो ` संविज्जमाना लोकस्मि। इमेसं खो, 
पोतलिय, चतुत्रं पुगगलानं कतमो ते पुग्गलो खमति अभिक्कन्ततरो च पणीततरो चा'' ति? 

२. "' चत्तारोमे, भो गोतम, पगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो 
इध, भो गोतम, एकच्चो पुग्गलो अवण्णारहस्स अवण्णं भासिता होति भूतं तच्छ कालेन, नो 
च खो वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन... इध पन, भो गोतम, [8.414] 
एकच्चो पुग्गलो वण्णारहस्स च अवण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन, वण्णारहस्स च 
वण्णं भासिता होति भूत तच्छं कालेन । इमे खो, भो गोतम, चत्तारो पुगला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। इमेसं, भो गोतम, चतुरं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो नैव अवण्णारहस्स 
अवण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन, नो च वण्णारहस्स वण्णं भासिता होति [.101] 
भूतं तच्छं कालेन; अयं मे पुग्गलो खमति इमेसं चतुत्नं पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततसे 
च। तं किस्स हेतु > अभिक्कन्ता हेसा, भो गोतम, यदिदं उपेक्खा'' ति। 

४. '“चत्तारोमे, पोतलिय, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे [५4.106] 
चत्तारो ...पे०... इमे खो, पोतलिय, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। इमेसं 
खो, पोतलिय, चतुत्नं पुग्गलानं य्वायं पुग्गलो अवण्णारहस्स च अवण्णं भासिता होति भूतं 
तच्छं कालेन, वण्णारहस्स च वण्णं भासिता होति भूतं तच्छं कालेन; अयं इमेसं चतु 
पुग्गलानं अभिवकन्ततरो च पणीततरो च। तं किस्स हेतु ? अभिक्कन्ता हेसा, पोतलिय, 
यदिदं तत्थ तत्थ कालञ्जुता'' ति। 

५. ""चत्तारोमे, भो गोतम, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चनत्तारो 
...पे०... इमे खो, भो गोतम, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। इमेसं, भो 
गोतम, चतुत्रं पुगगलानं य्वायं पुग्गलो अवण्णारहस्स च अवण्णं भासिता भूतं तच्छं कालेन, 
वण्णारहस्स च वण्णं भासिता भूतं तच्छं कालेन; अयं मे पुग्गलो खमति इमेसं चतुत्न 


पर करता है। यो, पोतलिय! लोक मेँ ये चतुर्विध पुद्रल दिखायी देते हं । इनमें तुमको कोन सा पुद्रल 
शष्ठ, उत्तम तथा प्रिय लगता है ?'" 

३.** भो, गोतम ! लोक मे ये चतुर्विध पुद्रल दिखायी देते हे । कोन से चार ? ...पूर्ववत्‌... । इन 
चारों मे, भो गौतम। जो पुद्रल निन्दनीय की सत्य, तथ्य तथा समय पर निन्दा नहीं करता; एवं 
प्रशंसनीय की सत्य, तथ्य तथा समय पर, प्रशंसा भी नहीं करता है-एेसा पुद्रल ही मुञ्च श्रेष्ठ तथा 
उत्तम लगता है। ठेसा क्यों 2 एेसा इसलिये कि यहो उपेक्षा ही मुञ्चे सर्वश्रेष्ट लगती हे ।'! 

४. “"पोतलिय! जैसा मैने बताया, इस लोक में चतुर्विध पुद्रल दिखायी देते हैँ । कोन से 
चार ? ...पूर्ववत्‌ .. । पोतलिय ! इन चारों मँ जो पुद्रल निन्दनीय को निन्दा, सत्य, तथ्य तथा समय 
पर करता हे ओर प्रशंसनीय की भी सत्य, तथ्य तथा समय पर प्रशंसा करता है-- यही पुद्रल इन 
चायों में श्रे एवं उत्तम कहलाता है। वह किस कारण ? वह इस कारण पोतलिय ! कि यहां वहाँ 
कालकस्षता ही सर्वश्रेष्ठ है ।'' 
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पुग्गलानं अभिक्कन्ततरो च पणीततरो च। तं किस्स हेतु 2 अभिक्कन्ता हेसा, भो गोतम, 
यदिदं तत्थ तत्थ कालज्जुता। 

६. ““अभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं भो गोतम! सेय्यथापि, भो गोतम, 
निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, परिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूढ्न्हस्स वा मग्गं आचिक्ेय्य, 
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य-- चक्ुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेवं भोता गोतमेन 
अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्घुं 
च। उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति ॥असुरवग्गो दसमो ॥ 


तस्सुदानं 
असुरो तयो समाधी, छवालातेन पञ्चमं । 
रागो निसन्ति अत्तहितं, सिक्खा पोतलियेन चा ति॥ © 


दुतियो पण्णासको समत्तो ॥ 


१९. वलाहकवग्गो 
ततियो पण्णासको 


4.107,8.416,.102] ९. पठमवलाहकसुत्तं : १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा 
सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरमे। तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्तेसि-'"भिक्छवो'' ति। ““ भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच- 


५. “*भो गौतम! ये चार पुद्रल लोक मेँ चतुर्विध...पूर्ववत्‌... य्ह वह कालज्ञता ही श्रेष्ठ हे । 
६. “भो गोतम! आपने बहत अच्छा कहा, बहुत ही अच्छा कहा । ...पूर्ववत्‌... आज से मेरे 
प्राण रहने तक मु्धे आप .अपना शरणागत उपासक समद ॥'' असुरवर्ग दशम सम्पन्न ॥ @ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
१. असुरसूत्र, २. प्रथमसमाधिसूत्र, ३. द्वितीय समाधिसूत्र, ४. तृतीय समाधिसूत्र, 
५. शवालातसूत्र, ६. रागविनयसूत्र, ७. क्षिप्रनिशान्तिसूत्र, ८. आत्महितसूत्र, ९. शिक्षापदसूत्र, एवं 
१०. पोतलियसूत्र ॥ द्वितीय पञ्चाशत्क सम्पन्न ॥ ® 


१९. वलाहकवर्गं 
त॒तीयपञ्चाशत्क 
१. प्रथम वलाहकसूत्र मेघोपम चतुर्विध पुद्रल 
ठेसा मेने सुना हे। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती स्थित अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी वारा 
निर्मापित जेतवनाराम में साधनाहेतु विराजमान थे । तब कभी भगवान्‌ ने भिक्षुओं को अपने सम्मुख 
आमन्त्रित किया। भिक्षु भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य कर वहां आये। भगवान्‌ ने उनको यह 
देशना की- 
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२. ^“ चत्तारोमे, भिक्खवे, वलाहका। कतमे चत्तारो 2 गज्जिता नो वस्सिता, 
वस्सिता नो गज्जिता, नेव गज्जिता नो वस्सिता, गज्जिता च वस्सिता च। इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो वलाहका । एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो वलाहकूपमा पुगगला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? गज्जिता नो वस्सिता, वस्सिता नो गज्जिता, नेव 
गज्जिता नो वस्सिता, गज्जिता च वस्सिता च। 

३. "* कथं च, भिक्खवे, पुगलो गज्जिता होति नो वस्सिता ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुगलो भासिता होति, नो कत्ता। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो गज्जिता होति, 
नो वस्सिता। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको गज्जिता, नो वस्सिता; तथूपमाहं, 
भिक्छवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

४. ^“ कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो वस्सिता होति, नो गज्जिता ? इध, भिक्खवे, 
एक्च्चो पुगगलो कत्ता होति, नो भासिता। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो वस्सिता होति, 
नो गज्जिता। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको वस्सिता, नो गज्जिता; तथूपमाह, 
भिक्खवे, इमं पुग्गलं दामि । 

५. कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेव गज्जिता होति, नो वस्सिता 2 इध, भिक्खवे, 

एकच्चो पुगगलो नेव भासिता होति, नो कत्ता। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो नेव गज्जिता 
होति, नो वस्सिता। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको नेव गज्जिता, नो [8.417] 
वस्सिता; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 
२. ""भिक्षुओ ! यहाँ चतुर्विध वलाहक (मेघ) होते है । कोन चार ? (१) कुछ केवल गति 
है, रसते नर्ही; (२) कुछ बरसते है, गति नहीं; (३) कुछ न गति हैँ न बरसते ही है; तथा 
(४) कुछ गञ्ति भी हैँ ओर बरसते भी हैँ । भिक्षुओ। ये चतुर्विध वलाहक होते है, इसी प्रकार 
भिक्ुओ! लोक मेँ पुद्रल भी चतुर्विध होते हँ । कौन से चार 2 ८१) कुछ केवल गर्जते है, बरसते 
नही; (२) कुछ बरसते है, गञति नहीं; (२) कुछ न गति है न बरसते है; ओर (४) कुछ गजति 
भी है, बरसते भी हे। 

, ""भिक्षुओ! कौन पुदरल केवल गर्जता है, बरसता नहीं ? यहो, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल 
बोलता है, तदनुसार कुछ करता नहीं । भिक्षुओ! एसा पुद्रल ' गर्जता है, बरसता नहीं '--कहलाता 
है। भिक्षुओ। जैसे वह वलाहक गर्जता है बरसता नही; वैसा ही, भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को 
मानता हू। (१) 

` ४. “कैसे, भिक्षुभो ! पुद्रल ' केवल बरसने वाला है, न कि गर्जन वाला' कहलाता हे ? यहा, 
भिक्षुओ! जो पुद्रल केवल कर्ता है, बोलता नही- वह एेसा कहलाता है । जैसे भिक्षुओ! कोई मेघ 
बरसता है, गर्जता नहीं; मेँ इस पुद्रल को वैसा ही समञ्ता हू। (२) 
५. *“ कैसे, भिक्षु! कोई पुद्रल ' न गर्जने वाला ओर न ही बरसने वाला" कहलाता हे ? यहां 
भिक्षुओ ! कोई पुद्रल न कर्ता है, न बोलता है-- यही पुद्रल एेसा कहलाता है । जेसे, भिक्षुओ ! कोई 
ध ध गर्जता है न बरसता है, मै इस पुद्रल को वैसा ही समञ्चता हू। (३) 
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६. "कथं च, भिक्खवे, पुगगलो गज्जिता च होति वस्सिता च ? इध, भिक्खवे, 

एकच्चो पुग्गलो भासिता च होति कत्ता च। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो गज्जिता च 
होति वस्सिता च । सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको गज्जिता च वस्सिता च; तथूपमाहं, 
[14.108] भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो बलाहकूपमा पुग्गला 
सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

[२.103] २. दुतियवलाहकसुत्तं : १. '* चत्तारोमे, भिक्खवे, वलाहका। कतमे चत्तारो 2 
गज्जिता नो वस्सिता, वस्सिता नो गज्जिता, नेव गज्जिता नो वस्सिता, गज्जिता च वस्सिता 
च। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो वलाहका। एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो वलाहकूपमा 
पुगगला सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि। कतमे चत्तारो > गज्जिता नो वस्सिता, वस्सिता नो 
गज्जिता, नेव गज्जिता नो वस्सिता, गज्जिता च वस्सिता च। 

२. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो गज्जिता होति, नो वस्सिता 2 इध, भिक्ववे, 
एकच्चो पुग्गलो धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तक, 
जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं। सो “इदं दुक्खं ति यथाभूतं नप्पजानाति, ' अयं द्क्व- 
समुदयो ' ति यथाभूतं नप्पजानाति, “अयं दुक्खनिरोधो ' ति यथाभूतं नप्पजानाति, * अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्वे, पुग्गलो गज्जिता 
होति, नो वस्सिता। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको गज्जिता, नो वस्सिता; तथूपमाहं, 
भिक्खवे, इमं पुगगलं वदामि । 

३. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो वस्सिता होति, नो गज्जिता ? इध, भिक्खवे, 


६. "कैसे, भिक्षु ! कोई पुद्रल ' गर्जने वाला भी तथा बरसने वाला भी' कहलाता है > यहाँ 
भिक्षुओ। कोई पुद्रल जो बोलता भी है, करता भी है; एेसा पुद्रल यह कहलाता हे । जेसे, भिक्षुओ। 
कोई मेघ गर्जता भी है बरसता भी है; मेँ वैसा ही इस पुद्रल को समञ्यता हू । (४) 

' “इस प्रकार, भिक्चुओ ! मेघ की उपमा वाले ये चार पुद्रल लोक में होते हें ॥' ० 

द्वितीय वलाहकसूत्र मेघोपम चतुर्विध पुद्रल 

' “भिक्षु! मेघ चतुर्विध होते हे 2 कोन चार ? (१) केवल गर्जने वाले, बरसने वाले 

नहीं; (२) नरसने वाले ही, गजनि वाले नहीं; (३) न गर्जने वाले, न बरसने वाले; तथा (४) गर्जन 

वाले भी ओर बरसने वाले भी । भिक्षुओ ! ये चतुर्विध वलाहक होते हे । भिक्षुओ । इन मेघो के समान 

लोक में चतुर्विध पुद्रल भी होते है । उनमें (१)-कोई गर्जता हे, बरसता नर्ही; (२) कोई बरसता है, 

गर्जता नर्ही; ओर (३) कोई न गर्जता है, न बरसता है; तथा (४) कोई गर्जता भी है, बरसता भी 
हे। 

२. “कैसे, भिक्षुभ! कोई गर्जता ही है, बरसता नहीं ? यँ, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल सूत्र, गेय, 
व्याकरण.उदान, इत्युक्तक, जातक, अद्धुतधर्म, वेदल्ल--इस समस्त धर्म (शास्र) को पूर्णतः पद्‌ 
चुका है। (परन्तु) वह “यह दुःख है "इसको यथार्थतः नहीं जानता, " यह दुःखसमुदय है '-- 
..."यह दुःखनिरोध है '-- ...“ यह दुःखनिरोधगामी मार्गं हे'--इसको यथार्थतः नहीं जानता । एेसा 
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एकच्चो पुग्गलो धम्मं न परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, 
जातकं, अन्भुतधम्मं, वेदल्लं । सो "इद दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... ' अयं [8.418] 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो वस्सिता 
होति, नो गज्जिता। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको वस्सिता, नो गज्जिता; तथूपमाह, 
भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 

४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेव गज्जिता होति, नो वस्सिता ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो नेव धम्मं परियापुणाति- सुत्तं, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, 
जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं । सो "इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति ...पे०... "अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा" ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्छवे, पुग्गलो नैव 
गज्जिता होति, नो वस्सिता। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको नेव गज्जिता, नो [५.109] 
वस्सिता; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुगलं वदामि। 

५. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो गज्जिता च होति वस्सिता च ? इध, भिक्छखवे 
एकच्चो पुग्गलो धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तक 
जातकं, अन्भुतधम्मं, वेदल्लं । सो "इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... "अयं दुक्ख- 
निरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो गज्जिता च होति 
वस्सिता च। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, वलाहको गज्जिता च वस्सिता च; तथूपमाह, 
भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो वलाहकूपमा पुग्गला [र.104] 
सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 


पुद्रल गर्जता ही है, बरसता नर्ही । जैसे भिक्षुओ! वह मेघ केवल गर्जता है बरसता नहीं; इसी प्रकार 
भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को भी मेँ एेसा ही मानता हूं। (१) 

'“ केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल " बरसता हे, गर्जता नहीं ? ' यहां, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल धर्म॑ 
को भली भोति पूर्णतः अधिगत न किये हौ; जैसे सूत्र गेय, व्याकरण ..-पूर्ववत्‌...; ( परन्तु) वह " यह 
दुःख है... यह दुःखसमुदय हे...“ यह दुःखनिरोध हे ^...“ यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है! यह 
भली भाँति जानता है । एेसा पुद्रल “ बरसने वाला, न कि गर्जने वाला' कहलाता हे । भिक्षुओ ! जसे 
कोई मेघ बरसता हे, गर्जता नही, मेँ उसी के समान इस पुद्रल को मानता हू। (२) 

४. "* कैसे, भिक्षुभओ! कोई पुद्रल "न गर्जता है, न बरसता हे ?' यहा, भिक्षुभ! कोई पुद्रल 
सूत्र गेय... धर्म को भी नहीं जानता ओर न ' यह दुःख हे ' पूर्ववत्‌... मार्गं को ही यथार्थतः जानता 
है; भिक्षुभो! एसा पुद्रल ' न गर्जने वाला न बरसने वाला' कहलाता है । जसे, भिक्षुओ। कोई मेष न 
गर्जता है, न बरसता है, मेँ इस पुद्रल को भी इसी के समान मानता हू। (३) 

५. "“ कैसे, भिक्षुभओ! कोई पुद्रल ' गजने वाला भी एवं बरसने वाला भी" होता है ? कोई 
पुद्रल सूत्र, गेय ..पूर्ववत्‌ .. धर्म को भी जानता है तथा "यह दुःख हे" ...मार्ग को भी जानता है; एेसा 
पुद्रल ' गर्जने वाला भी एवं बरसने वाला भी ' कहलाता हे । जेसे भिक्षु! कोई मेघ गर्जने वाला भी 
एवं बरसने वाला भी होता है; भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को भी उसी मेघ के समान मानता हू । (४) 
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३. कुम्भसुत्तं : ९. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, कुम्भा! कतमे चत्तारो 2 तुच्छो पिहितो 
पूरो विवटो, तुच्छो विवर, पूरो पिहितो-इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो कुम्भा । एवमेव खो, 
भिक्खवे, चत्तारो कुम्भूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो > तुच्छो 
पिहितो, पूरो विवटो, तुच्छो विवटो, पूरो पिहितो। 

२. ^“ कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो तुच्छो होति पिहितो ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स 
पुग्गलस्स पासादिकं होति अभिक्कन्तं पटिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं सम्मिञ्जितं 
पसारितं सङ्खारिपत्तचीवरधारणं। सो "इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति ...पे०... * अयं 

दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पग्गलो तुच्छो 
8.419] होति पिहितो। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, कुम्भो तुच्छो पिहितो; तथूपमाहं, 
भिक्खवे, इमं पुगगलं वदामि । 

३. ““ कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो पूरो होति विवटरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स 
पुगगलस्स न पासादिकं होति अभिक्कन्तं परिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं सम्मिञ्जितं 
पसारितं सङ्कारिपत्तचीवरधारणं। सो "इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... ^ अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो पूरो होति 
4.110] विवरो । सेय्यथापि सो, भिक्खवे, कुम्भो पूरो विवटो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं 
पुग्गलं वदामि। 

४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो तुच्छो होति विवटो > इध, भिक्खवे, एकच्चस्स 


^“भिक्षुओ ! इस प्रकार लोक में ये चार पुद्रल होते हें ॥'' © 
२३. कुम्भसूत्र घट के समान चार पुद्रल 
'“भिक्षुभओ! घट (कुम्भ) चतुर्विध होते है-- १. खाली (रिक्त) घट ओर ढका हुआ, २ 
जलपूर्णं घट, परन्तु विना ठका हुआ, ३. खाली घर परन्तु ठका हुआ, ओर ४. जलपूर्णं घट ओर वह 
भी ठका हुआ। भिक्षुओ ! इस लोक मे, इस घट के समान, पुद्रल भी चार प्रकार के होते हँ । 

२. “केसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल ' रिक्त परन्तु ढका हुआ" होता है ? यहा, भिक्षुओ ! किसी 
भिक्षु की वेशभूषा--सद्धारि, पात्र चीवर आदि एवं उसको चाल ढाल आदि सभी कुछ नयनाभिराम 
एवं श्रद्धास्पद होती है । परन्तु वह ' यह दुःख हे ' .... यह दुःखनिरोधगामी मार्ग हे '-इसे यथार्थतः 
नहीं जानता; एेसा, भिक्षुओ। भिक्षु "रिक्त परन्तु ठका हुआ' कहलाता हे । जेसे, भिक्षुओ ! वह घट 
रिक्त (खाली) परन्तु ठका हुआ होता है उसके समान ही इस पुद्रल को मँ समञ्चता हूं । (९) 

३. "“ ओर, भिक्षुओ। कैसा पुद्रल "पूर्णं एवं खुला हुआ! होता हे ? भिक्षुओ! कोई पुद्रल 
(भिक्षु) वेशभूषा, रूप, चाल ढाल आदि से तो नयनाभिराम एवं श्रद्धास्पद नहीं होता, परन्तु वह 
"यह दुःख है" आदि सत्यचतुष्टय का यथार्थ ज्ञान रखता हे । भिक्षुओ ! एेसा भिक्षु "पूर्ण एवं खुला 
हआ! कहलाता है । जैसे, भिक्षुओ ! कोई घर जलपूर्णं एवं खुला मुख ' होता है; वैसे ही, भिक्षुओ। 
भँ इस पुद्रल को मानता हू। (२) 

४. ““कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल “रिक्त एवं ठका हुआ! कहलाता ह ? यहो, भिक्षु ! किसी 
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पुगगलस्स न पासादिकं होति अभिक्कन्तं पटिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं सम्मिञ्जितं 
पसारितं सद्धारिपत्तचीवरधारणं। सो “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति ...पे०... ^अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो तुच्छो 
होति विवटो। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, कुम्भो तुच्छो विवर; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं 
पुग्गलं वदामि । 

५. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो पूरो होति पिहितो ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स 
पुग्गलस्स पासादिकं होति अभिव्कन्तं पिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं सम्मिञ्जितं 
पसारितं सक्लारिपत्तचीवरधारणं । सो "इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... [२.105] 
' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो पूरो 
होति पिहितो सेय्यथापि सो, भिक्खवे, कुम्भो पुरो पिहितो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं 
पुग्गलं वदामि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो कुम्भूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि' 
ति॥ © 

४. उदकरहदसुत्तं : १. "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, उदकरहदा। कतमे चत्तारो ? उत्तानो 
गम्भीरोभासो, गम्भीरो उत्तानोभासो, उत्तानो उत्तानोभासो, गम्भीरो गम्भीरोभासो-इमे खो. 
भिक्खवे, चत्तारो उदकरहदा । एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो उदकरहदूपमा पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो > उत्तानो गम्भीरोभासो, गम्भीरो उत्तानो- [8.420] 
भासो, उत्तानो उत्तानोभासो, गम्भीरो गम्भीरोभासो। 


भिक्षु को न वेशभूषा- सद्भारि, पात्र, चीवर आदि एवं रूप, चाल ढाल आदि ही नयनाभिराम एवं 
्रद्धास्पद हों; ओर वह "यह दुःख है '-- ' यह दुःखनिरोधगामी मार्ग हे '--इस सत्यचतुष्टय को भी 
यथार्थतः नहीं जानता। भिक्षुओ। एसा भिक्षु "रिक्त एवं ठका हुआ! कहलाता हे । जैसे, भिक्षुओ। 
कोई घर रिक्त हो ओर ढका हुआ भी हो, एेसा ही यह पुद्रल होता हे । भिक्षुओ! मे इस पुद्रल को 
रिक्त एवं ठके हुए घट के समान ही मानता हू। (३) 
५५. '" ओर कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल ' पूर्ण ओर ठका हुआ' कहलाता हे ? यहाँ, भिक्षुओ। 
किसी पुद्रल कौ सद्घारि, पात्र चीवर आदि वेशभूषा, रूप,चाल-ढाल भी नयनाभिराम हो; तथा वह 
यह दुःख हे '... इस सत्यचतुष्टय को भी यथार्थतः जानता हो । भिक्षुओ । एसा पुद्रल ' पूर्ण ओर ठका 
हआ कहलाता है ।' जैसे, भिक्षुओ ! कोई घट जलपूर्णं भी हो ओर ठका हुआ भी हो; मे, भिक्षुओ। 
इसी के समान इस पुद्रल को मानता हू । (४) 
' भिक्षु! ये चार कुम्भसदृश पुद्रल लोक में दिखायी देते हैँ ॥ ० 
२. उदकदहदसूत्र : उदकटहृद के समान चार पुद्रल 
"" भिक्षु । उदकहद (जलाशय) चतुर्विध होते हे । कौन चार ? (१) ऊचा (जलपूर्ण) 
हो तथा गम्भीर लगता हो; (२) गम्भीर हो, परन्तु ऊचा लगता हो; (३) ऊचा हो ओर ओर ऊचे 
के समान लगता भी हो; (४) गम्भीर हो तथा गम्भीर के समान लगता भी हो-भिक्षुओ ! इस प्रकार 
जलाशय चतुर्विध होते हँ । इसी तरह, भिक्ुओ ! इन जलाशयो के समान ही लोक में पुद्रल भी 
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२. ““ कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो उत्तानो होति गम्भीरोभासो ? इध भिक्खवे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स पासादिकं होति अभिक्कन्तं परिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिञ्जितं पसारितं सङ्घारिपत्तचीवरधारणं। सो इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति 
...पे०... * अयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति । एवे खो, भिक्खवे, 
14.111} पुग्गलो उत्तानो गम्भीरोभासो। सय्यथापि सो, भिक्खवे, उदकरहदो उत्तानो 
गम्भीरोभासो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

३. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो गम्भीरो होति उत्तानोभासो ? इध भिक्खवे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स न पासादिकं होति अभिक्कन्तं पटिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिञ्जितं पसारितं सद्कारिपत्तचीवरधारणं । सो ' इद दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०.. 
अयं दुक्निरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
गम्भीरो होति उत्तानोभासो। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, उदकरहदो गम्भीरो उत्तानोभासो; 
तथूपमाह, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो उत्तानो होति उत्तानोभासो ? इध, भिक्ववे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स न पासादिकं होति अभिक्कन्तं परिव्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिञ्जितं पसारितं सद्खारिपत्तचीवरधारणं। सो “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति 
...पे०... ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति । एवं खो, भिक्खवे, 
पुग्गलो उत्तानो होति उत्तानोभासो। सय्यथापि सो, भिक्खवे, उदकरहदो उत्तानो 
उत्तानोभासो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 


चतुर्विध ही होते है । कौन से चार ? (१) ऊचा हो तथा गम्भीर भी लगता हो; (२) गम्भीर हो, 
परन्तु ऊँचा लगता हो; (३) ऊँचा हो तथा ऊचे के समान लगता हो; एवं (४) गम्भीर हो एवं 
गम्भीर के समान लगता भी हो। 

२. “कैसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल “ऊँचा परन्तु गम्भीर के समान" लगता हे ? यहं भिक्षुओ, 
किसी पुद्रल की वेशभूषा, रूप, ईर्यापथ तो नयनाभिराम एवं श्रद्धालु हो; परन्तु वह ' यह दुःख हे"... 
सत्यचतुष्टय को यथार्थतः नहीं जानता। इस तरह, भिक्षुओ! वह पुद्रल ऊचा तथा गम्भीर के 
समान लगता है । जेसे भिक्षुओ । वह सरोवर ऊचा पूर्ववत्‌... । भिक्ुओ ! में इस पुद्रल को सम्मता 
हू। (१) 

३. ““कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल ' गम्भीर परन्तु ऊचा' लगता है ? यहा, भिक्षुओ! किसी 
पुद्रल की वेशभूषा... नयनाभिराम न हो, परन्तु उसको "यह दुःख हे "... पूर्ववत्‌... इस सत्यचतुष्टय 
का यथार्थ ज्ञान हो, वह ' गम्भीर परन्तु ऊ्वा' कहलाता हे । जेसे, भिक्षुओ ! कोई जलाशय गम्भीर 
परन्तु ऊचे के तुल्य लगता हे, भिक्षु मे इस पुद्रल को भी इस जलाशय के तुल्य समञ्यता हू। (२) 

४."*कैसे, भिक्षुओ । कोई पुद्रल ' ऊचा एवं ऊचे के समान' लगता हे ? यहो भिक्षुओ ! किसी 
पुद्रल की वेशभूषा... भी नयनाभिराम न हो, तथा वह “यह दुःख हे... इस सत्यचतुष्टय को भी 
यथार्थतः न जानता हो । भिक्षुओ! एेसा पुद्रल “ऊचा ओर ऊचे के समान ' कहलाता है । जेसे 
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५. “कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो गम्भीरो होति गम्भीरोभासो ? इध भिक्खवे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स पासादिकं होति अभिक्कन्तं पटिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिञ्जितं पसारितं सङ्खारिपत्तचीवरधारणं । सो “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... 
' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
गम्भीरो होति गम्भीरोभासो। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, उदकरहदो गम्भीरो गम्भीरोभासो; 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । इमे खो, भिक्खेवे, चत्तारो उदकरहदूपमा [85.421] 
पुगला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

५. अम्बसुत्तं : ९. “ चत्तारोमे, भिक्खवे, अम्बानि। कतमानि चत्तारि ? आमं 
पवकवण्णि, पक्वं आमवण्णि, आमं आमवण्णि, पव्कं पक्कवण्णि-इमानि खो, 
भिक्खवे, चत्तारि अम्बानि। एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो अम्बूपमा पुग्गला सन्तो [4.112] 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? आमो पव्कवण्णी, पक्को आमवण्णी, आमो 
आमवण्णी, पक्को पक्कवण्णी। | | 

२. "“कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो आमो होति पवकवण्णी ? इध, भिक्खवे, [९.107] 
एकच्चस्स पुग्गलस्स पासादिकं होति अभिव्कन्तं पटिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिञ्जितं पसारितं सद्खारिपत्तचीवरधारणं । सो “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति 
,.पे०... ' अयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्वे, 
नि 


भिक्षु! कोई जलाशय ऊँचा एवं ऊचे के समान लगता है, भिक्षुओ। मे इस पुद्रल को भी इस 
जलाशय के समान ही समञ्चता हू। (३) , 

५. "“ कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल "गम्भीर एवं गम्भीरावभास" होता है ? यहो, भिक्षु, 
किसी पुद्रल की वेशभूषा... नयनाभिराम हो, साथ ही वह * यह दुःख हे “.. इस आर्यसत्यचतुष्टय को 
भी यथार्थतः जानता है। ठेसा पुद्रल, भिक्षुओ ! "गम्भीर एवं गम्भीरावभास' कहलाता हे । जेसे 
भिश्चुओ। कोई जलाशयं गम्भीर एवं गम्भीरावभास लगता है; भिक्षो! देसे पुद्रल को मेँ इसी 
जलाशय के समान समङ्चता हूं । (४) ॥ 

'"भिक्षुओ । ये चार पुद्रल उक्त चतुर्विध जलाशयो के समान लोक में हँ ॥'' ) 
५. आग्रसूत्र ¦ : आप्र फलसदृश चार पुद्रल 

१. ""भिुओ! लोक मेँ आप्रफल चार तरह के दिखायी देते है। कौन से चार ? (१) कोड 
कच्चा होते हए भी पके हए के समान लगता हे, (२) कोई पका हुआ भी कच्चे के समान, 
(३) तथा कोई कच्चा कच्चे के समान; एवं (४) कोई पका हआ पके हुए के समान लगता है। 
भिक्षुओ! इस प्रकार ये चतुर्विध आम्रफल होते है । इस प्रकार पुद्रल भी इन चार आग्रफलों के 
समान लोक में चतुर्विध होता हे । | 

२. "* कोई पुद्रल, भिक्षुओं " कच्चा होते हए पके के समान कैसे लगता हे ? यहो, भिक्ुओ। 
किसी पुद्रल की वेशभूषा, रूप, ईर्यापथ प्रसन्नताधायक एवं नयनाभिराम होते ह; परन्तु वह “ यह 
दुःख है .. इस आर्य सत्यचतुष्टय को यथार्थतः नही जानता। भिक्षुओ ! एेसा पुद्रल ' कच्चा परन्तु 
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पु्गलो - आमो होति पक्कवण्णी। सेय्यथापि तं, भिक्छवे, अम्बं आमं पव्कवण्णि 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

३. ““कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो पक्को होति आमवण्णी ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स न पासादिकं होति अभिक्कन्तं परिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिञ्जितं पसारितं सङ्खारिपत्तचीवरधारणं। सो " इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०.. 
' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
पव्को होति आमवण्णी। सेय्यथापि तं, भिक्खवे, अम्बं पवकं आमवण्णि; तथूपमाहं, 
भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो आमो होति आमवण्णी ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स न पासादिकं होति अभिक्कन्तं पटिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 
सम्मिज्जितं पसारितं सद्वारिपत्तचीवरधारणं। सो “इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति 
...पे०... "अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, 
[8.422] पुग्गलो आमो होति आमवण्णी । सेय्यथापि तं, भिक्खवे, अम्बं आमं आमवण्णि; 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

५. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो पक्को होति पक्कवण्णी ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चस्स पुग्गलस्स पासादिकं होति अभिक्कन्तं परिक्कन्तं आलोकितं विलोकितं 


पके के समान' कहलाता हे । जैसे, भिक्षुओ! कोई आगप्रफल वस्तुतः कच्चा होते हुए भी पके के 
समान लगता है, उसी प्रकार, भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को भी इस आम्र के समान समञ्चता हूँ । (९) 

३. केसे, भिक्षुओ! कोई "पका हुआ कच्चे के समान" लगता है ? यहा, भिक्षु! किसी 
पुद्रल के वेश, रूप, ईर्यापथ आदि भले ही नयनाभिराम हो; परन्तु वह "यह दुःख है"... इस आर्य 
सत्यचतुष्टय को भली भोति जान चुका है, समञ्च चुका हे । एेसा पुद्रल “पका हुआ भी कच्चा 
दिखायी देता है । जैसे, भिक्षुओ! कोई आग्रफल पका हुआ भी कच्चे के समान लगता हे; इसी 
प्रकार, भिक्षुओ! मेँ इस पुद्रल को इसी आग्रफल के समान समता हूं। (२) 

४. “कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल ' कच्वा तथा कच्चे के समान" ही होता हे ? यहो, भिक्षुओ। 
कोई पुद्रल न वेशभूषा आदि से दीखने मेँ सुन्दर लगता है; ओर न वह "यह दुःख है... 
इस सत्यचतुष्टय को भली भति जान पाया है । भिक्षुओ। एेसा पुद्रल ' कच्चा तथा कच्चे के 
समान" कहलाता है। जैसे, भिक्षुओ! वह आग्रफल है, मँ इस पुद्रल को भी उसी के समान 
समञ्ता हूं। (३) 

"“ कैसे, भिक्षुभ। कोई "पका एवं पके के समान ' ही कहलाता है ? भिक्षु ओ ! यहाँ कोई 
पुद्रल अपने वेश, रूप, ईर्यापथ से भी लोगों को नयनाभिराम लगता हे, तथा "यह दुःख है"... इस 
सत्यचतुष्टय के ज्ञान को भी पूर्णतः जानता है । इस तरह का पुद्रल “पका हुआ तथा पके के समान 
कहलाता हे । भिक्षुओ ! जैसे कोई आग्रफल पका तथा पके के समान ही दिखायी देता है, भिक्चुओ। 
म इस पुद्रल को भी वैसा ही समञ्चता हँ ॥ (४) 
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सम्मिज्जितं पसारितं सद्खारिपत्तचीवरधारणं। सो ' इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... 
' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, [4.113] 
पुग्गलो पक्को होति पक्कवण्णी। सय्यथापि तं, भिक्खवे, अम्बं पक्कं पवकवण्णि; 
तथूपमाह, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अम्बूपमा पुग्गला सन्तो 
सविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

६. दुतियअम्बसुत्त © 

७. मूसिकसुत्तं : १. "“ चतस्सो इमा, भिक्खवे, मूसिका । कतमा चतस्सो ? गाधं 
कत्ता नो वसिता, वसिता नो गाधं कत्ता, नेव गाधं कत्ता नो वसिता, गाधं कत्ता च वसिता 
च-इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो मूसिका। एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो मूसिकूपमा 
पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चनत्तारो ? गाधं कत्ता नो वसिता, वसिता नो 
गाधं कत्ता, नेव गाधं कत्ता च वसिता च। 

२. “कथं च, भिक्वे, पुगगलो गाधं कत्ता होति नो वसिता ? इध, [.108] 
भिक्खवे, एकच्चयो पुग्गलो धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदान, 
इतिवुत्तकं, जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं । सो ' इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं नप्पजानाति ...पे०... 

' अयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
गाधं कत्ता होति, नो वसिता। सेय्यथापि सा, भिक्खवे, मूसिका गाधं कत्ता, नो वसिता; 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। 


"भिक्षु! ये चतुर्विध (आग्रफलोपम) पुद्रल लोक में दिखायी देते हं ॥' ' ० 
६. द्वितीय आम्रसूत्र आप्रफलोपम चतुर्विध पुद्रल 
/ पूर्वसूत्र के समान ही इसका भी विस्तार कर ले८1 © 
७. मूषिकसूत्र मूषिकोपम चतुर्विध पुद्रल 
'*भिक्षुओ।! लोक में चतुर्विध मूषिका (चुहिया) देखी जाती हँ । कौन चार ? 
(१) गहरा बिल खोदने वाली, परन्तु उसमे न रहनेवाली; (२) उसमे रहनेवाली, परन्तु गहरा बिल 
न खोदने बाली; (३) न गहरा बिल खोदने वाली, न उसमें रहने वाली; (४) तथा गहरा बिल भी 
खोदने वाली तथा उसमे रहने वाली भी । भिक्षुओ! लोक मे ये चतुर्विध मूषिकाएं होती हे । 

२. “केसे, भिक्षुभओ ! कोई पुद्रल ' गहरा खोदने वाला, परन्तु उसमे न रहने वाला' कहलाता 
दै ? यहो भिक्षुभ! कोई पुद्रल यह सन धर्मश्रवण भी करता है; जेसे-सूत्र, गेय... पूर्ववत्‌. 
वेदल्ठ; परन्तु वह "यह दुःख है ...पूर्ववत्‌.. इस सत्यचतुष्टय को यथार्थतः नहीं जानता हे। 
भिक्षुओ। एेसा पुद्रल “गहरा खोदने वाला परन्तु उसमे न रहने वाला' कहलाता है । भिक्षु! जैसे 


१. छदं उत्तानत्थमेवाति अदुकथायं दस्सितं; पालिपोत्थकेसु पन कत्थचि न दिस्सति। 
२. इस सूत्र का पालिपाठ किसी भी संस्करण में नहीं मिला। अद्ुकथाकार भी इसको उत्तानत्थ' (स्पष्टार्थं ही 
है) कहकर आगे बढ़ गये। -स०। 
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३. “* कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो वसिता होति, नो गाधं कत्ता ? इध, भिक्खवे, 

एकच्चो पुगगलो धम्मं न परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, 
[8.423] जातक, अब्भुतधम्म, वेदल्लं । सो ' इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... * अयं 
दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो वसिता 
होति, नो गाधं कत्ता। सेस्यथापि सा, भिक्खवे, मूसिका वसिता होति, नो गाधं कत्ता; 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं, पुग्गलं वदामि। 
॥4.114] ४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेव गाधं कत्ता होति नो वसिता ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो धम्मं न परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तक, 
जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं। सो “इदं दुक्खं" ति यथाभूतं नप्पजानाति ...पे०... * अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं नप्पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो नेव गाधं 
कत्ता होति, नो वसिता सेय्यथापि सा, भिक्खवे, मूसिका नेव गाधं कत्ता होति, नो वसिता; 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

५. “* कथं च, भिक्खवे, पुगगलो गाधं कत्ता च होति वसिता च ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तक, 
जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं। सो !इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... (अयं 
दुक्वनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो गाधं कत्ता 
च होति वसिता च। सेय्यथापि सा, भिक्खवे, मूसिका गाधं कत्ता च होति वसिता चः; 
तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुगगलं वदामि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो मूसिकूपमा पुग्गला 
सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि' ' ति॥ © 


कोई मूषिका गहरा बिल तो खोदती हे परन्तु उसमें रहती नहीं है; भिक्षुओ ! इस पुद्रल को भी मेँ उसी 
मूषिका के समान मानता हूं। (१) 

२. “केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल "रहने वाला, परन्तु गहरा न खोदने वाला होता रै ? यरो, 
भिक्ुओ! कोई पुद्रल सुत्त, गेय्य आदि धर्म का भली भोति अध्ययन नहीं करता; परन्तु " यह दुःख 
हे"... इस सत्यचतुष्टय को यथार्थतः जानता हे । एेसा पुद्रल 'रहनेवाला परन्तु गहरा न खोदने बाला! 
होता हे। जैसे कोई मूषिका बिल में रहती है, परन्तु उसको गहरा नहीं खोदती; इसी तरह, भिश्चुओ। 
इस पुद्रल को भी मेँ उसी मूषिका के समान मानता हू। (२) 

४. “केसे, भिक्षु ! कोई “ न रहता है, न गहरा खोदता है '--कहलाता है ? यर भिक्षुओ। 
कों पुद्रल न सुत्त, गेय्य... धर्म का गहन अध्ययन करता है, न “यह दुःख है '... इस सत्यचतुष्टय 
को ही यथार्ततः जान पाया है । ेसा पुद्रल ' न रहता है, न गहरा खोदता है -- कहलाता हे । जैसे कोई 
मूषिका न किसी बिल मँ रहती है, न उसको गहरा खोदती है; भिक्षुओ! मेँ इस पुद्रल को इसी 
मूषिका के समान मानता हूँ। (३) 

५. ““केसे, भिक्षु! कोई ' गहरा खोदने वाला तथा रहने वाला भी' होता है ? यर्हौ, 
भिक्षुभो! कोई पुद्रल सुत्त, गेय्य... धर्म को सुनने वाला भी होता है; तथा "यह दुःख है"... इस 





४. चतुक्छनिपातो ९१५९ 


८. बलीबदसुत्तं : १. “* चत्तारोमे, भिक्खवे, बलीबदा। कतमे चत्तारो ? [२.109] 
सगवचण्डो नो परगवचण्डो, परगवचण्डो नो सगवचण्डो, सगवचण्डो च परगवचण्डो च, 
नेव सगवचण्डो नो परगवचण्डो-टमे खो, भिक्ववे, चत्तारो बलीबदा। एवमेव खो, 
भिक्वे, चत्तारो बलीबहूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? 
सगवचण्डो नो परगवचण्डो, परगवचण्डो नो सगवचण्डो, सगवचण्डो च परगवचण्डो च, 
नेव सगवचण्डो नो परगवचण्डो | 

२. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो सगवचण्डो होति, नो परगवचण्डो 2 [8.424] 
इध, भिक्छवे, एकच्यो पुगगलो सकपरिसं उब्बेजेता होति, नो परपरिसं । एवं खो, भिक्खवे, 
पुग्गलो सगवचण्डो होति, नो परगवचण्डो। सय्यथापि सो, भिक्खवे, बलीबदो 
सगवचण्डो, नो परगवचण्डो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

२. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो परगवचण्डो होति, नो सगवचण्डो ? [14.125] 
इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो परपरिसं उव्बेजेता होति, नो सकपरिसं। एवं खो, भिक्खवे, 
पुग्गलो परगवचण्डो होति, नो सगवचण्डो। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, बलीबहो 
परगवचण्डो, नो सगवचण्डो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 





आर्यसत्य को जानने वाला भी होता है । भिक्षुओ! जसे वह मूषिका गहरा खोदती भी है तथा रहती 
भी है; उसी प्रकार, भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को उस मूषिका के समान मानता ह| (४) 
'“भिक्षुओ! मूषिका के समान ये चार पुद्रल लोक में देखे जाते हे ॥'' र 
८. बलीवर्दसूत्र ६६ वृषभसमान चार पुद्रल 
१. भिक्षु! ये चार प्रकार कै वृषभ होते हँ । कोन से चार ? (१) अपनेही समूह की गायों 
पर क्रूरता दिखाने वाला, दूसरे गौ ओं के समूह पर क्रूरता न कस वाला; (२) दूसरे गओं के समूह 
पर क्रूरता करनेवाला अपने समूह की गौओं पर नही, (३) अपने ओर दूसरे समूहो पर क्रूरता 
दिखाने वाला; (४) अपने ओर दूसरे-किसी पर क्रूरता न दिखाने वाला । भिक्षुओ ! ये चतुर्विध 
पुद्रल होते है। इसी तरह, भिश्चुओ! इन वृषभों के समान चतुर्विध पुद्रल भी यहोँ देखे जते हे । 
जेसे-- ...पूर्ववत्‌... । + 
२. “केसे, भिक्षु! पुद्रल "अपने समूह की गौओं पर क्रूरता करने वाला, पर दूसरे गौ 
के समूह पर क्रूरता नहीं करने वाला' कहलाता है ? यह, र भिक्षुओ! कोई पुद्रल अपनी परिषद्‌ 
(साथियों के समूह) को उद्विग्न करने वाला होता है, दूसरों की परिषद्‌ को नही । भिक्षुओ ! एेसा 
पुद्रल ' अपने ण्ड की गौओं पर क्रूरता करने वाला, परन्तु दूसरे चण्ड की गोओं पर क्रूरता न करने 
वाला' कहलाता है। जैसे, भिक्षु! वह वृषभ स्वगोचण्ड होता हे, परगोचण्ड नहीं; वैसे ही, 
भिक्षुओ! मेँ इस पुद्रल को इसी वृषभ के समान मानता हू्‌। (१) 
३. "* कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल "दूसरे समूह पर क्रूरता करने वाला, परन्तु अपने समूह पर 
क्रूरता न करने वाला' होता है ? यँ, भिक्षुओ। कोई पुद्रल दूसरी परिषद्‌ (साथियों के समूह) को 
उद्विग्न करता है, अपनी परिषद्‌ को नहीं । भिक्षुओ! एेसा पुद्रल ' परगोचण्ड होता हि, स्वगोचण्ड 
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४. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो सगवचण्डो च होति परगवचण्डो च > इध 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सकपरिसं उव्बेजेता होति परपरिसं च। एवं खो, भिक्खवे, 
पुग्गलो सगवचण्डो च होति परगवचण्डो च। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, बलीबदो 
सगवचण्डो च परगवचण्डो च; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

५. “कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो नेव सगवचण्डो होति नो परगवचण्डो ? इध, 
भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो नेव सकपरिसं उन्बेजेता होति, नो परपरिसं च । एवं खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो नेव सगवचण्डो होति, नो परगवचण्डो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं 
वदामि। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो बलीबहूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि '' 
ति॥. क 
[.110] ९. रुक्खसुत्तं : ९. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, रुक्खा। कतमे चत्तारो ? फेग्गु 
फेग्गुपरिवारो, फेग्गु सारपरिवायो, सारो फेग्गुपरिवारो, सारो सारपरिवारो-इमे खो, 
भिक्छवे, चत्तारो रुक्खा। एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो सुक्खूपमा पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? फेग्गु फेग्गुपरिवारो, फेग्गु सारपरिवारो, सारो 
फेग्गुपरिवारो, सारो सारपरिवारो। 

[8.425] २. "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो फेग्गु होति फेग्गुपरिवारो 2? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो; परिसा पिस्स होति दुस्सीला पापधम्मा । एवं 


नही ।' जैसे, भिक्षुओ ! कोई वृषभ परगोचण्ड होता है, स्वगोचण्ड नहीं; ठेसे ही, भिक्ुओ ! मै इस 
पुद्रल को मानता हूं। (२) 

४. "*कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल “ स्वगोचण्ड भी ओर परगोचण्ड' भी होता है ? भिक्षुओ। 
जो पुद्रल स्व एवं पर-दोनों ही परिषदों को उद्विग्न करता रहता है, वह *स्वगोचण्ड एवं 
परगोचण्ड' कहलाता है । जैसे, भिक्षुओ ! वह वृषभ ..-पूर्ववत्‌.. मै इस पुद्रल को मानता हूं। (३) 

५. "“ ओर कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल * न स्वगोचण्ड ओर न परगोचण्ड' होता है ? भिक्षुओ ! 
जो पुद्रल स्व एवं पर--दोरनो ही परिषदं को उद्वेजित नहीं करता ..-पूर्ववत्‌... भे इस पुद्रल को 


मानता हु। (४) 
 ““इसं तरह, भिक्षुओ! लोक मेँ इन बलीवर्दो के समान चतुर्विध पुद्रल होते हैँ ॥'' ° 
९. वृक्षसूत्र॒ ` वृक्षतुल्य चतुर्विध पुद्रल 


 .भिक्षुओ ! चतुर्विध वृक्ष होते हैँ । कौन कौन से ? (१) किसी वृक्ष के अन्दर ओर बाहर 
त्वचा ही त्वचा (फेग्गु) होती है; (२) किसी के त्वचा कम ओर लकड़ी (सार) अधिक होती है 
(३) किसी मे लकड़ी कम ओर त्वचा अधिक होती है; ओर (४) किसी मे अन्दर बाहर लकड़ी 
ही लकड़ी होती है । इसी प्रकार, भिश्षुओ! इन वृक्ष के समान लोक मेँ ये चतुर्विध पुद्रल होते रै 
जैसे- ...पूर्ववत्‌... । 
. ““कैसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल ^ त्वचा ही त्वचा वाला होता है ? कोई पुद्रल स्वयं दुःशील 
एवं पापकर्मा हो; तथा उसके साथी (परिवार) भी दुःशील एवं पापकर्मा हो । एेसा पुद्रल " त्वचा ही 
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खो, भिक्खवे, पुग्गलो फेग्ु होति फेगगुपरिवारो । सय्यथापि सो, भिक्खवे, सुक्खो फेगगु 
फेग्गुपरिवारो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

३. *' कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो फेगगु होति सारपरिवारो ? इध, भिक्खवे, [14.116] 
एकच्चो पुग्गलो दुस्सीलो होति पापधम्मो; परिसा च ख्वस्स होति सीलवती कल्याणधम्मा। 
एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो फेग्गु होति सारपरिवारो । सेय्यथापि सो, भिक्खवे, रुक्खो फेग्गु 
सारपरिवायो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

४. '*कथं च, भिक्खवे, पुगगलो सारो होति फेग्गुपरिवारो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो; परिसा च ख्वस्स होति दुस्सीला पापधम्मा। 
एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो सारो होति फेग्गुपरिवारो । सेय्यथापि सो, भिक्खवे, रुक्खो सारो 
फेग्गुपरिवारो; तथूपमाह, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

५५. “* कथ च, भिक्खवे, पुग्गलो सारो होति सारपरिवारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुग्गलो सीलवा होति कल्याणधम्मो; परिसा पिस्स होति सीलवती कल्याणधम्मा। एवं खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो सारो होति सारपरिवारो। सय्यथापि सो, भिक्खवे, रुक्खो सारो 
सारपरिवारो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो रुक्खृूपमा 
पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

९०. आसीविससुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, आसीविसा। कतमे चत्तारो ? 


त्वचा वाला' कहलाता हे । भिक्षुओ। एेसे पुद्रल को मेँ उस प्रथम वृक्ष के समान ' त्वचा ही त्वचा 
वाला' कहता हू। (१) 

३. '“ कोई, भिक्षुओ। पुद्रल ' त्वचा कम परन्तु सार (लकड़ी) अधिक वाला' कहलाता है ? 
यहो, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल स्वयं दुःशील एवं पापकर्मा हो; किन्तु उसके साथी (परिषद्‌) शीलवान्‌ 
एवं कल्याणधर्मा हो । भिक्ओ! एेसा पुद्रल ! त्वचा कम तथा अधिक सार वाला" कहलाता हे । 
भिक्चुओ। जेसे वह वृक्ष त्वचा कम तथा अधिक सार वाला होता है; उसी प्रकार, भिक्षुओ ! इस 
पुद्रल को भी मेँ उस वृक्ष के समान ही मानता हू। (२) 

४. “केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल ' स्वयं सारवाला परन्तु उसके साथी त्वचा वाले' कहलाता 
हे ? यह, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल स्वयं तो सुशील एवं कल्याणधर्मा हो, परन्तु उसके साथी दुःशील 
एवं पापकर्मरत हों । भिक्षु! एेसा पुद्रल ! स्वयं सार वाला परन्तु उसके साथी त्वचा वाले' 
कहलाता हे । जैसे, भिक्षुओ ! वह वृक्ष सार वाला अधिक परन्तु त्वचा वाला होता है; भिक्षुओ ! वेसा 
ही इस पुद्रल को मेँ मानता हूं। (३) 

५५. “*केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल अन्दर, बाहर--दोनों ओर से सार वाला होता हे ? यहाँ 
भिक्षुओ! कोई पुद्रल स्वयं तथा उसके साथी--दोनों ही शीलवान्‌ एवं कल्याणधर्मा हो । भिक्षुओ। 
ठेसा पुद्रल उभयपक्ष से "सार वाला" होता है । इस प्रकार, भिक्षुओ! मे उस चतुर्थ कोटि के वृक्ष के 
तुल्य इस पुद्रल को मानता हूं। (४) 

"“भिक्षुम! इस प्रकार लोक में ये पुद्रल, वृक्ष के समान, चतुर्विध होते हं ॥'' ५ 


























९१. अङ्गुत्तरनिकायपालि 


आगतविसो च घोरविसो, घोरविसो न आगतविसो, आगतविसो च घोरविसा च, नेवागत- 
[२.111] विसो न घोरविसो--इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो आसीविसा। एवमेव खो, 
भिक्खवे, चत्तारो आसीविसूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि । कतमे चत्तारो 2 
[8.426] आगतविसो न घोरविसो, घोरविसो न आगतविसो, आगतविसो च घोरविसो च, 
नेवागतविसो न घोरविसो | 

२. "" कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो आगतविसो होति, न घोरविसो > इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुगगलो अभिण्ठं कुज्छति। सो ख्चस्स कोधो न दीघरत्तं अनुसेति। एवं खो, 
भिक्खवे, पुग्गलो आगतविसो होति, न घोरविसो। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, आसीविसो 
आगतविसो, न घोरविसो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 
14.117] ३. "“ कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो घोरविसो होति, न आगतविसो > इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो न हेव खो अभिण्डं कुच्यति। सो ख्वस्स कोधो न दीघरत्तं अनुसेति । एवं 
खो, भिक्खवे, पुग्गलो घोरविसो होति, न आगतविसो। सेय्यथापि सो, भिक्वे, 
आसीविसो घोरविसो, न आगतविसो; तथुपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 

४. ““कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेवागतविसो होति, न घोरविसो > इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो न हेव खो अभिण्ठं कुज्छति। सो ख्वस्स कोधो न दीघरत्तं अनुसेति। एवं 
खो, भिक्खवे, पुग्गलो नेवागतविसो होति, न घोरविसो। सय्यथापि सो, भिक्रवे, 


९०. आशीविषसूत्र : : सर्पं के समान चतुर्विध पुद्रल 

९. “भिक्षुभओ } सरपं चार प्रकार के होते हँ । कोन चार ? (१) जो मन्दविष वाले हो, घोरविष 
वाले न हों; (२) जो घोरविष वाले हों, मन्दविष न होँ; (३) जो (समय पर) मन्दविष हों, तथा 
(समय पर) घोरविष हों; (४) जो न मन्दविष हों, न घोरविष हो-भिक्षुओ ! एेसे ये चतुर्विध सर्पं 
होते है । इसी तरह, धिक्षुओ ! य्ह पुद्रल भी चतुर्विध होते हें । कोन से चार ? (१) जो मन्दविष 
हो... पूर्ववत्‌... चतुर्विध पुद्रल होते हँ । 

२. ““केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल मन्दविष कहलाता है, घोरविष नहीं 2 य्ह, भिक्षुओ ! कोई 
भिक्षु निरन्तर क्रुद्ध होता रहता है, परन्तु उसका वह क्रोध बहुत समय तक नहीं ठहरता । भिक्षुओ। 
एेसा पुद्रल “ मन्दविष ' ही कहलाता हे, ` घोरविष ' नहीं । जैसे, भिक्षुओ ! कोई सर्पं मन्दविष ही होता 
हे, घोरविष नहीं; इसी तरह, भिक्षुओ ! इस पुद्रल को मेँ मन्दविष ही मानता हू घोरविष नहीं । (१) 

३. "केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल घोरविष कहलाता है, मन्दविष नहीं ? यहा, भिक्षुम ! कोई 
पुद्रल सतत क्रोधी नहीं होता, परन्तु जब वह क्रोध करता है तो उसका वह क्रोध बहुत काल तक 
ठहरता हे । भिक्षुओ! एेसा पुद्रल घोरविष कहलाता है, मन्दविष नहीं । जैसे, भिश्च ओ ! कोई सर्प 
घोरविष होता है, मन्दविष नहीं; इसी प्रकार, भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को घोरविष ही मानता हँ 
मन्दविष नहीं । (२) 

४. "“केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल मन्दविष भी होता है ओर घोरविष भी ? यह, भिक्चुओ। 
कोई पुद्रल सतत क्रोधी भी होता है ओर उसका वह क्रोध बहुत काल तक ठहरता भी है; भिक्षुओ। 
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आसीविसो नेवागतविसो, न घोरविसो; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो आसीविसूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि' ति॥ © 
वलाहकवग्गो एकादसमो ॥ 
तस्सुदानं 
दे वलाहा कुम्भउदकरहदा, द्वे होन अम्बानि। 
मूसिका बलीबदा रुक्खा, आसीविसेन ते दसा ति॥ © 


९२. केसिवग्गो 
९. केसिसुत्तं : १. अथ खो केसि अस्सदम्मसारथि येन भगवा [8.427,.112] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्न 
सो केसिं अस्सदम्मसारथिं भगवा एतदवोच- 
२. "त्वं खोसि, केसि, पञ्ञातो अस्सदम्मसारथी ति। कथं पन्‌ त्वं, [14.118] 
केसि, अस्सदम्मं विनेसी'' ति? 


एेसा पुद्रल घोरविष भी कहलाता है एवं मन्दविष भी । जसे, भिक्षुओ ! कोई सर्प घोरविष भी होता 
ठे एवं मन्दविष भी; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! में इस पुद्रल को भी घोरविष एवं मन्दविष-उभयविध 
मानता हू। (३) 

५५. ""केसे, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल न घोरविष होता हे, न मन्दविष ही ? यहो, भिक्षुमओ ! कोई 
पुद्रल न सतत क्रोध करता हे, ओर यदि कभी क्रोध करता भी हे तो वह अधिक काल तक ठहरता 
नहीं । भिक्षुओ! एेसा पुद्रल न मन्दविष होता हे, न घोरविष ही । जसे, भिक्षुओ! कोई सर्पं न 
मन्दविष होता है, न घोरविष; भिक्षुओ। मेँ इस पुद्रल को भी न मन्दविष एवं न घोरविष 


ही मानता हू। (४) 
'"भिक्चुमओ! लोक में ये पुद्रल उस सर्पं के समान चतुर्विध होते हें ॥'' ० 
तलाहक वर्ग एकादश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ८ में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


९. प्रथम वलाहकसूत्र, २. द्वितीय वलाहकसूत्र, ३. कुम्भसूत्र, ४. उदकदसूत्र, ५. आग्रसूत्र, 
६. द्वितीय आग्रसूत्र, ७. मूषिकसूत्र, ८. बलीवर्दसूत्र, ९. वृक्षसूत्र एवं १०. आशीविषसूत्र॥ ® 


९२. केशिवर्ग | 
९. केशिसूत्र अश्चशिक्षा के समान शिष्यशिक्चा 
१. तब कोई केशी नामक अश्चशिक्षक भगवान्‌ के पास आया । आकर, प्रणाम कर एक ओर 

बैठ गया। एक ओर बेठे हुए केशी से भगवान्‌ ने पृछा-- 
२. "“ केशिन्‌! तुम यँ एक माने हए अश्वशिक्षक हो । कैसे, तुम किसी अश्च को शिक्षा देते 


हो ~) 18, 








९५६ अङ्खृत्तरनिकायपालि 


'* अहं खो, भन्ते, अस्सदम्मं सण्ठेन पि विनेमि, फरुसेन पि विनेमि, सण्हफरुसेन 
पि विनेमी'' ति। 

"सचे ते, केसि, अस्सदम्मो सण्हेन विनयं न उपेति, फरुसेन विनयं न उपेति, 
सण्ठफरुसेन विनयं न उपेति, किन्ति नं करोसी' ति? 

“सचे ते, केसि, अस्सदम्मो सण्ठेन विनयं न उपेति, फरुसेन विनयं न उपेति, 
सण्हफरुसेन विनयं न उपेति; हनामि न॑, भन्ते। तं किस्स हेतु? मा मे आचरियकुलस्स 
अवण्णो अहोसी ति। 

३. ' भगवा पन, भन्ते, अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि। कथं पन, भन्ते, भगवा 
पुरिसदम्मं विनेती'" ति? 

"अहं खो, केसि पुरिसदम्मं सण्ेन पि विनेमि, फरुसेन पि विनेमि, सण्ठफरुसेन 
पि विनेमि। तत्रिदं, केसि, सण्हरिम--इति कायसुचरितं इति कायसुचरितस्स विपाको, 
इति कचीसुचरितं इति वचीसुचरितस्स विपाको. इति मनोसुचरितं इति मनोसुचरितस्स 
विपाको, इति देवा, इति मनुस्सा ति। तत्रिदं, केसि, फरुसस्मि--इति कायदुच्चरितं इति 
कायदुच्चरितस्स विपाको, इति वचीदुच्चरितं इति वचीदुच्चरितस्स विपाको, इति 
मनोदुच्चरितं इति मनोदुच्चरितस्स विपाको, इति निरयो, इति तिरच्छानयोनि, इति 
पेत्तिविसयो ति। 

"तत्रि, केसि, सण्ठफरुसर्मि--इति कायसुचरितं इति कायसुचरितस्स विपाको, 
र ---.-.  -- -_______________ 

भन्ते! मे सिखाये जानेवाले अश्च को (६) सरलता (मृदुता) से भी शिक्षा देता ह 
(२) कठोरता से भी शिक्षा देत हँ तथा (३) सरलता एवं कठोरता-- दोनों तरह से शिक्षा देता ह| 

“केशिन्‌! यदि कोई अश्च तुम्हरे कहे हुए इन तीनों उपायों से भी शिक्षा ग्रहण न कर पावे, 
तब तुम उसे शिक्षा देने हेतु क्या उपाय करते हो ? 

"यदि, भन्ते ! वह ठीठ अश्च न सरलता से, न कठोरता से, न सरलता एवं कठोरता से शिक्षा 
नह ग्रहण कर पाता तो मै उस अश्च को मार देता हूँ कि मेरे आचार्यकुल पर “अशिक्षकता का 
कलङ्क'नलगे। | | 

३. '' परन्तु भगवान्‌ भी तो लोक में अदितीय शिक्षक है; आप एेसे विनेय (शिक्षा देने योग्य) 
के सम्मुख आने पर उसके साथ क्या व्यवहार करते ह >" 

"केशिन्‌। मै एेसे शिष्य के सम्मुख आने पर उसको सरलता से, कठोरता से, सरलता- 
कठोरता से-इस प्रकार तीनों प्रकार से शिक्षा देता हहं। (१) केशिन्‌! सरलता ( मृदुता ) से शिक्षा 
देना यह है-्मै उसको समञ्ञाता ह" कायसदाचार यह है, वाणी का सदाचार यह है, मन का 
सदाचार यह है; कायसदाचार का यह फल, यह विपाक (परिणाम) होता है, वाणी के सदाचार का 
यह फल, यह विपाक होता है, मनुष्यों मेँ यह अच्छाई है" आदि। (२) कठोरता से शिक्षा देना 
केशिन्‌! यह है-' यह कायदुराचार है. कायदुराचार का यंह फल तथा विपाक है... पूर्ववत्‌ .. मन 
के दुराचार का यह फल, यह विपाक है, यह नरकगमन, यह पशुयोनि, यह प्रेतयोनि है आदि आदि। 


४. चतुच्छनिपातो + 


दति कायदुच्चरितं इति कायदुच्चरितस्स विपाको, इति वचीसुचरितं इति वचीसुचरितस्स 
विपाको, इति वचीदुच्चरितं इति वचीदुच्चरितस्स विपाको, इति मनोसुचरितं इति 
मनोसुचरितस्स विपाको, इति मनोदुच्चरितं इति मनोदुच्चरितस्स विपाको, इति देवा, इति 
मनुस्सा, इति निरयो, इति तिरच्छानयोनि, इति पेत्तिविसयो'' ति। 

४. '' सचे ते, भन्ते, पुरिसदम्मो सण्हेन विनयं न उपेति, फरुसेन [8.428, २.11] 
विनयं न उपेति, सण्हफरुसेन विनयं न उपेति, किन्ति नं भगवा करोती" ति ° 

"सचे मे, केसि, पुरिसदम्मो सण्ठेन विनयं न उपेति, फरुसेन विनयं न [4.119] 
उपेति, सण्हफरुसेन विनयं न उपेति, हनामि नं, केसी'' ति। 

५. ‹'न खो, भन्ते, भगवतो पाणातिपातो कप्पति। अथ च पन भगवा एवमाह-- 
'हनामि, नं केसी!" ति। 

'" सच्चं, केसि! न तथागतस्स पाणातिपातो कप्पति। अपि च यो पुरिसदम्मो 
सण्टेन विनयं न उपेति, फरुसेन विनयं न उपेति, सण्फरुसेन विनयं न उपेति, न तं 
तथागतो वत्तव्बं अनुसासितव्बं मज्जति, ना पि विञ्ञू सब्रह्यचारी वत्तव्बं अनुसासितव्बं 
मजञ्जन्ति। वधो हेसो, केसि, अरियस्स विनये--यं न तथागतो वत्तव्बं अनुसासितव्बं 
मञ्जति, ना पि विञ्जू सब्रह्यचारी वत्तव्बं अनुसासितव्बं मञ्ञन्ती'' ति। 

६. ^“ सो हि नून, भन्ते, सुहतो होति- यं न तथागतो वत्तव्बं अनुसासितव्बं 
मज्जति, ना पि विज्ञ सब्रह्मचारी वत्तव्बं अनुसासितव्बं मज्जन्ती ति। अभिक्कन्तं, भन्ते, 
अभिक्कन्तं, भन्ते ...पे०... उपासकं मं, भन्ते, भगवा धारेतु अज्जतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" 
ति॥ © 


(३) '“ सरलता-कठोरता से शिक्षा देना यह है-' यह काय सदाचार है ...पूर्ववत्‌.. यह 
कायदुराचार है... यह नरक है, यह पशुयोनि है, वह प्रेतयोनि है-- आदि आदि ।'! 

४. "यदि भन्ते! वह विनेय (शिक्षार्थी ) इन तीनों ही उपायों से शिक्षित न हो सके तो आप 
क्या उपाय करते हैँ ?'' 

'" यदि, केशिन्‌! वह विनेय इन तीनों ही उपायों से शिक्षित नहीं हो पाता तो उसको मेँ मार 
देता हू ।'' 

'' भन्ते । आप प्राणातिपात (हिंसा) को धर्मविरुद्ध कहते है; फिर भी आप कह रहे है- 
"केशिन्‌, मै उसको मार देता हू ।' 

'“ वस्तुतः, केशिन्‌ प्राणातिपात तथागत के लिये उचित नहीं है; परन्तु जो विनेय सरलता से, 
कठोरता से, तथा सरलता एवं कठोरता-इन तीनों ही उपायों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता; तथागत 
उसको धार्मिक संवाद या उपदेश करने योग्य नहीं समञ्चते, न उसके सब्रह्मचारी ही उसको वैसा 
समडते ह । हमारे आर्यविनय के अनुसार, केशिन्‌! तथागत एवं उसके सब्रह्मचारियों द्वारा उससे 
धार्मिक संवाद आदि न करना ही उसका वध करना है ।'' 


(2-1 त हा, भन्ते! तब तो वह वस्तुतः हत (मरा हुआ) ही माना जायगा जब तथागत या उसके 
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९१५८ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


२. जवसुत्तं : १. '* चतूहि, भिक्खवे, अङ्खेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोगो, रज्ञो अङ्कं तेव सद्भं गच्छति। कतमेहि चतूहि 2 
अज्जवेन, जवेन, खन्तिया, सोरच्चेन-ट्मेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अङ्केहि समन्नागतो 
रज्ञो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति, राजभोग्गो, रज्ञो अद्खं तेव सहु गच्छति । 

२. “एवमेव खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु आहनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्छेत्तं लोकस्स। कतमेहि चतूहि >? अचज्जवेन, जवेन, खन्तिया, 
सोरच्चेन-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहनेय्यो होति 
[र.114] ...पे०... अनुत्तर पृञ्जक्छेत्तं लोकस्सा'' ति॥ © 
॥4.120,8.429] ३. पतोदसुत्तं : १.  चत्तारोमे, भिक्खवे, भद्रा अस्साजानीया सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो भद्रो अस्साजानीयो 
पतोदच्छायं दिस्वा संविज्जति संवेगं आपज्जति-' किं नु खो मं अज्ज अस्सदम्मसारथि 
कारणं कारेस्सति, किमस्साहं परिकरोमी' ति। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्यो भद्रो 
अस्साजानीयो होति। अयं, भिक्खवे, पठमो भद्रो अस्साजानीयो सन्तो सविज्जमानो 
लोकस्मि। 

२. “पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो अस्साजानीयो न हेव खो पतोदच्छायं 


सब्रह्यचारी उसको धार्मिक संवाद करने के लिये अयोग्य समञ्चने लगे । भन्ते! आपने बहुत उचित 
कहा, बहुत उत्तम कहा! ...पूर्ववत्‌... भगवान्‌ आप मुञ्चको आजसे मरणपर्यन्त अपना शरणागत 
उपासक सम्धं ॥'! © 
२. जवसूत्र चार धर्मो से युक्त अश्च 
““भिक्षुओ। राजा का चार अद्धो (गुणों) से युक्त कोई श्रेष्ठ, उच्चजाति का अश्च ही राजा 
की आरोहण (सवारी ) के कार्य हेतु या राजा के अन्य किसी उपयोग मे आने योग्य होता है । कोन 
से चार अङ्घ ? (१) आर्जव (सरलता एवं सीधा स्वभाव), (२) जव (वेग=घुडदोड में तेज), 
(२३) क्षान्ति (सहनशीलता), एवं (४) सौरत्य (नम्रता) । भिक्षुओ! राजा का अश्च इन चार धर्मो 
से युक्त होकर ही राजा के आरोहण एवं अन्य कार्यो में उपयुक्त माना जाता हे । तथा तब वह राजा 
का एक अङ्क माना जाता है। 

२. "“इसी तरह, भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु भी इन चार अद्ध से युक्त होकर ही 
साधनायोग्य माना जाता है । कौन चार ? (१) आर्जव, (२) जव, (३) क्षान्ति एवं (४) सौरत्य। 
भिक्षुओ! इन चार अद्धो से युक्त भिक्षु ही गृहस्थं के घर में बुलाने योग्य पूर्ववत्‌... लोक में एक 
अद्वितीय पुण्यभूमि माना जाता हे॥*' ० 
३. प्रतोदसूत्र विनेय भिक्षु को चार धर्मो से युक्त अश्च से उपमा 

१. ““भिक्षुओ ! लोक में ये चार प्रकार के उच्च जाति के श्रेष्ट अश्च दिखायी देते है । कौन से 
चार ? (१) भिक्षुओ । यहाँ कोई उच्च जाति का श्रेष्ठ अश्च चाबुक की छाया देखकर ही उद्विग्न होकर 
यह सोचने लगता हे--' आज मेरा यह शिक्षक मुञ्चे क्या दण्ड देगा ! इसका मेँ केसे प्रतीकार करू ?' 








४. चतुच्छनिपातो ९५९ 


दिस्वा संविज्जति संवेगं आपज्जति, अपि च खो लोमवेधविद्धो संविज्जति संवेगं 
आपज्जति-'किं नु खो मं अज्ज अस्सदम्मसारथि कारणं कारेस्सति, किमस्साहं 
परिकरोमी' ति! एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो अस्साजानीयो होति। अयं, 
भिक्खवे, दुतियो भद्रो अस्साजानीयो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

२. “पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो अस्साजानीयो न हेव खो पतोदच्छायं 
दिस्वा संविज्जति सवेगं आपज्जति ना पि लोमवेधविद्धो संविज्जति सवेगं आपज्जति, अपि 
च खो चम्मवेधविद्धो संविज्जति संवेगं आपज्जति-' किं नु खो मं अज्ज अस्सदम्मसारथि 
कारणं कारिस्सति, किमस्साहं परिकरोमी ' ति! एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो 
अस्साजानीयो दहोति। अयं, भिक्खवे, ततियो भद्रो अस्साजानीयो सन्तो संविज्जमानो 
लोकस्मि। 

४. ^“ पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो अस्साजानीयो न हेव खो पतोदच्छायं 
दिस्वा संविज्जति सवेगं आपज्जति ना पि लोमवेधविद्धो संविज्जति संवेगं आपज्जति नापि 
चम्मवेधविद्धो संविज्जति संवेगं आपज्जति, अपि च खो अदिवेधविद्धो संविज्जति सवेगं 
आपज्जति-' किं नु खो मं अज्ज अस्सदम्मसारथि कारणं कारेस्सति, किमस्साहं [२२.115] 
पटिकरोमो ' ति! एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो अस्साजानीयो होति। अयं, [8.430 
भिक्खवे, चतुत्थो भद्रो अस्साजानीयो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। इमे खो, [14.121] 
भिक्ववे, चत्तारो भद्रा अस्साजानीया सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 

५. ^" एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारोमे भद्रा पुरिसाजानीया सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो सुणाति- 


भिक्षुभ! एेसा भी एक उच्च जाति का श्रेष्ठ अश्च होता हे । भिक्षुओ! यह प्रथम प्रकार का अश्च लोक 
मेँ दिखायी देता हे । (१) 

२. "फिर, भिक्षुओ। उनमें एक अश्च एेसा होता हे, जो चाबुक देखकर तो नर्ही, किन्तु 
उसकी हलकी मार से उद्विग्न होकर ..-पूर्ववत्‌.. । भिक्षुओ ! यह द्वितीय प्रकार का अश्च... । (२) 

३. "“ फिर, भिक्षुओ ! उनमें एक अश्च एेसा होता है, जो चाबुक को देखकर या उसके स्पर्श 
से उसकी हलकी मार से तो नही, पर तेज मार से उद्विग्न होकर यह सोचने लगता है-- 
...पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ ! यह तृतीय प्रकार का अश्च... । (३) 

४. “फिर, भिक्षुभओ। उनमें एक अश्च एेसा होता है जो चाबुक देखकर... या चाबुक को 
प्रबल मार खाकर ही, जिससे हडयं तक वेदना होने लगती है, उद्विग्न होकर यह सोचने लगता 
है-- ..पूर्ववत्‌... । यह चतुर्थं प्रकार का अश्व... । भिक्षुओ ! ये चतुर्विध अश्च लोक में दिखायी देते 
हे । (४) 

५. ' “इसी प्रकार, भिक्षुओ! लोक मे ये चार प्रकार के उच्च जाति के श्रेष्ठ पुरुष भी दिखायी 
देते है । कौन से चार ? (१) यहा, भिक्षु! कोई उच्च जाति का श्रेष्ठ पुरुष कदी, किसी के विषय 
मे सुने-* अमुक ग्राम या कस्बे मे कोई सरी या पुरुष दुःखी था, मर गया।' वह यह सुनकर उद्विग्न 
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' अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा दुक्खितो वा कालङ्कतो वा" ति। सो 
तेन संविज्जति, सवेगं आपज्जति। संविग्गो योनिसो पदहति। पहितत्तो कायेन चेव 
परमसच्चं सच्छिकरोति, पञ्ञाय च अतिविज्छ पस्सति। सेस्यथापि सो, भिक्खवे, भद्रो 
अस्साजानीयो पतोदच्छायं दिस्वा संविज्जति सवेगं आपज्जति; तथूपमाह, भिक्खवे, इमं 
भद्रं पुरिसाजानीयं वदामि । एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो होति । अयं 
भिक्खवे, पठमो भद्रो पुरिसाजानीयो सन्तो संविज्जमानो लोकरस्मि। 

६. “पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो न हेव खो सुणाति-- 
` अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा दुक्खितो वा कालङ्कतो वा' ति, अपि 
च खो सामं पस्सति इत्थं वा पुरिसं वा दुक्खितं वा कालड्तं वा । सो तेन संविज्जति, संवेगं 
आपज्जति। संविग्गो योनिसो पदहति। पहितत्तो कायेन चेव परमसच्चं सच्छिकरोति, 
पञ्जाय च अतिविच्छ पस्सति। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, भद्रो अस्साजानीयो 
लोमवेधविद्धो संविज्जति संवेगं आपज्जति; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं भद्रं पुरिसाजानीयं 
वदामि। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो होति। अयं, भिक्वे, 
दुतियो भद्रो पुरिसाजानीयो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

७. “*पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्यो भद्रो पुरिसाजानीयो न हेव खो सुणाति-- 
 अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा दुक्खितो वा कालङ्कतो वा! ति, ना 
पि सामं पस्सति इत्थं वा पुरिसं वा दुक्खितं वा कालङ्कतं वा, अपि च ख्वस्स जाति वा 
सालोहितो वा दुक्खितो वा होति कालङ्कतो वा। सो तेन संविज्जति, संवेगं आपज्जति। 
[8.431,.116] संविग्गो योनिसो पदहति। पहितत्तो कायेन चेव परमसच्चं सच्छिकरोति, 
पञ्जाय च अतिविज्छ पस्सति। सेय्यथापि सो, भिक्खछवे, भद्रो अस्साजानीयो चम्मवेध- 


~~~ ~~~ ~~~ 





एवं संविग्न होकर इस संसार पर सूक्ष्मता से विचार करे । विचार करता हुआ वह परम तत्तव का 
साक्षात्कार कर ले, तथा उसका, प्रज्ञा द्वारा, सूक्ष्मता से निरीक्षण करे । जैसे, भिक्षुओ ! वह प्रथम 
प्रकार का अश्च चाबुक की छाया देखकर ही उद्विग्न होकर सोचने लगता है; मेँ उसी प्रकार का, 
भिक्षुओ। इस पुरुष को मानता हू। अतः, भिक्षुओ ! एेसा भी एक उच्च जाति का पुरुष होता हे । यह 
हुआ, भिक्षुओ ! लोक मेँ प्रथम उच्च जाति का श्रेष्ठ पुरुष । (१) 

६. '“फिर, भिक्षुओ । यहाँ एक उच्च जाति का श्रष्ठ पुरुष एेसा भी होता है जो किसी की जहाँ 
कहीं हुई मृत्यु को सुनकर तो नर्ही, परन्तु किसी खी या पुरुष की मृत्यु स्वयं देखकर उद्विग्न एवं 
संविग्न होकर ...पूर्ववत्‌... निरीक्षण करे । जैसे, भिक्षु ! कोई उच्च जाति का श्रेष्ठ अश्च चाबुक कीं 
हलकी मार खाकर ...पूर्ववत्‌... । यह हुआ, भिक्षुओं द्वितीय प्रकार का पुरुष ।... (२) 

७. ““फिर, भिक्षु! यहो... पुरुष एेसा भी होता हे जो किसी कौ दूर से मृत्यु सुनकर या 
अपने सम्मुख किसी की मृत्यु देखकर तो नर्ही; परन्तु वह अपने सम्मुख किसी नाते रिश्तेदार की 
मृत्यु देखकर उद्विग्न एवं संविग्न होकर ...पूर्ववत्‌... निरीक्षण करे । जैसे, भिक्षुओ! कोई श्रेष्ठ अश्च 





४. चतुक्छनिपातो ९६९ 


विद्धो संविज्जति सवेगं आपज्जति; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं भद्रं पुरिसाजानीयं ॥५.122] 
वदामि। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो होति। अयं, भिक्वे, 
ततियो भद्रो पुरिसाजानीयो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

८. ‹' पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो न हेव खो सुणाति- 
' अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा पुरिसो वा दुव्खितो वा कालङ्कतो वा! ति, ना 
पि सामं पस्सति इत्थं वा पुरिसं वा दुक्खितं वा काल्तं वा, ना पिस्स जाति वा सालोहितो 
वा दुक्ितो वा होति कालङ्कतो वा, अपि च खो सामञ्जेव फुर होति सारीरकाहि वेदनाहि 
दुक्खाहि तिन्बाहि खराहि कट्काहि असाताहि अमनापाहि पाणहराहि । सो तेन संविज्जति, 
संवेगं आपज्जति। संविग्गो योनिसो पदहति । पहितत्तो कायेन चेव परमसच्चं सच्छिकरोति, 
पञ्ञाय च अतिविख पस्सति। सेय्यथापि सो, भिक्खवे, भद्रो अस्साजानीयो अद्विवेध- 
विद्धो संविज्जति सवेगं आपज्जति; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं भद्रं पुरिसाजानीयं वदामि । 
एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो भद्रो पुरिसाजानीयो होति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो भद्रो 
पुरिसाजानीयो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो भद्रा पुरिसाजानीया सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ 

४. नागसुत्तं : १.  चतूहि, भिक्खवे, अद्घेहि समन्नागतो रञ्जो नागो राजारहो 
होति राजभोग्गो, रज्ञो अद्धं तेव सदं गच्छति। कतमेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, रज्ञो 
नागो सोता च होति, हन्ता च, खन्ता च, गन्ता च। 

२. “कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो सोता होति ? इध, भिक्वे, रज्ञो नागो यमेनं 
हत्थिदम्मसारथि कारणं कारेति- यदि वा कतपुव्बं यदि वा अकतपुव्बं--तं अदं कत्वा 


चाबुक देखकर या उसकी हलकी चोट खाकर तो नही, परन्तु उस चाबुक से चर्म तक क्ट पहुंचाने 
वाली मार खाकर उद्िगन...पूर्ववत्‌ .. । यह हुआ, भिक्षुओ! तृतीय प्रकार का पुरुष ।... (३) 

८. ' "फिर, भिक्षुओ! यँ... पुरुष... अपने सम्मुख किसी नातेदार रिश्तेदार की मृत्यु देखकर 
तो नही; परन्तु अपनी किसी कठोर शारीरिक वेदना से दुःखित होकर उद्वेग संवेग प्राप्त कर... प्रसा 
द्वारा सूक्ष्म निरीक्षण कर परम सत्य का साक्षात्कार करता हे । जेसे, भिक्षुओ ! कोई श्रेष्ठ उच्च जाति 
का अश्व... हडयों तक कष्ट पहुचाने वाली चाबुक की मार खाकर द्विगन होकर पूर्ववत्‌... वैसा 
ही मै इस त्रेष्ठ, उच्कुलीन पुरुष को मानता हू। यह, भिक्षुओ! चतुर्थ... पुरुष... । (४) 

' "भिक्षु ! ये चार भ्रष्ठ, उच्चकुलीन पुरुष लोक मेँ देखे जाते हे ॥ © 
४. नागसूत्र गजराजतुल्य चार पुद्रल 

"भिक्षु ! इन चार अ्घों से युक्त राजा का हाथी उसको सवारी (आरोहण) के योग्य 
तथा अन्य राजकीय कार्यो के उपयुक्त होता है । इसीलिये यह " राजा का अद्ध ' कहलाता है । कोन 
से चार ? भिक्षुओ। यह राजा का हाथी (१) श्रोता, (२) हन्ता, (३) क्षन्ता (सहनशील), एवं 
(४) गन्ता (गतिशील) होता हे। 

२. ""कैसे, भिक्षुओ ! यह राजा का हाथी ' श्रोता ' होता है ? यहां, भिक्षु ! कोई राजा का 
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[8.432] मनसि कत्वा सन्बचेतसा समन्नाहरित्वा ओहितसोतो सुणाति। एवं खो, भिक्वे, 
रज्ञो नागो सोता होति। 

[14.123] ३. "* कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो हन्ता होति ? इध, भिक्वे, रज्ञो नागो 
[र.117] सङ्गामगतो हत्थं पि हनति, हत्थारूहं पि हनति, अस्सं पि हनति, अस्सारूह पि 
हनति, रथं पि हनति, रथिकं पि हनति, पत्तिकं पि हनति । एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो 
हन्ता होति। 

४. “कथं च, भिक्छवे, रज्ञो नागो खन्ता होति ? इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो 
सद्धामगतो खमो होति सत्तिप्पहारानं असिप्पहारानं उसुप्पहारानं फरसुप्पहारानं भेरिपणव- 
सहुतिणवनित्नादसदानं । एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो खन्ता होति । 

५. ^“ कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो गन्ता होति ? इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो यमेनं 
हत्थिदम्मसारथि दिसं पेसेति- यदि वा गतपुव्बं यदि वा अगतपुव्बं--तं खिप्पमेव गन्ता 
होति। एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो गन्ता होति। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अद्धेहि 
समन्नागतो रज्ञो नागो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अद्ध तेव सद्धं गच्छति। 

६. ““एवमेव खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सोता च 
होति, हन्ता च, खन्ता च, गन्ता च। 

७. “' कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सोता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु तथागतप्प- 


हाथी शिक्षक द्वारा प्राप्त पटली या वर्तमान यातना या दण्ड पर सावधानीपूर्वक मन से विचार 
करता है । यों, उस पर विचार कर, कानों से ध्यान देकर सुनता है । अतः एेसा हाथी ' श्रोता ' कहलाता 
हे। (१) 

३. ““केसे, भिक्चुओ ! वह (हाथी) "हन्ता ' कहलाता है ? भिक्षुओ! वह हाथी युद्धक्षेत्र मे 
पहुंचकर विरोधी के हाथी को भी तथा उसके महावत को एवं विरोधी के घोड़ों को, घुडसवारों को, 
रथ को, रथी को तथा पैदल सैनिकों को भी मारता हे... । (२) 

४. “कसे, भिश्चुभ ! वह (हाथी) "क्षन्ता" कहलाता है ? भिक्षुओ ! वह राजा का हाथी युद्ध 
मेँ जाने पर वर्हो उस पर हुए भाले, तलवार, बाण, फरसा आदि के प्रहारो को, तथा वरँ हो रहे ढोल, 
दमामा, शङ्ख आदि के कर्णकटठोर शब्दों को सहन करने वाला होता है 1... 1 (३) 

५. ““केसे, भिक्षु ! वह राजा का हाथी "गन्ता" कहलाता है ? यहोँ भिक्षुओ ! वह राजा का 
हाथी शिक्षक द्वारा जिस किसी भी दिशा में भेजा जाता है, भले ही वहोँ पहले गया हो या न गया 
हो, व्हा वह तत्काल चला जाता है । ेसा वह राजा का हाथी "गन्ता" कहलाता है । (४) 

` इस प्रकार, भिक्षुओ ! चार अद्गों से युक्त वह हाथी राजा के आरोहणयोग्य तथा अन्य कार्यो 
के उपयुक्त होता है । इसलिये वह... "राजा अङ्क ' कहलाता है । 

` इसी तरह, भिक्षुओ! कोई भिक्षु भी चार धर्मो से युक्त होने पर... लोक के लिये अद्वितीय 
पुण्यभूमि होता है । कौन चार धर्म ? यँ भिक्षुओ! वह श्रोता, हन्ता, खन्ता एवं गन्ता होता है । 
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वेदिते धम्पविनये देसियमाने अदं कत्वा मनसि कत्वा सब्बचेतसा समननाहरित्वा 
ओहितसोतो धम्मं सुणाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सोता होति। 

८. "* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु हन्ता होति > इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पन्न 
कामवितक्कं नाधिवासेति पजहति विनोदेति हनति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति, उप्पन्नं 
व्यापादवितक्कं ...पे०... उप्पन्नं विहिंसावितक्कं ...पे०... उप्पन्नुप्पन्ने पापके अकुसले धम्मे 
नाधिवासेति पजहति विनोदेति हनति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। एवं [4.124.8.433] 
खो, भिक्खवे, भिक्खु हन्ता होति। 

९. “* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु खन्ता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु खमो होति 
सीतस्स उण्टस्स जिघच्छाय पिपासाय, डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं द्रुत्तानं 
दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिल्बानं खरानं [२.118] 
कटकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति। एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु खन्ता होति। 

१०. "` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु गन्ता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु यायं दिसा 
अगतपुब्बा इमिना दीघेन अद्धुना यदिदं सन्बसट्वारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो 
तण्हाक्खयो विरागो निरोधो निव्बानं, तं खिप्पञ्ञेव गन्ता होति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
गन्ता होति। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ © 


७. ^"केसे, भिक्षुओ! कौन भिक्षु ' श्रोता" कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ। जो भिक्ष 
तथागतोपदिष्ट धर्म का व्याख्यान ध्यानपूर्वक सुनते हुए तदनुसार अपने चित्त को निगृहीत करता हे । 
भिक्चुओ! एेसा भिक्षु ' श्रोता ' कहलाता हे । (१) 

८. ““भिक्षुओ! कोन भिक्षु ' हन्ता" कहलाता ह ? भिक्षु ! यँ वह भिक्षु स्वचित्त में उत्पन्न 
कामवितर्क को... व्यापादवितर्क को... विहिंसावितर्क को स्वीकार नहीं करता, त्याग देता है, नष्ट 
कर देता है, दबा देता हे, अभावमग्रस्त कर देता है । एेसा, भिक्षुओ। भिक्षु ' हन्ता' कहलाता हे । (२) 

९. "“भिक्षुओ! कोन भिक्षु" क्षन्ता' कहलाता है 2 जो भिक्षु शीत, उष्ण, भूख, प्यास, मच्छर्‌- 
मक्खी का दंश, दूसरों को कहे हुए अपशब्द, उत्पन्न तीव्र कट अप्रिय शारीरिक एवं प्राणघातक 
वेदना्ँ सहन करता रहता हे । एेसा, भिक्षुओ। भिक्षु "क्षन्ता" कहलाता हे । (३) 

९०. "“भिक्षुओ। कोन भिक्षु 'गन्ता' कहलाता है ? भिक्षुभओ! जो भिक्षु जिस दिशा मे वह 
पहले कभी न गया हो, उस दिशा के लम्बे मार्ग पर चलता हुआ, सभी संस्कारो के शामक, सभी 
चित्तविकारों का त्याग करा देने वाले, तृष्णाक्षयकारक, वैराग्यमय एवं दुःखनिरोधक निर्वाण के मागं 
पर चल देता है; वही भिक्षु ' गन्ता" कहलाता हे । (४) 

'“एेसे, भिक्षुओ! वह चार धर्मो से समन्वागत भिक्षु गृहस्थों दवार स्वगृहो मे स्वागत-योग्य 
एवं लोक के लिये अद्वितीय पुण्य का क्षेत्र होता हे ॥'' ० 
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५. ठानसुत्तं : १. "* चत्तारिमानि, भिक्खवे, ठानानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, 
भिक्ववे, ठानं अमनापं कातुं; तं च कयिरमानं अनत्थाय संवत्तति। अत्थि, भिक्खवे, ठानं 
अमनापं कातु; तं च कयिरमानं अत्थाय संवत्तति। अत्थि, भिक्खवे, ठानं मनापं कतु; तं च 
कयिरमानं अनत्थाय संवत्तति। अत्थि, भिक्खवे, ठानं मनापं कातु; तं च कयिरमानं अत्थाय 
संवत्तति। 

२. ““ तत्र, भिक्छवे, यमिदं ठानं अमनापं कातु; तं च कयिरमानं अनत्थाय 
संवत्तति-इदं, भिक्खवे, ठानं उभयेनेव न कत्तव्बं मञ्जति। यम्पिदं ठानं अमनापं कातु; 
इमिना पि नं न कत्तव्बं मञ्जति। यम्पिदं ठानं कयिरमानं अनत्थाय संवत्तति; इमिना पि नं न 
कन्तव्ं मञ्जति। इद, भिक्खवे, ठानं उभयेनेव न कत्तव्बं मज्जति । 

4५.125] ३. "तत्र, भिक्खवे, यमिदं ठानं अमनापं कातुं; तं च कयिरमानं अत्थाय 
संवत्तति-इमस्मि, भिक्खवे, ठाने बालो च पण्डितो च वेदितन्बो पुरिसत्थामे पुरिसविरिये 
[8.434] पुरिसपरक्कमे। न, भिक्खवे, बालो इति पटिसच्चिक्खति-' किञ्चा पि खो इदं 
२.119] ठानं समनापं कातुं; अथ चरहिदं ठानं कयिरमानं अत्थाय संवत्तती ' ति। सो तं ठानं 
न करोति। तस्स तं ठानं अकयिरमानं अनत्थाय संवत्तति। पण्डितो च खो, भिक्खवे, इति 
पटिसचञ्चिक्खति-'किञ्चा पि खो इदं ठानं अमनापं कातुं; अथ चरहिदं ठानं कयिरमानं 
अत्थाय संवत्तती ' ति। सो तं ठानं करोति। तस्स तं ठानं कयिरमानं अत्थाय संवत्तति। 

४. ““ तत्र, भिक्खवे, यमिदं ठानं मनापं कातुं; तं च कयिरमानं अनत्थाय 


५. स्थानसूत्र चतुर्विध स्थान 

'“भिक्षुओ! चार स्थान होते ह । कोन से चार 2 (१) कोई स्थान मनोनुकूल नहीं होता 
उसका उपयोग करने से वह हितकारी नहीं होता; (२) कोई स्थान यदयपि मनोनुकूल नहीं होता 
परन्तु उपयोग हितकारी होता है; ८३) कोई स्थान यद्यपि मनोनुकूल होता हे परन्तु उसका उपयोग 
हितकारी नहीं होता; (४) कोई स्थान मनोनुकूल होता है तथा उसका उपयोग भी हितकारी होता 
है। 

२. "" वहो, भिक्षुओ। जो स्थान मनोनुकूल नदीं हँ तथा जहाँ रहना अनर्थकारी होता है-एेसे 
स्थान का उपयोग दोनों ही प्रकार से उचित नहीं होता; ओर जो स्थान एक अंश में मनोनुकूल है, 
उसका उपयोग भी उचित नहीं; एवं जो स्थान मनोनुकरूल हो, परन्तु जहो रह कर किया हुआ कार्य 
अनर्थकारी हो, उसका उपयोग भी उचित नहीं कहलाता। यों, इसका उपयोग दोनों ही प्रकार से 
उचित नहीं । (१) 

३. “ वहा, भिक्षुओ! जो स्थान मनोनुकूल नर्ही; परन्तु उसका कार्य उपयोगी सिद्ध होता 
हो-उसके विषय मेँ बुद्धिमान्‌ ओर मूर्ख के भित्न विचार होते हँ । वहा मूर्ख यह नहीं सोचता- 
"यद्यपि यह स्थान मेरे अनुकूल नहीं है, परन्तु यहां किया कार्य तो हितकारी सिद्ध हो ही सकता 
है ।' ओर वह उस स्थान का उपयोग नर्हीं करता । बुद्धिमान्‌ यों सोचता है--' यद्यपि यह स्थान 
अनुकूल नहीं है, परन्तु यहाँ किया कार्य मेरे लिये उपयोगी हो सकता है ।* ओर वह उस स्थान का 
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संवत्तति-इमस्मिपि, भिक्खवे, ठाने बालो च पण्डितो च वेदितब्बो पुरिसत्थामे 
पुरिसविरिये पुरिसपरक्कमे। न, भिक्खवे, बालो इति परिसञ्चिक्खति-"किञ्चा पि खो 
इद ठानं मनापं कातुं; अथ चरहिदं ठानं कयिरमानं अनत्थाय संवत्तती' ति। सो तं ठानं 
करोति। तस्स तं ठानं कयिरमानं अनत्थाय संवत्तति। पण्डितो च खो, भिक्खवे, इति 
परिसञ्चिक्खति-' किञ्चा पि खो इदं ठानं मनापं कतुं; अथ चरहिदं ठानं कयिरमानं 
अत्थाय संवत्तती ' ति। सो तं ठानं न करोति। तस्स तं ठानं अकयिरमानं अत्थाय संवत्तति। 

५. ^" तत्र, भिक्खवे, यमिदं ठानं मनापं कातु, तं च कयिरमानं अत्थाय संवत्तति- 
इद, भिक्खवे, ठानं उभयेनेव कत्तव्बं मज्जति । यम्पिदं ठानं मनापं कातुं इमिना पि नं कन्तव्बं 
मञ्जति; यम्पिदं ठानं कयिरमानं अत्थाय संवत्तति, इमिना पि नं कत्तव्बं मञ्जति। इदं, 
भिक्खवे, ठानं उभयेनेव कत्तव्बं मञ्जति। इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि ठानानी ' ' ति ॥ ® 

६. अण्पमादसुत्तं : १. '* चतूहि, भिक्खवे, ठानेहि अप्पमादो करणीयो । कतमेहि 
चतूहि ? कायदुच्चरितं, भिक्खवे, पजहथ, कायसुचरितं भावेथ; तत्थ च मा पमादत्थ। 
वचीदुच्चरितं भिक्खवे, पजहथ, वचीसुचरितं भावेथ; तत्थ च मा पमादत्थ । मनोदुच्चरितं, 
भिक्खवे, पजहथ, मनोसुचरितं भवेथ; तत्थ च मा पमादत्थ। मिच्छादिद्र ॥4.126] 
भिक्खवे. पजहथ, सम्मादिद्धं भावेथ, तत्थ च मा पमादत्थ। 


उपयोग कर लेता है । उसके द्वारा उस स्थान का उपयोग किया हुआ उसके लिये हितकारी सिद्ध 
होता हे। (२) 

४.“ ओर भिक्षुओ ! वहो जो स्थान मनोनुकूल होता है, उसपर किया हुआ कार्य हितकर नहीं 
हो पाता। इस विषय मे भी पण्डित ओर मूर्खं के विचार भिन्न होते है । वहां मूर्खं यह नहीं सोचता 
है--' यद्यपि यह स्थान अनुकूल हे, पर यहाँ कार्य हितकर नहीं होगा ।' यह उस स्थान पर जो कार्य 
करता है वह उसके लिये अहितकर हो जाता है । पण्डित यह सोचता है-' यद्यपि यह स्थान 
अनुकूल है, परन्तु यहाँ किया हुआ कर्म अहितकर हो सकता है ।' ओर वह उसका कोई उपयोग 
नहीं करता । यों उस स्थान का अनुपयोग ही उसके लिये हितकर सिद्ध हो जाता हे । (३) 

"" ओर, भिक्षुओ! जो स्थान अनुकूल हो, ओर कार्यसिद्धि मे भी सहायक हो; एसे स्थान 
का उपयोग दोनों ही अंशों मे करना चाहिये । "यह स्थान अनुकूल है इस अंश मे भी, तथा ` यह। 
कार्य पूर्णं होगा'-इस अंश मे भी। यों दोनों ही अंशो मे इसका उपयोग उचित ही है । (४) 

'“ यों, भिक्षुभ ! चार प्रकार के स्थान होते हैँ ॥'' © 
६. अप्रमादसूत्र चार बातों मे अप्रमाद 

"“भिक्षुओ ! इन चार बातो मे प्रमाद (असावधानी) नहीं करना चाहिये । कोन सी चार ? 
भिक्षुभ ! (१) काया से दुराचार छोड देना चाहिये, काया से सदाचार ही करना चाहिये; यहा प्रमाद 
नही करना चाहिये। (२) वाणी से दुराचार...। (३) मन से दुराचार नहीं करना चाहिये, मन से 
सुचरित ही करना चाहिये; इसमे प्रमाद नहीं करना चाहिये। (४) मिथ्यादृष्टि छोड़ देनी चाहिय, 
सम्यग्दृष्टि कौ ही भावना करनी चाहिये; यहाँ प्रमाद नहीं करना चाहिये। 
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[8.435.२.120] २. ““यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो कायदुच्चरितं पहीनं होति कायसुचरितं 
भावितं, वचीदुच्चरितं पहीनं होति वचीसुचरितं भावितं, मनोदुच्वरितं पहीनं होति 
मनोसुचरितं भावितं, मिच्छदिद्धं पहीना होति सम्मादिद्विं भाविता, सो न भायति 
सम्परायिकस्स मरणस्सा'' ति॥ ध 

७. आरक्खसुत्तं : १. '" चतूसु, भिक्खवे, ठानेसु अत्तरूपेन अप्पमादो सति चेतसो 
आरक्खो करणीयो । कतमेहि चतुहि ? ' मा मे रजनीयेसु धम्मेसु चित्तं रज्जी ' ति अत्तरूपेन 
अप्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो; ' मा मे दोसनीयेसु धम्मेसुं चित्तं दुस्सी' ति 
अत्तरूपेन अप्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो; ' मा मे मोहनीयेसु धम्मेसु चित्तं मुय्ही ' 
ति अत्तरूपेन अष्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो; ' मा मे मदनीयेसु धम्मेसु चित्तं 
मज्जी' ति अत्तरूपेन अप्पमादो सति चेतसो आरक्खो करणीयो । 

२. “यतो खो, भिक्खवे, भिक्खुनो रजनीयेसु धम्मेसु चित्तं न रज्जति वीतरागत्ता, 
दोसनीयेसु धम्मेसु चित्तं न दुस्सति वीतदोसत्ता, मोहनीयेसु धम्मेसु चित्तं न मुय्ठति 
वीतमोहत्ता, मदनीयेसु धम्मेसु चित्तं न मज्जति वीतमदत्ता, सो न छम्भति न कम्पति न 
वेधति न सन्तासं आपज्जति, न च पन समणवचनहेतु पि गच्छती ' ' ति ॥ © 

८. संवेजनीयसुत्तं : १. “ चत्तारिमानि, भिक्ववे, सद्धस्स कुलपुत्तस्स 
दस्सनीयानि संवेजनीयानि ठानानि। कतमानि चत्तारि ? “इध तथागतो जातो ' ति, भिक्खवे, 


२. '"भिक्षुओ! जिस भिक्षु का कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार-- तीनों प्रहीण हो 
चुके हैँ, तथा जो साथ ही कायसुचरित, वाक्सुचरित एवं मनः सुचरित की भावना करता है; जिसको 
मिथ्यादृष्टि भी प्रहीण हो चुकी हे, जो सम्यग्दृष्टि कौ भावना करता है वह परलोकगमन से भय नर्ही 
मानता॥'' ० 
७. आरक्षसूत्र इन चार बातों मे भी अप्रमाद 

("भिक्षुओ ! चार स्थानों मे (भिक्षु को) आत्म ' रूप से अप्रमाद, स्मृति एवं चित्त की रक्षा 
करनी चाहिये । किन चार मे ? (१) “रागयोग्य धर्मो में मेरा चित्त आसक्त न हो'- इस स्थान में 
' आत्म ' रूप से अप्रमाद, स्मृति एवं चित्त की रक्षा करनी चाहिये; (२) द्वेषणीय धर्मो में...; (३) 
मोहनीय धर्मो मे...; (४) ' प्रमादयोग्य धर्मो में मेरा चित्त प्रमत्त न हो'-इस स्थान में " आत्म ' रूप 
से अप्रमाद, स्मृति एवं चित्त की रक्षा करनी चाहिये । 

२. ""भिक्षुभ! जिस भिक्षु का चित्त वीतराग होने से रागमय धर्मो मे आसक्त नहीं होता, 
वीतद्रष होने से द्वेषमय धर्मो मे... वीतमोह होने से मोहमय धर्मो में आसक्त नही होता; वीतमद होने 
से मदनीय धर्मो मे आसक्त नहीं होता; वह भिक्षु न कभी किसी कारण स्तन्ध होता है, न कोपिता ठै, 
न किसी से विद्ध होता हे, न त्रास मानता है तथा कभी वह श्रमण धर्म से बाहर नहीं जाता ॥'* 
८, संवैजनीयसूत्र ; : चार दर्शनीय एवं धर्मप्ररक स्थान 

१. '"भिक्षुओ ! किसी श्रद्धालु कुलपुत्र के ये चार दर्शनीय एवं प्रेरणादायक स्थान हँ । कोन से 
चार ? (१) "यहां तथागत ने जन्म लिया था'-भिक्षुभ! किसी कुलपुत्र के लिये यह प्रथम 
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सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं। "इध तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं 
अभिसम्बद्धो ' ति, भिक्खवे, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । ' इध तथागतो 
अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तेसी ' ति, भिक्खवे, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं! 
' इध तथागतो अनुपादिसेसाय निव्बानधातुया परिनिव्बुतो ' ति भिक्खवे, सद्धस्स कुलपुत्तस्स 
दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि सद्धस्स कुलपुत्तस्स [14.121] 
दस्सनीयानि सेवजनीयानि ठानानी '' ति॥ © 

९. पठमभयसुत्तं : १. '“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, भयानि। कतमानि चत्तारि ? 
जातिभयं, जराभयं, व्याधिभयं, मरणभयं- इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि भयानी ' ' ति ॥@ 

९०. दुतियभयसुत्तं : १. '' चत्तारिमानि, भिक्खवे, भयानि। कतमानि चत्तारि ? 
अग्गिभयं, उदकभयं, राजभयं, चोरभयं- इमानि खो, भिक्वे, चत्तारि भयानी '' ति ॥ ® 


केसिवग्गो द्वादसमो ॥ 
तस्सुदानं 
केसि जवो पतोदो च, नागो ठानेन पञ्चमं। 
अप्पमादो च आरक्खो, संवेजनीयं च द्वे भया ति॥ © 


दर्शनीय तथा प्रेरक स्थान है । (२) ' यहां तथागत ने अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि प्राप्त की थी'- यह 
द्वितीय दर्शनीय तथा प्रेरक स्थान है । (३) ' यहां तथागत ने अद्वितीय धर्मचक्र का प्रवर्तन किया था! 
यह तृतीय दर्शनीय तथा प्रेरक स्थान है । (४) "यहाँ तथागत अनुपादिशेष (अशेष चित्त विकारो का 
निरोध) निर्वाणधातु से परिनिर्वृत्त हए थे।-यह किसी श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये चतुर्थं दर्शनीय 
एवं प्रेरक स्थान हे । भिक्षु ! ये चार स्थान किसी भी श्रद्धालु कुलपुत्र के लिये दर्शनीय एवं प्रक 
स्थान हे ॥'' ० 


९. प्रथम भयसूत्र चतुर्विध भय 

'"भिक्षुओ। ये चार भय कहलाते हँ । कौन से चार ? (१) जन्मभय, (२) जराभय 
(३) व्याधिभय एवं (४) मरणभय-भिक्षुओ! ये चार भय कहलाते हँ ॥ ० 
१०. द्वितीय भयसूत्र चतुर्विध भय 


“"भिक्ु! ये चार भय कहलाते है । कौन चार ? (१) अग्निभय, (२) जलभय 


(३) राजभय, (४) चोरभय-भिक्षुओ । ये चार भय होते हें ।'' 
केशिवर्ग द्वाद सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
१. केशिसूत्र, २. जवसूत्र, ३. प्रतोदसूत्र, ४. नागसूत्र, ५. स्थानसूत्र, ६. अप्रमादसू 
७. आरक्षसूत्र, ८. संवेजनीयसूत्र, ९. प्रथम भयसूत्र, एवं १०. द्वितीय भयसूत्र॥ 9 
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९३. भयवग्गो 

९. अत्तानुवादसुत्तं : १. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, भयानि । कतमानि चत्तारि ? 
अत्तानुवादभयं, परानुवादभयं, दण्डभयं, दुग्गतिभयं। 

२. “कतमं च, भिक्छवे, अत्तानुवादभयं 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो इति 

पटिसच्चिक्खति-“ आहं चेव खो पन कायेन दुच्चरितं चरेय्यं, वाचाय दुच्चरितं चरेय्यं, 
मनसा दच्वरितं चरेय्यं, किञ्च तं यं मं अत्ता सीलतो न उपवदेय्या' ति! सो अत्तानुवाद- 
[8.437, ।५.128] भयस्स भीतो कायद्च्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं 
पहाय वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध अत्तानं 
परिहरति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, अत्तानुवादभयं । 
[२.122] २. ““ कतमं च, भिक्छवे, परानुवादभयं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो इति 
परिसञ्चिक्छति-' अहं चेव खो पन कायेन दुच्चरितं चरेय्यं, वाचाय दुच्चरितं चरेय्यं, 
मनसा दुच्चरितं चरेय्यं, किञ्च तं कम्मं परे सीलतो न उपवदेय्युं ' ति! सो परानुवादभयस्स 
भीतो कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय वचीसुचरितं भावेति, 
मनोद्च्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्धं अत्तानं परिहरति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
परानुवादभयं। 

४. “*कतमं च, भिक्वे, दण्डभयं > इध, भिक्खवे, एकच्चो पस्सति चोरं 


१२३. भयवर्ग 
१. आत्मानुवादसूत्र चतुर्विध भय 
'"भिक्षुओ। ये चार भय हँ । कोन चार ? (१) आत्मानुवादभय, (२) परानुवादभय 
(३) दण्डभय, एवं (४) दुर्गतिभय। 

२. "“भिक्षुओ ! इनमें यह.आत्ानुवादभय क्या हे ? यँ, भिक्षुओ ! कोई यह विचार करता 
है-" यदि मेँ काया से दुराचार करूगा, वाणी से... मन से दुराचार करूगा तो एेसा न हो कि उस 
समय मेरा मन ही मुञ्चपर आचारविषयक आरोप लगाना आरम्भ कर दे।' अतः वह अपने मन के 
दस आरोप-भय से भीत होकर कायिक दुराचार, वाचिक दुराचार एवं मानसिक दुराचार छोड़कर 
कायिक सदाचार, वाचिक सदाचार एवं मानसिक सदाचार में तत्पर होता हे ओर अपने चित्त को 
शुद्धि स्वीकार करता हे । इसे कहते हँ, भिक्षुओ । ' आत्मानुवादभय ' । (१) 

३. "“ ओर, भिक्षुभ । यह परानुवादभय क्या कहलाता हे ? यहा, भिक्षु ! कोई यह चिन्तन 
करता है-" यदि मेँ काया से दुराचार पूर्ववत्‌... उस समय दूसरे लोग मेरा आचार देखकर मुञ्चपर 
दुराचारी होने का आरोप करने लगे । अतः वह दूसरों द्वारा किये जाने वाले इस आरोप से भयभीत 
होकर कायिक वाचिक एवं मानसिक सदाचार का पालन करने लगे । इस तरह वह अपने चित्त को 
शुद्ध करता है । भिक्षुओ ! यह कहलाता हे--परानुवादभय ।' (२. 

४." ओर, भिक्षुभओ ! दण्डभय क्या होता है ? यहा, भिक्षुओ ! कोई किसी एेसे चौर अपराधी 
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आगुचारि, राजानो गहेत्वा विविधा कम्मकरणा कारेन्ते, कसाहि पि ताल्टन्ते, वेत्तेहि पि 
ताट्टेन्ते, अद्धदण्डकेहि पि तान्धन्ते, हत्थं पि छिन्दन्ते, पादं पि छ्िन्दन्ते, हत्थपादं पि 
छिन्दन्ते, कण्णं पि छिन्दन्ते, नासं पि छिन्दन्ते, कण्णनासं पि छिन्दन्ते, बिलर्क्गथालिकं 
पि करोन्ते, सद्ुमुण्डिकं पि... राहुमुखं पि करोन्ते, जोतिमालिकं पि करोन्ते, हत्थ- 
पज्जोतिकं पि करोन्ते, एरकवत्तिकं पि करोन्ते, चीरकवासिकं पि करोन्ते, एणेय्यकं पि 
करोन्ते, बव्ठिसमंसिकं पि करोन्ते, कहापणकं पि करोन्ते, खारापतच्छिकं पि करोन्ते, 
पलिघपरिवत्तिकं पि करोन्ते, पलालपीठकं पि करोन्ते, तत्तेन पि तेलेन ओसिञ्चन्ते, 
सुनखेहि पि खादापेन्ते, जीवन्तं पि सूले उत्तासेन्ते, असिना पि सीसं छिन्दन्ते। तस्स एवं 
होति-' यथारूपानं खो पापकानं कम्मानं हेतु चोरं आगुचारि राजानो गहेत्वा विविधा 
कम्मकरणा कारेन्ति, कसाहि पि ताव्टेन्ति ...पे०... असिना पि सीसं छिन्दन्ति, अहं चेव 
रो पन एवरूपं पापकम्मं करेय्य, मं पि राजानो गहेत्वा एवरूपा विविधा [8.438] 
कम्मकरणा कारेय्युं ... असिना पि सीसं छिन्देय्युं' ति। सो दण्डभयस्स भीतो न परेसं 
पाभतं विलुम्पन्ते चरति। कायदुच्चरितं पहाय ...पे०... सुद्ध अत्तानं परिहरति। इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, दण्डभयं। 

५. “कतमं च, भिक्खवे, द्ग्गतिभयं > इध, भिक्खवे, एकच्चो इति [.123] 


को देखे, जिसे राजपुरुष दण्ड दे रहे हो; जेसे- कोड से पीट रहे हो, या बेतों से पीर रहे हो, चाबुक 
मार रहे हो, हाथ कटवा रहे हो, पैर कटवा रहे हों, हाथ, पैर दोनों कटवा रहे हो, कान कटवा रहे 
हों, नाक कटवा रहे हो, कान, नाक दोनों कटवा रहे हों, उसकी खोपडी (शिरःकपाल) फाड्कर 
उसमे उष्ण गोलक रख देते हो, फिर शिर की चमडी हटाकर शद्रुः के समान चिकनी कर देते हों, 

उसके मुख को कानों तक फाड़ देते हो, समस्त शरीर पर तैल भरा वस्र लपेटकर उसे जला देते हो, 

एक हाथ पर कपड़ा लपेट कर जला देते हों, उसकी ग्रीवा तक ऊपर की चर्म खींचकर उसको 
राजमार्गो पर घसीरते हो, ऊपर की चर्म खींचकर कटि तक छोड देते हो, या नीचे से चर्म खचकर 

ग्रीवा तक छोड देते हों, हाथ पैरों मे कील ठोककर उसे जमीन पर गिराकर जलाते हो, लोहे को 

तीखी शलाका मुख मे डाल डालकर निकालते हो, समस्त शरीर से मांस के वृत्ताकार खण्ड काटते 

हों, शरीर को स्थान स्थान पर काटकर उसमे लवण भर देते हो दोनों कानों मे कील ठोककर उसके 

सहारे पृथ्वी मेँ गाडकर घुमाते हो, लौहमुद्ररो से उसके हाथ पैरो की हड़ी चूर चूर कसे हो, या 

उसको उष्ण तैल-कटाह मे डाल देते हौ, कृत्तो से नुचवाते हो, जीवित ही शूली पर चटा देते हौं 

या तलवार से उसका शिर कार देते हौ । उसको दस प्रकार दण्डित होते हुए देख कर उसके मन मं 

यह विचार होता हे-' जेसे ये राजपुरुष विविध पापमय अपराधो के कारण इस चौर को यह दण्ड 
दे रहे है, कोडों से भी पीट रहे हैँ ..पूर्ववत्‌... तलवार से भी शिर काट रहे है; यदि मेँ भी एेसा 
पापमय अपराध करूगा तो मुञ्चे भी ये विविध यातनां मिल सकती है ।' इस प्रकार वह दण्डभय 
से भीत होकर दूसरों का उपयोगी द्रव्य नहीं चुराता। तथा कायदुराचार... त्यागकर स्वयं को आचार 
को दृष्टि से शुद्ध स्वच्छ बना लेता है। भिक्षुओ ! यह कहलाता है-“दण्डभय'। (३) 
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पटिसञ्चिक्खति-' कायदुच्चरितस्स खो पापको विपाको अभिसम्परायं, वचीदुच्चरितस्स 
[#4.129] पापको विपाको अभिसम्परायं, मनोदुच्चरितस्स पापको विपाको अभिसम्परायं । 
अहं चेव खो पन कायेन दुच्चरितं चरेय्यं, वाचाय दुच्चरितं चरेय्यं, मनसा दुच्चरितं चरेय्यं, 
किञ्च तं याहं न कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जेय्यं ' 
ति! सो दुग्गतिभयस्स भीतो कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेति, वचीदुच्चरितं पहाय 
वचीसुचरितं भावेति, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेति, सुद्ध अत्तानं परिहरति । 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुग्गतिभयं। 
“*दमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि भयानी'* ति॥ क 
२. ऊमिभयसुत्तं : ९. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, भयानि उदकोरोहन्तस्स पारि- 
`कद्धतव्बानि । कतमानि चत्तारि ? ऊमिभयं, कुम्भीलभयं, आवद्रभयं, सुसुकाभयं--इमानि 
खो, भिक्खवे, चत्तारि भयानि उदकोरोहन्तस्स पारिकद्धतवब्बानि । एवमेव खो, भिक्खवे, 
चत्तारि भयानि इधेकच्चस्स कुलपृत्तस्स इमस्मि धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पल्बजितस्स 
पारिकद्ितव्बानि। कतमानि चत्तारि ? ऊमिभयं, कुम्भीलभयं, आवटभयं, सुसुकाभयं। 
२. “"कतमं च, भिक्खछवे, ऊमिभयं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो होति-' ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहिं 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स 


५. "* ओर, भिक्षु! दुर्गतिमय कौन सा होता हे ? यहां कोई यों विचार करता है- 

' कायदुराचार, वाग्दुराचार एवं मनोदुराचार का पारलौकिक फल (परिणाम) बहुत दुर्गतिमय होता 

है! यदि भँ भी शरीर वाणी एवं मन से एेसे दुराचार करूंगा तो मुञ्ञको भी इस देहपात के बाद, 

मरणानन्तर अपायभूत परलोक में दुर्गति ही भोगनी पडेगी; हो सकता है, मेँ इस कारण घोर नरक 

मेँ जा गिह ।' अतः वह इस पारलौकिक दुर्गति से भयभीत होकर समस्त दुराचार छोडकर कायिक, 

वाचिक एवं मानसिक सदाचार करता हआ अपनी आत्मा को स्वच्छ (पापरहित) कर लेता हे । 
भिक्षुओ! इसे कहते है--'दुर्गतिभय!। (४) 

"“भिक्षुओ। ये चार भय होते ह ॥'' ® 

२. ऊर्मिभवसूत्र चतुर्विध भय 

"*भिक्षुओ! जल मे उतरने वाले को इन चार भयजनक बातों पर विचार कर लेना चाहिये। 

कौन से चार? (१) ऊर्मिभय, (२) कुम्भीलभय, (३) आवर्तभय, एवं (४) शुशुकाभय । 

भिक्षुभो! जल में उतरने वाले को इस चतुर्विध भय पर विचार कर लेना चाहिये । इसी तरह, 

भिक्षुभओ! किसी भी कुलपुत्र को भी इस धर्मविनय में, घर से बेघर होकर प्रत्रजित होने से पूर्वं इन 

चार भयो पर विचार कर लेना चाहिये। कौन से चार भय ? (१) ऊर्मिभय ...पूर्ववत्‌... शुशुकाभय । 

२. ““भिश्षुओ। यह ऊर्भिभय कौन सा होता हे ? यहो, भिक्षु ! कोई श्रद्धालु कुलपुत्र घर 

से बेघर हो, प्रत्रजित होकर यों विचार करता है--' मँ जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुःख, 

दौर्मनस्य, उपायास से धिर गया हूँ मै दुःखमग्न एवं दुःखों से धिरा हुआ हू । क्यों न मै इस समस्त 
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केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति! तमेनं तथा पन्बजितं [8.439] 
समानं सब्रह्यचारिनो ओवदन्ति अनुसासन्ति-'एवं ते अभिक्कमितनव्बं, एवं ते 
परिक्कमितव्बं, एवं ते आलोकेतन्बं, एवं ते विलोकेतव्बं, एवं ते सम्मिञ्जितव्बं, [२२.124] 
एवं ते पसारितव्बं, एवं ते सद्कारिपत्तचीवर धारेतव्बं ' ति। तस्स एवं होति-' मयं खो पुब्बे 
अगारियभूता समाना अज्ञे ओवदाम पि अनुसासाम पि। इमे पनम्हाकं पुत्तमत्ता मजञ्ञे 
नत्तमत्ता मञ्ञे ओवदितव्बं अनुसासितव्बं मज्जन्ती ' ति। सो कुपितो अनत्तमनो [4५.130] 
सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु ऊमिभयस्स भीतो 
सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तो । ऊमिभयं ति खो, भिक्खवे, कोधूपायासस्सेतं अधिवचनं। 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, ऊमिभयं। 

३. ““ कतमं च, भिक्खवे, कुम्भीलभयं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजितो होति-' ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि, दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति! तमेनं तथा पन्बजितं समानं 
सब्रह्यचारिनो ओवदन्ति अनुसासन्ति-' इदं ते खादितव्बं, इदं ते न खादितव्बं, इदं ते 
भुञ्जितव्बं, इदं ते न भुज्जितन्बं, इदं ते सायितव्बं, इदं ते न सायितव्बं, इदं ते पातव्बं, इदं ते 
न पातन्बं, कप्पियं ते खादितव्बं, अकप्ियं ते न खादितन्बं, कप्ियं ते भुज्जितव्बं, 
अकप्ियं ते न भुज्जितब्बं, कप्ियं ते सायितब्बं, अकप्पियं ते न सायितव्बं, कपिियं ते 


दुःखस्कन्ध से मुक्ति का उपाय खोजने का प्रयास कर्ू। तब उस प्रत्रजित के साथी भिक्षु उसे यों 
उपदेश एवं अनुशासन करते हैँ तुम्हँ ठेसे आगे चलना या पीछे हटना चाहिये, एेसे आगे तथा 
पीके देखना चाहिये, एेसे पसारना एवं सङ्ोच करना चाहिये, एेसे सद्धाटि पात्र एवं चीवर धारण 
करना चाहिये ।' यह उपदेश एवं अनुशासन नार बार सुनने पर उसक्रो यों विचार होता है--' पहले 
जब हम घर में थे तब हम दूसरों को एेसा उपदेश या अनुशासन करते थे। आज हमसे आयु मे छोरे, 
हमारे पुत्रतुल्य या नाती के समान ये भिक्षु हमें उपदेश या अनुशासन कर रहे है ' यो, वह बार बार 
के इस उपदेश एवं अनुशासन से खिन्न होकर पुनः पूर्व (गृहस्थ) धर्मं मे लोट जाता है । यह 
भिक्षु! कहलाता है-ऊर्मिभय ' । इससे डर कर वह भिक्षु पुनः हीन धर्म मे लोट गया। भिक्षुभो। 
यहाँ यह ' ऊर्मिभय ' क्रोध एवं उपायास (पश्चाताप) का पर्याय (नाम) है । भिक्षुमो ! यह कहलाता 
है-' ऊर्मिभय'। (९) 

२. "“भिक्षुभओ! यह कुम्भीलभय क्या होता है ? यहो, भिक्षुओ! कोई श्रद्धालु कुलपुत्र 
पर्ववत्‌ .. तब उस प्रत्रजित के साथी भिक्षु उसको यह उपदेश एवं अनुशासन करते है तुमं 
यह खाना चाहिये, यह नहीं खाना चाहिये; यह पीना चाहिये, यह नहीं पीना चाहिये; यह चाटना 
चाहिये, यह नहीं चाटना चाहिये; तुम्हे उपयोगी खादय ही खाना चाहिये, अनुपयोगी नहीं; उपयोगी 
भोजन ही करना चाहिये, अनुपयोगी नहीं; उपयोगी ही पीना चाहिये, अनुपयोगी नर्ही; उपयोगी ही 
चाटना चाहिये, अनुपयोगी नहीं; समय से खाना चाहिये, असमय से नही; समय से भोजन करना 
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पातव्बं, अकप्पियं ते न पातव्बं, काले ते खादितव्बं, विकाले ते न रादितव्बं, काले ते 
भुज्जितन्बं, विकाले ते न भुञ्जितव्बं, काले ते सायितव्वं, विकाले ते न सायितन्बं, काले ते 
पातव्बं, विकाले ते न पातव्बं ' ति। तस्स एवं होति-“ मयं खो पुब्ब अगारियभूता समाना यं 
इच्छाम तं खादाम, यं न इच्छाम न तं खादाम; यं इच्छाम तं भुज्जाम, यंन इच्छामनतं 
भुज्जाम; यं इच्छाम तं सायाम, यं न इच्छाम न तं सायामः; यं इच्छाम तं पिवाम, यं न इच्छाम 
न तं पिवाम; कप्पियं पि खादाम अकण्पियं पि खादाम, कप्पियं पि भुञ्जाम अकप्पियं पि 
भुञ्जाम कप्ियं पि सायाम अकप्पियं पि सायाम कपियं पि पिवाम अकप्पियं पि पिवाम, 
[8.440.125] काले पि खादाम विकाले पि खादाम काले पि भुञ्जाम विकाले पि भुज्जाम 
काले पि सायाम विकाले पि सायाम काले पि पिवाम विकाले पि पिवामः; यंपिनो सद्धा 
गहपतिका दिवा विकाले पणीतं खादनीयं वा. भोजनीयं वा देन्ति, तत्र पिमे मुखावरणं मञ्ञे 
करोन्ती' ति। सो कुपितो अनत्तमनो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति। अयं वुच्चति, 
भिक्छवे, भिक्छु कुम्भीलभयस्स भीतो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तो । कुम्भीलभयं ति 
4.131] खो, भिक्छवे, ओदरिकत्तस्सेतं अधिवचनं । इदं वुच्चति, भिक्खवे, कुम्भीलभयं । 

४, “"कतमं च, भिक्खवे, आवड़भयं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पल्बजितो होति-' ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवहि, दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुव्खोतिण्णो दुक्खपरेतो; अप्पेव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्तकिरिया पञ्जायेथा' ति। सो एवं पन्बजितो समानो 


चाहिये, असमय से नही; समय से चाटना चाहिये, असमय से नही; समय से पीना चाहिये, असमय 
से नर्ही।' साथी भिक्षुओं का अदेश अनुशासन सुन कर उसको यों विचार होता है--“हम 
गृहस्थकाल में जो चाहते थे खाते थे. जो नहीं चाहते थे नहीं खाते थे; जो चाहते थे भोजन करते थ, 
जो नहीं चाहते थे नहीं करते थे; जो चाहते थे चाटते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं चारते थे; जो चाहते 
थे पीते थे, जो नहीं चाहते नहीं पीते थे। उपयोगो, अनुपयोगी- सभी कुक खाते, भोजन करते, 
चारते एवं पीते थे। समय असमय पर खाते भी थे, भोजन भी करते थे, चारते भी.थे, पीते भी थे; 
नहीं भी खाते थे, नहीं भी भोजन करते थे, नहीं भी चारते थे, नहीं भी पीते थे। ये साथी भिक्षु 
श्रद्धालु गृहस्थो द्वारा जो कुछ हमें मिलता है उसके लिये भी मानो हमारे मुख पर ताला लगा रहे हँ ।' 
वह यों विचारता हुआ, कुपित एवं पश्ात्ताप करता हुआ सद्धर्म छोडकर पुनः हीन (गृहस्थ) धर्म 
मे ही लौट जाता हे । भिक्षुओ। यह भिक्षु इस कुम्भीलभय से भीत होकर धर्म-शिक्षाओं का त्याग 
कर पुनः हीन (गृहस्थ) की ओर ही लौट जाता है । भिक्षुओ। यह " कुम्भीलभय' ओदरिकता 
(पेटूपन) का ही दूसरा नाम है । भिक्षुओ! यह कहलाता हे ' कुम्भीलभय'। (२) 

४. भिक्षुओ! यह आवर्तभय क्या हे ? यहा, भिक्षुओ! कोई श्रद्धालु कुलपुत्र घर से 
...पर्ववत्‌... इस समस्त दुःखस्कन्ध का अन्त (नाश) जानना चाहिये । तब वह नित्य क्रिया के बाद 
कभी प्रातःकाल वस्र व्यवस्थित कर्‌, पात्र चीवर लेकर ग्राम या निगम में भिक्षाहेतु अव्यवस्थित 
शरीर, अव्यवस्थित वाणी एवं अव्यवस्थित मन तथा इन्दियों के साथ प्रविष्ट होता है । वहाँ वह 
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पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति अरक्खितेनेव 
कायेन अरक्खिताय वाचाय अरक्खितेन चित्तेन अनुपद्विताय सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । 
सो तत्थ पस्सति गहपति वा गहपतिपुत्तं वा पञ्चहि कामगुणेहि समपितं सम्भूते 
परिचारयमानं । तस्स एवं होति-' मयं खो पुव्बे अगारियभूता समाना पञ्चहि कामगुणेहि 
समप्पिता समङ्गीभूता परिचारिम्हा; संविज्जन्ति खो पन मे कुले भोगा। सक्ता भोगे च 
भुञ्जितुं पुञ्जानि न कातुं। यन्नूनाहं सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तित्वा भोगे च भुज्जय्यं 
पुञ्जानि च करेय्यं ' ति! सो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति। अयं वुच्चति, भिक्वे, 
भिक्खु आवटभयस्स भीतो सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तो । आवदट्भयं ति खो, भिक्ववे, 
पञ्चत्ेतं कामगुणानं अधिवचनं। इदं वुच्चति, भिक्वे, आवटुभयं। 

५५. “* कतमं च, भिक्खवे, सुसुकाभयं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो कुलपुत्तो सद्धा 
अगारस्मा अनगारियं पल्बजितो होति-' ओतिण्णोम्हि जातिया जराय मरणेन सोकेहि 
परिदेवहि दुक्खेहि दोमनस्सेहि उपायासेहि दुक्खोतिण्णो दुक्खपरेतो; अष्पेव नाम इमस्स 
केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स अन्ताकिरिया पञ्जायेथा' ति} सो एवं पल्बजितो समानो 
पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय गामं वा निगमं वा पिण्डाय पविसति [8.441] 
अरक्ितेनेव कायेन अरक्छिताय वाचाय अरक्ितेन चित्तेन अनुपदटिताय सतिया [२.126] 
असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुनिवत्थं वा दुप्पारुतं वा। तस्स मातुगामं 
दिस्वा दुन्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्तं अनुद्धसेति। सो रागानुद्धसितेन चित्तेन सिक्खं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्ु सुसुकाभयस्स भीतो सिक्खं 


किसी के घर मे किसी गृहपति या गृहपतिपुत्र को पचो कामभोगों मे सम्पृक्त, एकीभूत होकर भोगों 
को भोगते हुए देखता है । तब उसके मन में यह होता है-' हम भी पहले कभी जब गृहस्थ थे तब 
इसी प्रकार इन पाचों कामोभोगों मे लिप्त रहते थे। आज भी हमारे घर मे पूर्ण सम्पत्ति है; क्यों न पुनः 

गृहस्थधर्मं मे इन पाचों कामभोगों का आनन्द लिया जाय तथा रोष सम्पत्ति से कुछ पुण्यकर्म भी 
किया जाय ।' यह विचार कर बह सद्धर्म का त्याग कर्‌ पुनः गृहस्थ धर्म मे जा मिलता हे ।भिक्चुजओ ! 
यह कहलाता है--आवर्तभय से भीत का धर्मशिक्षा छोडकर पुनः गृहस्थ धर्म मे जा मिलना । 

भिक्षु! इन पच गुणो का पर्याय ही “ आवर्तभय ' हे । भिक्षु ! यह " आवर्तभय' कहलाता है। 

(३) 

५. भिक्षुभओ ! शुशुकाभय कोन कहलाता है ? यहौँ कोई श्रद्धालु कुलपुत्र घर से पूर्ववत्‌. 
ग्राम या निगम में अरक्षित काय वाक्‌ एवं चित्त तथा अनुपस्थित स्मृति एवं असंवृत इन्द्रियो के साथ 
भिक्षेत प्रविष्ट होता है । वह वलँ सियो को अस्त-व्यस्त वस्त्र मे देखे । उन स्रियो को एसी दशा 
म देखकर उसका चित्त उनके प्रति रागासक्त हो जाता है । वह रागासक्त चित्त से उद्विग्न होकर है 
धर्म-शिक्षाओं को छोड़कर पुनः गृहस्थ मे लौटनेवाला कहलाता हे । भिक्षुओ! यह ` शुशुकाभय 


स्रियो का ही बोधक पर्याय है । यह कहलाता है, भिक्षुओ ¦ शुशुकाभय । (४) 
(2-13) 
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[14.132] पच्चक्खाय हीनायावत्तो । सुसुकाभयं ति खो, भिक्खवे, मातुगामस्सेतं अधिवचनं। 
इदं वुच्चति, भिक्छवे, सुसुकाभयं । इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि भयानि इधेकच्चस्स 
कुलपुत्तस्स इमस्म धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पन्बजितस्स पारिकद्ितव्नानी ' ' ति ॥ 
३. पठमनानाकरणसुत्तं : १.  चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो विविच्ेव कामेहि विविच्च 
अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति। सो तदस्सादेति, तं निकामेति, तेन च वित्तं आपज्जति। तत्थ दितो तदधिमुत्तो 
तव्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं कुरुमानो ब्रह्मकायिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। 
ब्रह्मकायिकानं, भिक्खवे, देवानं कप्पो आयुप्पमाणं । तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा 
यावतकं तेसं देवानं आयु्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पामाणं तं सन्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिन्बायति। अयं खो, भिक्खवे, 
विसेसो अयं अधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, 
यदिदं गतिया उपपत्तिया सति। (१) 
[.127] २. ““पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो वितक्कविचारानं वूपसमा अच्छत्त 
सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दतियं नं 


"“ भिक्षुओ ! इस प्रकार ये चार भय हँ, जिनपर किसी भी कुलपुत्र को इस धर्मविनय में घर 
छोडकर बेघर होकर प्रवजित होने पर विचार कर लेना चाहिये ॥'' © 
३. प्रथम नानाकरणसूत्र 4: चतुर्विध पुद्रल 

१. "“भिक्षुओ।! ये चतुर्विध पुद्रल लोक मेँ दिखायी देते हैँ । कौन चार 2 यँ, भिक्षुओ ! कोई 
पुद्रल कामभोगों से दूर रहकर, अकुशल धर्मो से पृथक्‌ रहकर, वितर्क विचार सहित विवेकजन्य 
प्रीतिसुखमय प्रथम ध्यान प्राप्त कर साधना करता हे । वह उसी मेँ रस (आस्वाद) तेता है, वह उसे 
चाहता है, वह उससे ज्ञान प्राप्त करता है । वहा स्थित रहता हुआ, उसी सें द्ुका हुआ, अधिक समय 
उसी की साधना करता हुआ उसे छोड़ विना मृत्युभाव को प्राप्त हो जाय तो वह ब्रह्मकायिक देवों 
कौ सङ्गति में जाकर उत्पन्न होता हे । भिक्चुओ ! उन ब्रह्मकायिक देवों का आयुःप्रमाण एक कल्प 
होता है । कोई पृथग्जन वहो अपनी उस समस्त आयु को बिताकर्‌, उन देवों की समस्त आयु को 
भोगकर अन्त मे नरक मे भी जा सकता है, पशुयोनि मे भी जा सकता है, प्रेतयोनि मे भी जा सकता 
हे । परन्तु कोई बुद्धश्रावक वहं समस्त आयु (कल्पपर्यन्त) ठहरकर उन देवताओं की समस्त आयु 
भोगकर उसी लोक (या जन्म) में परिनिर्वृत हो जाता है। ध भिक्षुज! उन दोनों-- श्रुतवान्‌ 
आर्यश्रावक एवं अश्रुतवान्‌ पृथग्जन मं भेद है, पृथक्त्व हे कि उन दीनो की गति एवं उत्पत्ति पृथक्‌ 
पृथक्‌ होती है । (१) 

२. फिर, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल वितर्क विचारों का उपशमन होने पर, आध्यात्मिक श्रद्धा के 
वश, तथा चित्त की एकाग्रता से वितर्क विचार रहित समाधिजन्य प्रीतिसुखमय द्वितीय ध्यान को 











४. चतुक्छनिपातो ९७५. 


उपसम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति, तं निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति । तत्थ [8.44] 
ठितो तदधिमुत्तो तव्बहुलविहारी अपरिहानो कालं कुरूमानो आभस्सरानं देवानं सहव्यतं 
उपपज्जति । आभस्सरानं, भिक्खवे, देवानं दे कप्पा आयुप्पमाणं । तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं 
ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आजयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि 
गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति । भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं 
देवानं आयुप्पमाणं तं सब्ब खेपेत्वा तस्मियेव भवे परिनिन्बायति। अयं खो, भिक्खवे, 
विसेसो अयं अधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता [4५.133] 
पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया सति। (२) 

३. ‹*पुन च पर्‌, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो पीतिया च विरागा उपेक्खको च 
विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन परटिसंवेदेति यं तं अरिया आचिक्खन्ति- 
"उपेक्वको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति, तं 
निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति। तत्थ ठितो तदधिमुत्तो तव्बहुलविहारी अपरिहीनो, 
कालं कुरुमानो सुभकिण्ठानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। सुभकिण्ठानं, भिक्खवे, देवानं 
चत्तारो कप्पा आयुप्पमाणं । तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं 
तं सन्बं खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति । 
भगवतो पन सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सन्बं खेपेत्वा 
तस्मियेव भवे परिनिव्बायति। अयं खो, भिक्खवे, विसेसो अयं अधि्पयासो इदं नानाकरणं 
सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया सति। (३) 

४. “* पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च 





प्राप्तु कर साधना करता है । वह उसका आस्वाद... पूर्ववत्‌... आभास्वर देवों की सङ्गति मे उत्पन्न 
होता हे । इन आभास्वर देवों का आयुः प्रमाण दो कल्प होता हे । वहो कोई पृथग्जन उस आयुःत्रमा ॥ 
को वहो पूरणं करने के बाद या तो नरक में जा गिरता हे, या पशुपक्षियोनि मे या फिर प्रेतयोनि मं 
उत्पन्न होता हे । परन्तु बुद्धश्रावक उन ही देवों के साथ समस्त आयुःप्रमाण तक ठहर कर उस आयु 
[ > विताकर, उसी भव मे परिनिर्वृत हो जाता हे । यही, भिक्षुओ! उन दोनों -- श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक 
एवं अश्रुतवान्‌ पृथग्जन में भेद या पृथक्त्व है कि उनकी गति एवं उत्पत्ति पृथक्‌ पृथक्‌ हे । (२) 

२. फिर, भिक्षु! यहोँ कोई पुद्रल उस प्रीति से वैराग्यसम्पन्न होकर उपेक्षा के साथ साधना 
आरम्भ करता हे। तथा स्मृति सम्प्रजन्य के साथ काया मे सुखानुभव करता हे । जिसके विषय मे 
आर्यजन कहने लगते है-" यह साधक स्मृतिमान्‌ होकर उपेक्षपूर्वक सुखमय साधना कर रह हे। 
रेसा वह साधक तृतीय ध्यान को प्राप्त कर साधना मे लगा रहता है । वह उसमे आस्वाद... 
पूर्ववत्‌ .. शुभकृत्स्न देवों की सद्गति मे उत्पन्न होता है। इन शुभकृत्स देवों का चार कल 
आयुःप्रमाण होता है । ..-ूर्ववत्‌.. उनकी गति एवं उत्पत्ति पृथक्‌ पृथक्‌ हे । (३) 

४. फिर, भिक्षुओ ! यहोँ कोई पुद्रल उस सुख दुःख के प्रहाण से पूर्व ही सौमनस्य दौर्मनस्य 

















९७६ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थद्गमा अदुक्खछमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं 
यानं उपसम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति, तं तिकामेति, तेन च वित्तं आपज्जति। तत्थ 
[२.128] ठितो तदधिमुत्तो तव्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं कुरुमानो वेहप्फलानं देवानं 
सहव्यतं उपपज्जति। वेहप्फलानं, भिक्खवे, देवानं पञ्च कप्पसतानि आयुप्पमाणं । तत्थ 
पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि 
[8.443] गच्छति तिरच्छानयोनिं पि गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको 
तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे 
परिनिव्बायति। अयं खो, भिक्खवे, विसेसो अयं अधिपपयासो इदं नानाकरणं सुतवतो 
अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया सति। (४) 

'“इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गलो सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ ® 
[14.134] ४. दुतियनानाकरणसुत्तं : ९. * चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो विविच्चेव कामेहि ...पे०... 
पठमं ्ानं उपसम्पज्ज विहरति । सो यदेव तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं सद्घारगतं 
विञ्जाणगतं, ते धम्मे अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो 
पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सति। सो कायस्स भेदा परं मरणा सुद्धावासानं देवानं 
सहल्यतं उपपज्जति। अयं, भिक्खवे, उपपत्ति असाधारणा पुथुज्जनेहि। 

२. “" पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो वितक्कविचारानं वृूपसमा ...पे०... 





के अस्त हो जाने से, अदुःख असुखमय स्मृतिपरिशुद्धि रूप चतुर्थं ध्यान को प्रात कर साधना 
करता हे । यह उसका आस्वाद..-पूर्ववत्‌... वृहत्फल देवों की सङ्गति मेँ उत्पन्न होता हे । बृहत्फल 
देवों का आयुःप्रमाण पोच सौ कल्प होता हे । वरँ कोई पृथग्जन .. पूर्ववत्‌... प्रेतयोनि में उत्पतन 
होता हे। परन्तु बुद्धश्रावक.. उसी भव में परिनिर्वृत हो जाता है। भिक्षुओ। यही विशेष एवं 
पृथक्तरण श्रुतवान्‌ आरयश्रावक एवं अश्रुतवान्‌ पृथग्जन मे है कि इन की गति एवं उत्पत्ति भिन्न 
भिन्न होती है । (४) 
नि । ये चतुर्विध पुद्रल लोक मे विद्यमान है ॥'' ० 

ट. य नानाकरणसूत्र ६६ पुद्रल 

प भिक्ष । ये चार पुद्रल लोक मेँ विद्यमान हैँ । कौन से चार 2 र 

_ यहो, भिक्षओ! कोई पुद्रल कामभोगं को त्यागकर पूर्ववत्‌. प्रथम ध्यान प्रात कर 
साधना करता है । वह जो कुछ भी वहोँ रूपगत, वेदनागत, संज्ञागत, संस्कारगत एवं विज्ञानगत धर्म 
होते है, उन सबको अनित्य, दुःख, रोग, कण्टक (या तब्रण), शल्य, अघ (पाप) आबाधा 
(कठिनाई), पर, नाश, शून्य एवं अनात्म रूप से देखता है । वह इस काया के नाश के बाद, 
मरणानन्तर शुद्धावास देवों की सङ्गति प्रा्त कर उत्पन्न होता है । यह उत्पत्ति पृथग्जनों से असाधारण 
(विशेष) है । (१) । 

२. "` फिर, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल वितर्क विचारों के उपशमन से ‰ पूर्ववत्‌... द्वितीय ध्यान 





४. यतुक्छनिपातो ९७७ 


दुतियं चानं ...पे०... ततियं चानं ...पे०... चतुत्थं ्ानं उपसम्पज्ज विहरति। सो यदेव तत्थ 
होति रूपगतं वेदनागतं सञ्ञागतं सद्भारगतं विञ्जाणगतं, ते धम्मे अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो 
गण्डतो सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सति। सो 
कायस्स भेदा परं मरणा सुद्धावासानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। अयं, भिक्खवे, उपपत्ति 
असाधारणा पुथ॒ज्जनेहि । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गलो सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि'' 
ति॥ © 

५. पटठमयेत्तासुत्तं : १. ' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं 
फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं। इति उद्धमधो तिरियं [९२.129] 
सन्बधि सन्बत्तताय सन्बवन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन [8.444] 
अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबज्ज्ेन फरित्वा विहरति । सो तदस्सादेति, तं निकामेति, तेन च 
वित्ति आपज्जति। तत्थ दितो तदधिमुत्तो तब्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं कुरुमानो 
ब्रह्मकायिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। ब्रह्मकायिकानं, भिक्खवे, देवानं कप्पो 
आयुप्पमाणं । तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सव्वं 
खेपेत्वा निरयं पि गच्छति तिरच्छानयोनिं पि गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन 
सावको तत्थ यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा [1५.135] 
तस्मियेव भवे परिनिव्बायति। जयं खो, भिक्खवे, विसेसो अयं अधि्पयासो इदं नानाकरणं 
सुतवतो अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया सति। 


. पूर्ववत्‌... तृतीय ध्यान ...पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर साधना करता है । वह जो कुछ भी 
वहां रूपगत, वेदनागत ...पूर्ववत्‌... अनात्मरूप से देखता है । वह इस देहनाश के बाद, मरणानन्तर 
शुद्धावासकायिक देवों की सद्गति में उत्पन्न होता दै । भिक्षुओ ! यह उत्पत्ति पृथग्जनों से असाधारण 
(विरोष) हे । (२-४) 
'“भिक्षुओ ! ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में दिखायी देते हे ॥'' ० 
५. प्रथम मेत्रीसूत्र : : चतुर्विध पुद्रल 
१. '"भिक्षुम ! ये चतुर्विध पुद्रल लोक में विद्यमान है । कौन से चार ? यहां, भिक्षुओो! कोई 
पद्रल मेत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को पूर्णं कर साधना करता है, उसी तरह दूसरी दिशा... तीसरी 
दिशा... चोथी दिशा... इसी प्रकार ऊपर नीचे, टेढे सीधे, सर्वथा, सब के लिये, मित्रतायुक्त, विपुल, 
महदूत, अप्रमाण, निर्वैर, द्रोहरहितचित्त से समग्र लोक का स्पर्श करता हुआ साधना में लगा रहता 
दै । बह उसका आस्वाद लेता है... मरणानन्तर ब्रह्मकायिक देवों को सङ्गति मेँ उत्पन्न होता है। 
भिक्षुओं। बरह्मकायिक देवों का आयुःप्रमाण एक कल्प होता हे । वह पृथग्जन उतनी आयु तक ठहर 
कर उन देवों की पूरी आयु भोग कर नरक मे भी जा सकता हे, पशु योनि मे भी जा सकता हे या 
प्रेत योनि मे भी जा सकता है । परन्तु बुद्धशिष्य वहो ठहर कर, वहां कौ समस्त आयु भोग कर उसी 


























९७८ अद्ुत्तरनिकायपालि 


२. ““पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चे पुग्गलो करुणासहगतेन चेतसा ...पे०... 
मुदितासहगतेन चेतसा ....पे०... उपेक्खासहगतेन चेतसा एवं दिसं फरित्वा विहरति, तथा 
दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्तताय सब्बाबन्तं लोकं 
उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबञ्छेन फरित्वा 
विहरति । सो तदस्सादेति, तं निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति। तत्थ ठितो तदधिमुत्तो 
तब्बहुलविहारी अपरिहीनो कालं कुरुमानो आभस्सरानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। 
आभस्सयनं, भिक्खवे, देवानं दे कप्पा आयुप्पमाणं । ...पे०... सुभकिण्डानं देवानं सहव्यतं 
उपपचज्जति। सुभकिण्ठानं, भिक्खवे, देवानं चत्तारो कप्पा आयुप्पमाणं । ...पे०... वेहप्फलानं 
देवानं सहव्यतं उपपज्जति। वेहप्फलानं, भिक्खवे, देवानं पञ्च कप्पसतानि आयुप्पमाणं । 
तत्थ पुथुज्जनो यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा निरयं पि 
गच्छति तिरच्छनयोनिं पि गच्छति पेत्तिविसयं पि गच्छति। भगवतो पन सावको तत्थ 
यावतायुकं ठत्वा यावतकं तेसं देवानं आयुप्पमाणं तं सब्बं खेपेत्वा तस्मियेव भवे 
परिनिव्बायति। अयं खो, भिक्खवे, विसेसो अयं अधिप्पयासो इदं नानाकरणं सुतवतो 
[8.445] अरियसावकस्स अस्सुतवता पुथुज्जनेन, यदिदं गतिया उपपत्तिया सति। 


इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकरस्मि'"ति॥ ® 


1२.130] ६. दुतियमेत्तासुत्तं : ९. *“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्ज-माना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं 


भव मे परिनिर्वृत हो जाता है । भिश्षुओ! उस श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक एवं अश्रुतवान्‌ पृथग्जन मे यही 
गति एवं उत्पत्तिका भेदहै। (१९) ` 

२. ““पुनः भिक्षुओ ! कोई पुदरल करुणासहगतचित्त से ..पूर्ववत्‌.. मुदितासहगतचित्त से... 
उपेक्षासहगतचित्त से एक दिशा... दूसरी दिशा... तीसरी दिशा... चौथी दिशा... इसी प्रकार ऊपर 
नीचे पूर्ववत्‌... मरणानन्तर आभास्वर देवों की सङ्गति में उत्पन्न होता हे । आभास्वर देवों का 
आयुःप्रमाण दो कल्य का होता हे । ..-पूर्ववत्‌... शुभकृत्ल्देवों की सङ्गति मे उत्पन्न होता है । इन 
शुभकृत्छदेवों का आयु प्रमाण चार कल्प होता है ...पूर्ववत्‌... बृहत्फल देवों की सद्खति में उत्पन्न 
होता है। इन बृहत्फल देवो का आयुःप्रमाण पोच सौ कल्प होता है । वहाँ पृथग्जन... प्रेतयोनि मे 
उत्पन्न हो सकता है, परन्तु बुद्धश्रावक उन वृहत्फल देवों की समस्त आयु भोगकर उसी भव में 
परिनिर्वृत हो जाता है । भिक्षुओ! उस श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक एवं अश्रुतवान्‌ पृथग्जन में यही गति एवं 
उत्पत्ति का भेद एवं विरोष है । (२-४) 

भिक्षुभ! लोक में इस प्रकार चतुर्विध पुद्रल है" ॥ ॐ 
६. द्वितीय मेत्रीसूत्र चतुर्विध पुद्रल 

"'भिक्षुमो। ये चार पुद्रल लोक मे देखे जाते ह । कौन से चार ? यहो, भिक्ुओ ! कोई पुद्रल 


४. चतुच्छनिपातो ९७९ 


फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं ॥५.136] 
सब्बधि सब्वत्तताय सब्बवन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन 
अवेरेन अव्याबन्छेन फारित्वा विहरति। सो यदेव तत्थ होति रूपगतं वेदनागतं सञ्जागतं 
सद्वारगतं विञ्जाणगतं ते धम्मे अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो सल्लतो अघतो 
आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सति। सो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुद्धावासानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। अयं, भिक्खवे, उपपत्ति असाधारणा पुथुज्जनेहि । 

२. “पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो करुणा ...पे०... मुदिता ...पे०... 
उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं । 
इति उद्धमधो तिरियं सन्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन अप्पमाणेन अवैरेन अव्याबज्ज्ेन फरित्वा विहरति । सो यदेव तत्थ होति रूपगतं 
वेदनागतं सञ्जागतं सह्कारगतं विञ्जाणगतं ते धम्मे अनिच्चतो दुक्खतो रोगतो गण्डतो 
सल्लतो अघतो आबाधतो परतो पलोकतो सुञ्जतो अनत्ततो समनुपस्सति। सो कायस्स 
भेदा परं मरणा सुद्धावासानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। अयं, भिक्खवे, उपपत्ति असाधारणा 
पुथुज्जनेहि । 

द्मे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

७. पठमतथागतञअच्छरियसुत्तं : १. '' तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो [8.446] 
सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा चत्तारो अच्छरिया अन्भुता धम्मा पातुभवन्ति। कतमे चत्तारो 2 
यदा, भिक्खवे, बोधिसत्तो तुसिता काया चवित्वा सतो सम्पजानो मातुकुच्छिं ओक्कमति, 
अथ सदेवके लोके समारके सब्रहके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अप्पमाणो 
उव्ठारो ओभासो पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका अघा 
असंवुता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा यत्थपिमेसं चन्दिमसुरियानं एवंमहिद्धिकानं 
एवंमहानुभावानं आभा नानुभोन्ति, तत्थ पि अ्पमाणो उनव्ारो ओभासो पातुभवति 
9 9. - 
मेत्रीसहगत चित्त से एक दिशा... दूसरी दिशा ...पूर्वसूत्रवत्‌... (द्वितीय नानाकरणसूत्राव्रसार विस्तार 
कर] (१) 

२. फिर भिक्षुओ ! कोई पुद्रल करुणा... मुदिता... उपेक्षा सहगत चित्त से एक दिशा... दूसरी 
दिशा... पूर्वसूत्रवत्‌... । द्वितीय नानाकरणसुत्राुसार 1 ॥ (२-४. ^ 
७. प्रथम तथागत-आश्चर्यसूत्र  : तथागत के चार हि 

१. "भिक्षु! तथागत अर्हत्‌ सम्यवसम्बुदध के प्रादुर्भाव से ये चार आश्चर्यजनक धर्म (लोक 
मे) दिखायी देते है । कोन चार ? (१) जब, भिक्षु! बोधिसत्व तुषित देवकाय सं च्युत होकर 
स्मृति सम्प्रजन्य के साथ, माता की कोख में आते हं, तब देवलोक सहित इस लोक में देव, मार, 
ब्रह्य श्रमण- ब्राह्मणी प्रजा सहित देवताओं एवं मनुष्यों के सम्मुख एक एेसा आलोक अवभासित 
होता है जो देवताओं के आलोक को अतिक्रान्त कर देता है । तथा एसे लोक जो पूर्ण अन्धकारयुक्त 











१८० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अञ्जमञ्ञं 
॥4.137] सञ्जानन्ति-' अज्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपत्ना' ति। तथागतस्स, 
[र.131] भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं पठमो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो 
पातुभवति। (१) 

२. “पुन च परं, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातुकुच्छिम्ा 
निक्छमति, अथ सदेवके लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेव- 
मनुस्साय अप्पमाणो उव्टारो ओभासो पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । यापिता 
लोकन्तरिका अघा असंवुता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा यत्थपिमेसं चन्दिमसुरियानं एवं 
महिद्धिकानं एवं महानुभावानं आभा नानुभोन्ति, तत्थ पि अप्पमाणो उव्ठारो ओभासो 
पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन 
अञ्जमञ्जं सज्जानन्ति-'अञ्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना' ति। तथागतस्स, 
भिक्ववे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं दुतियो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो 
पातुभवति। (२) 

३. ‹" पुन च परं, भिक्वे, यदा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधिं अभिसम्बुज्ति, 
अथ, सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय अप्पमाणो 
[8.447] उव्ठारो ओभासो पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका 
अघा असंवुता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा यत्थपिमेसं चन्दिमसुरियानं एवंमहिद्धिकानं 
एवमहानुभावानं आभा नानुभोन्ति, तत्थ पि अप्पमाणो उव्टारो ओभासो पातुभवति 
अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अस्जमस्जं 
सञ्जानन्ति-' अज्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना' ति। तथागतस्स, भिक्वे, 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं ततियो अच्छरियो अब्धुतो धम्मो पातुभवति। (२) 

४. ““पुन च परं, भिक्खवे, यदा तथागतो अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तेति, अथ सदेवके 
लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्यणिया पजाय सदेवमनुस्साय अप्पमाणो उव्टारो 
ओभासो पातुभवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । या पि ता लोकन्तरिका अघा असंवुता 


लोक हँ जहा सूर्य एवं चन्द्रमा का प्रकाश भी कभी नर्ही पहुंचता, वहं भी यह प्रकाश असीमित 
चमक के साथ पहुंचता है । उस प्रकाश को देखकर, वर्ह के निवासी परस्पर पने लगते है--' अरे । 
यहां कोई अन्य प्राणी भी उत्पन्न हुए है क्या! ' भिक्षुओ! तथागत के प्रादुर्भाव के समय यह प्रथम 
आश्चर्यमय अद्भुत धर्म दिखायी देता है । (१) 

२. "" जब भिक्षुओ! बोधिसत्व माता कौ कोंख से बाहर आते है... पूर्ववत्‌... । भिक्षुओ। 
तथागत... के प्रादुर्भाव के समय यह दूसरा आश्चर्यमय... । (२) 

३. "" जब, भिक्षुओ | तथागत... अद्वितीय सम्यक्सम्बोधि प्राप्त करते है... पूर्ववत्‌ .. | 
भिक्षुञो ! तथागत... के प्रादुर्भाव के समय यह तीसरा आश्चर्यमय... । (२) 











४. चतुक्छनिपातो १८९१ 


अन्धकारा अन्धकारतिमिसा यत्थपिमेसं चन्दिमसुरियानं एवंमहिद्धिकानं एवंमहानुभावानं 
आभा नानुभोन्ति, तत्थ पि अप्पमाणो उव्ठारो ओभासो पातुभवति अतिक्कम्मेव [4५.138] 
देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अज्जमज्जं सञ्जानन्ति- 
अज्ञे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपत्ना' ति। तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो धम्मो पातुभवति। (४) 
तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा इमे चत्तारो अच्छरिया 
अब्भुता धम्मा पातुभवन्ती '' ति॥ 0 

८. दुतियतथागतञअच्छरियसुत्तं : १. "' तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा चत्तारो अच्छरिया अब्भुता धम्मा पातुभवन्ति। कतमे चत्तारो ? 
आलयारामा, भिक्खवे, पजा आलयरता आलयसम्मुदिता; सा तथागतेन अनालये धम्मे 
देसियमाने सुस्सूसति सोतं ओदहति अञ्ञा चित्तं उपद्रुपेति। तथागतस्स भिक्खवे, अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं पठमो अच्छरियो अब्भुतो धम्मो पातुभवति। 

२. '' मानारामा, भिक्खवे, पजा मानरता मानसम्मुदिता। सा तथागतेन [8.448] 
मानविनये धम्मे देसियमाने सुस्सूसति सोतं ओदहति अञ्ञाचिनत्तं उपद्ुपेति। [२.13] 
तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं दुतियो अच्छरियो अब्पुतो 
धम्मो पातुभवति। 

२. "* अनुपसमारामा, भिक्वे, पजा अनुपसमरता अनुपसमसम्मुदिता। सा 
तथागतेन ओपसमिके धम्मे देसियमाने सुस्सूति सोतं ओदहति अज्ञा चित्तं उपद्ुपेति । 


४. "जब, भिक्षुओ। तथागत अद्वितीय धर्मचक्र का प्रवर्तन करते है... पूर्ववत्‌... भिक्षुओ। 
तथागत के प्रादुर्भाव के साथ यह चतुर्थं आश्चर्यमय अद्धुत धर्म दिखायी देता हे । (४) 

''भिक्षुओ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय ये चार आश्चर्यजनक एवं 
अद्भुत धर्म लोक में दिखायी देते हँ ॥' 

८. द्वितीय तथागत-आश्चर्यसूत्र ४४ चार आश्चर्यमय धमं 
'' भिक्षुओ | तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध के प्रादुर्भाव के समय ये चार आश्चर्यं अद्धुत धर्म॑ 
लोक में दिखायी देते हँ । कोन से चार? 

'"भिक्षुओ ! उस समय जो जनता सांसारिक आसक्ति (आलय) मे ही डूबी हुई है, उसी मे 
लिप्त है, उसी मेँ प्रसन्न है, वह तथागत द्वारा आसक्तिरहित धर्म का उपदेश किये जाने पर उसे सुनना 
चाहती है, उस पर ध्यान देती है तथा उसे जानकर मन मे बेठाती हे । भिक्षु! यह हुआ तथागत 
के प्रादुर्भाव के समय उत्पन्न प्रथम आश्चर्यमय अद्भुत ध्म । (१) 

'"भिक्ुओ ! उस समय जो जनता अपने वृथाभिमान में डूबी हुई, उसी मे लिप्त तथा उसी मे 
प्रसन्न है, वह तथागत द्वारा एेसे मान के निरोध हेतु किये जा रहे उपदेश को सुनना चाहती हे... 
पूर्ववत्‌... 1... प्रादुर्भाव के समय द्वितीय आश्चर्यमय अद्भुत धर्म । (२) 

'"भिक्षुम! उस समय जो जनता अपने मन के चाञ्चल्य मे मत्त हे, लिप्त है, मुदित हे, वह 
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तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं ततियो अच्छरियो अन्भुतो 
धम्मो पातुभवति। 

४. “* अविज्जागता, भिक्खवे, पजा अण्डभूता परियोनद्धा। सा तथागतेन 
अविज्जाविनये धम्मे देसियमाने सुस्सूसति सोतं ओदहति अज्जा चित्तं उपदट्ुपेति। 
तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा अयं चतुत्थो अच्छरियो अन्भुतो 
4५.139] धम्मो पातुभवति। तथागतस्स, भिक्ववे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावा इमे 
चत्तारो अच्छरिया अन्भुता धम्मा पातुभवन्ती '' ति॥ © 

९. आनन्दअच्छरियसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, अच्छरिया अब्भुता धम्मा 
आनन्दे । कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, 
दस्सनेन पि सा अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना 
होति। अतित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्ही भवति। 

२. “सचे, भिक्खवे, भिक्ुनिपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि 
सा अत्तमना होति। तत्थ चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता 
व, भिक्खवे, भिक्खुनिपरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्ही भवति। 

३. "सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि 
सा अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता 
[8.449] व, भिक्वे, उपासकपरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्डी भवति। 


तथागत द्वारा मन के चाञ्चल्य निरोध के लिये दिये जा रहे उपदेश को सुनना चाहती हे ...पूर्ववत्‌... । 
प्रादुर्भाव के समय तृतीय आश्चर्यमय धर्म... । (३) 

““भिक्षुओ। उस समय जो अविद्या से ग्रस्त है, अन्धी बनी हुई हे तथा उससे बंधी हर है, 
वह तथागत द्वारा कृत अविद्यानिरोध हेतु उपदेश को सुनना चाहती हे पूर्ववत्‌... ...प्रादुर्भाव से 
समय यह चतुर्थं आश्चर्यमय धर्म उत्पन्न होता हे । (४) 

' “दस तरह, भिक्षुओ। तथागत... के प्रादुर्भाव के समय यै चार अद्भुत धर्म प्रादुर्भूत 


होते हे ॥'' 
९. आनन्दआश्चर्यसूत्र : : आनन्द भिक्षु मे चार आश्चर्यमय धर्म 

१. "“भिक्षुओ। आनन्द (भिक्षु) में ये चार आश्चर्यजनक अद्भुत धर्म (गुण) हैँ । कौन से 
चार्‌ ? | 

'^यदि, भिक्षुभो! कोई भिक्षुपरिषद्‌ (भिष्चुसमूह ) आनन्द के दर्शन हेतु आती हे, तो वह 
उसके दर्शन करके ही प्रसन्न हो जाती है । वहाँ यदि आनन्द धर्मोपदेश करने लगते हैँ तब वह उसे 
सुनकर भी प्रसन्न होती है । ओर, भिक्षुओ ! वह भिक्षु-परिषद्‌ अतृप्त ही रह जाती हे, जब आनन्द 
धर्मोपदेश समाप्त कर चुप होते है । (१) 

२. “यदि, भिक्षुओ। कोई भिक्षुणीपरिषद (भिश्चुणीसमूह) -..पूर्ववत्‌... । (२) 

३. ““यदि, भिक्षुओ।! कोई उपासकपरिषद्‌ ...पूर्ववत्‌... । (३) 
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४. “सचे, भिक्खवे, उपासिकापरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि 
सा अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता 
व, भिक्खवे, उपासिकापरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्टी भवति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
अच्छरिया अन्भुता धम्मा आनन्दे '' ति। © 

९०. चक्कवत्तिअच्छरियसुत्तं : १. "' चत्तारोमे, भिक्खवे, अच्छरिया अब्भुता 
धम्मा रज्ञे चक्कवत्तिम्हि। कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं [२.13] 
चव्कवत्तिं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि सा अत्तमना होति। तत्र चे राजा चक्कवत्ती 
भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, खत्तियपरिसा होति, अथ 
राजा चक्कवत्ती तुण्ही भवति। 

२. “* सचे, भिक्खवे, ब्राह्मणपरिसा राजानं चक्कवत्ति दस्सनाय उप-॥५.140] 
सङ्कमति, दस्सनेन पि सा अत्तमना होति। तत्र चे राजा चक्कवत्ती भासति, भासितेन पि सा 
अत्तमना होति। अतित्ता व, भिक्खवे, ब्राह्मणपरिसा होति, अथ राजा चक्कवत्ती तुण्टी भवति। 

३. ““ सचे, भिक्खवे, गहपतिपरिसा राजानं चक्कवत्तिं दस्सनाय उपसङ्कमति, 
दस्सनेन पि सा अत्तमना होति। तत्र चे राजा चक्कवत्ती भासति, भासितेन पि सा अत्तमना 
होति। अतित्ता व, भिक्खवे, गहपतिपरिसा होति, अथ राजा चव्कवत्ती तुण्ही भवति। 

४. "सचे, भिक्खवे, सप्रणपरिसा राजानं चक्कवत्तिं दस्सनाय उपसङ्कमति, 
दस्सनेन पि सा अत्तमना होति। तत्र चे राजा चक्कवत्ती भासति, भासितेन पि सा अत्तमना 
होति। अतित्ता व, भिक्खवे, समणपरिसा होति, अथ राजा चक्कवत्ती तुण्ही भवति । इमे 
खो, भिक्खवे, चत्तारो अच्छरिया अन्भुता धम्मा रज्ञे चक्कवत्तिग्हि। 


४. यदि भिक्षुओ ! कोई उपासिकापरिषद्‌ आनन्द के दर्शन हेतु आती है, वह उसके दर्शन 
करके ही प्रसन्न हो जाती है । वहां यदि आनन्द धर्मोपदेश करने लगते है तो वह उसे सुनकर भी 
प्रसन्न होती है । ओर, भिक्षुओ ! वह उपासिकापरिषद्‌ अतृप्त ही रह जाती है जब आनन्द धर्मोपदेश 
समाप्त कर चुप होते हे । (४) 

भिक्षुजओ! आनन्द मे अद्भुत एवं आश्चर्यमय धर्म (गुण) हे ॥'' ० 
९०. चक्रवर्तिं आश्चर्यसूत्र  ; चक्रवती के चार आश्चर्यधर्म धर्म 

१. भिक्षुओ ! चक्रवती राजा मे ये चार आश्चर्यजनक एवं अद्भुत धर्म होते हे । कोन से चार ? 

' " भिक्षुओ ! जब किसी चक्रवती राजा को दर्शन हेतु कोई क्षत्रियसमूह आता है, तो वह 
उसके दर्शन करके ही सन्तुष्ट हो जाता है । ओर यदि वह चक्रवती उनसे वार्तालाप भी करने लगता 
ठे तो ओर अधिक प्रसन्न होता है । वह समूह अतृप्त ही लगता है जब बह चक्रवती उससे वार्तालाप 
कर चुप हो जाता है। (१) 

२. "“भिक्षुओ ! यदि कोई ब्राह्मणों का समूह ...पूर्ववत्‌... । (२) 

३. ' भिक्षुओ! यदि कोई गृहपति (वणिक्‌) समूह ...पूर्ववत्‌... ! (३) 

४. ' 'भिक्षुञओ! यदि कोई श्रमणसमूह ...पूर्ववत्‌... । (४) 
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[8.450]५. "“एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारो अच्छरिया अब्भुता धम्मा आनन्दे । कतमे 
चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि सा 
अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, 
भिक्खवे, भिक्खुपरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्डी तुण्टी भवति। 

६. “सचे, भिक्खवे, भिक्खुनिपरिसा ...पे०... सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा 
...पे०... सचे, भिक्खवे, उपासिकापरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन पि सा 
अत्तमना होति। तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति। अतित्ता व, 
भिक्खवे, उपासिकापरिसा होति, अथ आनन्दो तुण्डी भवति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 


अच्छरिया अन्भुता धम्मा आनन्दे"' ति॥ 0 
भयवग्यो तेरसमो ॥ 
तस्सुटानं 
अत्तानुवादऊमि च, द्वे च नाना द्वे च होन्ति। 
मत्ता द्वे च अच्छरिया, अपरा च तथा दुवे ति॥ © 


९४. पुग्गलवग्गो 
॥4.141] ९. संयोजनसुत्तं : १. ‹ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स पुगलस्स॒ ओरम्भागियानि 


५. '"टुसी प्रकार, भिक्षुओ। आनन्द (भिक्षु) में भी चार आश्चर्यकारक अद्भुत धर्म (गुण) है । 
कोन से चार? 

'“भिक्षुओ । यदि कोई भिक्षुपरिषद्‌ आनन्द के दर्शन हेतु ...पूर्ववत्‌... । (१) 

६. ““भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षुणीपरिषद्‌ आनन्द के दर्शन हेतु ...पूर्ववत्‌... । (२) 

'“भिक्ुओ ! यदि कोई उपासकपरिषद्‌ आनन्द के दर्शन हेतु ..-पूर्ववत्‌... । (३) 

'"भिक्षुओ । यदि कोई उपासिकापरिषद्‌ आनन्द के दर्शन हेतु आती हे तो वह उसके दर्शन 
से ही सन्तुष्ट हो जाती है । यदि वह उनके लिये धर्मोपदेश आरम्भ करता हे, तब वे उस भाषण से 
भी सन्तुष्ट (प्रसन्न) हो जाती है । जब आनन्द धर्मोपदेश पूर्ण करता है तब वह उपासिकापरिषद्‌ उस 
भाषण से अतृप्त ही लगती है । (४) 

''भिक्षुओ! आनन्द (भिक्षु) में ये चार ? अद्भुत आश्चर्यमय धर्म हँ ॥' ' ० 

भयवर्ग त्रयोदज सम्पन्न ॥ 
इस वर्गं ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. आत्मानुवाद सूत्र, २. ऊर्मिभयसूत्र, ३. प्रथम नानाकरणसूत्र, ४. द्वितीय नानाकरणसूत्र, 
५. प्रथम मेत्रीसूत्र, ६. द्वितीय मेत्रीसूत्र, ७. प्रथम तथागतआश्चर्यसूत्र, ८. द्वितीय तथागतआश्चर्यसूत्र, 
९. आनन्दआश्चर्यसूत्र, एवं १०. चक्रवर्तिआश्चर्यसूत्र ॥ © 
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संयोजनानि अप्पहीनानि होन्ति, उपपत्तिपटिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि होन्ति, 
भवपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि होन्ति। 

२. "इध पन, भिक्खवे, एकच्चस्स पुगलस्स॒ ओरम्भागियानि [र.134] 
संयोजनानि पहीनानि होन्ति, उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि होन्ति, 
भवपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि होन्ति। 

२. “दध पन, भिक्खवे, एकच्चस्स पुगलस्स॒ ओरम्भागियानि {8.451) 
संयोजनानि पहीनानि होन्ति, उपपत्तिपटिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि होन्ति, 
भवपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि होन्ति। 

४. ““ इध पन, भिक्छवे, एकच्चस्स पुगलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि 
पहीनानि होन्ति, उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि होन्ति, भवपटिलाभियानि 
संयोजनानि पहीनानि होन्ति। 

५. “"कतमस्स, भिक्छवे, पुग्गलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि अप्पहीनानि, 
उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि, भवपरिलाभियानि संयोजनानि 
अप्पहीनानि ? सकदागामिस्स। इमस्स खो, भिक्छवे, पुग्गलस्स ओरम्भागियानि 
संयोजनानि अप्पहीनानि, उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि, भवपरिलाभि- 
यानि संयोजनानि अष्पहीनानि। 

६. "*कतमस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि, 


९४. पुद्लवरगं 
९. संयोजनसूत्र : : 

९. ““भिक्षुओ ! यहाँ लोक में चार प्रकार के पुद्रल होते हे । कोन से चार ? 

यहो, भिक्षुओ ! किसी पुद्रल के अवरभागीय संयोजन (इहलोक के बन्धन) भी प्रहीण नहीं 
हए है, न उत्पत्ति (जन्म) सम्बन्धी संयोजन ओर न भवसंयोजन ही क्षीण हुए है । (१) 

२. '“ भिक्षुओ ! किसी पुद्रल के अवरभागीय संयोजन तो क्षीण हो गये हे, परन्तु उत्पत्तिदायक 
एवं भवदायक संयोजन क्षीण न हुए है । (२) 

३. ओर, भिक्षुओ! किसी पुद्रल के अवरभागीय संयोजन एवं उत्पत्तिदायक संयोजन तो 
क्षीण हो गये है; परन्तु भवदायक संयोजन क्षीण न हुए ह । (३) 

४. ओर, भिक्षुओ! किसी पुद्रल के अवरभागीय संयोजन भी, उत्पत्तिदायक संयोजन एवं 
भवदायक संयोजन भी-- तीनों ही क्षीण हो गये ह । (४) 

५. “भिक्षु! किस पुद्रल के अवरभागीय संयोजन, उत्पत्तिदायक एवं भवदायक 
संयोजन- ये तीनों ही प्रकार के संयोजन क्षीण नही हुए रहते ? सकृदागामी साधक के । भिक्षुम। 
इस (सकृदागामी) पुद्रल के ये (उक्त) तीनों प्रकार के संयोजन क्षीण नहीं हुए रहते। (१) 

६. तथा, भिक्षुओ! किस पुद्रल के अवरभागीय संयोजन तो क्षीण हो चुके होते है; परन्तु 


चतुर्विध पुद्रल 
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उपपत्तिपटिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि, भवपरिलाभियानि संयोजनानि 
अप्पहीनानि ? उद्धसोतस्स अकनिट्रगामिनो। इमस्स खो, भिक्खवे, पुग्गलस्स 
ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि, उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि अप्पहीनानि, 
भवपरिलाभियानि संयोजनानि अष्पहीनानि। 

७. “' कतमस्स, भिक्खवे, पुगगलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि, 
4.142] उपपत्तिपटिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि, भवपरिलाभियानि संयोजनानि 
अप्पहीनानि 2 अन्तरापरिनिव्बायिस्स। इमस्स खो, भिक्खवे, पुग्गलस्स ओरम्भागियानि 
संयोजनानि पहीनानि, उपपत्तिपटिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि, भवपरिलाभियानि 
संयोजनानि अप्पहीनानि। 

८. '*कतमस्स, भिक्खवे, पुग्गलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि, 
उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि, भवपरिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि 2 
अरहतो। इमस्स खो, भिक्खवे, पुग्गलंस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि, 
उपपत्तिपरिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि, भवपरिलाभियानि संयोजनानि पहीनानि । इमे 
खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ ड 
[8.452,.135] २. पटिभानसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? युत्तप्पटिभानो, नो मुत्तप्पटिभानो; मुत्तप्पटिभानो, नो युत्तपपरि- 
भानो; युत्तप्पटिभानो च मुत्तप्पटिभानो च; नैव युत्तप्पटिभानो न मुत्तप्पटिभानो--इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 


उत्पत्तिदायक एवं भवदायक संयोजन क्षीण नहीं हुए रहते ? ऊर्ध्वस्रोत अकनिष्टगामी साधक 
के । भिक्षुओ! इस पुद्रल के अवरभागीय संयोजन क्षीण हो चुके होते है, परन्तु उत्पत्तिदायक एवं 
भवदायक संयोजन क्षीण नहीं हए रहते। (२) 

७. ““ ओर, भिक्षु! किस पुद्रल के अवरभागीय संयोजन एवं उत्पत्तिदायक संयोजन क्षीण 
हो चुके होते ह; परन्तु भवदायक संयोजन क्षीण नर्ही हुए रहते ? अन्तरापरिनिर्वायी साधक के । 
भिक्षु । इस पुद्रल के पूर्वद्विविध संयोजन तो क्षीण हो चुके होते ह; परन्तु भवदायक संयोजन क्षीण 
नहीं हुए रहते । (३) 

८. ' 'भिक्षुञओ ¦ किस पुद्रल के ये अवरभागीय संयोजन आदि तीनों ही संयोजन क्षीण हए 
रहते हं ? अर्हत्‌ के। इस (अर्हत्‌) पुद्रल के, भिक्षुभओ! ये तीनों ही उक्त संयोजन क्षीण हो चुके 
रहते हे । (४) 

' "भिक्षु! ये चतुर्विध पुद्रल लोक में दिखायी देते है ॥'' 

२. प्रतिभानसूत्र चतुर्विध पुद्रल 
“"भिक्षुओ । ये चतुर्विध लोक में दिखायी देते है । कोन चार ? (९) जो युक्तप्रतिभान हो 
परन्तु मुक्तप्रतिभान नहीं; (२) नो मुक्तप्रभान हो, परन्तु युक्तप्रतिभान नही; (३) जो युक्तप्रतिमान 
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३. उग्घटितञ्ञूसुत्तं : १. “ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चनत्तारो 2 उग्घटितञ्ञ्‌ू. विपञ्चितञ्चू, नेय्यो, पदपरमो-इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

४. उदानफलसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? उद्रानफलुपजीवी न कम्मफलूपजीवी, कम्मफलूपजीवी न 
उदानफलूपजीवी, उद्ानफलुपजीवी चेव कम्मफलूपजीवी च, नेव उद्वान-॥५.143] 
फलूपजीवी न कम्मफलुपजीवी--इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि'' ति॥ © 

५५. सावज्जसुत्तं : १. "" चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? सावज्जो, वज्जबहुलो, अप्पवचज्जो, अनवच्जो । 

२. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो सावज्जो होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
सावज्जेन कायकम्मेन समन्रागतो होति, सावज्जेन वचीकम्मेन समन्नागतो होति, सावज्जेन 
मनोकम्मेन समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो सावज्जो होति। 

२. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो वज्जबहुलो होति ? इध, भिक्खवे, [२.136] 
एकच्चो पुग्गलो सावचज्जेन बहुलं कायकम्मेन समन्नागतो होति, अपं अनवन्जेन; सावज्जेन 


एवं मुक्तप्रतिभान--उभयविध हो; (४) या जो न युक्तप्रतिभान हो, न मुक्तप्रतिभान ही हो। 
भिक्षु! ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में देखे जाते हे ॥'' ० 
३. उद्भटितज्ञसूत्र : : चतुर्विध पुद्रल 

१९. ““भिक्षुओ! चार प्रकार के पुद्रल होते हँ । कौन से चार ? (१) उद्भटितज्ग, (२. 
विपञ्चितक्ञ, (३) ज्ञेय, एवं (४) पदपरम--भिक्षुओ। एेसे चार पुद्रल लोक में दिखायी देते हं ॥' ° 
४. उत्थानफलसूत्र : : चतुर्विध पुद्रल 

१. '"भिक्षुओ! लोक में ये चार प्रकार के पुद्रल दिखायी देते है । कौन चार? (९) जो 
उत्थानफलोपजीवी हो, परन्तु कर्मफलोपजीवी न हो; (२) जो कर्मफलोपजीवी हो, 
उत्थानफलोपजीवी न हो; (३) जो उत्थानफलोपजीवी भी हो ओर कर्मफलोपजीवी भीहो; तथा 
(४) जो न उत्थानफलोपजीवी हो ओर न कर्मफलोपजीवी ही हो-भिक्षुभ। लोक मेँ ये चतुर्विध 
पुद्रल होते हैँ ॥' ' ० 
५. सावदयसूत्र ; ; चतुर्विध पुद्रल 

१. भिक्षुओ! लोक मे ये चतुर्विध पुद्रल होते है । कौन से चार ? (१) सावदर ( सदोष), 
(२) वद्यबहुल, (३) अल्पावद्य, (४) अनवदय । 

२. कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल सावद्य होता हे ? यँ कोई पुद्रल सदोष कायकर्म से, 
वाक्र्मो से, मनःकर्मो से युक्त होता है, एेसा पुद्रल ' सावद्य ' कहलाता है । (१) 

३. कैसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल वदयबहुल (अधिकदोष) होता हे? यहा, भिक्षुओ ! कोई 
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बहुलं वचीकम्मेन समत्रागतो होति, अप्पं अनवच्जेन; सावज्जेन बहुलं मनोकम्मेन 
समनत्नागतो होति, अप्पं अनवज्जेन । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो वज्जबहलो होति। 

४. '*कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अप्पवज्जो होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
[8.453] पुग्गलो अनवचज्जेन बहुलं कायकम्मेन समन्नागतो होति; अप्पं सावज्जेन; 
अनवज्जेन बहुलं वचीकम्मेन समनत्रागतो होति, अप्पं सावज्जेन; अनवज्जेन बहुलं 
मनोकम्मेन समन्नागतो होति, अप्पं सावज्जेन। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अप्पवज्जो 
होति। 

५. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अनवज्जो होति 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुग्गलो अनवज्जेन कायकम्मेन समन्नागतो होति, अनवज्जेन वचीकम्मेन समन्नागतो होति, 
अनवच्जेन मनोकम्मेन समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्खवे, पुगगलो अनवज्जो होति । 

““ट्मे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गलो सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ ® 

६. पठमसीलसुत्तं : ९. ““ चत्तारोमे,. भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सीलेसु न परिपूरकारी होति, 
समाधिस्मि न परिपूरकारी, पञ्ञाय न परिपूरकारी। 

4५.144] २. “इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सीलेसु न परिपूरकारी होति, समाधिस्मि 
न परिपूरकारी, पञ्ञाय न परिपूरकारी 

३. “इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सीलेसु न परिपूरकारी होति, समाधिस्मि 

न परिपूरकारी, पञ्जाय न परिपूरकारी। 


पुद्रल अधिक सदोष कायकर्म, वाक्घर्म एवं मनःकर्म से युक्त होता है वह पुद्रल ' वदयबहुल' 
कहलाता हे। (२) 

४. केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल अल्पावद्य कहलाता हे ? यहो, भिक्षु ! कोई पुद्रल अल्प 
सदोष कायकर्म, वाक्तर्म एवं मनःकर्म से युक्त होता है, एेसा पुद्रल, भिक्षुओ ! ' अल्पावदय' 
कहलाता है । (३) 

५. केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल अनवद्य कहलाता है ? यहो भिक्षुओ ! कोई पुद्रल निर्दोष 
कायकर्म, वाक्र्म एवं मनः कर्मयुक्त होता है, एेसा पुद्रल, भिक्षुओ । ' अनवद्य ' कहलाता है। 

` 'भिक्षुभओ। ये चार प्रकार के पुदरल भी लोक में होते है। ० 
६. प्रथम शीलसूत्र शीलसम्बद्द्ध चतुर्विध पुद्रल 

१. भिक्षुओ ! यहा चार प्रकार के पुद्रल होते है । कौन से चार ? यहो भिक्षुभओ! कोई पुद्रल न 
शील मं, न समाधि मे, न प्रज्ञा मे पूर्णता तक पर्चा होता है । (१) 

२. ` कोड पुद्रल, भिक्ुभओ ! शील मेँ तो पूर्ण होता है, पर समाधि या प्रज्ञा मे पूर्णता तक नहीं 
पहुचता। (२) 

` कोड पुद्रल, भिक्षुभ । शील मे ओर समाधि में पूर्णं होता है, परन्तु प्रज्ञा मे पूर्णता तक 
नर्ही पहंचता। (२) 








४. चतुक्छनिपातो ९८९ 


४. ' "इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सीलेसु न परिपूरकारी होति, समाधिस्मि 
न परिपूरकारौ, पञ्ञाय न परिपूरकारी। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

७. दुतियसीलसुत्तं : ९. '' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न सीलगरु होति न [२.137] 
सीलाधिपतेय्यो, न समाधिगरु होति न समाधाधिपतेय्यो, न पञ्जागरु होति न 
पञ्जाधिपतेय्यो। | 

२. “इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुगलो सीलगरु होति न सीलाधि-[8.454] 
पतेय्यो, न समाधिगरु होति न समाधाधिपतेय्यो, न पञ्ञागरु होति न पञ्जाधिपतेय्यो | 

३. "इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो सीलगरु होति सीलाधिपतेय्यो, 
समाधिगरु होति समाधाधिपतेय्यो, न पञ्ञागरु होति न पञ्ञाधिपतेय्यो। 

४. “* इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुगगलो सीलगरु होति सीलाधिपतेय्यो, 
समाधिगरु होति समाधाधिपतेव्यो, पञ्ञागरु होति पञ्जाधिपतेय्यो । इमे खो, भिक्खवे, 
चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि"" ति। © 

८. निकदुसुत्तं : ९. ‹' चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 
कतमे चत्तारो ? निकदट्कायो अनिकद्रचित्तो, अनिकद्रकायो निकटुचित्तो, अनिकटकायो च 
अनिकद्ुचित्तो च, निकद्कायो च निकटुचित्तो च। | 


४. “* कोई पुदरल, भिक्षुओ। शील, समाधि एवं प्रज्ञा- तीनों को साधना पूर्णं कर 
लेता है। (४) 

'*भिक्षुओ। इस लोक में ये चतुर्विध पुद्रल भी होते हे ॥'' ० 
७. द्वितीय शीलसूत्र चतुर्विध गुरुधरमं 

(“भिक्षुओ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल भी होते ह । कौन से चार ? 

'“ यहां, भिक्षु । कोई पुद्रल न शील मेँ गौरव रखता हे न समाधि मे आधिपत्य; न समाधि 
में गौरव रखता है न समाधि में आधिपत्य; न प्रज्ञा मे गौरव रखता है, न प्रज्ञा मे आधिपत्य । (१) 

२. "“भिक्षुभो ! कोई पुद्रल शील मेँ तो गौरव एवं आधिपत्य रखता है, परततु वह न समाधि 
मे गौरवभाव रखता है, न आधिपत्य, ओर न प्रज्ञा मे ही गौरव एवं आधिपत्य रखता हे । (२) 

३. "“भिक्षुभओ! कोई पुद्रल शील एवं समाधि में तो गुरुभाव ओर आधिपत्य रखता है, पर्त 
यह प्रज्ञा में न गुरुभाव रखता है, न आधिपत्य । (३) 

४. "" ओर यहाँ, भिक्चुओ! कोई पुद्रल शील, समाधि एवं परजञा-- तीनो में गुरुभाव भी रखता 
है तथा आधिपत्य भी। (४) 

' “इस तरह, भिक्षुओ! इस लोक में ये चार प्रकार के पुद्रल होते है ॥ ० 
८. निष्कृष्टसूत्र चतुर्विध निष्कृष्ट पुद्रल 

९. भिक्षुओ। ये चार प्रकार के पुद्रल लोक में दिखायी देते हँ । कोन से चार ? (१) निष्कृष्ट- 


(2-14) 




















१९० अङ्कुत्तरनिकायपालि 


14.145] २. ""कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो निकटुकायो होति अनिकद्रचित्तो ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो अरजञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति। सो तत्थ 
कामवितवकं पि वितव्केति व्यापादवितक्कं पि वितक्केति विहिंसावितक्कं पि वितक्केति। 
एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो निकटुकायो होति अनिकटुचित्तो । 

३. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो अनिकट्ुकायो होति निकदटचित्तो ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न हेव खो अरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति। सो 
तत्थ नेक्खम्मवितक्कं पि वितव्केति अव्यापादवितक्कं पि वितक्केति अविहिंसावितक्कं पि 
वितक्केति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अनिकद्ुकायो होति निकट्चित्तो । 

४. “कथं च, भिक्वे, पुग्गलो अनिकटुकायो च होति अनिकट्रुचित्तो च ° इध, 
भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो न हेव खो अरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवति । सो 
तत्थ कामवितक्कं पि वितकव्केति व्यापादवितव्कं पि वितक्केति विहिंसावितक्कं पि 
[8.455.२.138] वितव्केति। एवं खो, भिक्खवे, पुगलो अनिकटुकायो होति अनिकट्रचित्तौ 
च। 

५. “" कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो निकदुकायो होति निकट्ुचित्तो 2 इध, भिक्खवे, 
एकच्चो पुग्गलो अरंञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवति। सो तत्थ 
नेक्छम्मवितवकं पि वितवकेति अन्यापादवितवकं पि वितव्केति अविहिंसावितक्कं पि 
वितव्केति। एवं खो, भिक्खवे, पुगगलो निकद्कायो च होति निकद्ुचित्तो च । (४) 

न क 
काय एवं अनिष्कृष्टचित्त; (२) अनिष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त; (३) अनिष्कृष्टकाय एत 
अनिष्कृष्टचित्त, तथा (४) निष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त । ॐ 

२. केसे, भिक्षुमो! कोई पुद्रल कैसे निष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्ठचित्त होता ट ? य€। 
भिक्षुओ। कोई पुद्रल अरण्य एवं वन के एकान्त स्थानं मे साधनाहेतु अपना आसन लगाता ह । 
परन्तु वहाँ भी वह कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क से ही चिन्तन करता रहता हे। 
भिक्षुओ। एेसा पुद्रल ' निष्कृष्टकाय परन्तु अनिष्कृष्टचित्त' कहलाता है । (९) 

३. "“ केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल अनिष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टयित्त कहलाता हे ? 

यहाँ, भिक्षुओ ! कोई पुद्रल यद्यपि अरण्य एवं वन के एकान्त स्थानों मेँ साधनाहेतु तो नही 
जाता; परन्तु वह जहाँ भी रहता है वहीं नैष्क्राम्यवितर्क, अव्यापादवितर्क, एवं अविहिंसावितर्क से 
ही चिन्तन करता है । भिक्षुओ। एेसा पुद्रल * अनिष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त' कहलाता है । (२) 

४. “*कैसे, भिक्षुभ! कोई पुद्रल अनिष्कृष्टकाय एवं अनिष्कृष्टचित्त कहलाता है ? यदा, 
भिक्षुभो । कोई पुद्रल अरण्य एवं वन के एकान्त स्थानों का सेवन नहीं करता; वह जहाँ भी रहता 
टे वहीं कामवितर्क, व्यापादवितर्क एवं विहिंसावितर्क पर भी चिन्तन करता है । इस तरह, भिक्षुओ 
' अनिष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त' कहलाता हे । (३) 

५. "“ कैसे, भिक्षु! कोई पुद्रल निष्कृष्टकाय एवं निष्कृष्टचित्त होता है ? यहो, भिक्चओ। 
कोई पुद्रल अरण्य या वन के एकान्त स्थानों मे आसन लगाता है वहाँ वह निष्कामवितर्कः, 





४. चतुद्छनिपातो ९१९९ 


'“ इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि'' ति। @ 

९. धम्मकथिकसुत्तं : १. "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्ववे, एकच्चो धम्मकथिको अष्पं च भासति असहितं 
च; परिसा चस्स न कुसलो होति सहितासहितस्स। एवरूपो, भिक्खवे, धम्मकथिको 
एवरूपाय परिसाय धम्मकथिको त्वेव सहु गच्छति । 

२. !' इध पन, भिक्खवे, एकच्चो धम्मकथिको अप्पं च भासति सहितं [4५.146] 
च; परिसा चस्स कुसला होति सहितासहितस्स । एवरूपो भिक्खवे, धम्मकथिको एवरूपाय 
परिसाय धम्मकथिको त्वेव सट गच्छति। 

३. "' इध पन, भिक्खवे, एकच्चो धम्मकथिको बहुं च भासति असहितं च; परिसा 
चस्स कुसला होति सहितासहितस्स । एवरूपो भिक्खवे, धम्मकथिको एवरूपाय परिसाय 
धम्मकथिको त्वेव सदु गच्छति। 

४. ˆ" इध पन, भिक्खवे, एकच्चो धम्मकथिको बहुं च भासति सहितं च; परिसा 
चस्स कुसला होति सहितासहितस्स । एवरूपो भिक्खवे, धम्मकथिको एवरूपाय परिसाय 
धम्मकथिको त्वेव सहं गच्छति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो धम्मकथिका!' ति॥ ® 

९०. वादीसुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना [२.139] 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो ? अत्थि, भिक्खवे, वादी अत्थतो परियादानं गच्छति, नो [8.456] 


अव्यापादवितर्क एवं अविहिंसावितर्क का चिन्तन करता हे । इस तरह, भिक्षुओ ! वह पुद्रल ‹ निष्कृष्ट 
काय एवं निष्कृष्ट चित्त' कहलाता हे । (४) 

'“भिक्षुओ। लोक में एेसे चार पुद्रल भी दिखायी देते हे ॥'! ० 
९. धर्मकथिकसूत्र ‡ : चार धर्मकथिक 

१. "“भिक्षुभओ! ये चार धर्मकथिक कहलाते है । कौन से चार ? यँ कोई धर्मकथिक 
(धार्मिक कथावाचक) अल्प भी बोलता है तथा शास्त्रविरुद्ध भी । उस धर्मसभा मेँ बेटे श्रोता भी 
यदि शाखरकुशल न हों तो वह धर्मवाचक वैसी सभा में ' धर्मकथिक ' ही कहलायगा । (१) 

२. "यहो, भिक्षुमओ ! कोई धर्मकथिक यद्यपि अल्प ही भाषण करता हे, परन्तु उसका वट 
भाषण शाखतानुकूल होता है। उस धर्मसभा में बैठे श्रोता भी शाखकुशल हो । एेसा धर्मवाचक, 
भिक्षुओ! उस सभा के लिये ' धर्मकथिक' ही कहलायगा। (२ 

३. ““ ओर, भिक्षुओ ! कोई धर्मवाचक बहुत बोलता हो तथा वह शाखविरुद्ध भी हो; 
धर्मसभा मे सामने वैठे श्रोता भी शासखरकुशल न हो । भिक्ुभो। एेसा धर्मवाचक भौ उस सभा के 
लिये ‹ धर्मकथिक' कहलायगा । (३) । 

४. "“फिर्‌, भिक्षुओ। कोई धर्मवाचक बहुत बोलता हो, परन्तु उसका वह नीलना 
शाखसम्मत भी हो, तथा उसके सम्मुख धर्मसभा में बेठे श्रोता भी शाखरकुशल हों तो, भिक्षुओ, 
एेसा धर्मवाचक उस सभा के लिये ' धर्मकथिक' ही कहलायगा ॥ 

'“भिक्षुओ ! इसं प्रकार लोक मे ये धर्मकथिक चतुर्विध कहलाते हे ॥'' © 
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व्यञ्जनतो; अत्थि, भिक्खवे, वादी व्यञ्जनतो परियादानं गच्छति, नो अत्थतो; अत्थि, 
भिक्खवे, वादी अत्थतो च व्यञ्जनतो परियादानं गच्छति; अत्थि, भिक्वे, वादी नैवत्थतो 
नो व्यञ्जनतो परियादानं गच्छति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो वादी । अद्ानमेतं, भिक्खवे, 
अनवकासो यं चतूहि पटिसम्भिदाहि समत्नागतो अत्थतो वा व्यञ्जनतो वा परियादानं 


गच्छेय्या' ' ति॥ © 
पुग्गलवग्गो चुदसमो ॥ 
तस्सुदानं 
संयोजनं परिभानो, उग्रितञ्जु उदानं। 
सावज्जो द्वे च सीलानि, निकद्र॒ धम्म वादी चाति॥ @ 


९५. आभावग्गो 


14.147] ९. आभासुत्तं : १. "* चतस्सो इमा, भिक्खवे, आभा। कतमा चतस्सो ? 
चन्दाभा, सुरियाभा, अग्गाभा, पञ्जाभा--इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो आभा। एतदग्गं 
भिक्खवे, इमासं चतस्सत्रं आभानं यदिदं पञ्जाभा'' ति॥ © 


२. पभासुत्तं : १. ““ चतस्सो इमा, भिक्खवे, पभा। कतमा चतस्सो ? चन्दप्पभा, 


१०. वादिसूत्र चार प्रकार के वादी 

१. भिक्षुओ! चार प्रकार के वादी (मतविशेष के स्थापक) होते है? कौन से चार? 

(१) एक वादी होता है जो अर्थ से खाली (रिक्त या रहित) होता है, परन्तु व्यञ्जन से नहीं; (२) 

एकवादी होता है जो व्यञ्जन से तो रिक्त (रहित या खाली) होता है, अर्थ से नही; (३) एक वादी 

होता है जो अर्थं एवं व्यञ्जन- दोनों से रिक्त होता है; (४) ओर एक वादी होता है जो अर्थं एवं 
व्यञ्जन- दोनों से रिक्त नहीं होता । भिक्षुओ! ये चार वादी ' होते हे । 

'“भिक्षुभओ! यह कभी सम्भव नहीं है कि कोई चारों प्रतिसंविदाओं ( मीमांसापूर्ण ज्ञान) से 

युक्त पुद्रल अर्थ एवं व्यञ्जन से रिक्त हो ॥'! पुद्रलवर्ग चतुर्दश सम्पन्न ॥। > 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. संयोजनसूत्र, २. प्रतिभानसूत्र, ३. उद्वरितक्ञसूत्र, ४. उत्थानफलसूत्र, ५. सावदयसूत्र, 
६. प्रथम शीलसूत्र, ७. द्वितीय शीलसूत्र, ८. निष्कृष्टसूत्र, ९. धर्मकथिकसूत्र, एवं १०. वादिसूत्र ॥ ° 


९५. आभावर्ग 
१. आभासूत्र चतुर्विध आभा 
'“भिक्षुओ! ये आभा (कान्ति-छवि) चार होती है । कौन सी चार 2 (१) चन्द्र कौ 
आभा, (२) सूर्य की आभा, (३) अग्नि की आभा, एवं (४) प्रज्ञा को आभा । भिक्षुओ ! ये चार 
आभां होती है । भिक्षुओ ! इन चारों आभाओंं में प्रज्ञा की आभा श्रेष्ठ कहलाती हे ॥' ' १) 


४. चतुच्छनिपातो ९९३ 


सुरियप्पभा, अग्गिपभा, पञ्ञापभा-इमा खो, भिक्छवे, चतस्सो पभा। एतदग्गं, 
भिक्खवे, इमासं चतस्सन्नं पभानं यदिदं पञ्ञापभा'' ति॥ © 
३. आलोकसुत्तं : १. ' चत्तारोमे, भिक्खवे, आलोका। कतमे चत्तारो ? 
चन्दालोको, सुरियालोको, अग्गालोको, पञ्जालोको-इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
आलोका । एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं चतुत्रं आलोकानं यदिदं पञ्जालोको ' ' ति॥ © 
४. ओभाससुत्तं : १. " चत्तारोमे, भिक्खवे, ओभासा। कतमे चत्तारो ? 
चन्दोभासो, सुरियोभासो, अग्गोभासो, पञ्जोभासो--इमे खो, भिक्खवे, [8.457,२.140] 
चत्तारो ओभासा। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं चतुत्रं ओभासानं यदिदं पञ्ञोभासो '' ति॥ ® 
५. पज्जोतसुत्तं : १. "“ चत्तारोमे, भिक्खवे, पज्जोता। कतमे चत्तारो ? 
चन्दपज्जोतो, सुरियपज्जोतो, अग्गिपज्जोतो, पञ्जापनज्जोतो- इमे खो, भिक्वे, [९५.148] 
चत्तारो पज्जोता। एतदग्गं, भिक्खवे, इमेसं चतुत्नं पज्जोतानं यदिदं पञ्ञापज्जोतो '' ति ॥ ® 
६. पठमकालसुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, काला। कतमे चनत्तारो ? कालेन 
धम्मस्सवनं, कालेन धम्मसाकच्छा, कालेन सम्मसना, कालेन विपस्सना-इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो काला'' ति॥ © 
७. दुततियकालसुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, काला सम्मा भावियमाना सम्मा 


२. प्रभासूत्र चतुर्विध प्रभा 
''भिक्षुओ! ये प्रभा (दीपि~दयुति) भी चार होती हैँ । कोन सी चार ? चन्द्रमा, सूर्य 
अग्नि एवं प्रज्ञा कौ प्रभा। भिक्षुओ। ये चार प्रभा होती हैँ । इन चायं प्रभाओं में प्रजञाप्रभा सर्वश्रेष्ट 
होती हि ||! © 
३. आलोकसूत्र चतुर्विध आलोक 
'“भिक्ुओ। ये चार आलोक (प्रकाश) कहलाते हें । कोन चार ? चन्द्रमा का, सूर्य का 
अग्नि का, एवं प्रज्ञा का आलोक । भिक्षुओ! ये चार ' आलोक" होते हैँ । भिक्षुओ । इनमें प्रा का 
आलोकं श्रेष्ठ होता हे ॥'! ® 
४. अवभाससूत्र ‡ : चतुर्विध अवभास 
'*भिक्षुओ। ये चार अवभास (प्रकाश) कहलाते हँ । कोन चार ? (१) चन्द्रमा का 
(२) सूर्य का, (३) अग्नि का, एवं (४) प्रज्ञा का अवभास । भिक्षु ! ये चार ' अवभास" होते ह । 
भिक्षु! इन चारो अवभासों में प्रज्ञा का अवभास श्रेष्ठ कहलाता है ॥'' रौ 
५. प्रदयोतसूत्र चतुर्विध प्रद्योत 
''भिक्षुओ! ये चार प्रद्योत (=चमक) होते हैँ। कौन से चार? (१) चन्द्रमा का 
(२) सूर्य का, (३) अग्नि का एवं (४) प्रज्ञा का प्रद्योत । भिक्षुओ! ये चार 'प्रदधोत' कहलाते ह । 
इनमें प्रज्ञा का प्रद्योत श्रेष्ठ कहलाता हे ॥'' ९ 
६. प्रथम कालसूत्र कालचतुष्टय 
"भिक्षु ! ये चार काल (विशेष समय=अवसर) होते हैँ । कौन से चार ? (१) काल 
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अनुपरिवत्तियमाना अनुपुब्बेन आसवानं खयं पापेन्ति। कतमे चत्तारो ? कालेन धम्मस्सवनं, 
कालेन धम्मसाकच्छा, कालेन सम्मसना, कालेन विपस्सना-इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
काला सम्मा भावियमाना सम्मा अनुपरिवत्तियमाना अनुपुब्बेन आसवानं खयं पापेन्ति। 

२. "सय्यथापि, भिक्खवे, उपरिपन्बते थुल्लफुसितके देवे वस्सन्ते तं उदकं 
यथानित्नं पवत्तमानं पव्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरेति; पन्बतकन्दरपदरसाखा परिपूरा कुसोग्भे 
परिपूरेन्ति; कुसोब्भा परिपूरा महासोग्भे परिपूरेन्ति; महासोब्भा परिपूरा कुत्नदियो परिपूरेन्ति; 
[8.458] कु्रदियो पर्रिपूरा महानदियो परिपूरेन्ति; महानदियो परिपूरा समुदं परिपरेन्ति। 
एवमेव खो, भिक्खवे, इमे चत्तारो काला सम्मा भावियमाना सम्मा अनुपरिवत्तियमाना 
अनुपुन्बेन आसवानं खयं पापेन्ती '" ति॥ © 
[२.141] ८. दुच्चरितसुत्तं : ९१. '“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, वचीदुच्चरितानि। कतमानि 
चत्तारि 2 मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो--इमानि खो, भिक्वे, 
चत्तारि वचीदुच्चरितानी'' ति ॥ © 
॥4.149] ९. सुचरितसुत्तं : ९. "* चत्तारिमानि, भिक्खवे, वचीसु चरितानि । कतमानि 





से धर्मश्रवण, (२) काल से धर्म साक्षात्कार, (२) काल से सम्मर्शन (ग्रहण), तथा (४) काल से 
विपश्यना--भिक्षुओ ! ये चार "काल ' कहलाते हैँ ॥'' | 
७. द्वितीय कालसूत्र : : कालचतुष्टय 
१. ""भिक्षुओ ! यदि अवसरविरोषों का उचित उपयोग किया जाय या इनपर समुचित 
अभ्यास किया जाय तो इनसे साधक को आश्रवं के क्षय में अतिशय सहयोग मिलता है । ये चार 
होते ह । कोन से चार ? (१) समय पर धर्मश्रवण, (२) समय से धर्मसाक्षात्कार, (३) समय से 
धर्म का उद्ग्रहण एवं (४) समय से धर्म की विपश्यना। इस प्रकार उन चायो ही कालों का 
यथावसर उपयोग करने से आश्रवों के क्षय में अतिशय सहयोग मिलता है । 

२. “"जेसे, भिक्षुमओ। किसी पर्वत पर घनघोर वर्षा से गिरा हुआ जल नीचे पर्वत की 
कन्दराओं, तलहरियों को भर दे, उनके भर जाने से उसके समीपस्थ छटे या बडे--सभी सरोवर 
ए ज्लल भर जारये। उनके भर जाने से वह जल छोटी नदियों को भरता हुआ बडी नदियों को भी 
जलपूर्णं कर दे। अन्त में वह जल, उन महानदियों के सहर से महासमुद्र में आकर उसे पूर्ण कर दे। 
इसी तरह, भिक्षु! ये चारो काल (सुअवसर) भली भति उपयुक्त होने पर, कार्य में लाये जाने पर 
क्रमशः आश्रवं को क्षीण करने में समर्थ हो ही जाते हैँ ॥'' © 
८. दुश्चरितसूत्र : : वाणी के चार दुश्चरित 

१. `` भिक्षुओ ! ये चार वाणी के दुश्चरित कहलाते है । कोन से चार ? ८१) मृषावाद, 
(२) पिशुनवाक्‌, (३) परुष (कठोर) वाक्‌ एवं (४) सम्प्रलाप (बकवाद ) --भिक्षुओ ! ये चार 
' वाणी के दुश्चरित ' कहलाते हँ ॥'' ® 
९. सुचरितसूत्र : : वाणी के चार सुचरित 

९. ""भिक्षुओ ! ये चार वाणी के सुचरित कहलाते हैँ । कौन से चार ? (१) सत्यवाक्‌, 











४. चतुक्छनिपातो | ९९५ 


चत्तारि ? सच्चवाचा, अपिसुणा वाचा, सण्हा वाचा, मन्तभासा-इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि वचीदुच्चरितानी '' ति ॥ 0 
९०. सारसुत्तं : १. "* चत्तारोमे, भिक्खवे, सारा। कतमे चत्तारो 2 सील सारो 
समाधिसारो, पञ्जासारो, विमुत्तिसारो-इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो सारा" ति॥ © 
आभावग्गो पण्णरसमो। 
तस्सरानं 

आभा पभा च आलोका, ओभासा चेव पज्जोता। 

दे काला चरिता द्वे च, होन्ति सरेन ते दसा ति॥ 
ततियो पण्णासको समत्तो॥ @ 


९६. इद्धियवग्गो 

चतुत्थो पण्णासको 
९. इद्ियसुत्तं : ९. " चत्तारिमानि, भिक्खवे, इद्ियानि । ` कतमानि [8.459] 
चत्तारि ? सद्धिन्दियं, विरियिन्दियं, सतिद्दियं, समाधिन्धियं- इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि 
दद्धियानी'' ति॥ © 
२. सद्धाबलसुत्तं : १. '“ चन्तारिमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि चत्तारि 2 
सद्धाबलं, विरियबलं, सतिबलं, समाधिबलं-- इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि बलानी ' ' ति॥ 
३. पञ्जाबलसुत्तं : ९. '“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, बलानि । [५.150.२.142] 


(२) अपिशुनवाक्‌, (३) श्लक्ष्णा (मृदु) वाक्‌, एवं (४) मन्त्रवाक्‌ (सुविचारित वाणी)- 
भिक्षुओ! ये चार * वाणी के सुचरित" कहलाते हे ॥'' ० 
९१०. सारसूत्र चतुर्विध सार 
' “भिक्षु ! ये चार सार (तत्व या बल) कहलाते हैँ । कौन से चार ? (१) शीलसार 
(२) समाधिसार, (३) प्रज्ञासार एवं (४) विमुत्तिसार--भिक्षुओ ! ये चार ' सार' कहलाते है ॥ 
आभावर्ग पञ्चदश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
१. आभासूत्र, २. प्रभासूत्र, ३. आलोकसूत्र, ४. अवभाससूत्र, ५. प्रदयोतसूत्र, £. प्रथम 
कालसूत्र, ७. द्वितीय कालसूत्र, ८. दुश्चरितसूत्र, ९. सुचरितसूत्र एवं १०. सारसूत्र॥ % 
( चतुष्क निपात में ) तृतीय पञ्ाशत्क समाप्त ।। 9 
९६. इद्धियवर्ग 
चतुर्थं पञ्चाशत्क 
९. इद्ियसूत्र श्रद्धा आदि चार इन्रियां 
'“भिक्षुओ ! ये चार इच्ियाँ होती दँ । कोन सी चार ? (२) ्रदधे्दिय, (२) वीर्येन्द्रिय 
(३) स्मृतीन्दिय, एवं (४) समाधीन्िय--भिक्षुओ ! ये * चार इन्द्रिया ' होती है ॥'' ० 
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कतमानि चत्तारि ? पञ्जाबलं, विरियबलं, अनवनज्जबलं, सङ्गहबलं- इमानि खो, 
भिक्वे, चत्तारि बलानी ' ' ति॥ © 

४. सतिबलसुत्तं : १. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि चत्तारि ? 
सतिबलं, समाधिबलं, अनवज्जबलं, सङ्गहबलं--इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि बलानी ' 


ति॥ © 

५. पटिसद्कानबलसुत्तं : १. “ चत्तारिमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि 
चत्तारि ? परिसट्वानबलं, भावनाधिबलं, अनवज्जबलं, सङ्गहबलं--इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि बलानी ' ' ति॥ 0 


[8.460] ६. कप्पसुत्तं : १. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, कप्पस्स असद्घुय्यानि । कतमानि 
चत्तारि 2 यदा, भिक्छवे, कप्पो संवट्ति, तं न सुकरं सद्धातु-- एत्तकानि वस्सानी ति वा 
एत्तकानि वस्ससतानी ति वा, एत्तकानि वस्ससहस्सानी ति वा, एत्तकानि वस्ससतसहस्सानी 
ति वा। 

२. “यदा, भिक्खवे, कप्पो संवटो तिदुति, तं न सुकरं सद्कातु-- एत्तकानि वस्सानी 
ति वा, एत्तकानि वस्ससतानी ति वा, एत्तकानि वस्ससहस्सानी ति वा, एत्तकानि 
वस्ससतसहस्सानी ति वा। 

३. यदा, भिक्खवे, कप्पो संवट्रो विवदट्रति, तं न सुकरं स्घातु-- एत्तकानि 





२. अ्रद्धाबलसूत्र श्रद्धा आदि चार बल 

भिक्षु! ये (श्रद्धा आदि) चार बल होते है। कोन से चार ? (१) श्रद्धाबल 

(२) वीर्यबल, (३) स्मृतिबल एवं (४) समाधिबल-भिक्षुञओओ। ये " चार बल ' होते हँ ॥'' ® 

३. प्रज्ञाबलसूत्र प्रज्ञा आदि चार बल 

` 'भिक्षुभो! ये (प्रज्ञ आदि) चार बल होते है। कौन से चार? (९) प्र्ञाबल 

(२) वीर्यबल, (३) अनवद्यबल, (४) संग्रहबल-भिक्षुओ। ये " चार बल' होते हँ ॥'' ° 

४. स्मृतिबलसूत्र स्मति आदि चार बल 

` भिक्चजो! ये (स्मृति आदि) चार बल होते है । कौन से चार ? ८१) स्मृतिबल 

(२) समाधिबल, (३) अनवदयबल, (४) सग्रहबल-भिक्षुओ। ये ' चार बल" होते हैँ ॥'' ® 

५. प्रतिसङ्खघयानबलसूत्र प्रतिसङ्खयानबल आदि चार बल 

` भिक्षुओ! ये (प्रतिसङ्ान आदि) चार बल होते ह । कोन से चार ? (१) 

प्रतिसङ्घयान बल, (२) भावना बल, (३) अनवद्य बल, एवं (-४) संग्रहनल-भिक्षुओ। ये 

चार बल' होते ह ॥'' ० 

६. कल्पसूत्र कल्प के चार असङ्कयेय 

भि्ुजो ! कल्प (सूष्टक्षय) के ये चार असङ्ख्येय देँ । कौन से चार ? (१) भिक्षुभो ! 

जब कल्प क्षीण होता है, तब यह गणना सरल नहीं होती--इतने वर्ष हुए, या इतने सौ वर्षं हए, या 
इतने हजार वर्षं हुए, या इतने लाख वर्षं दए । (९) 











४. चतुद्छनिपातो ९९७ 


वस्सानी ति वा, एत्तकानि वस्ससतानी ति वा, एत्तकानि वस्ससहस्सानी ति वा, एत्तकानि 
वस्ससतसहस्सानी ति वः। 

४. "यदा, भिक्खवे, कप्मो विवटो तिद्ति, तं न सुकरं सङ्घातु-- एत्तकानि वस्सानी 
ति वा, एत्तकानि वस्ससतानी ति वा, एत्तकानि वस्ससहस्सानी ति वा, एत्तकानि 4५.151] 
वस्ससतसहस्सानी ति वा। इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि कप्पस्स असद्घय्यानी ' ' ति ॥ @ 

७. रोगसुत्तं : १. द्मे, भिक्खवे, रोगा। कतमे द्वे ? कायिको च रोगो [२.143] 
चेतसिको च रोगो। दिस्सन्ति, भिक्वे, सत्ता कायिकेन रोगेन एकं पि वस्सं आरोग्यं 
परिजानमाना, दे पि वस्सानि आरोग्यं पटिजानमाना, तीणि पि वस्सानि आरोग्यं 
परिजानमाना, चत्तारि पि वस्सानि आरोग्यं पटिजानमाना, पञ्च पि वस्सानि आरोग्यं 
परिजानमाना, दस पि वस्सानि आरोग्यं परिजानमाना, वीसति पि वस्सानि आरोग्यं 
परिजानमाना, तिसं पि वस्सानि आरोग्यं परिजानमाना, चत्तारीसं पि वस्सानि आरोग्यं 
पटिजानमाना, पञ्जासं पि वस्सानि आरोग्यं पटिजानमाना, वस्ससतं पि, भिय्यो पि आरोग्यं 
परिजानमाना। ते, भिक्खवे, सत्ता सुदुल्लभा लोकस्मि ये चेतसिकेन रोगेन मुहुत्तं पि आरोग्यं 
परिजानन्ति, अञ्ञत्र खीणासवेहि। 

२. '" चत्तारोमे, भिक्खवे, पन्बजितस्स रोगा। कतमे चत्तारो ? इध, [8.461] 
भिक्खवे, भिक्खु महिच्छो होति विघातवा असन्तुदरो इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारेन। सो महिच्छो समानो विघातवा असन्तुद्े इतरीतचीवरपिण्ड- 


२. "जब, भिक्षुओ । कल्प का यह संवर्तं ठहरता हे, तब भी यह गणना सरल नहीं होती- 
इतने वर्षं हुए हैँ, इतने सौ वर्ष हुए है, इतने हजार वर्षं हुए हैँ या इतने लाख वर्षं हुए ह । (२) 

२. "जब, भिक्षुओ ! कल्प का विवर्तं (सृष्ट का प्रारम्भ) होने लगता है, तब भी यह गणना 
सरल नदीं होती--इतने वर्षं हए है या इतने सौ वर्षं हुए है या इतने हजार वर्ष हुए हँ या इतने लाख 
वर्षं हुए हे । (३) | 

४. '"जब, भिक्षुओ ! कल्प का यह विवर्त ठहरता है, तब भी यह गणना सरल नहीं होती-- 
इतने वर्ष हुए है, या इतने सौ वर्ष हुए हैँ, या इतने हजार वर्ष हुए है, या इतने लाख वर्ष हए हं । (४) 

'"भिक्षुओ ! यों ये "कल्प के चार असदह्ुयेय' कहलाते हे ॥'' 9 
७. रोगसूत्र : : चतुर्विध रोग 

१. ""भिक्षुओ! ये दो रोग होते है । कौन से दो ? (१) कायिक रोग, एवं (२) चैतसिक रोग । 
भिक्षुओ! बहुत से लोग कायिक रोग से एक वर्ष, दो वर्ष, तीन, चार, पच, दश, बीस, तीस, 
चालीस, पचास यहौँ तक कि सौ वर्ष या इसके बाद मुक्त होते हुए पाये जाते है । (२) भिक्षुओ। 
एसे लोग तो इस लोक मेँ क्षीणाश्रव अर्हतो को छोडकर, दुर्लभ ही हैँ जो एक मुहूर्तपर्यन्त भी 
चैतसिक रोग से मुक्त रह पाते हों । | 

२. ""भिक्षुभ। प्रत्रजित के रोग चार प्रकार के होते हैँ । कोन से चार ? (१) यहां भिक्षुओ। 
कोई भिक्षु चीवर, पिण्डपात, शयनासन या ओषध-इनमें से किसी न किसी के प्रति अतिशय 
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पातसेनासनगिलान्पच्चयभेसचज्जपरिक्खारेन पापिकं इच्छं पणिदहति अनवञ्जप्परिलाभाय 
लाभसक्कारसिलोकप्परिलाभाय। सो उदटुहति घटति वायमति अनवञ्जप्पटिलाभाय 
लाभसक्कारसिलोकप्परिलाभाय। सो सदाय कुलानि उपसङ्कमति, सद्खाय निसीदति, 
सद्काय धम्मं भासति, सद्भाय उच्चारपस्सावं सन्धारेति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
पव्बजितस्स रोगा। 

३. “* तस्मातिह, भिक्वे, एवं सिक्ितव्बं--“ न महिच्छा भविस्साम विघात- 
वन्तो असन्तुदरा इतरीतरचीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपपच्चयभेसज्जपरिक्खारिन, न 
4.152] पापिकं इच्छं पणिदहिस्सामा अनवञ्जप्परटिलाभाय लाभसक्कारसिलोकप्परि- 
लाभाय, न उद्हिस्साम न घटेस्साम न वायमिस्साम अनवञ्जप्परिलाभाय लाभसक्कार- 
सिलोकप्पटिलाभाय, खमा भविस्साम सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डसमकस- 
वातातपसिरिसपसम्फस्सानं द्ुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं 
दुक्खानं तिव्बानं खरानं कट्कानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिका 
भविस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति ॥ © 

८. परिहानिसुत्तं : १. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि-"" आवुसो 
[र.144] भिक्खवे'' ति! ' आवुसो '' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। 
आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच- 

२. ““यो हि कोचि, आवुसो, भिक्खु वा भिक्खुनी वा चत्तारो धम्मे अत्तनि 





लोभी, ई््यालु एवं असन्तुष्ट होता हे । (२) वह इस मानसिक स्थिति में आकर उक्त वस्तुओं के 
लिये या सदोष लाभ, सत्कार एवं यश पाने के लिये अपने मन मेँ निश्चय कर लेता है । (३) ओर 
तदर्थ प्रयास आरम्भ करता ह । (४) तब वह चुन चुनकर एेसे घरों म जाता है, बेठता है, धर्मोपदेश 
करता है, या जान वृञ्चकर मल एवं मूत्र के उत्सर्ग का बहाना (छल) करता है । भिक्षुओ ! प्रत्रजित 
के ये चतुर्विध रोग हैँ। 

"अतः भिक्षुओ! तुम्हे यह शिक्षा लेनी चाहिये- (१, ' हम चीवर. पिण्डपात, शयनासन 
एवं ओषध--इनमें से किसी के प्रति भी अतिशय लोभी, ईरप्यालु एवं असन्तुष्ट नहीं होगे । (२) ओर 
न अपने किसी सदोष लाभ, सत्कार एवं कीर्ति के लिये कोई पापमयी इच्छा मन में लायेगे। (३) 
न इनकी प्राति के लिये कोड प्रयास या उद्योग ही करेगे । (४) हम तो शीत ताप, भूख प्यास एवं 
गच्छर-मक्खी दंश को सहन करने का अपना स्वभाव बनायेगे। साथ ही हम अपनी अन्य 
दुःखदायी एवं असह्य तथा प्राणहर वेदनाओं को भी सहन करने का अभ्यास करगे ।' भिक्षओ। 
तुमको एसी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥'' © 
८, परिहानिसूत्र : : परिहेय चार धर्म॑ 

१. वहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को अपने पास बुलाया । भिक्षु उनके पास आये । तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उनसे यों कहा- 

२. "“ आयुष्मानो । जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी इन चार धर्मो को अपने मेँ देखें तो उसे निश्चित 
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समनुपस्सति, निद्रुमेत्थ गन्तव्बं--' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि'। परिहानमेतं वुत्त 
भगवता । कतमे चत्तारो ? रागवेपुल्लत्त, दोसवेपुल्लत्त, मोहवेपुल्लत्त, गम्भीरेसु खो [8.462] 
पनस्स ठानाठानेसु पञ्जाचक्ु न कमति। यो हि कोचि, आवुसो, भिक्ु वा भिक्खुनी वा 
ट्मे चत्तारो धम्मे अत्तनि समनुपस्सति, निदुमेत्थ गन्तव्बं-' परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि ' 
परिहानमेतं वुत्तं भगवता । 

२. “"यो हि कोचि, आवुसो, भिक्खु वा भिक्खुनी वा चत्तारो धम्मे अत्तनि 
समनुपस्सति, निटुमेत्थ गन्तव्बं--' न परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। अपरिहानमेतं वुत्त 
भगवता। कतमे चत्तारो ? रागतनुत्त, दोसतनुत्त, मोहतनुत्त, गम्भीरेसु खो पनस्स ठानाठानेसु 
पञ्जाचक्ु कमति। यो हि कोचि, आवुसो, भिक्खु वा भिक्खुनी वा इमे चत्तारो धम्मे 
अत्तनि समनुपस्सति, निद्रमेत्थ गन्तव्बं-' न परिहायामि कुसलेहि धम्मेहि '। अपरिहानमेतं 
वुत्तं भगवता! ' ति॥ © 

९. भिक्खुनीसुत्तं : १. एवं मे सुतं। एकं समयं आयस्मा आनन्दो 4५.153] 
कोसम्बियं विहरति घोसितारोमे। अथ खो अञ्जतरा भिक्खुनी अञ्जतरं पुरिसं 
आमन्तेसि-* एहि त्वं, अम्भो पुरिस, येनय्यो आनन्दो तेनुपसङ्कम; उपसट्धमित्वा मम 
वचनेन अय्यस्स आनन्दस्स पादे सिरसा वन्द-' इत्थन्नामा, भन्ते, भिक्खुनी आबाधिकिनी 
दुक्खिता बाव््टगिलाना । सा अय्यस्स आनन्दस्स पादे सिरसा वन्दती' ति। एवं च वदेहि-- 
' साधु किर, भन्ते, अय्यो आनन्दो येन भिक्ुनुपस्सयो येन सा भिक्खुनी तेनुपसङ्कमतु 


समञ्लना चाहिये- "में कुशल धर्मो से च्युत हो रहा हू।' भगवान्‌ ने इन चार धर्मो का सर्वथा त्याग 
बताया हे। कोन से चार? (१) रागविपुलता, (२) द्वेषविपुलता, (३) मोहविपुलता एवं 
(४) गम्भीर उचित अनुचित स्थानों में प्रज्ाचक्षु का न पहुंचना। आयुष्मानो ! जो भी भिक्षु या 
भिक्षुणी अपने में इन चार धर्मो को देखे तो वह समञ्च ले कि वह कुशल धर्मो से च्युत हो रहा है।' 
भगवान्‌ ने इनका त्याग बताया हे । 

३. '" आयुष्मानो! जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी अपने में इन चार धर्मो को देखें तो उसे निधित 
समञ्लना चाहिये--' मेँ कुशल धर्मो से च्युत नहीं हो रहा हूं।' भगवान्‌ ने इन चार धर्मो का सतत 
अभ्यास करना बताया है । कौन से चार ? (१) रागक्षीणता, (२) द्वेषक्षीणता, (३) मोहक्षीणता एवं 
(४) उचित अनुचित स्थानों मे प्रज्ञाचक्षु का अवश्य पर्हुचना। आयुष्मानो ! जो भिक्षु या भिक्षुणी 
अपने में ...पूर्ववत्‌... च्युत नहीं हो रहा है। भगवान्‌ ने इन चारों धर्मों का सतत अभ्यास करना 
बताया हे ॥'' © 
९. भिक्ुणीसूत्र चार धर्म त्याज्य 

१. एेसा मेने सुना है। एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम मं साधनाहेतु 
ठरे हुए थे। तब किसी भिक्षुणी ने किसी पुरुष को बुलाकर यह कहा--'" अरे भाई ! तुम आयुष्मान्‌ 
आनन्द के पास जाओ। जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में वन्दना कर यह कहना-' भन्ते ! इस 
नाम कौ भिक्षुणी बहुत रोगग्रस्त है, वह आपको शिर ज्ुकाकर प्रणाम करती हे ।' 
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अनुकम्पं उपादाया'"' ति। “* एवं, अय्ये'' ति खो सो पुरिसो तस्सा भिक्खुनिया परिस्सुत्वा 
येनायस्मा आनन्दो तेनुपसड्कमि; उपसदङ्मित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा 
[२२.145] एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो पुरिसो आयस्मन्तं आनन्दं 
एतदवोच- 

२. ^“ इत्थन्नामा, भन्ते, भिक्खुनी आबाधिकिनी दुक्िता बाठ््टगिलाना। सा 

आयस्मतो आनन्दस्स पादे सिरसा वन्दति, एवं च वदेहित--' साधु किर, भन्ते, अयस्मा 
आनन्दो येन भिक्खुनुपस्सयो येन सा भिक्खुनी तेनुपसङ्कमतु अनुकम्पं उपादाया' '' ति। 
अधिवासेसि खो आयस्मा आनन्दो तुण्हीभावेन। 
[8.463] ३. अथ खो आयस्मा आनन्दो निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन भिक्खुनुपस्सयो 
येन सा भिक्छुनी तेनुपसङद्धमि। अदसा खो सा भिक्खुनी आयस्मन्तं आनन्दं दूरतो व 
आगच्छन्तं । दिस्वा ससीसं पारुपित्वा मञ्चके निपज्जि। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन सा 
भिक्खुनी तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो यस्मा 
आनन्दो तं भिक्खुनिं एतदवोच- 

४. "“ आहारसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो आहारं निस्साय । आहारो पहातब्बो । 
तण्हासम्भूतो अयं, भगिनि, कायो तण्टं निस्साय। तण्हा पहातव्बा। मानसम्भूतो अयं 
भगिनि, कायो मानं निस्साय । मानो पहातव्बो । मेथुनसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो । मेथुने च 
सेतुघातो वुत्तो भगवता । - 

4५.154] ५. '* आहारसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो आहारं निस्साय । आहारो पहातन्बो ' 
ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किञ्चेतं परिच्च वुत्तं ? इध, भगिनि, भिक्खु परिसद्घा योनिसो 


२. तथा यह भी कहना-' अच्छा होगा, भन्ते! यदि आप भिक्षुण्युपाश्रय में आकर 
अनुकम्पापूर्वक इस भिक्षुणी को दर्शन दे ।' '' “अच्छा, आर्ये '" उस भिक्षुणी से यह कहकर वह 
पुरुष आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आया तथा उनको प्रणाम कर उस भिक्षुणी का निवेदन अक्षरशः 
सुना दिया। आयुष्मान्‌ आनन्द ने भी मौन भाव से स्वीकार कर लिया। 

३- तब आयुष्मान्‌ आनन्द ..-पूर्ववत्‌... भिश्चुण्युपाश्रय मे उस रोगाक्रान्त भिक्षुणी के यहाँ गये। 
भिक्षुणी आयुष्मान्‌ आनन्द को दूर से ही देखकर अपने शिर पर पल्ला देकर मञ्च पर लेर गयी । 
आयुष्मान्‌ आनन्द भी वहां जाकर प्रप आसन पर बैठते हुए, भिक्षुणी से यो बोले- 

४. (१) भगिनि ! हम लोगों का यह शरीर आहार से ही वृद्धि पा सका है । आहार के सहारे 
से यह टिका हुआ हे । अतः आहार का उपयोग कम ही करना चाहिये। (२) तृष्णा से ही वृद्धि पा 
सका हे । अतः इसका त्याग करना चाहिये। (३) वृथाभिमान के सहारे... (४) मैथुन के सहारे 
वृद्धि पाता है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । 

५. '“ भगिनि, मेने अभी कहा-' हम लोगों का यह शरीर आहार को उत्पत्ति एवं वृद्धि पाता 
हे, अतः इसका त्याग करना चाहिये" यह किस आधार पर॒ कहा ? यहा, भगिनि! कोई भिक्ष 
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आहारं जआहरेति--' नेव दवाय न मदाय न मण्डनाय न विभूसनाय, यावदेव इमस्स कायस्स 
ठितिया यापनाय विहिसूपरतिया ब्रह्मचरियानुग्गहाय । इति पुराणं च वेदनं परिहरामि, नवं 
च वेदनं न उप्पादेस्सामि । यात्रा च मे भविस्सति अनवज्जता च फासुविहारो चा" ति। सो 
अपरेन समयेन आहारं निस्साय आहारं पजहति। ' आहारसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो 
आहारं निस्साय । आहारो पहातव्बो ' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं परिच्च वुत्तं । 

६. "*' तण्हासम्भूतो अयं, भगिनि, कायो तण्हं निस्साय । तण्हा पहातन्बा ' [२.146] 
ति, इति खो पनेतं वुत्तं । किञ्चेतं पिच्च वुत्तं ? इध, भगिनि, भिक्छु सुणाति-- इत्थन्नामो 
किर भिक्खु आसवानं खया अनासवं चतोविमुत्ति पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्जञ विहरती ' ति। तस्स एवं होति-' कुदास्सु नाम अहं पि आसवानं 
खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्जञ विहरिस्सामी' ति। सो अपेन समयेन तण्ड निस्साय तण्हं पजहति। 

' तण्हासम्भूतो जयं, भगिनि, कायो तण्हं निस्साय तण्हा तहातन्बा ' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं 
परिच्च वुत्त । 

७. *“* मानसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो मानं निस्साय। मानो पहातन्बो ' [8.464] 
ति, इति खो पनेतं वुत्तं। किञ्चेतं परिच्च वुत्तं 2 इध, भगिनि, भिक्खु सुणाति-' इत्थन्नामो 
किर भिक्ु आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरती ' ति। तस्स एवं होति-' सो हि नाम आयस्मा आसवानं 


सूक्ष्मता से सोच समञ्च कर ही आहार ग्रहण करता है । वह न क्रोडा (मौजमस्ती) के लिये, न मद 
(अहट्कार) के वश होकर, न मण्डन (शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिये कि वह दूसरों को सुन्दर 
लगे), न अलङ्करण के लिये उसे ग्रहण करता है; अपितु वह केवल अपने शरीर की स्थिति के लिये, 
जीवनयापन के लिये, शरीर को नाश से बचाने के लिये तथा धर्मसाधना मेँ सुविधाके लिये ही 
भोजन का ग्रहण करता है । वह सोचता है-“इस प्रकार मेँ अपनी पुरानी वेदनाओं को नष्टं कर 
सर्वगा तथा नयी वेदनाओं को उत्पन्न न होने दूंगा । इस तरह मेरी जीवनयात्रा भी चलती रहेगी ओर 
साधना में सरलता भी बनी रहेगी ।' वह आगे चलकर इस आहार के आश्रय का सर्वथा त्याग कर 
देता है । ' हम लोगों का यह शरीर... "--यह जो कहा था वह इसी आशय से कहा था। 

६. ““ भगिनी ! यह शरीर तृष्णा से उत्पन्न है तथा उसी पर टिका हुआ हे। अतः तृष्णा का 
त्याग कर देना चाहिये ' यह कहा गया, यह किस आधार पर कहा गया ? भगिनि! यहां कोई भिक्ष 
सुनता है-'इस नाम का भिक्षु आश्रवं के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति को प्रज्ञाविमुक्ति को इसी 
जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर प्राप्त कर साधना करता हे ।' तब श्रोता भिक्षु को यह विचार होता 
हे-'कन मेँ भी आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति को... प्राप्त कर साधना कर सर्वूगा ।' तव 
वह श्रोता भिक्षु शनैः शनैः इस शरीर की आधारभूत तृष्णा का त्याग कर देता हे । भगिनि } ' यह शरीर 
तुष्णासम्भूत... ' यह जो कहा था वह इसी आधार पर कहा था। 

७. “* ' भगिनि ! यह शरीर मानसम्भूत एवं मान पर ही टिका हुआ हे, अतः मान का त्याग कर 
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खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव धम्मे - सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सति; किमद्धं पनाह ' ति! सो अपरेन समयेन मानं निस्साय मानं 
पजहति। ' मानसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो मानं निस्साय । मानो पहातव्बो ' ति, इति यं तं 
वुत्तं इदमेतं परिच्च वुत्तं । 

८. "“मेथुनसम्भूतो अयं, भगिनि, कायो । मेथुने च सेतुघातो वुत्तो भगवता! ' ति। 

९. अथ खो सा भिक्खुनी मज्चका वुदुहित्वा एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा आयस्मतो 

१५.155] आनन्दस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच-'* अच्चयो मं, 
भन्ते, अच्चगमा, यथाबालं यथामूढ्हं यथाअकुसलं, याहं एवमकासिं। तस्सा मे, भन्ते, 
अय्यो आनन्दो अच्चयं अच्चयतो परिग्गण्हातु, आयतिं संवराया'' ति। 

"^ तग्घ तं, भगिनि अच्चयो अच्चगमा, यथाबालं यथामूढ्न्हं यथाअकुसलं, या त्वं 
एवमकासि। यतो च खो त्वं, भगिनि, अच्चयं जच्वयतो दिस्वा यथाधम्मं परिकरोसि, तं ते 
मयं परिग्गण्हाम। वुद्धि हेसा, भगिनि, अरियस्स विनये यो अच्चयं अच्चयतो दिस्वा 
यथाधम्मं परिकरोति आयतिं संवरं आपज्जती ' ति॥ 0 

९०. सुगतविनयसुत्तं : १. “सुगतो वा, भिक्खवे, लोके तिटुमानो सुगतविनयो 
[र.147] वा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय 
देवमनुस्सानं। 

२. “कतमो च, भिक्खवे, सुगतो ? इध, भिक्खवे, तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं 


देना चाहिये ।'--यह जो कहा था, वह किस आधार पर कहा था? भगिनि ! यहो कोई भिक्षु सुनता 
है-- ...पूर्ववत्‌... इसी आधार पर कहा था। 

८. “भगिनि! हमारा यह शरीर मैथुन से सम्भूत है । ओर भगवान्‌ ने इसको भिक्षु के लिये 
मर्यादाभद्ख बताया हे ।'' 

९. तब उस भिक्षुणी ने मञ्चक से उठकर वख को एक कन्धे पर आयुष्मान्‌ आनन्द के चरणों 
में प्रणाम कर उनसे यों निवेदन किया--'* भन्ते! मुञ्चसे, एक मूर्ख के समान यह भूल हो गयी कि 
मैने आपको यहाँ आने का कष्ट दिया । अतः, भन्ते! आप मेरे इस प्रमाद को क्षमा करे, भविष्य में 
मुञ्चसे एेसा न होगा ' 

'' निश्चय ही, भगिनि। तुमसे यह मूर्खो के समान ही प्रमाद हुआ । अब तुम अपना यह प्रमाद 
स्वीकार कर रही हो । यदि तुम भविष्य मेँ एेसा प्रमाद न करो तो मेँ तुम्हे क्षमा कर रहा हू। भगिनि। 
हमारे इस आर्यविनय में क्षमा करना धर्म की वृद्धि का हेतु ही कहा गया हे ॥'' ० 
१०. सुगतविनयसूत्र सुगत, विनय एवं चार धर्म 

'भिक्षुओ ! लोक में स्थित सुगत एवं उनका उपदेश-- दोनों दी बहुजनों के हित एवं सुख 
के सम्पादनार्थं होते रहै, लोक पर अनुकम्पा तथा देव एवं मनुष्यों के हित-सुख सम्पादन एवं 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये होते है। 

२. '"भिक्षुभो! सुगत किसे कहते है ? भिक्षुओ। जो तथागत लोक में अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
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सम्मासम्बुद्धो विज्जारणसम्पन्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुक्तो पुरिसदम्मसारथि सत्था [8.465] 
देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा। अयं, भिक्खवे, सुगतो । 

३. ˆ“ कतमो च, भिक्खवे, सुगतविनयो? सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं 
मज्छ्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं, केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
पकासेति। अयं, भिक्खवे, सुगतविनयो। एवं सुगतो वा, भिक्खवे, लोके तिदुमानो 
सुगतविनयो वा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय 
सुखाय देवमनुस्सानं ति। 

४. ^“ चत्तारोमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। 
कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, भिक्ू दुग्गहितं सुत्तन्तं परियापुणन्ति दुतन्निक्खित्तेहि 
पदव्यजञ्जनेहि । दुनिक्ित्तस्स, भिक्खवे, पदव्यञ्जनस्स अत्थो पि दुन्नयो होति। अयं, 
भिक्खवे, पठमो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 

५. ' "पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू दुव्बचा होन्ति दोवचस्सकरणेहि ॥५.156] 
धम्मेहि समन्नागता अक्खमा अप्पदक्खिणग्गाहिनो अनुसासनिं। अयं, भिक्खवे, दुतियो 
धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 

६. “ पुन च परं, भिक्खवे, ये ते भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा 
मातिकाधरा, ते न सक्कच्चं सुत्तन्तं परं वाचेन्ति। तेसं अच्चयेन छिन्नमूलको सुत्तन्तो होति 
अप्परटिसरणो । अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 


के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं ..पूर्ववत्‌... देव मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌। भिक्षुओ! ये ही ' सुगत' 
कहलाते हें । 

३. '“ ओर, भिक्षुओ! यह सुगतविनय क्या हे ? वे भगवान्‌ बुद्ध आदि अन्त एवं मध्यमे 
सर्वत्र कल्याणभूत, सार्थक, सर्वथा परिशुद्ध जिस धर्म को देशना करते हँ वही कहलाता हे भिक्षुओ। 

' सुगतविनय' । इस प्रकार के सुगत तथा उनके द्वारा उपदिष्ट धर्म--दोनाँ ही बहुत जनों के हित, 
सुख ...पूर्ववत्‌... प्रयोजन सिद्धि के लिये होते हे। 

४. ““भिक्षुओ! ये चार धर्म (सुगतोपदिष्ट) सद्धर्म के नाश एवं लोप के कारक होते हे । कोन 
से चार ? यहो, भिक्षुओ! कुछ भिक्षु उनके द्वारा उपदिष्ट सूत्रान्त के अर्थं एवं व्यञ्जन को मिथ्यारूप 
से ग्रहण करते हँ । तब इस प्रकार मिथ्यारूप से गृहीत सूत्र का अर्थ भी दुरगुहीत ही होगा । इस प्रकार 
यह प्रथम धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप का कारक होता हे। (१) 

५. "फिर, भिक्षुओ। कुछ भिक्ष दुर्वच होते रँ, तथा दौर्वचस्यकारक धर्मो से सम्पन्न होकर 
धर्मानुशासन से बाहर चले जाते हँ । इस प्रकार यह द्वितीय धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप का कारक 
होता हे। (२) 

६. फिर, भिक्षुओ ! कुक भिक्षु बहुश्रुत, आगमज्ञ, धर्मधर, विनयधर एवं मातृकाधर होते हैँ; 
वे सावधानतया सूत्रान्तों का वाचन नहीं करते । उनके मरने के बाद ये सूत्रान्त छिन्नमूल एवं असहाय 
हो जाते हे । इस प्रकार यह तृतीय धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप का कारक होता हे । (३) 
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[२.148] ७. ^“ पुन च परं, भिक्खवे, थरा भिक्खू बाहुलिका होन्ति साथलिका, ओक्कमने 
पुव्बङ्धमा, पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय तेसं पच्छिमा जनता दिदानुगतिं आपज्जति। 
सापि होति बाहलिका साथलिका, ओव्कमने पुब्बद्घमा, पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं 
आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। 
अयं, भिक्खवे, चतुत्थो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। इमे खो, 
भिक्खवे, चत्तारो धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ती ति ॥ 

[8.466] ८. "“चत्तारोमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। कतमे चत्तारो > इध, भिक्खवे, भिक्ू सुग्गहितं सुत्तन्तं परियापुणन्ति 
सुनिक्खित्तेहि पदव्यज्जनेहि । सुनिक्ित्तस्स, भिक्छवे, पदव्यञ्जनस्स अत्थो पि सुनयो 
होति। अयं, भिक्छवे, पठमो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तति। 

९. ‹*पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू सुवचा होन्ति सोवचस्सकरणेहि धम्मेहि 
समन्नागता खमा पदक्खिणग्गाहिनो अनुसासनिं। अयं, भिक्खवे, दुतियो धम्मो सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति। 

१०. “पुन च परं, भिक्खवे, ये ते भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा 
4५.157] मातिकाधरा, ते सक्कच्चं सुत्तन्तं परं वाचेन्ति। तेसं अच्चयेन नच्छिन्नमूलको 


७. फिर, भिक्षुओ ! कुछ स्थविर भिक्षु परिगृही, कर्तव्य मे शिथिल, लाभार्थं कहीं भी प्रवेश 
मेँ आगे रहने वाले, एकान्तवास की उपेक्षा करने वाले अप्राप्त कौ प्रापि हेतु या अज्ञात के ज्ञान हेतु 
या असाक्षात्कृत के साक्षात्कार हेतु प्रयास न करनेवाले होते हँ । उनके पीठे आनेवाली जनता भी 
उनका ही अनुगमन करती हे तथा वह इन उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त हो जाती हे । भिक्ुओ ! यह चतुर्थ 
धर्म हे जो सद्धर्म के नाश एवं लोप का कारक होता है । (४) 

भिक्षुओ! ये चार धर्म सद्धर्म के लोपक एवं नाशक होते हैँ ॥ (क) 

८. “तथा, भिक्षुओ! ये चार धर्म सद्धर्म क स्थिति, सत्ता, एवं विद्यमानता के लिये कार्य 
कर होते है । कौन से चार ? यहां, भिक्षुओ ! कुछ भिक्षु सुगृहीत सूत्रान्तों का, सुव्यवस्थित पदों एवं 
व्यञ्जनं के साथ, प्रवचन करते हे । किये गये इस प्रवचन से इन सूत्रान्तों का अर्थ भी सुगृहीत 
होता है। यह, भिक्षुओ ! प्रथम धर्म सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं विद्यमानता के लिये कार्यकर 
होता हे। (१) 

९. “फिर, भिक्षुओ। कुछ भिक्षु सोवचस्यकारक धर्मो से युक्त कर्णमधुर शब्दों से धर्म 
प्रवचन करते हैँ । इस प्रकार वे धर्मानुशासन को भी दृढता प्रदान करते हे । भिक्षुओ ! यह दूसरा धर्म 
सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं विद्यमानता के लिये कार्यकर होता है । (२) 

१०. "“फिर, भिक्षुओ ! जो भिक्षु बहुश्रुत, आगमन्ञ, धर्मधर, विनयधर एवं मातृकाधर होते हँ 
वे सावधानी से सूत्रान्तों का प्रवचन करते हैँ । इस कारण, उन भिक्षुओं के देहपात के बाद भी इस 
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सुत्तन्तो होति सप्परिसरणो । अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सद्धस्स ठितिया असम्मोसाय 
अनन्तरधानाय संवत्तति। 

११. !“पुन च परं, भिक्खवे, थेरा भिक्खू न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, 
ओव्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके पुब्बङ्खमा, विरियं आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिद्रानुगतिं 
आपज्जति। सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका, ओक्कमने निक्खित्तधुरा, पविवेके 
पुब्बङ्घमा, विरियं आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 
अनन्तरधानाय संवत्तति। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया [२.14] 


असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तन्ती '' ति॥ © 
इद्धियवग्गो सोट्समो ॥ 
तस्सुदानं 
इन्द्रियानि सद्धा पञ्जा, सति सद्घानपञ्चमं। 
कप्पो रोगो परिहानि, भिक्खुनी सुगतेन चा ति॥ © 
९७. पटिपदावग्गो 


९. सद्धित्तसुत्तं : ९. “चतस्सो इमा, भिक्खवे, परिपदा। कतमा [8.467] 
चतस्सो ? दुक्खा परिपदा दन्धाभिञ्जा, दुक्खा परिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा परिपदा 
दन्धाभिञ्जा, सुखा परिपदा खिप्पाभिञ्जा-इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो पटिपदा'' ति॥ 

२. विलत्थारसुत्तं : १. ' चतस्सो इमा, भिक्खवे, परिपदा। कतमा [14.158] 


सद्धर्म का मूल उच्छिन्न नहीं होता तथा इसको आधार मिला रहता हे । भिक्षु! यह तीसरा धर्म भी 
सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं विदयमानता के लिये कार्यकर होता है । (३) 

१९. ““फिर, भिक्षुओ ! कुक स्थविर भिक्षु अपरिग्रह, कर्तव्य में सावधान, कहीं भी लौकिक 
लाभार्थं प्रवेश न करने वाले, एकान्तवास में उत्साही; अप्राप्त की प्रापि हेतु, अज्ञात के ज्ञानहेतु, तथा 
असाक्षात्कृत के साक्षात्कार हेतु सतत प्रयास करनेवाले होते हैँ । उनके पीक्ते आनेवाली जनता भी 
उनका ही अनुगमन करती है तथा वह भी इन उप्यक्त सद्गुणो से युक्त रहती है । भिक्षुओ ! यह 
चतुर्थ धर्म है जो इस सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं विद्यमानता के लिये कार्यकर होता हे । (४) 

'“भिक्षुओ! ये चार धर्म सद्धर्म की स्थिति, सत्ता एवं विद्यमानता के लिये अति 
आवश्यक हें ॥'' (ख) इद्धियवर्ग षोडश सम्पन्न ।। ® 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. इनच्दियसूत्र, २. श्रद्धाबलसूत्र, २. प्रसाबलसूत्र, ४. स्मृतिबलसूत्र, ५. प्रतिसहु्यानबलसूत्र, 


६. कल्पसूत्र, ७. रोगसूत्र, ८. परिहानिकसूत्र, ९. भिक्षुणीसूत्र एवं १०. सुगतिविनयसूत्र॥ ® 
(2-15) 
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चतस्सो ? दुक्खा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, दुक्खा परिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा परटिपदा 
टन्धाभिञ्जा, सुखा परिपदा खिप्पाभिञ्जा। 

२. “* कतमा च, भिक्खवे, दुक्खा पटिपदा दन्धाभिञ्ञा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पकतिया पि तिन्बरागजातिको होति, अभिक्खणं रागजं दुक्दं दोमनस्सं परिसवेदेति। 
पकतिया पि तिब्बदोसजातिको होति, अभिक्खणं दोसजं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। 
पकतिया पि तिब्बमोहजातिको होति, अभिक्खणं मोहजं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। 
तस्सिमानि पञ्चिन्धियानि मुदूनि पातुभवन्ति-सद्धिन्दिय, विरियिन्धिय, सतिन्धियं 
समाधिद्धियं, पञ्जिन्दरियं। सो इमेसं पञ्चत्नं इन्दरियानं मुदुत्ता दन्धं आनन्तरियं पापुणाति 
आसवानं खयाय । अयं वुच्चति, भिक्खवे, दुक््रा पटिपदा दन्धाभिञ्ञा। 

२. “कतमा च, भिक्खवे, दुक्खा परिपदा खिप्पाभिञ्जा ? इध, भिक्वे, एकच्चो 
पकतिया पि तिव्बरागजातिको होति, अभिक्वणं रागजं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। 
पकतिया पि तिव्बदोसजातिको होति, अभिक्ठणं दोसजं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। 
पकतिया पि तिन्बमोहजातिको होति, अभिक्खणं मोहजं दुक्खं दोमनस्सं परटिसंवेदेति। 
[२.150] तस्सिमानि पञ्चिन्दरियानि अधिमत्तानि पातुभवन्ति-सदधिन्दरियं, विरियिन्ियं, 
सतिन्दरियं, समाधिद्धिय, पञ्जिद्दरियं। सो इमेसं पञ्चन्नं इनद्दियानं अधिमत्तत्ता खिप्पं 





९.७. प्रतिपदावर्ग 
९. संक्षिप्तसूत्र ¦ : चार प्रतिपदा 

९. "“भिक्षुओ। ये चार प्रतिपदा हँ । कौन सी चार ? (१) दुःखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान 
करानेवाली; (२) दुःखा प्रतिपदा, शीघ्र ज्ञान कराने वाली; (३) सुखा प्रतिपदा, विलम्ब से ज्ञान 
कराने वाली; (४) सुखा प्रतिप्रदा, शीघ्र ज्ञान कराने वाली ॥'* (प्रतिपदा मार्ग या उपाय) । ® 
२. विस्तारसूत्र ४ चार प्रतिपदा 

१. '“ भिक्षु! ये चार प्रतिपदा हँ । कौन सी चार ? पूर्ववत्‌... । 

२. कैसे, भिक्षुभ! कोई दुःखा प्रतिपदा विलम्ब से ज्ञान कराने वाली होती है ? यां 
भिक्षुओ! कोई भिक्ु स्वभाव से ही तीव्र रागजाति का होता हे, वह प्रतिक्षण रागजन्य दुःख का 
अनुभव करता रहता हे । या फिर स्वभाव से ही तीत्र दवेषजाति का होता टे, वह प्रतिधण द्वेषलन्य 
दुःख का अनुभव करता रहता है । या फिर तीव्र मोहजाति का होता हे, वह निरन्तर मोहजन्य दुःख 
दौर्मनस्य का अनुभव करता रहता हे। उसकी ये पचो इन्दा मृदु होती है-- श्रद्धेन्द्रिय भी, 
वीर्यन्िय भी, स्मृतीन्दरिय भी, समाधीन्िय एवं प्रजञन्दिय भी। वह इन पाचों इन्द्रियों के मृदुभाव के 
कारण, स्वकीय आश्रवं का क्षय विलम्ब से, बहुत कुछ अन्तराल के बाद, प्राप्त कर पाता हे। 
भिक्षुओ! यह कहलाती है-दुःखा प्रतिपदा दन्धाभिन्ञा। (१) 

३. फिर, भिक्षुओ। दुःखा प्रतिपदा ्षप्राभिज्ञा (ज्ञटिति ज्ञान करानेवाली) कौन होती है? 
यौ, भिक्षुभ ! कोई भिश्ु स्वभावतः तीतर रागजातिक... तीव्र द्ेषजातिक... तीव्र मोहजातिक होता 
है, वह प्रायः मोहजन्य दुःख दौर्मनस्य का अनुभव करता रहता हे । परन्तु उसको उपर्युक्त श्रदधेन्िय 


४. चतुच्छनिपातो २०७ 


आनन्तरियं पापुणाति आसवानं खयाय। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खा पटिपदा 
खिप्पाभिञ्ञा। 

४. “* कतमा च, भिक्खवे, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पकतिया पि न तिन्बरागजातिको होति, नाभिक्खणं रागजं दुक्खं दोमनस्सं [8.468] 
परिसंवेदेति। पकतिया पि न तिन्बदोसजातिको होति, नाभिक्खणं दोसजं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। पकतिया पि न तिन्बमोहजातिको होति, नाभिक्खणं मोहजं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। तस्सिमानि पचञ्चिद्धियानि मुदूनि पातुभवन्ति-सद्धिन्दियं ...पे०... 
पञ्जिद्धियं । सो इमेसं पञ्चन्नं इद्धियानं मुदुत्ता दन्धं आनन्तरियं पापुणाति आसवानं खयाय | 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्ञा। 

८५. "कतमा च, भिक्खवे, सुखा परिपदा खिप्पाभिञ्ञा ? इध, भिक्खवे, [4५.159] 
एकच्चो पकतिया पि न तिब्वरागजातिको होति, नाभिक्खणं रागजं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। पकतिया पि न तिन्बदोसजातिको होति, नाभिक्खणं दोसजं दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदेति। पकतिया पि न तिन्बमोहजातिको होति, नाभिक्खणं मोहजं दुक्खं दोमनस्सं 
परिसंवेदेति। तस्सिमानि पञ्चिन्दरियानि अधिमत्तानि पातुभवन्ति- सद्धिद्धिय, विरियिन्ियं, 
सतिन्दरियं समाधिद्ियं, पञ्जिद्धियं। सो इमेसं पञ्चत्नं इन्द्ियानं अधिमत्तता खिप्पं 
आनन्तरियं पापुणाति आसवानं खयाय। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सुखा परिपदा 
खिप्पाभिञ्ञा। इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो परिपदा!* ति॥ @ 

३. असुभसुत्तं : १. ““ चतस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा। कतमा चतस्सो 2 दुक्खा 
पटिपदा दन्धाभिञ्जा, दुक्खा पटिपदा खिप्पाभिञ्ञा, सुखा परिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा 
परिपदा खिप्पाभिञ्ञा। 





आदि पचो ही इद्धया अतिमात्रा वाली होती हैँ । वह इन पचो इन्द्रियों की अतिमात्रता के कारण 
स्वकीय आश्रवों का क्षय शीघ्र ओर विना किसी अन्तराल के, प्राप्त कर लेता है । भिक्ुओ ! यह 
कहटलाती है- दुःखा प्रतिपदा ्िप्राभिज्ञा। (२) 

४. “*फिर, भिक्ुओ! सुखा प्रतिपदा दन्धाभिज्ञा क्या है ? यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्ष 
स्वभावतः न तीव्र रागजातिक... न तीव्र द्ेषजातिक... न तीव्र मोहजातिक... । परन्तु उसकी श्रद्धादि 
पचो इद्धिर्यो मृदु होती है । इन पाचों इन्दियो की मृदुता के कारण विलम्ब एवं आनन्तर्य के साथ 
आश्रवं का क्षय प्राप्त कर पाता है | भिक्षुओ ! यह कहलाती है- सुख'प्रतिपदा टन्धाभिस्ञा। (२) 

५. "“ ओर भिक्षु! सुखा प्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा कहलाती है ? यहा, भिक्षुभो ! कोई भिक्षु 
स्वभावतः न तीव्र रागजातिक... न तीव्र द्रेषजातिक... न तीव्र मोहजातिक... परन्तु उसको उक्त 
पचो इद्धियों की अतिमात्रता के कारण उसको आश्रवक्षय शीघ्र ओर विना किसी अन्तराय के प्राप्त 
हो जाता है । यह कहलाती हे, भिक्चुओ ! सुखा प्रतिपदा क्िप्राभिज्ञा। (४) 

इस प्रकार, भिक्षुओ! ये चार प्रतिपदाएं होती है ॥'' ० 
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२. ** कतमा च, भिक्खवे, दुक्खा परटिपदा दन्धाभिञ्जा 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु 

असुभानुपस्सी काये विहरति, आहारे परिकूलसञ्ञी, सब्बलोके अनभिरतिसञ्ञी, 
सन्बसद्घारेसु अनिच्चानुपस्सी; मरणसञ्ञा खो पनस्स अच्छत्तं सूपद्िता होति। सो इमानि 
पञ्च सेखबलानि उपनिस्साय विहरति- सद्धाबलं, हिरिबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, 
[२२.151] पञ्जाबलं। तस्सिमानि पञ्चिन्दियानि मुदूनि पातुभवन्ति-सद्धिद्दिय, 
विरियिद्धियं, सतिद्धियं, समाधिन्दियं, पञ्जिन्द्रियं। सो इमेसं पञ्चत्नं इद्दियानं मुदुत्ता दन्धं 
आनन्तरियं पापुणाति आसवानं खयाय। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खा पटिपदा 
दन्धाभिञ्ञा। 
[8.469] ३. “* कतमा च, भिक्खवे, दुक्खा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
असुभानुपस्सी काये विहरति, आहारे परिकूलसञ्जी, सब्बलोके अनभिरतिसञ्जी, 
सन्बसद्धारिसु अनिच्चानुपस्सी; मरणसज्जा खो पनस्स अच्छत्तं सूपद्धिता होति। सो इमानि 
14.160] पञ्च॒ सेखबलानि उपनिस्साय विहरति--सद्धाबलं ...पे०... पञ्ञाबलं । 
तस्सिमानि पञ्चिद्धियानि अधिमत्तानि पातुभवन्ति--सद्धिद्दियं ...पे०... पञ्जिन्द्रियं। सो 
इमेसं पञ्चन्नं इन्द्ियानं अधिमत्तत्ता खिप्पं आनन्तरियं पापुणाति आसवानं खयाय । अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खा पटिपदा खिप्पाभिञ्ञा। 

४. “कतमा च, भिक्खवे, सुखा पटिपदा दन्धाभिजञ्ञा ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 


३. अशुभसूत्र ¦ : चार प्रतिपदा 

१. भिक्षुओ ! प्रतिपदा चार होती है । ...पूर्ववत्‌... । 

२. भिक्षुओ ! कोन दुःखा प्रतिपदा दन्धाभिन्ञा होती है ? भिक्षुओ ! यों कोई भिक्षु काया में 
अशुभानुपश्यना, आहार में प्रतिकूल संज्ञा, समस्त लोक में अनभिरति (असन्तोष अरुचि) तथा 
सभी संस्कारों मे अनित्यानुपश्यना के सहारे साधना में लगा रहता है; परन्तु इसके मन मेँ मरणसंज्ञा 
भली भोति उपस्थित रहती हे। वह इन पोच शैक्ष्य बलों के सहारे से साधना करता है- 
९. श्रद्धाबल, २. हीबल, ३. अवत्राप्यबल, ४. वीर्यबल, ५. प्रज्ञाल । तथा उसकी ये पचो इद्िरयो 
मृदु होती है--१. श्रद्धेन्द्रिय, २. वीर्य्य, ३. स्मृतीन्दिय, ४. समाधीन्दरिय एवं ५. प्रजेन्दरिय । वह 
इन पोच इन्द्रियो को मृदुता के कारण, स्वकीय आश्रवों का क्षय विलम्ब एवं विघ्न के साथ प्राप्त कर 
पाता हे । यह, भिक्षुओ ! दुःखा प्रतिपदा दन्धाधिज्ञा कहलाती है । (१) 

३." कौन सी, भिक्षुभो! दुःखा प्रतिपदा क्षप्राभिज्ञा होती है ?... पूर्ववत्‌... । वह इन पचा 
इद्दियो को अतिमात्रता के कारण स्वकीय आश्रवों का क्षय शीघ्रता से, तत्काल ही, विना किसी 
विघ्न के, प्राप्त कर पाता हे। यह कहलाती है, भिक्षुओ ! दुःखा प्रतिपदा धिप्राभिज्ञा। (२) 

४. "“ कोन सी, भिक्षुओ! सुखा प्रतिपदा दन्धाभिज्ञा कहलाती दै ? यहो, भिक्षुओ ! कोई भिश्च 
कामभोगों एवं अकुशल धर्मो से दूर रहकर, वितर्क-विचार सहित प्रीतिसुखयुक्त प्रथम ध्यान प्राप्त 
तकर साधना करता है; कुछ समय बाद, अभ्यास करते करते वितर्क, विचायं की शान्ति हो जाने के 








४. चतुक्छनिपातो २०९ 


पठमं ज्यान उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारानं वूपसमा अज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्कं अविचार समाधिजं पीतिसुखं दुतिय ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति; 
पीतिया च विरागा उपेक्वको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन परिसंवेदेति यं 
तं अरिया आचिक्खन्ति ' उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इमानि पञ्च 
सेखबलानि उपनिस्साय विहरति- सद्धाबलं ...पे०.. पञ्जाबलं । तस्सिमानि पञ्चिद्धि- 
यानि मुदूनि पातुभवन्ति- सद्धिद्दियं ...पे०... पञ्जिद्ियं । सो इमेसं पञ्चन्नं इन्द्रियानं मुदुत्ता 
टन्धं आनन्तरियं पापुणाति आसवानं खयाय । अयं वुच्चति, भिक्खवे, सुखा पटिपदा 
दन्धाभिञ्ञा। 

५. ^“ कतमा च, भिक्खवे, सुखा परिपदा खिप्पाभिञ्जा ? इध, भिक्ववे, भिक्रवु 
विविच्वचेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं 
पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति ...पे०... दुतियं ्ानं ...पे०... ततियं ज्ञानं ...पे०... [२२.152] 
चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो इमानि पञ्च सेखबलानि उपनिस्साय विहरति- 
सद्धाबलं, हिरिबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, पञ्जाबलं। तस्सिमानि [8.470] 
पञ्चिन्द्रियानि अधिमत्तानि पातुभवन्ति--सद्धिन्दियं, विरियिद्धियं, सतिन्दिय, समाधिद्धियं, 
पञ्जि्धियं । सो इमेसं पञ्चन्नं इद्धियानं अधिमत्तत्ता खिप्पं आनन्तरियं पापुणाति आसवानं 
खयाय। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सुखा पटिपदा खिप्पाभिञ्ञा । 

इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो परिपदा'' ति॥ © 





@-। आध्यात्मिक सम्प्रसाद से चित्त की एकाग्रता (एकोदिभाव) एवं वितर्क विचाररहित 
समाधिजन्य प्रीतिसुखयुक्त द्वितीय ध्यान प्राप्त कर साधना करता है; कुछ समय बाद, धीरे धीरे प्रीति 
से भी वैराग्य हो जाने पर स्मृति-सम्प्रजन्यपूर्वक उपेक्षामय सुख का काया से अनुभव करता हे, 
जिसके विषय में आर्यजनों का कथन है- वह स्मृतिसम्प्रजन्य के साथ उपेक्षक रहता हं 
सुखपूर्वक साधना करता हे" एेसे तृतीय ध्यान को साधना करता हे; ओर अन्त मे, खनैः शनैः सुख 
एवं दुःख के प्रहाण से, पहले ही सौमनस्य एवं दौर्मनस्य के नष्ट हो जाने से, उपेक्षा एवं स्मृति सं 
परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर साधना करता है । वंह इन पंच शैक्ष्य बलों के सहारे से साधना करता 
हे--श्रद्धाबल... प्रज्ञाल । उसकी इन पाँचों इन्द्रियो की मृदुता के कारण, विलम्ब एवं विघ्नपूर्वक 
स्वकीय आश्रवक्षय प्राप्त कर पाता है। यह, भिक्षुओ ! सुखा प्रतिपदा दन्धाभिज्ञा कहलाती 
हे। (३) 

५५. भिक्षुओ! फिर कोन सुखा प्रतिपदा क्षिप्राभिज्ञा कहलाती हे 2... पूर्ववत्‌ .. । उसकी--इंन 
पाचों इन्द्रियो की अतिमात्रता के कारण तत्काल ही विना किसी विलम्ब के स्वकोय आश्रवक्षय व्रात 
कर पाता है । यह, भिक्षुओ ! सुखा प्रतिपदा श्षिप्राभिज्ञा कहलाती हे । (४) 

'“भिक्षुभ ! इस प्रकार ये चार प्रतिपदा कहलाती है ॥'' ® 
































२९१० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


४. पठमखमसुत्तं : १. “" चतस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा। कतमा चतस्सो 2 
॥५.161,8.470] अक्खमा परिपदा, खमा परिपदा, दमा परिपदा, समा परिपदा। कतमा च, 
भिक्खवे, अक्खमा पटिपदा ? इध, भिक्वे, एकच्चो अक्कोसन्तं पच्चक्कोसति, रोसन्तं 
पटिरोसति, भण्डन्तं पटिभण्डति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, अक्खमा पटिपदा। 

२. ` कतमा च, भिक्खवे, खमा परिषदा 2 इध, भिक्वे, एकच्चो अक्कोसन्तं न 
पच्चव्कोसति, रोसन्तं न पटिरोसति, भण्डन्तं न पटिभण्डति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, खमा 
परिपदा। 

२. कतमा च, भिक्खवे, दमा पटिपदा ? इध, भिक्छवे, भिक्छु चक्छुना रूपं 
दिस्वा न निमित्तगगाही होति 1तुन्यज्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं चक्खुन्दरियं असंवुतं 
विहरन्तं अभिन्जादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु तस्स संवराय 
परिपज्जति; रक्खति चवखुन्दरिय; चवखुन्द्रिये संवर आपनज्जति। सोतेन सदं सुत्वा ... घानेन 
गन्धं घायित्वा .. जिब्हाय रसं सायित्वा कायेन फोटुव्बं फुसित्वा ... मनसा धम्मं 
विज्जाय न निमिततग्गाही होति 1नुन्यज्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्ियं असंवुतं 
1२.153] विहरन्तं अभिच्छञादोमनस्सा पापका कुसला ध्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय 


रक्खति मनिन्ियं; मनिन्धिये संवरं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दमा 
परिपदा। 


चार प्रतिपदाए 


॑ हें। कौन से चार ‡ (१) अक्षमा प्रतिपद, 
) दमा प्रतिपदा एव (४) शमा प्रतिपदा । 


कौन सी, भिक्षुओो। अक्षमा प्रतिपदा कहलाती हे > यहो, भिक्षुभओ वाले 
ˆ यहा, भिक्षु ! कोई निन्दा करने व 
की निन्दा आ क्रोध करे वाले के साथ क्रोध करता हे, कलह करने वाले के साथ कलह 
क ४१ प है-अक्षमा प्रतिपदा । (१) 
; | १ ओं | कषमा <, भि ्ुओ 
वाले कौ भी निन्दा नहीं करता क्रोध 4 वाले कहलाती हे ? यँ, भिक्षु! कोई निन्दा कले 
यह्‌ हिः 


१. "“भिक्षुभओ। ये भी चार प्रतिषदां ॥ ९ ‡ 
(२) क्षमा प्रतिपदा, (३ त 


अनिगृहीत चशुरिनिय के छ से आकृष्ट होताहे, न उसके आकार से कि कहीं यह मेरी 
पापमय धरो से अप ५,८.५४ अकुशल पाप धर्मो का आवास न बन जाय । अतः वह एसे 
भी... प्राण से गन्धं संघ भाता है, उसपर निग्रह रखता है । वह श्रोत्र से शब्द सुनकर 
करके भो, मन क. जिह से रस चखकर्‌ भौ काया से स्पर्श योग्य विषयों का स्पर्श 
आकारो से ही आकृष्ट होता ह किक ती कारण कौ ओर आकृष्ट नहीं होता, न उनके 
धर्मो का आवास न बन जाय। अतः वह रसे फ मन्‌ इन्द्रिय के कारण अकुशल पापमय 


मय धर्मो से अपनी मन इद्धिय को बचाता है, 


४. चतुक्छनिपातो २९९ 


४. "कतमा च, भिक्खवे, समा पटिपदा ‡ ईध, भिक्खवे, भिक्खु उप्प्नं 
कामवितवकं नाधिवासेति पजहति विनोदेति समेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति; उप 
व्यापादवितक्कं ....पे०... उष्पननं विहिंसावितक्कं ... उप्पत्प्पन्ने पापके अकुसले धम्मे 
नाधिवासेति पजहति विनोदेति समेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। अ वुच्चति, 
भिक्खवे, समा पटिपदा । इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो पटपदा ' ति॥ @ 

५५. दुतियखमसुत्तं : ९. ` चतस्सो इमा, भिक्खवे, पटिपदा। कतमा चतस्सो ? 
अक्मा परिपदा, खमा परिपदा, दमा पटिपदा, समा पटपदा। 

२. ""कतमा च, भिक्छवे, अक्खछमा पटिपदा † इध, भिक्खवे, 14.162.8.471] 
एकच्चो अवखमो होति सीतस्ख उण्हस्स जिधच्छाय पिपासाय, डंसमकसवातात ` 
पसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं 
तिव्वानं खरानं कटुकां असातानं अमनापानं पाणहन अनधिवासकजातिको होति। अयं 


यच्चति, भिक्खवे, अक्खमा पटिपदा । 
३. “" कतमा च, भिक्छवे, खमा पटिपदा ® इध, भिक्खवे, एकच्चो खमो होति 


सौतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय, डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सान दुरुत्तानं 


दुगतानं वचनपथानं उणन्ननं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिवनानं खरा कटुकानं 


असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको हेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, खमा 
पटिपदा। [६ 
उपर निग्रह करता है । भिक्षु ! यह कहलाती है--दमा प्रतिपदा। (इसी को " संवरप्रधान' भी 
कहते हे ।) (३) च 
४. “"भिक्षुओ! शमा प्रतिपदा किसे कहते ज 
कामवितरक.. उत्पन्न व्यापादवितर्व.. उतयत् विहिसावितर्क.. उत्पत पाष । अकुशल धर्मो को 
स्वीकार नहीं करता, छोड देता है, पृथक्‌ कर देता हे या उनको नष्ट कर देता है । भिक्षुभो ! इसे कहते 
शमा प्रतिपदा । (इसी को 'प्रहाण प्रधान ' भी कहते है ।) | 
५ (भिक्षु! ये भी चार प्रतिपदा हँ ॥'' 
$ द्वितीय क्षमसूत्र ् ५५५५ 
१. ' "भिक्षुओ! ये भी चार प्रतिपदा होती है । ..-पू्ववत्‌,..। 
. "भिक्षु > यहो भिक्षु! जो कोई शीत उष्ण, 
क न उत्पन्न "क तीन्र कठोर कट्‌ अग्रिय 


प्यास मच्छर 
एवं ए मक्खी आदि का काटना, किसी की कटूक्ति, वभो 
२ प्राणहर शारीरिक वेदनाओं को सहन करने क क्षमता (सामर्थ्य) नही रखता । भिक्षुजा ! वह 


अक्षमा प्रतिपदा 
“तपदा कहलाती 
हलाती है । (१) हलाती है? जो कोई भि शीत उष्ण... पूर्ववत्‌... 


३. “"भिक्षुभो ! क्षमा प्रतिपदा कोन 
न की क्षमता रखता दै । यह कहलाती दै, भिक्षुभो ¦ क्षमा 


ते है? यहो! भिक्षुभो! कोई भिक उत्पन्न 


परिषदा शारीरिक वेदनाओं को सहन करे 
पदा। (२) 
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४. “* कतमा च, भिक्खवे, दमा परिपदा इध, भिक्खवे, भिक्छु चक्छुना रूपं 
दिस्वा न निमित्तगगाही होति ...पे०... सोतेन सं सुत्वा ... घानेन गन्धं घायित्वा ... जिव्हाय 
स्स सायित्वा... कायेन फोटुव्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं विज्ञाय न निमित्तगगाही होति 
नानुब्यञ्जनग्गाही; यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दियं असंवुतं विहरन्तं अभिच्डादोमनस्सा पापक 
ऊुंसला धम्मा अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय पटिपज्जति; रक्खति मनिन्धियं; मनिन्धिये 
संवरं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, दमा पटिपदा। | 

^. ` कतमा च, भिक्खवे, समा परिपदा ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पत्नं 
कामवितवकं नाधिवासेति पजहति विनोदेति समेति व्यन्तीकरोति अनभावं गामेति, उष्पत्न 
व्यापादवितककं ...पे०... उपपत्नं विहिंसावितवकं उप्पञ्चप्प्ने पापके अकुसले धम्मे 


नाधिवासेति पजहति विनोदेति समेति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। अयं वुच्चति, 


भिक्खवे, समा पटिपदा। इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो परिपदा'' ति॥ @ 
1९.154] ६. उभयसुत्तं १. “" 


चतस्सो इमा, भिक्खवे, परिपद्‌ | कतमा चतस्सो ? दुक्खा 
पटिपदा दन्धाभिञ्जा, दुक्छा पटिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा 
पटिपदा चिप्पाभिञ्ा। 
९. ` तत्र, भिक्खवे, यायं परिपद्‌ इक्खा दन्धाभिज्जा, अयं, भिक्वे, पटिपदा 
1५.163.8.472] उभयेनेव हीना - 


| तखायति--यम्पायं पटिपदा दुक्छा, इमिनापायं हीना 
-गक्वायति; यम्पायं पटिपदा दन्धा, इमिनापायं हीना अक्खायति। अयं, भिक्खवे, पटिपदा 
हीना अक्खायति। 


२. `तत्र, भिक्छवे, यायं पटिपद्‌ा इक्खा खिप्पाभिञ्जा, अयं, भिक्छवे -परिपदा 
उक्त्ता हीना अक्खायति। | 


४. "तत्र, भिक्खवे, यायं परिपदा सुखा दन्धारि भञ्ञा, अयं 
। । । पटपदा 
दन्धत्ता हीना अक्खायति। ॥ त 


` उपरिसूतरवत्‌,..। (३) 
५ "रामा प्रतिपदा... उपरिसूत्रवत्‌ । (४) 
। भिक्षुभ। ये कहलाती हे चार प्रतिपदा" ^ 
उभयसतर * ५५ 
९. ` भिक्षुभो! ये चार परतिपदां हे। कौन चार प्रतिपदाए 
(२) दुःखा प्रतिपदा ्षप्राभजञ, (३) सुखा र) दभा) ख प्रतिपदा दन्धाभज् 


दा दन्धाभिज्ञा, एवं (४) सुखा प्रतिपदा 


४. चतुच्छनिपातो २९३ 


५. ^“ तत्र, भिक्खवे, यायं पटिपदा सुखा खिप्पाभिञ्जा, अयं, भिक्खवे, पटिपदा 
उभयेनेव पणीता अक्खायति--यम्पायं पटिपदा सुखा, इमिनापायं पणीता अक्खायति; 
यम्पायं पटिपदा खिप्पा, इमिनापायं पणीता अक्खायति । अयं, भिक्खवे, परिपदा उभयेनेव 
पणीता अक्खायति । इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो पटिपदा' ति॥ न 

७. महामोग्गल्लानसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा सारिपत्तो येनायस्मा महा- 
मोग्गल्लानो तेनुपसङ्मि; उपसङड्मित्वा आयस्मता महामोग्गल्लानेन सद्धिं सम्मोदि। 
सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरित्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा 
सारिपुत्तो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच- 

२. "" चतस्सो इमा, आवुसो मोग्गल्लान, परिपदा। कतमा चतस्सो 2 दुक्खा 
परिपदा दन्धाभिञ्जा, दुक्खा परिपदा खिष्पाभिञ्जा, सुखा परिपदा दन्धाभिञ्ञा, सुखा 
परिपदा खिप्पाभिज्जा। इमा खो, आवुसो, चतस्सो पटिपदा। इमास, आवुसो, चतस्सत् 
पिपदानं कतमं ते परिपदं आगम्म अनुपादाय आसवेहि चित्तं विमत्त ति ? 

३. ““ चतस्सो इमा, आुसो सारिपुत्त, पटिपदा। कतत चतस्सो ? दुक्खा [२.155] 
पटिपदा दन्धाभिञ्, दुक्खा पटिपदा खिष्पाभिञ्जा, सुखा पटिपदा दन्धामिञ्जा, सखे 
पटिपदा खिप्पाभिञ्ञा। इमा खो, आवुसो, चतस्सो परिपदा। इमासं, आवुसो, [85.473] 
तस्स पटिपदानं यायं पटिपदा दुवखा चिप्पाभि्जा, इमं म परिपदं आगम्म [५.164] 
गुपादाय आसवेहि चित्तं मुत्तं '' ति॥ 


द, “ भिक्षुओ । दूसरो दुःखा धिप्राभिज्ञा भी दुःखभूत होने के कारण हीन हे। (२) 
४. ""भिक्ुओ। तीसरी सखा दन्धाभिन्ञा भी दन्धत्व के कारण ४६ कहलाती ह । अ ३) 
, ५. ' "वहं, भिक्षुओ। सुखा शिप्राभिन्ञा यह प्रतिपदा दोनों ही कारणों से श्रष्ठ है; क्योकि यह 
सुखा' हे--इसलिये भी शरेष्ठ कहलाती है, ओर ' प्राभि ' है--इसलिये भी प्रणीत हे। इस 
भकार भिक्षुओ! यह प्रतिपदा उभयथा श्रेष्ठ कहलाती हे। (४) , 
44 भि ओ ष हं 
५ महामोद्रल्यायनसूत्र हे ये चा प्रतिपद हत । ' चार प्रतिपदाए 
कुशल ए, तब कभी आयुष्मान्‌ सारिपत्र आयुष्मान्‌ महामोद्रल्यायन के पास गये । जाकर उनसे 
सङ्गं पूछकर एक ओर बैठने के बाद उनने यह कहा 
९. ' " आयुष्मान्‌ मौदरल्यायन ! ये चार प्रतिपदा होती है । कौन सी ॐ ॥ क 
प्रतिपदा दन्धाभिज्ञा, (२) दुःखा प्रतिपदा धिप्राभिसा, ( ४ ) ४ प्रतिपदा म 
र प्रतिपदा धिप्राभिज्ा। आयुषमन्‌। इन चा प्रतिपदाओं किस प्रतिपदा का स 
जश्रवों से विमुक्त हो पाया ?'' 1 
३. हौ, आयुष्मन्‌ सारिपतर! ये चार प्रतिपदा ह. पूर्ववत्‌. । इन चार प्रतिपदा मजो यह 


छण कषप्राभिज्ञा प्रतिपदा" है इसकी साधना के आश्रय! से हौ मेरा चित्त आश्रवं से विमुक्त हो 
या॥'' / 
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८. सारिपुत्तसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो येनायस्मा | सारिपुत्तो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा महामोग्गल्लानो आयस्मन्त 
एतदवोच-- 

२. "` चतस्सो इमा, आवुसो सारिपत्त, पटिपदा। कतमा चतस्सो ? दुक्खा परिपदा 
दन्धाभिज्जा, दुक्खा परिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा पटिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा पटिपदा 
खिप्पाभिञ्जा। इमा खो, आबुसो, चतस्सो परिपदा। इमासं, आवुसो, चतस्सत्नं परिपदानं 
कतमं ते पटिपदं आगम्म अनुपादाय आसबवेहि चिन्त विमुक्तं" ति? 

३. ` चतस्सो इमा, आवुसो मोग्गल्लान, पटिपदा। कतमा चतस्सो ? दुक्खा परिपदा 
दन्धाभिञ्जञा, दुक्खा परिपदा खिप्पाभिञ्जा, सुखा परिपदा दन्धाभिञ्जा, सुखा पटिपदा 
खिप्पाभिज्जा। इमा खो, आवुसो, चतस्सो पटिपदा | इमासं, आवुसो, चतस्सत्नं पटिपदानं 
याय पटिपदा सुखा खिप्पाभिञ्जा, इमं मे परिपदं आगम्य अनुपादाय आसवेहि चित्त 
विमुत्तं'' ति॥ © 

`“ ससङ्कारसुत्तं : १. '"चततारोमे, भिव्खवे पुगगला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तारो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो दिद्रैव धम्मे ससह्वार- 


परिनिव्बायी होति। इध पन, भिक्ववे , एकच्चो पुग्गलो कायस्स भेदा ससहारपरिनिन्बायी 
हति। इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पु्गलो द्द्ेव धम्मे असह्ारपरिनिव्बायी होति। इध पन, 
भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो कायस्स भेदा असट्भारपरिनिन्बायी 


होति। 
९. ` कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो दद्रैव धम्मे -------- 2" प पपन हति? इ होति ? इध, 
^ सारिपत्रसूत्र : : चार प्रतिपदा 
९. तब कभी आयुष्मान्‌ महामोदरल्यायन 


युष्मान्‌ सारिपत्र के पास गये।.. पूर्ववत्‌... 
९." -पूर्तत्‌-.। आयुष्मन्‌ सारिपतर इन चारों प्रतिपदा ओंमें पका चित्त 
आश्रवं से विमुक्त हो पाया ) सु तपदाओं मे किस साधना से आपका चि 


३... आयुष्मन्‌ मोद्रल्यायन । ये चार 


ह सुखा प्रतिपदा क्षिप्राभिज्ा है, इसकी तिपदा् ह पूर्ववत्‌... । इन चार प्रतिपदाओं मे 


९. सस्रत साधना से मेरा चित्त आश्रवा से विमुक्त ह॒आ॥' ® 
१. 'भि्षुओ। इस लोकम चतुर्विध ५५ दवे जेर चतुर्विध पुद्रल 
पद्रल बह होता है जो इसी जन्म मं नाते ह । कीन से चार ? (१) भिक्षुओ! एक 


८ सस्कारसहित परिनिर्वाण प्रात करता है; (२) भिक्षुओ! एक 
~ ४४५ ह । वैष के बाद सस्कारसहित परिनिर्वाण प्रात करता है ; (३) भिक्षुओ। एक 
पु इसी जन्म में सस्काररहित परिनिर्वाण प्रात करता हे; (४) ओर, भिक्षुओ। 
एक पुद्रल वह होता है जो देहपात के बाद संस्काररहित परिनिर्वाण प्राप करता हे। | 

२... केसे, भिक्षुओ। कोड पुद्रल इसी जन्मयें संस्कारसहित परिनिर्वाण प्राप्तकरताहे ? 





४. चतुक्तनिपातो २९५ 


भिक्खवे, भिक्खु असुभानुपस्सी काये विहरति, आहारे पटिकूलसञ्जी, सन्बलोके ॥\.165} 
अनभिरतिसजञ्जी, सन्बसह्कुरिसु अनिच्चानुपस्सी । मरणसञ्ा सखो पनस्स [8.474,र.156] 
अन्छत्तं सृपद्धिता होति। सो इमानि पञ्च सेखबलानि उपनिस्साय विहरति-- सद्धाबलं, 
हिरिबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, पञ्जाबलं। तस्सिमानि पचञ्चि्द्रियानि अधिमत्तानि 
पातुभवन्ति-सद्धिन्दियं, विरियन्दियं, सतिन्दियं, समाधिन्रियं, पञ्जिद्धियं। सो इमेसं 
पज्चन्नं इन्दरियानं मुदुत्ता कायस्स भेदा सस्कारपरिनिव्बायी होति। एवं खो, भिक्खमे, 
पुग्गलो दिदेव धम्मे ससदह्लारपरिनिव्बायी होति। 

३. * "कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो कायस्स भेदा ससद्घारपरिनिन्बायी होति ? इध, 
भिक्छवे, भिव्खु असुभानुपस्सी काये विहरति, आहारे पटिकूलसञ्जी, सन्बलोके 
अनभिरतिसञ्जी, सन्बसङ्घरिसु अनिच्चानुपस्सौ । मरणसञ्जा खो पनस्स अच्छत्तं सूपद्टिता 
होति। सो इमानि पञ्च सेखबलानि उपनिस्साय विहरति-सद्धाबलं, हिरिबलं, ओत्तपबलं 
विरियबलं, पञ्जाबलं। तस्सिमानि पञ्चिन्द्ियानि मुदूनि पातुभवन्ति-- सद्धन्धियः, 
विरियन्रियं, सतिन्दियं, समाधिन्दियं, पञ्जिन्दियं। सो इमेसं पञ्चत्नं इन्दरियानं मुदुत्ता 
कायस्स भेदा ससह्भारपरिनिव्बायी होति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो कायस्स भेदा 
ससह्कारपरिनिन्बायी होति। 

४. "कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो दिदधिव धम्म असह्ारपरिनिन्बायी होति ° इध, 
भिक्खवे, भिक्छु विविच्चेव कामेहि ...पे०... पठमं दानं ...पे०... दुतियं ्ानं ...पे०.. 
ततियं जानं ,.पे०... चतुत्थं जानं उपसम्पज्ज विहरति! सो इमानि पञ्च सेखबलानि 


यहो, भिक्षुभ ! कोड मे अशभानुपश्यना करता हआ साधना करता है, आहार मे प्रतिकूल 
८ १ ई भिक्षु काया में अशुभानु सा स्कं को अनित्य मनत 


सज्ञा, समस्त लोक मे असन्तोष (उत्कण्ठा न) रखता हुआ, ॥ 

हआ साधना करता है। मरणसंज्ञा तो पहले से इसके चित्त मे सुस्थित रहती हे। वह इन पाच 
क्यबलों के आधार पर साधना करता है--श्रद्धाबल, हीबल, अवत्राप्यबल, भर 

भ्ञाबल। उस समय इसकी ये पाँच इन्धि्यां अतिशय प्रवृ हई रहती है ्रद्धन्धिय, 9 9०५- 
स्मृतिन्द्रिय, समाधीन्दिय एवं पलञन्द्िय । वह इन पोच इन्द्रिय की अतिशयता के कारण्‌ इस ज 


सस्कारसहित परिनिर्वाण प्राप्त कर लेता है । (१) ह 
यहं ३. '“ केसे, भिक्षुओ! कोई पुद्रल देहपात के बाद संस्कारसहित मि 

' भिक्षुओ ! कोई भिक्षु काया में अशुभानुपश्यना करता हुआ... पूर्ववत्‌. इस ॑। + 
अतिशय मृदु होने के कारण यह देहपात के बाद संस्कारसहित परिनिर्वत होता ५०५4 मय 

३, ४. "केसे, भिक्ुओो! कोड इसी जन्म मे संस्काररहित परिनिर्वाण प्रात ? यँ 
शषुओ! कोई पद्रल कामभोगों से, अकुशल धम 
वृतोय ध्यान... चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर साधना करत 

ये पच इन्दि पूर्ववत्‌... इनदियो के अधिमात्र 


से... पूर्ववत्‌... प्रथम ध्यान. द्वितीय ध्यान... 
है। यह इन पच शैक्यबलं को...पूर्ववत्‌. । 
होने के कारण इसी जन्म मे संस्काररहित 
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उपनिस्साय विहरति-सद्धाबलं ...पे०... पञ्जाबलं। तस्सिमानि पच्चिन्द्रियानि 
अधिमत्तानि पातुभवन्ति-सद्धिन्धियं ...पे०... पञ्जिन्धियं। सो इमेसं पञ्चन्नं इद्दियानं 
अधिमततत्ता दिडधिव धम्मे असङ्कारपरिनिव्बायी होति। एवं खो भिक्खवे, पुग्गलो दिद्रेव 
धम्मे असह्भारपरिनिव्बायी होति। | 

५. ` कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो कायस्स भेदा असङ्घारपरिनिब्बायी होति ? इध, 
भिक्खवे, भिव्खु विविच्चेव कामेहि ...पे०... पठमं इ्ानं ...पे०... दुतियं दानं ...पे०... 
॥५.166] ततियं जानं ...पे०... चतुत्थं ्ानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इमानि पज्च 
सेखबलानि उपनिस्साय विहरति-सद्धाबलं, दिरिबलं ओत्तप्पबलं, विरियबलं, 
पञ्जाबलं। तस्सिमानि पञ्चिन्दियानि .पे० पञ्जिन्दियं । सो इमेसं पञ्चत्नं इन्दियानं 
युत्ता कायस्स भेदा असङ्कारपरिनिन्बायी होति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो कायस्स भेदा 


असङ्कारपरिनिव्वायी होति। इमे खो भिक्खवे, चत्तारो पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि'' ति॥ 


@ 
8475] १०. युगनद्धसुत्तं : १. एवं मे सुतं । एकं समयं आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं 


विहरति घोसितारमे। तत्र खो आयस्मा आनन्दो भिक्खू आमन्तेसि-“" आवुसो भिवखवे 
ति। '"आवुसो" ति खो ते भिवखू आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा आनन्दो 
एतदवोच-- 


(९.157] २. ' “यो हि कोचि आतुसो, भिक्खु वा भिक्खुनी वा मम सन्तिके अरहततपपत्ति 
व्याकरोति, सन्बो सो चतूहि मग्गेहि, एतेसं वा अञ्जतरेन | 


२ कतमेहि चतूहि ? 


कतगनन्त्न्न्-------- प कत्ता हे । इस तरह, भिशरुमओो। को न 
करता है। (३) अआ! कोड पद्रल इसी जन्ममे संस्काररहित परिनिर्वाण प्राप्त 


५. “केसे भिक्षुओ । कोई पुद्रल देहपात ठ बाद सं कां 
हे ? यत, भिकषुमो। कोई भि कामभोगो से, अकुशल .पसकाररहित परिनिर्वाण प्ास्र कर 
कारण देहपात के बाद सं ५ संस्काररहित स कुशल धर्मो से... पूर्ववत्‌ .. इद्धियों की मृदुता के 


प्राप्त करता है ओ पुद्रल 

भ ध बाद्‌ सस्काररहित प्राप्त करता हे। (४) (> भ क 

९०. चुगनदए भिमो। ये चः लं लोकमेदिखाय 
0. 


+ 
एेसाभेने + चार मार्ग 
हए थे। वहं की आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम मे साधनाहेतु ठहर 


भे भ भिक्षु !'' कहकर अपने पास 
५ आनन्द ने भिक्षुओं को धर्मव्याख्यान किया-- 

९ आयुष्मानो! जो भी कोई भिक्षुया भिक्षुणी भ ४७७१७ 
व्याख्यान करता है, वह इन चार मार्गोसे 


३. ` किन चार मार्गो से ? यहाँ 


इध, आवुसो, भिक्छु समथपुब्बङ्मं विपस्सनं भावेति। 


४७५ सम्मुख आकर अपनी अर्हत्वप्रापति का 
वा इनमे किसी एकसे ही को हुई बताता है । 


जआयुष्मानो ! कोई भिक्षु विपश्यना से पूर्वं शमथ की साधना 


४. चतुक्तनिपातो ७ 


तस्स समथपुब्वङ्गमं विपस्सनं भावयतो मग्गो सञ्जायति। सो तं मग्ग आसेवति भावेति 
बहुलीकरोति। तस्स तं मग्गं आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि पीयन्ति, 
अनुसया व्यन्तीहोन्ति। 

४. “'पुन च परं आवुसो, भिक्ु विपस्सनापुब्बङ्मं समथं भवेति। तस्स 
विपस्सनापुन्ब्ुमं समथं भावयतो मग्गो सञ्जायति। सो तं मग्गं आसेवति भावेति 
बहुलीकरोति। तस्स तं मग्गं आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि पीयन्ति, 
अनुसया व्यन्तीहोन्ति। 

५. ""पुन च परं, आवुसो, भिक्खु समथविपस्सनं युगनद्धंभावेति। तस्स 
समथविपस्सनं युगनद्धं भावयतो मग्गो सञ्जायति। सो तं मग्गं आसेवति भावेति 
बहुलीकरोति। तस्स तं मग्ग आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि पहीयन्ति, 
नुसया व्यन्तीहोन्ति। 

६. '“पुन च परं, आवुसो, भिक्खुनो धम्मुद्धच्चविग्गहितं मानसं होति । ॥4.167] 
सो, आवुसो, समयो यं तं चित्तं अ्ततमेव सन्तदति सन्निसीदति एकोदि होति 
समाधियति। तस्स मग्गो सज्जायति। सो तं मग्गं आसेवति भावेति बहुलीकरोति । [8.476] 
तस्स तं मग्गं आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि पीयन्ति, अनुसया 
व्यन्तीहोन्ति। 
~~ 
करता हे । उसके द्वारा इस विधि से साधना किये जाने पर उसका साधनामार्ग स्पष्ट हो जाता हे । वह 
उस मार्ग का अभ्यास करता है, उसे वृद्धि करता हे, अधिकता लाता है । दस तरह उसके द्वारा 
इसका अभ्यास किये जाने पर. उसके संयोजन क्षीण हो जते है तथा अनुशय ( चिन्त की सासारकि 
प्रवृत्ति) नष्ट हो जाती है। (१) 

४. “फिर, आयुष्मानो । वही भिक्षु, इस 
करता हुआ तब शमथ की भावना करता है । इसमे भी वह साध 
भे करता है, उसमें वृद्धि करता हे, अतिशयता न ध त इस प्रकार 

ने पर उसके संयोजन क्षीण तथा अनुशय नष्ट होने लगतं ९। ५५ मजे 

५. "“फिर, आयुष्मान ! बह भिक्षु शमथ एवं विपश्यना + अ (गाड़ मे न भ 
बलो के समान ) साधना करता है ।उसके द्वार इस प्रकार शमथ ए कोक उसकी वृद्धि 
कते हुए भी उसको उचित मार्ग मिल जाता है। उस मार्ग का वह अभ्यास क त होने लगते 
ण हे, उसमे विपुलता लाता है । इससे उसके संयोजन एवं अनुशय प्रहीण तथा नष्ट हन ल 

| 


चित्त सांसारिक बातों से चञ्चल होने लगता है तो 
करता है, रोकता है, एकाग्र करता हे, समाधिस्थ 


होने लगते हे । 


अभ्यास को उलटकर पहले विपश्यना को भावना 
का मार्ग पाजाता हे, वह उस मार्ग 
र अभ्यास किये 


६. ““फिर, आयुष्मान ! जब उस भिक्षु का 
भने मन को अध्यात्म मे स्थिर रखने का प्रयास 
करता है । इससे भी उसको उचित मार्ग ..पूर्ववत्‌.-. नष्ट 
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७. “यो हि कोचि, आवुसो, भिक्खु वा भिक्खुनी वा मम सन्तिके अरहत्तप्पत्तिं 
व्याकरोति, सन्नो सो इमेहि चतूहि मग्गेहि, एतेसं वा अञ्जतरेना' ' ति ॥ © 
परिपदावग्गो सत्तरसमो ॥ 
तस्सुदानं 
` सद्धित्तं वित्थारासुभं, दे खमा उभयेन च। 
मोग्गल्लानो सारिपुत्तो ससद्घारं युगनद्धेन चा ति॥ 0 


१८. सञ्चेतनियवग्गो 
[२.158] ९. चेतनासुत्तं : १. ^“ काये वा, भिक्खवे, सति कायसञ्चेतनाहेतु उप्पज्जति 
अच्छत्तं सुखदक्खं। वाचाय वा, भिक्खवे, सति वचीसञ्चेतनाहेतु उप्पज्जति अच्छत्त 
सुखदक्खं । मने वा, भिक्खवे, सति मनोसञ्चेतनाहेतु उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं 
अविज्जापच्चया व। 

२. ^“ सामं वा तं, भिक्खवे, कायसद्भारं अभिसद्भुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति 
अच्छत्तं सुखटुक्खं । परे वास्स तं, भिक्खवे, कायसट्कारं अभिसह्ुरोन्ति, यंपच्चयास्स तं 
उप्पज्जति अज्छत्तं सुखदुक्खं । सम्पजानो वा तं, भिक्खवे, कायसट्घारं अभिसङ्घुरोति, 
यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं । असम्पजानो वा तं, भिक्खवे कायसङ्खारं 
अभिसह्भुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं । 


७. "“ दस प्रकार, भिक्षुओ। मेरे सामने आकर जो भी भिक्षु या भिक्षुणी अपनी अर्हत्व प्राति 
का व्याख्यान करते है, वे सब इन चार मार्गो से ही या इनमें से किसी एक मार्ग से वह प्रापि करते 
ह| प्रतिपदावर्ग सप्तदश सम्पन्न ॥ ® 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
१. संक्षिप्तसूत्र, २. विस्तारसूत्र, ३. अशुभसूत्र, ४. प्रथम क्षमसूत्र, ५. द्वितीय क्षमसूत्र, 
६. उभयसूत्र, ७. महामौद्रल्यायनसूत्र, ८. सारिपुत्रसूत्र, ९. ससद्घारसूत्र, एवं १०. युगनद्धसूत्र ॥ ® 


१८. सञ्चेतनीयवर्ग 
९. चेतनासूत्र १. चतुर्विध आध्यात्मिक सुखदुःख 
'भिक्षुओ ¦ काया के होने पर कायसञ्चेतना के कारण आध्यात्मिक सुख दुःख उत्पन्न 
होते हैँ; वाणी के होने पर वाक्सञ्चेतना के कारण... मन के होने पर मनःसञ्चेतना के कारण 
आध्यात्मिक सुख दुःख उत्पन्न होते है अविद्या के कारण ही । 
२. “ भिक्षुओ। (१) कोई स्वयं किसी कायसंस्कार को रचना करता हे, जिससे आध्यात्मिक 
सुख-दुःख उत्पन्न होते है । (२) या दूसरे किसी के द्वारा उस कायसंस्कार की रचना होती है जिससे 
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२. ““ सामं वा तं, भिक्खवे, वचीसह्ारं अभिसह्भुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति 
अच्छत्तं ` सुखद्क्खं; परे वास्स तं, भिक्खवे, वचीसट्भारं अभिसह्ुरोन्ति; [1५.168] 
यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं; सम्पजानो वा तं, भिक्खवे, [8.477] 
वचीसद्कारं अभिसट्भुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं; असम्पजानो वा 
तं, भिक्खवे वचीसद्ारं अभिसट्भुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं । 

४. ^" सामं वा तं, भिक्खवे, मनोसङ्कारं अभिसह्घुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति 
अज्छत्तं सुखदुक्खं; परे वास्स तं, भिक्खवे, मनोसह्भारं अभिसदह्रोन्ति, यंपच्चयास्स तं 
उप्पज्जति अज्छत्तं सुखदुक्खं; सम्पजानो वा तं, भिक्खवे, मनोसद्घारं अभिसदह्घुरोति, 
यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं; असम्पजानो वा तं, भिक्खवे मनोसद्खारं 
अभिसद्ुरोति, यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अज्त्तं सुखदुक्खं 

५. '' टमेसु, भिक्खवे, धम्पेसु अविज्जा अनुपतिता, अविज्जाय त्वेव 
असेसविरागनिरोधा सो कायो न होति यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदुक्खं, सा 
वाचा न होति यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अज्खत्तं सुखदक्खं, सो मनो न होति [२२.159] 
यंपच्चयास्स तं उप्पज्जति अच्छत्तं सुखदक्खं, खेत्तं तं न होति ...पे०... वत्थु तं न होति 
...पे०... आयतनं तं न होति ...पे०... अधिकरणं तं न होति यंपच्चयास्स तं उ्पज्जति 
अच्छत्तं सुखद्ुक्खं ति। 

६. “* चन्तारोमे, भिक्खवे, अत्तभावपरिलाभा। कतमे चन्तारो 2 अत्थि, भिक्खवे, 
अत्तभावपटिलाभो, यस्मि अत्तभावपटिलाभे अत्तसञ्चेतना कमति, नो परसञ्चेतना। 


वे आध्यात्मिक सुख दुःख उत्पन्न होते हे । (२) जानते लूड्लते किसी कायसंस्कार को रचना होती हे 
जिससे... । (४) न जानते बूञ्चते किसी कायसंस्कार की रचना होती है जिससे आध्यात्मिक सुख 
दुःख उत्पन्न होते हे... । 

३. '* भिक्षु ! कोई स्वयं किसी वाक्संस्कार की रचना करता है... । दूसरे किसी के द्वारा... । 
जानते वृदे... । न जानते बृद्चते किसी वाक्संस्कार की रचना करता है, जिससे आध्यात्मिक सुखं 
दुःख उत्पन्न होते है... । 

४. '"भिक्षुओ ! कोई स्वयं किसी मनःसंस्कार की रचना करता है... । दूसरे किसी के द्वारा... । 
जानते बृहते... । न जानते बृहते किसी मनः संस्कार की रचना करता हे, जिससे आध्यात्मिक सुख 
दुःख उत्पन्न होते ह... । 

५. '"भिक्ुओ! इस सभी धर्मो मे अविद्या सम्पृक्त रहती हे; परन्तु इस अविद्याकेन होने 
पर अशेष वैराग्य का निरोध हो जाने से वह काया... वह वाणी... वह मन... वह आयतन... वह 
वस्तु... वह आयतन... वह अधिकरण नहीं होता जिसके कारण इसको वह आध्यात्मिक सुख दुःख 
उत्पन्न होता हे । 

६. "“ भिक्षुओ ! ये चार आत्मभावप्रतिलाभ होते है । कौन से चार ? (९) भिक्षुजओ! एक 
आत्मभावप्रतिलाभ वह होता है जिसमे आत्मसच्चेतना ही होती है, परन्तु परसञ्चेतना नहीं होती । 
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अत्थि, भिक्खवे, अत्तभावपरिलाभो, यस्मि अत्तभावपरिलाभे परसञ्चेतना कमति, नो 
अत्तसञ्चेतना। अत्थि, भिक्छवे, अत्तभावपरिलाभो, यस्मि अत्तभावपटिलाभे 
अत्तसञ्चेतना च कमति परसञ्चेतना च। अत्थि, भिक्खवे, अत्तभावपटिलाभो, यस्मि 
अत्तभावपरिलाभे नेवत्तसञ्चेतना कमति, नो परसञ्चेतना। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
अत्तभावपरिलाभा'' ति। 

७. एवं वुत्ते आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच-'“ इमस्स खो अहं, भन्ते, 
भगवता सहत्तेन भासितस्स एवं वित्थारेन अत्थं आजानामि--' तत्र, भन्ते, यायं 
4५.169 अत्तभावपटिलाभो यस्मि अत्तभावपरिलाभे अत्तसञ्चेतना कमति नो 
परसच्चेतना, अत्तसच्चेतनाहेतु तेसं सन्तानं तम्हा काया चुति होति। तत्र, भन्ते, यायं 
[8.478] अत्तभावपरिलाभो यस्मि अत्तभावपरिलाभे परसञ्चेतना कमति नो अत्तसञ्चेतना, 
परसच्चेतनाहेतु तेसं सत्तानं तम्हा काया चुति होति। तत्र, भन्ते यायं अत्तभावपटिलाभो 
यस्मि अत्तभावपरिलाभे अत्तसञ्चेतना च कमति परसञ्चेतना च, अत्तसञ्चेतना च 
परसञ्चेतना च हेतु तेसं सत्तानं तम्हा काया चुति होति। तत्र, भन्ते, यायं अत्तभावपरिलाभो 
यस्मि अत्तभावपरिलाभे नेव अत्तसञ्चेतना कमति नो परसञ्चेतना, कतमे तेन देवा 
ददटुव्बा'' ति? 

'* नेवसञ्ञानासञ्जायतनूपगा, सारिपुत्त, देवा तेन दटुब्बा'* ति। 
८. “*को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता तम्हा काया चुता 


(२) एक आत्मभावप्रतिलाभ वह होता है जिसमें परसञ्चेतना ही होती है, आत्मसञ्चेतना नहीं होती । 
(३) एक आत्मभावप्रतिलाभ, भिक्षुओ! वह होता है जिसमे आत्मसञ्चेतना एवं परसञ्चतेतना- 
दोनों ही होती है। (४) तथा एक आत्मभावप्रतिलाभ वह होता है जिसमें आत्मसञ्चेतना एवं 
परसञ्चेतना-दोनों नहीं होती । भिक्षुओ ! इस प्रकार ये चार आत्मभावप्रतिलाभ होते हेँ। 

७. (भगवान्‌ द्वारा) एेसा उपदेश किये जाने पर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भगवान्‌ से यों निवेदन 
किया-"“ मै भन्ते, आपके द्वारा इस संक्षिप्त उपदेश का विस्तापपर्वक यह अर्थ जानता हू, वर्ह 
भन्ते! प्रथम आत्मभावप्रतिलाभ मे, जिसमे आत्मसञ्चेतना ही होती है परसञ्चेतना नहीं होती, 
आत्मसञ्चेतना के कारण ही उन प्राणियों की उस काय से च्युति होती है। तथा, भन्ते! द्वितीय 
आत्मभावप्रतिलाभ मे, जिसमें परसश्चेतना होती है, आत्मसञ्चेतना नहीं होती, परसञ्चेतना के कारण 
उन सत्त्वो की उस काया से च्युति होती है। तथा, भन्ते! तृतीय आत्मभावप्रतिलाभ मे, जहाँ दोनों 
ही सञ्चेतना्े होती ह, वरहो, आत्मसञ्चेतना एवं परसञ्चेतना--दोनों के ही कारण उन प्राणियों की 
उस काया से च्युति होती है । परन्तु, भन्ते चतुर्थं आत्मभावप्रतिलाभ में, जिसमें आत्मसञ्चतेतना एवं 
परसञ्चेतना- दोनों ही नहीं होती वरहो उस प्राणी को कौन देवता दिखायी देते है 2'' 

'“सारिपुत्र! उसको यहँ नैवसंज्ञानासं्ञायतन देवता दिखायी देने चाहिये ।'' 

८." भन्ते! क्या हेतु क्या कारण है कि यर्हो कुछ लोग उस काय से च्युत होकर यहाँ आ जाते 


४. चतुक्छनिपातो २२९ 


आगामिनो होन्ति आगन्तारो इत्थत्तं 2 को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन [२.160 
मिधेकच्चे सत्ता तम्हा काया चुता अनागामिनो होन्ति अनागन्तारो इत्थत्तं'" ति 2 

'“ इध, सारिपुत्त, एकच्चस्स पुग्गलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि अप्पहीनानि 
होन्ति, सो दिदेव धम्मे नेवसज्जानासञ्ञायतनं उपसम्पज्ज विहरति। सो तदस्सादेति, तं 
निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति; तत्थ दितो तदधिमुत्तो तव्बहलविहारी अपरिहीनो 
कालं कुरुमानो नेवसञ्ञानासञ्जायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। सो ततो चुतो 
आगामी होति आगन्ता इत्थत्तं | 

९. ^“ दध, सारिपुत्त, एकच्चस्स पुग्गलस्स ओरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि 
होन्ति, सो दिदेव धम्मे नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति । सो तदस्सादेति, तं 
निकामेति, तेन च वित्ति आपज्जति; तत्थ ठितो तदधिमुत्तो तव्बहलविहारी अपरिहीनो 
कालं कुरुमानो नेवसञ्जानासञ्जायतनूपगानं देवानं सहव्यतं उपपज्जति। सो ततो चुतो 
अनागामी होति अनागन्ता इत्थत्तं। 

१०. ^" अयं खो, सारिपुत्त, हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता तम्हा काया 
चुता आगामिनो होन्ति आगन्तारो इत्थत्तं। अयं पन, सारिपुत्त, हेतु अयं पच्चयो, [4.170] 
येन मिधेकच्चे सत्ता तम्हा काया चुता अनागामिनो होन्ति अनागन्तारो इत्थत्तं'' ति ॥ @ 

२. विभत्तिसुत्तं : १. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि-[8.479] 


ह ओर इसी रूप को धारण कर लेते हँ 2 ओर भन्ते! क्या हेतु या क्या कारण हे कि कुछ लोग उस 
काय से च्युत होकर भी यहाँ नहीं लोरते, न इस रूप को ही धारण करते हैँ 2"! 

'*सारिपुत्र। यहा किसी पुद्रल के अवरभागीय संयोजन प्रहीण नहीं हुए रहते, वह इसी जन्म 
मे नैवसंस्ञानासंज्ञायतन को प्राप्त कर साधना करता है । वह उसमे रस लेता है, उसको चाहता है, 
उससे प्रीति करने लगता हे । वह वहाँ स्थित रहकर उसकी ओर युका हुआ, अधिकतः उसी कौ 
साधना करता हुआ, उससे च्युत न होता हुआ, मरणभाव प्राप्त कर नैवसंज्ञानासंज्ञायतनदेवताओं कौ 
सद्धति (साथ) प्राप्त करता है । वह पुद्रल वहाँ से च्युत होकर इस जन्म मेँ इस आकार मे आ जाता 
हे। 

९. "“ यहो, सारिपुत्र। किसी साधक के अवरभागीय (इस लोक से सम्बद्ध) संयोजन प्रहीण 
हए रहते र, वह इसी जन्म में नैवसंज्ञानासंज्ञायतन प्राप्त कर साधना करता है । वह उसमें रस तेता 
है, उसको चाहता है, उससे प्रीति करने लगता हे । वह व्ह, स्थित होकर, उसी को ओर जयुका हआ, 
अतिशयरूपेण उसी की साधना करता हुआ, उससे च्युत न होता हुआ, मरणभाव प्राप्त कर 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतनदेवों का सान्निध्य प्राप्त कर उनके साथ रहता है । वह पुद्रल च्युत होकर यां नही 
आता, वह ' अनागामी ' ही रहता है। 

१०. '" सारिपुत्र! यह हेतु है, यह कारण है कि कुछ लोग इस लोक मेँ पुनः लोट आते हं । 
तथा, सारिपुत्र यह हेतु, यह कारण है कि कुछ लोग इस लोक मेँ लौटकर नहीं आते, ' अनागामी' 
ही हो जाते हें ॥'' ० 


(2-16) 
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'आवुसो भिक्खवे'' ति। "' आवुसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स 
पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच- 

२. "* अद्धमासूपसम्प्रत्ेन मे, आवुसो, अत्थपटिसम्भिदा सच्छिकता ओधिसो 
व्यञ्जनसो । तमहं अनेकपरियायेन आचिक्खामि देसेमि पञ्ञापेमि पद्ुपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि। यस्स खो पनस्स कङ्का वा विमति वा, सो मं पञ्ेन। अहं 
वेय्याकरणेन सम्मुखीभूतो नो सत्था यो नो धम्मानं सुकुसलो। 

३. "" अद्धमासूपसम्पत्रेन मे, आवुसो, धम्मपटिसम्भिदा सच्छिकता ओधिसो 
व्यञ्जनसो । तमहं अनेकपरियायेन आचिक्खामि देसेमि पञ्ञापेमि पद्पेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि। यस्स खो पनस्स कल्ला वा विमति वा, सो मं पञ्टेन। अहं 
वेय्याकरणेन सम्मुखीभूतो नो सत्था यो नो धम्मानं सुकुसलो। 

४. ^" अद्धमासूपसम्पत्रेन मे, आवुसो, निरुत्तिपटिसम्भिदा सच्छिकता ओधिसो 
व्यञ्जनसो । तमहं अनेकपरियायेन आचिक्वामि देसेमि पञ्ञापेमि पदट्रपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि। यस्स खो पनस्स कङ्का वा विमति वा, सो मं पञ्टेन। अहं 
वेय्याकरणेन सम्मुखीभूतो नो सत्था यो नो धम्मानं सुकुसलो। 

५. "" अद्धमासूपसम्पत्रेन मे, आवुसो, पटिभानपटिसम्भिदा सच्छिकता ओधिसो 
व्यजञ्जनसो। तमहं अनेकपरियायेन आचिक्खामि देसेमि पञ्ञापेमि पद्वपेमि विवरामि 
विभजामि उत्तानीकरोमि। यस्स खो पनस्स क्का वा विमति वा, सो मं पञ्टेन। अहं 
वेय्याकरणेन सम्मुखीभूतो नो सत्था यो नो धम्मानं सुंकुसलो '' ति॥ © 





8. विभक्तिसूत्र ड धर्मो का चतुर्धा विभाजन 

१. -.. वह आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को "“ आयुष्मन्‌ भिक्षुओ'' कहकर अपने सम्मुख 
बुलाया । सभी भिक्षु आयुष्मान्‌ सारिपत्र के आमन्त्रण पर एकत्र हो गये । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने तब 
उन से यह कहा- 

२. ' ` आयुष्मानो ! जब मुञ्धे उपसम्पदा ' प्राप्त किये आधा मास ही बीता था, मैने समग्र 
त्रिपिरक का अर्थज्ञान प्राप्त कर लिया था, तभी से मेँ इसका व्याख्यान, विस्तार, स्पष्टीकरण, 
विभाजन एवं विशदीकरण करता आ रहा हूँ। (आप लोगों मँ) इस विषय में जो भी शङ्का या सन्देह 
ह, मुञ्चे पूछे । मँ उनका व्याख्यान करने के लिये आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हू । मेँ उन धर्मो 
के व्याख्यान में सर्वाशतः निपुण हू्‌। (१) 

३. ` ` आयुष्मानो ! जब मुङ्ञे उपसम्पदा' प्रात किये आधा मास ही बीता था, मैने समस्त 
शास्त्र का धर्मज्ञान मूलतः एवं पदतः प्रात कर लिया था... पूर्ववत्‌ ..। म उन धर्मो के व्याख्यान मेँ 
सर्वथा निपुण हू। (२) 

४. ` आयुष्मानो ! जब मुह "उपसम्पदा' प्राप्त किये आधा मास ही बीता था, मैने समस्त 
शास्त्र का निर्वचनक्नान मूलतः एवं पदतः प्राप्त कर लिया था। . पर्ववत्‌... । मेँ उन धर्मो के 
व्याख्यान मेँ सर्वथा निपुण हूं। (३) 














४. चतुक्छनिपातो २२३ 


२. महाकोट्िकसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा महाकोद्िको [4.171,र.161] 
येनायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं [8.480] 
सम्मोदि | सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारित्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
आयस्मा महाकोद्िको आयस्मन्तं सारिपत्त एतदवोच- 

२. ^“ छत्रं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थञ्जं किञ्ची'' ति ? 


'^मा हेव, आवुसो ''। 

'" छन्न, आवुसो फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नत्थञ्जं किञ्ची'' ति ? 

'^मा हेवं, आवुसो 

' छन्नं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थि च नत्थि च अज्ञं 
किञ्ची'' ति? '“मा हेवं, आवुसो '। 

"छन्नं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नेवत्थि नो नत्थञ्जं किञ्ची ' 
ति? '*मा हेवं, आवुसो ''। 


३. "““ छन्नं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थज्जं किञ्ची' ति, 





८५. '' आयुष्पानो ! जब मुञ्चे  उपसम्पदा' प्राप्त किये आधा मास ही बीता था, मेने समस्त 
शास्त्र का प्रतिभान्ञान सर्वथा एवं पदशः प्राप्त कर लिया था।... पूर्ववत्‌... । मे उन धर्मो के 
व्याख्यान में सर्वथा निपुण हू ॥'' ० 
३. महाकोदिकसूत्र ; ‡ प्रपञ्छनिरोध का उपाय 

१. ... तब आयुष्मान्‌ महाकोष्ठिक आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास आये । आकर उनसे कुशल 
मङ्गल पककर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ महाकोष्ठिक ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
से यह कहा-- 

२. "“ आयुष्मन्‌। इन छह स्पर्शायतनों के.अशेष वैराग्य एवं निरोध के अतिरिक्त हमारी इस 
साधना में अन्य कुछ भी शोष रह जाता हे क्या ?'! 

'* आयुष्मन्‌! एेसा न कहो ।'' ॥ 

'' आयुष्मन्‌! इन छह स्पर्शायतनों के अशेष वैराग्य निरोध के बाद इसके अतिरिक्त साधना मं 
कुछ भी करने को शेष नहीं रह जाता ? 

'" आयुष्मन्‌! एेसा न कहो ।'' 

'* तो क्या, आयुष्मन्‌! इन छह स्पर्शायनतनों के अशेष वैराग्य निरोध के अतिरिक्त भी कुछ 
रह जाता है, या नहीं रह जाता ?'' 

'* आयुष्मन्‌! एेसा न कहो ।'' च 

'" आयुष्मन्‌! इन छह स्पर्शायतनं के अशेष वैराग्य एवं निरोध के अतिरिक्त इस साधना मे 
कुछ नही है या कुछ भी न नहीं है 2"! 

'* आयुष्मन्‌! एेसा न कटो ।'' 

३. "“ आयुष्मन्‌! मेने आपसे इन छह स्पर्शायतनों के सम्बन्ध में उपर्युक्त चार प्रकार से प्रश्न 
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इति पुदौ समानो "मा हेवं, आवुसो' ति वदेसि। ' छत्र, आवुसो, फस्सायतनानं 
असंसविरागनिरोधा नत्थञ्जं किज्ची ' ति. इति पुद्रो समानो-' मा हेवं, आवुसो' ति वदेसि। 
छ, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थि च नत्य च अज्जं किञ्च" ति, 
इति पुरो समानो-'मा हेवं आवुसो' ति वदेसि। "छन्न आवुसो, फस्सायतनानं 
असेसविरागनिरोधा नेवत्थि नो नत्थज्यं किञ्ची' ति, इति पुदो समानो- "मा हेवं, आवुसो' 
ति वदेसि। यथा कथं पन आतुसो, इमस्स भासितस्स अत्थो ददटुन्बो'' ति? 

४. ` “छ्ं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थज्जं किञ्ची' तति, 
इति वदं अप्पपञ्चं पञ्चेति ' छ, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नत्थज्ज 
५.172] किञ्ची' ति, इति वदं अप्पपञ्चं पपज्चेति । छन्नं, आवुसो, फस्सायतनानं 
असेसविरागनिरोधा अत्थि च नत्थि च अज्जं किञ्ची' ति, इति वदं अप्पपज्चं पपञ्चेति । 
छन्न, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नेवत्थि नो नत्थज्जं किञ्ची' ति, इति वद 
जप्पपञ्चं पपञ्चेति। बवता, आतुसो छन्नं फस्सायतनानं गति तावता पपञ्चस्स गति; 


"4 खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं 
महाकोष्टिकं एतदवोच 
९. ` छन्नं आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थज्जं किज्ची'' ति? 
‹“मा हेवं, आतुसो '' | 


| | य्न क) तुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नत्थञ्ञं किञ्ची'' ति? 
मा हेवं, आवुसो ''। 


{ ( 


किञ्च", ५ आतुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थि च नत्थि च अज्ं 


4 4 मा हेव, आवुसो १) | 
नज स्तु आपने सभी के उत्तर मं "सा न कहो ८ 


।-- कहकर टराल 
दिया। आपके इस उत्त कारे क्या गूढार्थं समदं?" -गयुप्मन्‌।-- कहकर मेरी बात को 
४१ (4 


४ । ८ छह स्पर्शायतनों १ (त क 
है'- सा कोई कहता इञा अप्रपञ्च को ५८५८५१६) से भी कुक ओर शेष रह जाता 


रहता. '..कुठ ओर शे य भी न 7 9. हे; इसी प्रकार '. -कुछ ओर शेष नही 


ही रहता" _ त, पता १ 1 कु शेष रहता हे न कुछ शेष नहीं 
4५.) 8 ह अमच्च को ही पपच कता हे । वयक, आयुष्मन्‌! इन छह 
। द वह प्रपञ्च कौ हौ गति है, तथा जो त्रपञ्च को गति हे वह इन छह 


४. चतुक्छनिपातो २२५ 


"छन्नं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरानिरोधा नेवत्थि नो नत्थञ्चं किञ्ची 
ति? '" मा हेवं, आवुसो '' | 
३. “““ छन्नं, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थज्जं किञ्ची' ति, 
इति पुदो समानो-" मा हेवं, आवुसो' ति वदेसि। छन्न, आवुसो, फस्सायतनानं 4.17] 
असेसविरागनिरोधा नत्थञ्जं किञ्ची' ति, इतिं पुटो समानो-' मा हेवं, आवुसो' ति वदेसि। 
छन्न, आवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थि च नत्थि च अचञ्ं किञ्ची' ति, 
इति पुटो समानो- "मा हेवं, आवुसो' ति वदेसि। ` छन्नं, आवुसो फस्सायतनानं 
असेसविरागनिरोधा नेवत्थि नो नत्थञ्जं किञ्च" ति, इति पुदरो समानो-' मा हेवं, आवुसो' 
ति वदेसि। यथा कथं पनावुसो, इमस्स भासितस्स अत्थो दद्व्बो '' ति? 
न ४. ` "*छन्नं, आवुसो फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा अत्थञ्ञं किञ्ची ' ति, इति 
वेद अप्पपञ्चं पपज्चेति। "छन्न, आवुसो, फंस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नत्थज्ञं 
किञ्ची' ति, इति वदं अप्पपज्चं पपञ्चेति। "छ, आवुसो, फस्सायतनानं असेस- 
विरागनिरोधा अत्थि च नस्थि च अञ्ञं किञ्ची' ति, इति वदं अप्पपज्चं पपचज्चेति। ' छन, 
भवुसो, फस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा नेवत्थि नो नत्थञ्ञं किञ्ची' ति, इति वरद 
भप्पपञ्चं पपञ्चेति। यावता, आवुसो, छन्नं फस्सायतनानं गति तावता पपज्चस्स गति; 
पाता पपज्चस्स गति तावता छन्नं फस्सायतनानं गति। छन, आदुसो, [९२.163] 
रस्सायतनानं असेसविरागनिरोधा पपञ्चनिरोधो पपञ्चवृपसमो"" ति। © 
५. उपवाणसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा उपवाणो येनायस्मा [8.482] 
ारिपुततो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा उपवाणो 
समनं सारिपुत्तं एतदवोच-“किं नु खो, आतुसो सारिपत्त, विज्जायन्तकरो हती 


८ ( :॥| हिद, आवुसो । ह, | 
मनो की गति है। अतः इन छह स्पर्शायतनों के अशेष विराग एव निरोधसे जो प्रपञ्च का 
‰ ५ होता हे वही प्रपञ्च का उपशमन दै ॥'' 9 
` आनन्दसूत् घ प्रपञ्चनिरोध का उपाय 
6 ९. कभी आयुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान्‌ महाकोद्धिक के पास गये।... उपरिसूत्रवत्‌.. । 
7मपरिवर्तन कर पूर्वसूत्र के समान ही इस सूत्र का विस्तार कर ले) । ० 
+ उपवाणसूत्र ; : दुःखों का नाशक कोन ? 


६. कभी आयुष्मान्‌ उपवाण आयुष्मान्‌ सारिपुतर के पास गये । जाकर कुशल मर््गल पूछकर्‌ 
ओर बैठ गये । तब एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ उपवाप ने आयुष्मान्‌ सारिपु से यों पूछा--' ' क्या, 
सारिपुत्र कोई साधक विद्या से अपने दुःखों का अन्त कर पाता ह?“ 


एके 
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“किं पनावुसो सारिपुत्त, चरणेनन्तकरो होती" ति? ““नो हिदं, आवुसो ' । 

'“ किं पनावुसो सारिपुत्त, विज्जाचरणेनन्तकरो होती" ति ? ^“ नो हिदं, आवुसो '' | 
[14.174] "* किं पनावुसो सारिपुत्त अञ्ञत्र विज्जाचरणेनन्तकरो होती '' ति ? 

'*नो हिदं, आवुसो '। 

२. “““किं नु खो, आवुसो सारिपुत्त, विज्जायन्तकरो होती ' ति, इति पुद्रौ समानो- 
"नो हिदं, आवुसो ' ति वदेसि। ' किं पनावुसो सारिपुत्त, चरणेनन्तकरो होती ' ति, इति पदो 
समानो--' नो हिदं, आवुसो' ति वदेसि। ' किं पनावुसो सारिपुत्त, विज्जाचरणेनन्तकरो 
होती' ति, इति पुद्रो समानो-' नो हिदं, आवुसो ' ति वदेसि। ' किं पनावुसो सारिपुत्त, 
अञ्ञत्र विज्जाचरणेनन्तकरो होती ' ति, इति पुद्रौ समानो-' नो हिदं, आवुसो ' ति वदेसि । 
यथा कथं पनावुसो, अन्तकरो होती" ति ? 

२. '' विज्जाय चे, आवुसो, अन्तकरो अभविस्स, सउपादानो व समानो अन्तकरो 
अभविस्स। चरणेन चे, आवुसो, अन्तकरो अभविस्स, सउपादानो व समानो अन्तकरो 
अभविस्स। विज्जाचरणेन चे, आवुसो, अन्तकरो अभविस्स, सरउपादानो व॒ समानो 
अन्तकरो अभविस्स। अज्ञत्र विज्जाचरणेन चे, आवुसो, अन्तकरो जभविस्स, पुथुज्जनो 
अन्तकरो अभविस्स। पुथुज्जनो हि, आवुसो, अज्ञत्र विज्जाचरणेन । चरणविपत्नो खो, 
[र.164] आवुसो, यथाभूतं न जानाति न पस्सति। चरणसम्पन्नो यथाभूतं जानाति पस्सति। 
यथाभूतं जानं पस्सं अन्तकरो होति" ति॥ © 

६. आयाचनसुत्तं : १. '* सद्धो, भिक्खवे, भिक्खु एवं सम्मा आयाचमानो 


'"एेसा न कहो, आयुष्मन्‌ '' 
"^ तो क्या, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र ! वह अपने आचरण से दुःखों का अन्त कर पाता हे ?'' 
'"एेसा न कहो, आयुष्मन्‌! 

"^ तो क्या, आयुष्पन्‌! विद्या ओर आचरण-दोनों से अन्त कर पाता है ?'' 

'"एेसा न कहो, आयुष्मन्‌! '' 

““ तो क्या, आयुष्मन्‌! विद्या ओर आचरण-दोनों से ही अन्त नहीं कर पाता 2" 

""एेसा न कहो, आयुष्मन्‌ '' 

२. ` आयुष्मन्‌ सारिपुत्र। अभी मने आपसे दुःख के अन्त करने के विषय मे चार प्रश्न पृक्ते... 
उपरिवत्‌... आपने उन चारो का ही उत्तर "ेसा न कहो, आयुष्मन्‌" कहकर दे दिया, अब मेँ आपके 
इस उत्तर का क्या रहस्य समद ?'' 

३. ' "आयुष्मन्‌! यदि विद्या से कोई अपने दुःख का अन्त कर ले तो वह सउपादान ही 
होगा। यदि कोई आचरण से अन्त करे तो वह भी सउपादान ही होगा। तथा विद्या एवं आचरण- 
दोनों से वह दुःखों का अन्त करे तो वह भी सरउपादान ही होगा । ओर यदि विद्या एवं आचरण के 
विना ही दुःखों का अन्त होने लगे तो कोई पृथग्जन भी निर्वाण प्रा कर लेगा; क्योकि वह भी 
विद्याचरण से रहित है । जबकि चरणरहित कोई पुरुष यथार्थं का ज्ञान एवं साक्षात्कार नहीं कर 


४. चतुच्छनिपातो २२७ 


आयाचेय्य--' तादिसो होमि यादिसा सारिपुत्तमोग्गल्लाना' ति। एसा, भिक्खवे, [8.483] 
तुला एतं पमाणं मम सावकानं भिक्ूनं, यदिदं सारिपुत्तमोग्गल्लाना। 

२. '' सद्धा, भिक्खवे, भिक्खुनी एवं सम्मा आयाचमानो आयाचेय्य-' तादिसा 
होमि यादिसा खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा चा' ति। एसा, भिक्खवे, तुला एतं पमाणं मम 
साविकानं भिक्छूनीनं, यदिदं खेमा च भिक्खुनी उप्पलवण्णा च। 

३. '' सद्धो, भिक्खवे, उपासको एवं सम्मा आयाचमानो आयाचेय्य--]14.175] 
' तादिसो होमि यादिसा चित्तो च गहपति हत्थको च आठ्वको ' ति। एसा, भिक्खवे, तुला 
एतं पमाणं मम सावकानं उपासकानं, यदिदं चित्तो च गहपति हत्थको च आठ्वको | 

४. ^" सद्धा, भिक्खवे, उपासिका एवं सम्मा आयाचमाना आयाचेय्य--' तादिसा 
होमि यादिसा खुज्जत्तरा च उपासिका वेल्टुकण्डकिया च नन्दमाता' ति। एसा, भिक्खवे, 


तुला एतं पमाणं मम साविकानं उपासिकानं, यदिदं खुज्जुत्तरा च उपासिका वेद्टुकण्डकिया 
च नन्दमाता'' ति॥ 





@ 

७. राहलसुत्तं : ९. अथ खो आयस्मा राहुलो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं 
राहलं भगवा एतदवोच-- 

२. “या च, राहल, अच्छत्तिका पथवीधातु या च बाहिरा पथवीधातु, 
पथवीधातुरेवेसा। ' तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति, एवमेतं यथाभूतं 
सम्मप्पञ्जाय दडुव्ं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्यञ्जाय दिस्वा पथवीधातु निच्बिन्दति, 
पथवीधातुया चित्तं विराजेति। 


२. “या च, राहुल, अ्छत्तिका आपोधातु या च बाहिरा आपोधातु आपोधातु- 


पाता। अतः कहना यह चाहिये कि यथार्थं तत्त्व का ज्ञाता एवं साक्षत्कर्ता ही दुःखो का अन्त कर 
पाता है॥'' ० 
६. आयाचनसूत्र ‡ $ चार श्रेष्ठ याच्जाए 

९. '"भिक्षुमओ! कोई श्रद्धालु भिक्षु मुञ्चसे अपने लिये कोई उचित याच्जा कला न 
उसको यही याच्ना करनी चाहिये“ वैसा जन जैसे सारिपत्र मोदल्यायन ह । क्योकि 
भिक्षु! सभी भिक्षुओं के लिये सारिपुत्र एवं मोद्रल्यायन ही समस्त भिक्ुओं के लिये रेष्ठ भिक्षुत्व 
के माप (तुला) हे। 

२. “*भिक्षुभ ! कोई श्रद्धालु भिश्रुणी मुड्खसे कोई उचित याच्मा करना चाहे तो उसको यही 
याच्जा करनी चाहिये-' "में वैसी बनं जैसी क्षेमा एवं उत्पलवर्णा भिक्ुणी है ॥ क्योकि भिक्षु । 


सभी भिक्षुणियों के लिये क्षेमा एवं उत्पलवर्णा भिक्षुणी ही श्रेष्ठ भिक्षुणीत्व की माप (तुलानप्रमाण) 
है। 





३. "“भिश्चुओ ! कोई श्रद्धालु उपासक मुञसे अपने लिये कोई उचित याच््ा करना चाहे तो 





२२८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 
[९.165] रेवेसा। तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अन्ता' ति, एवमेतं यथाभूतं सम्मप्यञ्जाय 
ददुब्बं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्ञाय दिस्वा आपोधातुया निव्बिन्दति, आपोधातुया चित्त 
विराजेति। ` 
18.484] ४. ““या च, राहुल, अच्छत्तिका तेजोधातु या च बाहिरा तेजोधातु, तेजोधातुरेवेसा न 
तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अन्ता! ति, एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दद्ुब्बं । एवमेतं 
यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा तेजोधातुया निच्विन्दति, तेजोधातुया चित्तं विराजेति। 

५. "या च, राहुल, अज्छत्तिका वायोधातु या च बाहिरा वायोधातु, 
॥५.176] वायोधातुरेवेसा। ' तं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता" ति, एवमेतं यथाभूतं 


सम्मप्पञ्जाय ददुब्बं । एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय दिस्वा वायोधातुया निव्विन्दति, 
वायोधातुया चित्तं विराजेति। 


६. "यतो खो, राहुल, भिक्ु इमासु चतु धातूसु नेवत्तानं न अत्तनियं 
समनुपस्सति, अयं वुच्चति रहल, भिक्खु अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा 
मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा'' ति॥ नालाण्ध 9 __ = 9 


उसको यही याच््रा करनी चाहिये- "में भी चित्त गृहपति एवं हस्तक आडवक के समान ही इस 
धर्म का उपासक वनं ।'' क्योकि, भिक्षुओ। सभी उपासको के लिये चित्त गृहपति एवं हस्तक 
आण्वक ही इस धर्म में सर्वश्रषठ उपासकत्व के प्रमाण (तुला) है । | 

४. 'भिक्षुमो ! यदि कोई श्धासम्पन उपासिका मुञ्ञसे कोई उचित याच्ना करना चाहे तो 
उसको यही याच्रा करनी चाहिये-"“मेँ भी उपासिका एवं वेणुकण्डिका नन्दमाता के 


समान ही उपासिका बनू।' क्योकि, भिक्षुओ। मेरी सभी उपासिकाओं के लिये ये दोनों हौ 
तुलाभूत हैं ||! १ 


वेह सब पृथ्वीधातु ही है । उसको 


नवर -एेसा यथार्थतः जानना समना चाहिये । 
ह ' पमञ्ञकर ही पृथ्वीधातु से ग्लानि (उपेक्षा) होती है, पृथ्वीधातु से चित्त उपेक्षित होता 
| 


३. राहल। जो भी आध्यात्मिक एवं बाह्य अन्धातु है यह ध हीहै। 
५ | ओर रहल ! यह जो आध्यात्मिक एव बाह्य तेजोधातु है यह सब भी तेजोधातु ही हे... 


५..ओर राहुल ! यह जो अध्यात्मिक एवं बाह्य वायुधातु है 
9 यह सब ## # 
पूर्ववत्‌... । ,. -गयुधातु से चित्त विरक्त होता ह । युघातु ब भी वायुधातु ही है 


चारों धातुओं मे न अपने को न अपने किसी अन्य सम्बन्ध 


४. चतुच्छनिपातो द 


८. जम्बालीसुत्तं : १. "" चत्तारोमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्ता 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अज्जतरं सन्तं चेतोविमुत्तिं उपसम्पज्ज 
विहरति। सो सवकायनिरोधं मनसि करोति। तस्स सक्कायनिरोधं मनसि करोतो 
सक्कायनिरोधे चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिद्रति नाधिमुच्चति। तस्स खो एवं, 
भिक्वे भिक्खुनो न सवकायनिरोधो पाटिकट्भौ । सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो लेपगतेन 
हत्थेन साखं गण्टेय्य, तस्स सो हत्थो सज्जेय्य पि गण्हेय्य पि बच्जेय्य पि; एवमेव खो, 
भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं सन्तं चेतोविमुत्ति उपसम्पज्ज विहरति। सो सक्कायनिरोधं 
मनसि करोति। तस्स सव्कायनिरोधं मनसि करोतो सक्कायनिरोधे चित्तं न पक्खन्दति 
नप्पसीदति न सन्तिदुति नाधिमुच्चति । तस्स खो एवं, भिक्छवे, भिक्खुनो न सक्कायनिरोधो 
पारिकङ्को। 

२. “इध पन, भिक्छवे, भिक्खु अञ्जतरं सन्तं चेतोविमुत्तिं उपसम्पज्ज [8.485] 
विहरति। सो सव्कायनिरोधं मनसि करोति। तस्स सक्कायनिरोधं मनसि करोतो [र.166] 
सक्कायनिरोधे चित्तं पक्छन्दति पसीदति सन्तिद्ुति अधिमुच्चति। तस्स खो एवं, भिक्खवे, 
भिक्खुनो सव्कायनिरोधो पारिकद्धो । सेय्यथापि, भिक्छवे, पुरिसो सुद्धेन हत्थेन साखं 
गण्डेय्य, तस्स सो हत्थो सन्जेय्य पि गण्टेय्य पि बच्रे्य पि; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्छु 
~ 
को देखता हे उस भिक्षु के विषय में बुद्धिमान्‌ लोग कहने लगते है-' इसने तृष्णा का समूल नाश 
कर दिया, संयोजनों को खोल दिया, इसने मान के विषय में भी स्पष्ट सान कर अपने दुःखों का अन्त 
केर लिया'॥'' 
^. जम्बालिसूत्र ४ 

९. "“ भिक्षुभओ ! लोक में ये चतुर्विध पुद्रल देखे जाते र्है। कोन से चार? 

"“ कोई भिक्षु किसी उपस्थित चेतोविमुक्ति को प्राप्त कर साधना करता है । वह सत्कायनिरोध 
का मन मे चिन्तन करता है ।एेसा करता हभ वह स्वमन को सत्कायनिरोध मे प्रवृत्त एव प्रसन नही 

होने देता, न वह वह ठहरता हे न उसको स्वीकार करता हे । भिक्षुभो! एेस भिश्च को चित्तनिरोध 
की कोई आशा नहीं रखनी चाहिये। 

"* जसे, भिक्षुओ! हाथ मेँ कोई लेप लगाकर किसी शाखा 
टाथ वहाँ चिपक भी सकता है, वहीं लगा-बज्ञा रह सकता 
उपस्थित चेतोविमुक्ति को प्राप्त कर साधना करता हंजा सत्कायनिरोध मेँ मन लगाता है तो उसका 
न उस सत्कायनिरोध मे प्रवृत्त एवं प्रसन्न नही होता न वलँ ठहर्ता या उसको स्वीकार करता ह । 
भिश्च! एेसे भिक्षु को सत्कायनिरोध की कोई आशा नहीं रखनी चाहिये । (१, ति 

२. भि्षुओ! यँ कोई अन्य भिक्ष किसी चेतोविमुक्ति को प्राप्त कर साधना करता हु, 

को मन मे कर उस निरोध की ओर प्रवृत्त एवं प्रसन्न होकर वहां टिकता है तथा 
उसकी प्राति का स्कल्प लेता दे । एस, भिक्षो ! उस भि को सत्कायनिरोध प्राप्त होने कौ आशा 
करनी चाहिये । 


[। 


@ 
चतुर्विध पुद्रल 


खा को पकडना चाहे, तो उसका वह 
है; उसी प्रकार, भिक्षुओ ! जो भिश्च 





२३० अद्गुत्तरनिकायपालि 

अञ्जतरं सन्तं चेतोविमुत्तिं उपसम्पज्ज विहरति। सो सक्कायनिरोधं मनसि करोति। तस्स 
सक्कायनिरोधं मनसि करोतो सक्कायनिरोधे चित्त पक्खन्दति पसीदति न सन्तिटरति 
अधिमुच्चति। तस्स खो एवं, भिक्खवे, भिक्छुनो सव्कायनिरोधो पाटिकद्ो । 

14.177] ३. ` इध पन, भिक्खवे, भिक्खु अजञ्जतरं सन्त चेतोविमुत्तिं उपसम्पज्ज विहरति । 
सो अविज्जाप्पभेदं मनसि करोति। तस्स अविज्जाप्पभेदं मनसि करोतो अविज्जाप्पभेदे 
चित्तं न पक्खन्दति नप्पसीदति सन्तिुति नाधिमुच्चति । तस्स खो एवं, भिक्छवे, भिक्खुनो 
न अविच्जाप्पभेदो पारिकह्घो । सेय्यथापि भिक्खवे, जम्बाली अनेकवस्सगणिका। तस्सा 
पुरिसो यानि चेव आयमुखानि तानि पिदहेय्य, यानि च अपायमुखानि तानि विवरेय्य, देवो 
१ न सम्मा धारं अनुप्ेच्छेय्य। एवं हि. तस्सा, भिक्खवे, जम्बालिया न आक्टिप्पभेदो 


चित्तं न पक्छन्दति नप्पसीदति न सन्तति नाधिमुच्चति। तस्स खो एवं, भिक्खवे 
भिक्खुनो न अविज्जाप्पभेदो पाटिकट्भो । 


४. ` इध पन, भिक्खवे, भिक्छु अज्जतरं सनतं चेतोविमुत्तिं उपसम्पज्ज विहरति । 


॑ भिक्चुकिसी चेतोविमुक्ति को पूर्ववत्‌... सड्ल्प लेता है । 
भिक्षुओ। एेसे भिक्ष को सत्कायनिरोध-प्रापि को आशा करनी चाहिये । (२) 

२. यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु किसी चेतोविमुक्ति को प्राप कर साधना करता हआ 
अविदयाप्रभेद को मन मे करे। उसके एेसा करते हुए उसका 
उसको प्राप्ति का 


चित्त न यहोँ टिके, न लगे, न बद्चे।न 
सङ्कल्प हौ करे । भिक्रुओ। एसे भिक्षु को अपने अविदयाप्रभेद की आशा नहीं 
करनी चाहिये। 


---पूर्ववत्‌ .. उसके अविदयाप्रभेद की आशा 


५, फिर भिषचुमो। कोई भष किसौ चेतोविमुक्ति 
कामनमें 


| विमुक्ति की करता हुआ अविद्याप्रभेद 
चिन्तन करे। उसके एेसा करते हए उसका य की साधना ¬ इना अविदयापरभद 


सका चित्त उसमे लग जाय, रिक जाय, बञ् जाय । 


४. चतुक्छनिपातो २३१ 


पारिकद्रो । एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं सन्तं चतोवियुत्तिं उपसम्पज्ज [8.486] 
विहरति। सो अविज्जाप्पभेदं मनसि करोति। तस्स अविज्जाप्पभेदं मनसि करोतो [२.167] 
अविज्जाप्पभेदे चित्तं पक्छन्दति पसीदति सन्तति अधिमुच्चति। तस्स खो एवं, भिक्खवे, 
भिक्खुनो अविज्जाप्पभेदो पाटिकङ्को । इमे खो, भिक्छवे, चत्तो पुग्गला सन्तो 
सविचज्जमाना लोकस्मि'' ति॥ © 

९. निव्वानसत्तं : ९. अथ खो आयस्मा आनन्दो येनायस्मा सारिपुत्तो [4.178] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुततेन सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं 
वीतिसारेत्वा एकम न्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं सारिपुत्तं 
एतदवोच-* को नु खो, आवुसो सारिपुत्त, हेतु को पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्व 
धम्मे न परिनिव्बायन्ती '' ति ? 

२. "' इधावुसो आनन्द सत्ता इमा हानभागिया सञ्जा ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, इमा 
दितिभागिया सञ्जा ति यथाभूतं नप्पजानन्ति, इमा विसेसभागिया सञ्जा ति यथाभूतं 
नप्पजानन्ति, इमा निन्बेधभागिया सञ्जा ति यथाभूतं नप्पजानन्ति। अयं खो, आवुसो 
आनन्द, हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्रैव धम्मे न परिनिव्बायन्ती '' ति। 

३. ““ को पनातुसो सारिपुत्त, हेतु को पच्वयो, येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्धेव धम्मे 
परिनिन्बायन्ती '' ति ? 

'“इधावुसो आनन्द, सत्ता इमा हानभागिया सज्जा ति यथाभूतं पजानन्ति, इमा 
-_ ~ _ 
उसकी प्राति का सङ्धल्प करे। भिक्षुओ! एेसे भिक्ष को अपने अविदयाप्रभेद कौ आशा 


करनी चाहिये। 

"जसे, भिक्षु! कोई वर्षो पुराना गन्दा तालाब हो, उसमे जल आने के सभी खरोत खोल 
दिये जाय तथा जल निकलने के सभौ खरोत बन्द कर दिय जाँ वरषा भी अच्छी बरसे । तैस स्थिति 
मे, भिक्षु! उसमे रहने वाली मकछलिरयोँ ब्‌ पा्गी--एेसी आशा करनी चाहिये । इसी प्रकार, 
भिकषुओो। . पर्ववत्‌ . उसके अविदयप्रभेद की आशा कले मँ कोई हानि नह ह॥ व (४) ° 
९. निर्वाणसूत्र क इसी जन्म में परिनिर्वाण 

१. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द, जहौँ आयुष्मान्‌ सारिपतर साधनाहेतु विराजमान थे वहां 
गये । कुशलक्षेम प्रश्नानन्तर आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ सारिपत्र से यह जिज्ञासा क न 

`" आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! क्या हेतु, क्या प्रत्यय हे कि यहाँ कुछ साधक ( प्राणी) इसी जन्म में 
परिनिर्ृत नहीं हो पते ?"  , 

२. “ आयुष्मन्‌ आनन्द ! यहां कुछ साधकजन “ये हानभागीय संज्ञाए 
जान पाते, "ये स्थितिभागीय संज्ञां है... “ये विशेषभागीय संज्ञां है... ' 
हं" -यह यथार्थतः नहीं जान पाते। आयुष्मन्‌ आनन्त । यह हेतु तथा यह कारण 


साधक इसी जन्म में परिनिवृत नहीं हो पाते''। 
२. परन्तु. आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! क्या हेतु ..-ूर्ववत्‌... इसी जन्म मे परिनिर्वृत हो जते ह ? 


है'-- यह यथार्थतः नही 
ये निर्वेधभागीय संज्ञाएं 
रण है कि यहो कुछ 





२३२ अङ्गुत्तरनिकायपालिं 


ठितिभागिया सञ्जा ति यथाभूतं पजानन्ति, इमा विसेसभागिया सञ्ञा ति यथाभूतं 
पजानन्ति, इमा निव्बेधभागिया सञ्जा ति यथाभूतं पजानन्ति। अयं खो, आवुसो आनन्द हेतु 
अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चे सत्ता दिद्रैव धम्मे परिनिन्बायन्ती '' ति॥ © 

१०. महापदेससुत्तं : १. एकं समयं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दचेतिये। तत्र 
खो भगवा भिक्खू आमन्तसि-'"भिक्खवो', ति। “ भदन्ते'' ति ते भिक्छृ भगवतो 
[85.487] पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- “ चत्तारोमे, भिक्खवे, महापदेसे देसेस्सामि, तं 
1९.168] सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति | “" एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू 
भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच. _ 

२. " कतमे, भिक्खवे, चत्तारो महापदेसा ? इध, भिक्छवे भिक्ु एवं वदेय्य-- 
सम्मुखा मेतं, आदुसो, भगवतो सुतं सम्मुखा पटिगगहितं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं 
+ 79 सत्थुसासनं' ति। तस्स, भिवखवे भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितन्बं 


अप्परिक्कोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं 
उग्गहेत्वा सुत्त ओतारेतव्बानि, विनये 


कारु "यहाँ आयुष्मन्‌ आनन्द! एेसे साधक ' ये हानभागीय संज्ञां है 


# ---पूर्ववत्‌... यथार्थतः 
जानते हैं । आयुष्मन्‌ आनन्द ! यह हतु ..-पूर्ववत्‌ .. परिनिर्वृत हो जाते है ॥ 0 
९५. महापदेशसूत्र : चार महापदेश 

`: एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) भोगनगर के आनन्दचेत्य मे साधनाहेतु विराजमान थे । वहो 


शात ने भिक्षुओं को “ भिक्षु!" कहकर्‌ अपने सम्मुख बुलाया, तथा समस्त भिक्षु भी" 
भन्ते'' कहकर उपस्थित हो गये। भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश दिया-“*भिक्ुओ। ये चार 
महापदेश होते है । इनको भे तुम्हे बता रहा हूँ। इनको कर मन में बैठा लो। सुनो! 


मेने स्वयं गवान्‌ से यह सुना है, भने स्वयं ग्रहण 
' < शास्ता का अनुशासन हे | ्षुओ 
बात सुनते ही तुमको उस बात का न अभिनन्दन क-म क 


एव ४०४१ करना चाहिये, न निषेध । इस प्रकार, अभिनन्दन 
एल निषध न करते ५८.१० की उसके कहे शब्दो को ओं उनके अर्थ को ठीक से सुनकर 


चाहिये । एेसा करने पर यदि उस भिक्षके कहे 
स अथ सम्बद्ध सून एवं विनय से मेल खाये अ न्द 
भिक्षु का कथन उन भगवान्‌ ज्ञानी ५५१,०५ का समको निश्चय कर लेन चाहिये--' यह इस 
ओर भिक्षुओ। उस 


| का कचन नहीं है यह इसके दारा दुहीत है ।' 
विषय में ठेसा निश्चय कर्‌ उस भिक्षु के कथनं कात्याग कर्‌ देना चाहिये। 








४. चतुक्छनिपातो २३३ 


२. '" इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' सम्मुखा मेतं, आवुसो, भगवतो 
सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासनं ' ति। तस्स, भिक्खवे, 
भिक्ुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्बं नप्परिक्कोसितन्बं । अनभिनन्दित्वा अप्पटिक्को- 
सित्वा तानि पदव्यज्जनानि साधुकं उग्गहैत्वा सुत्ते ओतरेतव्बानि, विनये सन्दस्सेतव्बानि । 
तानि चे सुत्ते ओतारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते चेव ओतरन्ति विनये च 
सन्दिस्सन्ति, निटमेत्थ गन्तव्बं-' अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स; 
इमस्स च भिक्खुनो सुग्गहितं ' ति। इदं, भिक्खवे, पठमं महापदेसं धारेय्याथ। 

४. ““इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' असुकस्मि नाम आवासे सद्धो 
विहरति सथरो सपामोक्छो। तस्स मे सद्रस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--अयं 
धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासनं' ति। तस्स, भिक्खवे, भिक्छुनो भासितं नेव 
अभिनन्दितव्बं नप्परिव्कोसितव्बं। अनभिनन्दित्वा अप्परिक्कोसित्वा तानि पदलव्यञ्जनानि 
साधुकं उग्गहेत्वा सत्ते ओतारेतव्बानि, विनये सन्दस्सेतन्बानि । तानि चे सत्ते [8.488] 
ओतारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव सुते ओतरन्ति न विनये सन्दिस्सन्ति, 
निद्ुमेत्थ गन्तव्बं--' अद्धा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स; तस्स 
च सद्खुस्स दुग्गहितं ' ति। इति हेतं, भिक्खवे, छडय्याथ। [२.169] 

५. ““ इध पन, भिक्छवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' असुकस्मि नाम आवासे सद्धौ 
विहरति सथरो सपामोक्खो । तस्स मे सद्धस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--अयं 
धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासनं ' ति। तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव [4.180) 
अभिनन्दितव्बं नप्परिक्कोसितव्बं । अनभिनन्दित्वा अण्पटिक्कोसित्वा तानि पदल्यञ्जनानि 
साधुं उग्गहेत्वा सुत्ते ओतरितन्बानि, विनये सन्दस्सेतव्बानि। तानि चे सुत्ते ओतारिय- 
"र 

३. '" ओर, भिक्षुओ। कोई भिश्ु तुमसे यह कहे भेन स्वयं भगवान्‌ से..पूर्ववत्‌.. यदि उस 
भिक्षु के कहे शब्द एवं उनका अर्थ सूत्र तथा विनय से मेल खाय तो तुमको निश्चय कर लेना 
चाहिये-' यह इस भिश्ु द्वारा कथित वचन उन भगवान्‌ ज्ञानी सम्यक्सम्बुद्ध का ही हे।' ओर भि 
का यह वचन स्वीकार करते हए उसका अभिनन्दन करना चाहिये। 

''भिक्षुओ। यह प्रथम महापदेश हे। इसे इसी रूप मे धारण कर लो। (१) + 

४. फिड्‌ भिशुमो! यदि कोई भु यह कटे-' अमुक आवास मे सङ साधनाएत ह, उस 
स्थविर भी है, प्रमुख भी है । उस सङ्क से मैन स्वयं सुना ह, स्वय ग्रहण किया है कि यह सूत्र, 
यह विनय दै, यह शास्ता का अनुशासन है ।' भिक्षुभओ ! उस भिश्च कौ... पूर्ववत्‌. उस सर कङ्क 
दु्गृहीत दै । इस प्रकार उस कथन का, भिक्षुओ! त्याग कर देना चाहिये। 

५. "“ ओर, भिक्ुओ ! कोई भिक्षु यह कहे--' अमुक आवास मे स्ख... शास्ता का अनुशासन 
हे।' भिक्षुओ। यदि उस भिक्षु के कटे शब्द एवं अर्थ सूत्र एवं विनय से मेल खाये ...सम्यक्सम्बुद्ध 
क हौ वचन है । ओर भिक्षु का यह वचन स्वीकार करते हुए उसका अभिनन्दन करना चाहिये। 





२३४ अङ्गुत्तरनिकायपालि 

मानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते चेव ओतरनित विनये सन्दिस्सन्ति, निदरुमेत्थ 
गन्तव्व--* अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स; तस्स च सङ्स्स 
सुग्गहितं' ति। इति भिक्खवे, दुतियं महापदेसं धारेय्याथ। 

६. ` इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य- असुकस्मि नाम आवासे सम्बहुला 
थरा भिक्खू विहरन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा। तेसं मे थेरानं 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं- अयं धम्मो, अयं विनयो, ददं सत्थुसासनं ' ति। तस्स, 
भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्वं नप्परिक्कोसितन्बं अनभिनन्दित्वा 


तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उगगहैत्वा सुत्ते ओतारियमानानि, विनये 
सन्दस्सतव्बानि। तानि चे सुते ओतारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव सुत्त 


अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स; तेसं च थेरानं दुग्गहितं' ति। इति हेतं, भिक्खवे, छडुय्याथ। 

७. `` इध पन, भिक्छवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' असुकस्मि नाम आवासे सम्बहुला 
थरा भिक्ू विहरन्ति चहस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा। तेसं मे थेरानं 
8.489] सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-- अयं धम्मो , अयं विनयो, इदं सत्थुसासनं' ति। 
तस्स, भिक्खवे, भिक्युनो भासितं नेव अभिनन्दितव्वं नप्परिक्कोसितव्बं । अनभिनन्दित्वा 

आप्मरिककोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्त ओतारेतव्बानि, विनये 
सन्दस्सेतव्बानि । तानि चे सुतते ओतारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सत्ते चेव ओतरन्ति 
विनये च सन्दस्सन्त, निद्रुमेत्थ गन्तव्वं- ' अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं अरहतो 
प नासम्बद्धस्स; तेसं च थेरानं सुगगहितं' ति। इद, भिक्छवे, तत्तियं महापदेसं धरेय्याथ। 

८. "“इध पन भिक्खवे भिक्खु एवं वदेय्य- असुकरस्मि नाम आवासे एको थेरो 
1९.170] भिक्ु विहरति बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो | तस्स मे 
/\.181} थरस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिःगहितं-अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं 
सत्थुसासनं ' ति। तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं 7 ------ जिद रवोपित अभिनन्दितव्बं नप्परिक्कोसितन्बं । 


भिक्षुम! यह द्वितीय महापदेश है। इसे इसी रूप मे 

६. ` फिर, भिक्षुओो ! यतँ कोई भिक्षु यह करे ‹ अमुक भिक्षु आवास मे बहुत से स्थविर 
भिक्षु साधना कर रहै, जो बहुश्रुत हं, आगम के अभ्यासी ह, धर्मधर है, विनधर हे, मातृकाधर है । 
उन स्थविरो के श्रीमुख से मैने सुना है-यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता का शासन हे।' 
भिक्षुओ! . पूर्ववत्‌ . निचित समज्ञ लेना चाहिये कि यह बुद्धवचन नही हे, अपितु उन स्थविरो 
हरा दुर्गृहीत है। अतः, भिक्षुओ। एेसे वचन का त्याग कर्‌ देना चाहिये। 

७. ओर भिक्षुभ! यह 


कोई भिक्षु. मुक आवास मे अनेक भि मातृकाधर हैँ, ...यह 
बुद्धवचन है तथा उन भिक्षुओं दवारा सुगृहीत हे ।भिक्षुओ ! यह श ‹ 
(३) 


तृतीय महापदेश हे, इसे धारण करो । 


चारण कर लो। (२) 


४. चतुच्छनिपातो २३५ 


अनभिनन्दित्वा अप्परिक्कोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्त 
ओतारेतव्बानि, विनये सन्दस्सेतन्बानि। तानि चे सत्ते ओतारियमानानि विनये सन्दस्सिय- 
मानानि न चेव सत्ते ओतरन्ति न विनये सन्दिस्सन्ति, निद्रमेत्थ गन्तव्बं “अद्धा, इदं न चेव 
तस्स भगवतो वचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स; तस्स च भेरस्स दुग्गहितं' ति। इति हेत, 
भिक्खवे, छुय्याथ । 

९. '*इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य-' अतुकस्मि नाम आवासे एको थेरो 
भिक्खु विहरति बहस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो । तस्स मे थेरस्स 
सम्मुखा सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासरन' ति। तस्स, 
भिक्खवे, भिव्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितन्बं नप्पटिक्कोसितन्बं। अनभिनन्दित्वा 
अप्परिक्कोसित्वा तानि पदन्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सत्ते ओतारेतन्बानि, विनये 
सन्दस्सेतव्बानि । तानि चे सुतते ओतारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते चेव ओतरन्ति 
विनये सन्दिस्सन्ति, निटमेत्थ गन्तव्बं-“ अद्धा, इदं तस्स भगवतो वचनं अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स; तस्स च भेरस्स सुग्गहितं' ति। इदं, भिक्खवे, चतुत्थं महापदेसं 


धारेय्याथ । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो महापदेसा'' ति॥ @ 
सञ्चेतनियवग्गो अद्ारसमो ॥ 

तस्सुद्ानं 
चेतना विभक्ति कोद्धिको, आनन्दो उपवाणपज्चमं। [8.490] 
आयाचनराहृलजम्बाली, निब्बान पहापदेसेना ति॥ ढ्‌ 


९९. ब्राह्मणवग्गो 
१. योधाजीवसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्वे, अद्धेहि समत्नागतो योधाजीवो 
रजारहो होति राजभोग्ो, रज्जो अङगं तेव सदं गच्छति। कतमेहि चतहि ? इध, भिवखवे 


मातृकाधर है... यह बुद्धवचन नही है, 


८. "“फिर्‌, भिक्षुभओ ! यहं कोई भिक्षु... एक भिक्षु. मातृका 
त्याग कर देना चादिये। 


तथा उस भिक्ष हारा दुर्ृहीत दै । अतः भिक्ुओ! एसे वचन कात्वा 
९. “ओर, फिर भिक्षुओ ! याँ कोई .. एक भिक्षु... मातृका है,... यह बुद्धवचन 
उस भिक्षु दारा सुगृहीत है। भिक्षुभो । यह चतुर्थ महापदेण है, इसे धारण करो । (४) 


 'भिक्षुओ! ये चार महापदेश है ॥'' 


है तथा 


सञ्चेतनीय वर्ग अष्टादश सम्पन्न ॥ ® 


इस वर्ग (मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. चेतनासूत्र, २. विभक्तिसूत्र, ३. महाकोटिकसूत्, ४. आनन्दसूत्र, ५. उपवाणसूत्र, 
निर्वाणसूत्र, १०. महापदेशसूत्र ॥ ® 


॥ जायाचनसूत्र, ७. राहलसूत्र, ८. जम्बालिसूत्र, ९. नि 





२३६ अङ्घुत्तरनिकायपालि 

[\.182] योधाजीवो ठानकुसलो च होति, दूरपाती च, अक्छणवेधी च, महतो च कायस्स 
पदालेता। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अङ्ंहि समत्नागतो योधाजीवो राजारहो होति 
1९.171] राजभोग्गो, रज्जो अङं तेव सुं गच्छति। एवमेव खो, भिक्खवे, चतूहि धम्महि 
समन्नागतो भिक्खु आहुनैय्यो होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं 
पुञ्जक्छततं लोकस्स। कतमेहि चतूहि ? इध भिक्खवे, भिक्छु ठानकुसलो च होति, 
दूरपाती च, अक्खणवेधी च, महतो च कायस्स पदालेता। 

२. "` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु ठानकुसलो होति? इध भिक्खवे, भिक्छु 
सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
ठनकुसलो होति। 

२. "` कथं च, भिक्छवे भिक्खु दूरपाती होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु यं किञ्चि 
रूपं अतीतानागतपच्ुप्पलरं अच्छं वा बहिद्धा वा ओ्ारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं 
वायं दूर्‌ सन्तिके वा, सव्वं रूपं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं 

ं -. या काचि सञ्जा... ये केचि सद्वा 


हीनं अतीतानागतपच्चुपपतनं जच्जत्त वा बहिद्धावा ओलारिकं वा सुखुम 
वाहनं वा पणीतं वायं दूर सन्तिके वा, सव्वं विञ्जाणं ' नेतं मम, नेसोहमस्मि, न 


(6.491] ४. "कथं च, भिक्वे, भिक्खु ------ 8 तणवेषी हेति? इभ भवय, भिवय होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 


१९. ब्राह्मणवर्ग 
५ योधाजीवसूत्र ६. 


शयान कुशल होता है ? यहं भिक्षु! कोई भिक्ष 
शीलवान्‌ होता है , पूर्ववत्‌. ग्रहण कर शिक्षापदों का अ 
साक प ^ न "वास करता हे । इस प्रकार, वह भिक्षु 
३. केसे, भिक्षुओ। कोई भिक दूरेपाती ( 
कोई भूत, भविष्य एवे वर्तमान रूप हो- जो भले 
-- ही अध्यात्म हो या बहिरङ्ग, स्थूल (उदार) हो 
सृक््म, हीन हो या उत्तम दूरस्थ हो या समीपस्थ, सस सभी रूप को "यह मेरा 4 यह मँ नहीं 


४. चतुक्छनिपातो २३७ 


इदं टक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... अयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा" ति यथाभूते 
पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्ु अक्खणवेधी होति। 
भल ५. ` | कथं च, भिक्खवे, भिक्खु महतो कायस्स पदालेता होति 2 इध, भिक्खवे, 
वखु महन्तं अविज्जाक्खन्धं पदालेता। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु महतो कायस्स 
पदालेता होति। इमेहि खो, भिक्खवे, चतृहि ध्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनय्यो होति 
..पे... अनुत्त पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति। © 
कर . पाटिभोगसुत्तं : १. '" चुत भिव्खवे, धम्मानं नत्थि कोचि ॥4.183..172] 
-समणो वा ब्राह्मणो वादेवो वामारोवाब्रह्यावा कोचि वा ललोकस्मि। 
२. "' कतमेसं चतुत्नं ? ' जराधम्मं मा जीरी' ति नत्थि कोचि पाटिभोगो- समणो वा 
य वादेवोवामारोवात्रह्मावा कोचि वा लोकरस्मि; ' व्याधिधम्मं मा व्याधियी' ति 
त्थ कोचि पाटिभोगो- समणो वा ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा 
म ;' मरणधम्मं मा मीयी' ति नत्थि कोचि पाटिभोगो--समणो वा ब्राह्मणो वा देवो वा 
वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकरस्मि; “यानि खो पन तानि पुव्बे अत्तना कतानि पापकानि 


र व मेरी आत्मा नहीं है" एसा यथार्थतः सम्यक्तया जानकर हदय््गम कर्त हे । भिक्षुओ! एेसा 
शु ` दूरेपाती ' होता हे । (२) 
क ४. "केसे, भिक्षुओ ! कोई भिश्ु " लक्ष्यवेधी ( 
1 शु ' यह दुःख है'--इसे यथार्थतः जानता हे पूर्ववत्‌ 
धार्थतः जानता हे । भिक्षु ! इस तरह का भिक्षु ` लक्ष्यवेधी' कहलाता है । (२) 

५. केसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु महान्‌ विकारसमूह्‌ का नाशक होता है ? यहा, भिक्षुओ! 
कोई भिक्षु अविदयास्कन्ध का प्रदारयिता (नाशक) होता ह; एसा भिक्षु ही महान्‌ विकार (दुर्गुण) 
समूह का नाश कहलाता दै । (४) 


अक्खणवेधी) होता हे ? यहां भिक्षुओ ! कोई 
].. "यह दु-खनिरोधगामी मार्ग हे इसे 


'"भिक्षुओ! चतुर्धर्म एेसा भिक्षु ही गृहस्थो दार अपने घर मे आह्मनीय... लोक के लिये 
भ्‌ पुण्यभूमि हे ॥' ' © 
\* प्रातिभोगसूत् चार धर्मो का उत्तरदायी कोई नहीं 

उत्तरदायी) इस लोक 


मे १. '"भिक्ुभ! इन चार धर्मो से, जमानत देकर छुडानेवाला (प्रतिभू 
नर्हा हो सकता; भले ही वह को श्रमण हो या ब्राह्मण, देवहोयामारया 
भ्योंनहो। 


२. किन चार धर्मो से ? (१) 'मुड् पर जरा 


कोई ब्रह्मा ही 


धर्म का प्रभाव न पड़ इस बा की जमानत 


। उत्तरदायित्व =गारण्ी ) कोई नहीं ले सकता; भले ही वह कोई श्रमण... या ब्रल् हीक्योनहो। 
५८ ) ` मुज्ञ पर किसी व्याधिधर्मं (रोग) का प्रभाव न पडे1...1 (३) ` मुद्षपर मरणधर्म (मृत्यु)का 
वि न पडे". । (४) “मेरे दाय स्वयंकृत पाप कमं भी--जो वलेशप्रद, पुनर्जन्म देनेवाले, भयप्रद, 
भन वाले तथा भविष्य में जाति-जरा-मरणधर्मो को ओर टकेलने वाले है, कभी फल न 
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मरणिकानि, तेसं विपाको मा निव्वत्ती ' ति नत्थि कोचि पारिभोगो- समणो वा ब्रह्मणो वा 
देवो वा मारो वा ब्रह्मा वा कोचि वा लोकस्मि। 

३. '“इमेसं खो, भिक्खवे, चतुत्रं धम्मानं नत्थि कोचि पारिभोगो-समणो वा 
ब्राह्मणो वा देवो वा मारो वा ब्रह्मम वा कोचि वा लोकस्मि'' ति॥ 0 

३. सुतसुत्तं : १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। 
[8.492] अथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामनत्तो येन भगवा तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसित्रो खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच- 

२. “* अहं हि, भो गोतम, एवंवादी एवंदिद्वि-" यो कोचि दिदं भासति-एवं मे 

दिदं ति, नत्थि ततो दोसो; यो कोचि सुतं भासति-एवं मे सुतं ति, नत्थि ततो दोसो; यो 
कोचि सुतं भासति-एवं मे मुतं ति, नत्थि ततो दोसो; यो कोचि विज्ञातं भासति-एवं मे 
विज्ञातं ति, नत्थि ततो दोसो '"' ति। 
[14.184] २३. '' नाह, ब्राह्यण, सव्वं दिद्रं भासितव्बं ति वदामि; न पनाह, ब्राह्मण, सन्बं दिदं 
न भासितव्वं ति वदामि; नाहं, ब्राह्यण, सन्बं सुतं भासितव्बं ति वदामि; न पनाहं, ब्राह्मण, 
1२.173] सव्वं सुतं न भासितव्बं ति वदामि; नाहं, ब्राह्मण, सव्वं मुतं भासितव्बं ति वदामि; 
न पनाह, ब्राह्मण, सब्ब मुतं न भासितव्बं ति वदामि; नाहं, ब्राह्मण, सब्बं विञ्जातं भासितव्बं 
ति वदामि; न पनाह, ब्राह्मण, सव्वं विज्ञातं न भासितव्बं ति वदामि। 

४. ^“यं हि, ब्राह्मण, दिदं भासतो अकुसला धम्मा अभिवडइन्ति, कसला धम्मा 


दे'-- इस बात की जमानत देने वाला इस लोक में कोई नहीं है; भले ही वह श्रमण हो या ब्राह्मण, 
देव हो या मार या फिर स्वयं ब्रह्मा ही क्यों न हो! 

३. अतः भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से, जमानत देकर, द्ुडाने वाले कोई नहीं हे... पूर्ववत्‌... 
ब्रह्मा ही क्यो न हो ।''॥ ० 
२. श्रुतसूत्र : : दृष्ट, श्रुत, स्मृत, विज्ञात का कथन सत्य है ? 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवन स्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु 
विराजमान थे। वहां कभी मगध साम्राज्य का महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌ के सम्मुख आया 
तथा उनका कुशलमङ्गल पृछकर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे हुए उसने भगवान्‌ से यह 
पूछा- | 

२. ““ भो गौतम! मेँ एेसा मानता हू मेरी एेसी समञ्च है--' जो कोई पुरुष अपना कहीं कुछ 
देखा हुआ कहता हे, अपना करीं सुना हुआ कहता है, अपना स्मरण किया हुआ कहता हे या अपने 
द्वारा विज्ञात कहता है-- तो इन चारों मे कहनेवाले को कोई दोष (पाप) नर्हीं लगता! ।'' 

३. “ब्राह्मण मेँ सभी "दृष्ट ' को कथनयोग्य नहीं मानता ओर ब्राह्मण! न सभी दृष्ट! को न 
कथनयोग्य ही मानता हूं। इसी प्रकार सभी श्रुत को... सभी स्मृत को... सभी विज्ञात को न 
कथनयोग्य या न कथनयोग्य मानता हूं 
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परिहायन्ति, एवरूपं दिदं न भासितव्बं ति वदामि । यं च ख्वस्स, ब्राह्मण, दिदं जभासतो 
कसला धम्मा परिहायन्ति, अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, एवरूपं दिदं भासितव्बं ति 
वदामि। 

"यं हि, ब्राह्मण, सुतं भासतो अकुसला धम्मा अभिवडइन्ति, कुसला धम्मा 
परिहायन्ति, एवरूपं सुतं न भासितव्बं ति वदामि । यं च ख्स्स, ब्राह्यण, सुतं अभासतो 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, एवरूपं सुतं भासितव्बं ति वदामि। 

६. "“यं हि, ब्राह्यण, मुतं भासतो अकुसला धम्मा अभिवडइन्ति, कुसला धम्मा 
परिहायन्ति, एवरूपं मुतं न भासितव्बं ति वदामि । यं च ख्वस्स, ब्राह्यण, मुतं अभासतो 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, एवरूपं मुतं भासितव्बं ति वदामि । 

७. '* यं हि, ब्राह्मण, विज्ञातं भासतो अकुसला धम्मा अभिवडन्ति, [8.49] 
कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं विज्ञातं न भासितव्बं ति वदामि । यं च ख्वस्स, ब्राह्मण, 
विज्ञातं अभासतो कुसला धम्मा परिहायन्ति, अकुसला धम्मा अभिवडइन्ति, एवरूपं 
विज्ञातं भासितव्बं ति वदामी '' ति। 

अथ खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामी ति॥ 

४. अभयसुत्तं : १. अथ खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्मि नि, 
उपसद्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो जाणुस्सोणि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच-- 4५.185] 


४. “ब्राह्मण । जिस दृष्ट ' के कहने वाले के अकुशल धर्म बढते हो, कुशल धर्म क्षीण होते 
हो-एेसा ' दुष्ट ' नहीं कहना चाहिये-मेँ ेसा मानता हू। ओर ब्राह्यण । जिस दृष्ट ' के न कहने वाले 
के कुशल धर्म क्षीण होते हो तथा अकुशल धर्म दृते हो--' एसा ' दृष्ट ' कहना ही चाहिये '- मं 
एेसा मानता हू । 

८५. “ ब्राह्मण । जिस ! श्रुत" के कहने वाले के ...-पूर्ववत्‌... । 

६. ““ ब्राह्मण । जिस ' स्मृत' के कहने वाले के पूर्ववत्‌... । 

७. "“ ब्राह्मण । जिस ' विज्ञात ' के कहने वाले के अकुशल धर्म बढते हों तथा कुशल धर्म क्षीण 
होते हो-एेसा ' विज्ञात ' नहीं कहना चाहिये- मेँ एेसा मानता हूं । ओर, ब्राह्मण ! जिस ' विज्ञात को 
न कहने वाले के कुशल धर्म क्षीण होते होँ तथा अकुशल धर्म बढते हो-एेसा ' विज्ञात" कह ही 
देना चाहिये- में एेसा मानता हूं ॥'' 

तब मगध महामात्य वर्षकार ब्राह्यण भगवान्‌ के इस मन्तव्य का अभिनन्दन तथा अनुमोदन 
कर आसन से उठकर चला गया ॥ ० 
४. अभयसूत्र ४4 मृत्यु से कोन नहीं डरता ? 

१. तब जानुश्रोणि ब्राह्मण जाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहां गया। जाकर, कुशल मङ्गल 
पू्छकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे जानुश्रोणि ब्राह्मण ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया-- 
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२. “* अहं हि, भो गोतम, एवंवादी एवदिद्धि-' नत्थि यो मरणधम्मो समानो न 
भायति, न सन्तासं आपज्जति मरणस्सा''' ति। 

‹* अत्थि, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो भायति, सन्तासं आपज्जति मरणस्स; अत्थि 
पन, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो न भायति, न सन्तासं आपज्जति मरणस्स ।' ' 

३. “कतमो च, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो भायति, सन्तासं आपज्जति मरणस्स ? 
२.174] इध, ब्राह्मण, एकच्चो कामेसु अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो अविगतपेमो 
अविगतपिपासो अविगतपरिव्ठाहो अविगततण्डो। तमेनं अञ्जतरो गाख्व्टो रोगातद्को 
फुसति। तस्स अजञ्जतेन गाक्ेन रोगातद्धून फुटुस्स एवं होति--' पिया वत मं कामा 
जदहिस्सन्ति, पिये चाहं कामे जहिस्सामी ' ति। सो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताल्ठि 
कन्दति, सम्मोहं आपज्जति। अयं खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो भायति, सन्तासं 
आपज्जति मरणस्स। 

४. (“पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो काये अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो 
अविगतपेमो अविगतपिपासो अविगतपरिव्ठाहो अविगततण्हो । तमेनं अञ्जतरो गाव््हो 
रोगातद्धो फुसति। तस्स अज्जतरेन गाव्ेन रोगातद्कन फुद्रस्स एवं होति--' पियो वत मं 
[8.494] कायो जहिस्सति, पियं चाहं कायं जहिस्सामी' ति। सो सोचति किलमति 
परिदेवति, उरत्ताठ्ठिं कन्दति, सम्मोहं आपज्जति। अयं खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो 
भायति, सन्तासं आपज्जति मरणस्स। 

५. “'पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो अकतकल्याणो होति अकतकुसलो 


२. "“ भन्ते। मेरी मान्यता यह है कि इस संसार में एेसा कोई नहीं जो मरणस्वभाव होने के 
कारण मृत्यु सेडरतानहो, यामृत्यु का स्मरण कर उद्विग्न न होता हो।'' 

'“ ब्राह्मण । इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हें । एक- वे जो मूत्युस्वभाव होने के कारण 
मृत्यु से डरते है, उद्विग्न होते है; तथा दूसरे-- वे जो मरणस्वभाव होते हुए भी मृत्यु से नहीं सते 
उससे उद्विग्न नहीं होते । 

२. “ब्राह्मण । इनमें प्रथम प्रकार का पुरुष कौन है जो मरणधर्मा होते हुए भी मृत्यु से भय 
मानता है, उद्विग्न होता है ? ब्राह्मण! य्ह कोई एेसा पुरुष, जिसकी संसार के प्रति आसक्ति, 
स्वेच्छाचार, प्रेम, पिपासा, परिदाह एवं तृष्णा न छूटी हो; उसको कोई भयङ्कर रोग पकड ले । तब 
उस रोगग्रस्त के मन में यह विचार हो-" अरे! अब ये मेरे सांसारिक विषय मुञ्चको छोड दंगे, या 
मै उनको छोड दूंगा ।' यह सोच सोचकर वह क्लान्त होता है, विलाप करता है, छाती पीटकर रोता 
हे, मूर्च्छित होता हे । ब्राह्मण! एेसा मरणस्वभाव पुरुष मृत्यु से भय मानता हे, मृत्यु का नाम सुनकर 
उद्विग्न होता है। (१) 

४. ^“ ब्राह्मण । फिर एक पुरुष एेसा भी होता हे जो ...पूर्ववत्‌... " अरे ! अब यह मेरी काया 
मेरा साथ छोड देगी, या मेँ इस काया को छोड़ दूगा ' यह सोचकर... मृत्यु का नाम सुनकर उद्विग्न 
होता हे। (२) 
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अकतभीरुत्ताणो कतपापो कतलुदौ कतकिल्बिसो। तमेनं अञ्जतरो गाठ््हो रोगातङ्को 
फुसति । तस्स अज्जतेन गाक््ेन रोगातङ्कन फुटुस्स एवं होति-' अकतं वत मे कल्याणं 
अकतं कुसलं, अकतं भीरुत्ताणं; कतं पापं, कतं लुं, कतं किल्बिसं। यावता, भो, 
अकतकल्याणानं अकतकुसलानं अकतभीरुत्ताणानं कतपापानं कतलुदानं कतकिल्बिसानं 
गति तं गतिं पेच्च गच्छामी ' ति। सो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताठ्ठिं कन्दति, सम्मोहं 
आपज्जति। अजयं खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो भायति, सन्तासं आपज्जति [4५.186] 
मरणस्स। 

६. ““ पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो कट्री होति विचिकिच्छी अनिद्द्गतो सद्धम्मे। 
तमेनं अञ्जतरो गान््ो रोगातङ्को फुसति। तस्स अञ्जतरेन गाक्न्हेन रोगातद्केन फुटुस्स एवं 
होति--' क्री वतम्हि विचिकिच्छी अनिटुङ्गतो सद्धम्मे' ति। सो सोचति किलमति 
परिदेवति, उरत्ताठ्ठि कन्दति, सम्मोहं आपज्जति। अयं पि खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो 
भायति, सन्तासं आपज्जति मरणस्स । इमे खो, ब्राह्यण, चत्तारो मरणधम्मा समाना भायन्ति 
सन्तासं आपज्जन्ति मरणस्स। 

७. ** कतमो च, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो न भायति, न सन्तासं [२.175] 
आपज्जति मरणस्स > इध, ब्राह्मण, एकच्चो कामेसु वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिव्ाहो विगततण्हो । तमेनं अञ्जतरो गाग््हो रोगातद्धो फुसति। तस्स 
अञ्जतरेन गाख्ट्हेन रोगातद्केन फुटस्स एवं होति--' पिया वत मं कामा जहिस्सन्ति, पिये 


५. “ ब्राह्यण ! पुनः एक पुरुष एेसा भी होता है जिसने कभी सुकृत नहीं किये, कुशल कर्म॑ 
नहीं किये, इस लोक या परलोक में विविध भयो से अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं किया, अपितु 
वह पापकर्म, लोभ, एवं अकुशल कर्मो मे ही लिप्त रहा। एसे पुरुष को कोई रोग पकड़ ले। तब वह 
उस रोग से ग्रस्त होकर यो विचार करने लगे-' अरे! मेने अब तक कोई शुभकर्म नहीं किया; 
कुशल कर्म नहीं किया, अपितु पापकर्म एवं लोभकर्म में फैसे रहकर अकुशल कर्म ही किये । अब 
उन पापियोँ की, शुभकर्म न करनेवालों की, इस लोक या परलोक मे भय से रक्षा हेतु कोई शरण 
स्थल न बनाने वालों की जो दुर्गति होती है, मरणानन्तर मेरी भी वही दुर्गति होगी ।' यह सोच 
पोचकर... मृत्यु का नाम सुनकर उद्विग्न होता हे । (३) , 

६. फिर, ब्राह्मण ! एक पुरुष एेसा होता है जो इस सद्धर्म के प्रति नाना प्रकार की शङ्काए 
सन्देह रखता हआ इसमे श्रद्धालु नहीं हो पाता। उस समय वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाय । तब 
उसको यह विचार हो- तो इस सद्धर्म के प्रति विविध सन्देह एवं शङ्का करता हआ इसके प्रति 
श्रद्धालु नहीं हो पाया ।"..पूर्ववत्‌ .. मृत्यु का नाम सुनकर उद्विन होता है । (४) (क) 

७. "ओर कौन, ब्राह्मण! मरणधर्मा होने पर भी मृत्यु से नहीं डरता, उससे उद्विग्न नरह 
होता 2 यहोँ ब्राह्मण! जो साधक कामभोगं मे राग, स्वेच्छाचार, प्रेम, पिपासा, परिदाट एवं तृष्णा 
का त्याग कर चुका है; वह कभी किसी रोग से ग्रस्त हौ जाय तो उसको यह विचार नही होता- 
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चाहं कामे जहिस्सामी ' ति। सो न सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताछ्टिं कन्दति, सम्मोहं 
आपज्जति। अयं खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो न भायति, न सन्तासं आपज्जति 
मरणस्स। 

[8.495] ८. ““पुन च परं, ब्राह्मण, इधेकच्चो काये वीतरागो होति विगतच्छन्दो विगतपेमो 
विगतपिपासो विगतपरिव्हो विगततण्हो । तमेनं अञ्जतरो गाढ्न्हो रोगातङ्को फुसति। तस्स 
अज्जतरेन गाक्व्हेन रोगातद्केन पुद्ुस्स न एवं होति-“ पियो वत मं कायो जहिस्सति, पियं 
चाहं कायं जहिस्सामी ' ति। सो न सोचति न किलमति न परिदेवति, न उरत्ताल्ठिं कन्दति, न 
सम्मोहं आपज्जति। अयं पि खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो न भायति, न सन्तासं 
आपज्जति मरणस्स। 

९. ““पुन च परं ब्राह्मण, इधेकच्चो अकतपापो होति अकतलुदो अकतकिल्बिसो 
कतकल्याणो कतकुसलो कतभीरुत्ताणो । तमेनं अञ्जतरो गाच्छ्छो रोगातद्को फुसति। तस्स 
अञ्जतेन गाक््हेन रोगातद्धेन फुषुस्स एवं होति-* अकतं वत मे पापं, अकतं लुदं, अकतं 
किल्बिसं; कतं कल्याणं, कतं कुसलं, कतं भीरुत्ताणं । यावता, भो अकतपापानं अकतलुदानं 
14.187] अकतकिल्बिसानं कतकल्याणानं कतकुसलानं कतभीरुत्ताणानं गति तं पेच्च 
गच्छामी ' ति। सो न सोचति न किलमति न परिदेवति, न उरत्ताछं कन्दति, न सम्मोहं 
आपज्जति। अयं पि खो, ब्राह्मण, मरणधम्मो समानो न भायति, न सन्तासं आपज्जति 
मरणस्स। 

९०. ““पुन च पर, ब्राह्मण, इधेकच्चो अकङ्घी होति अविचिकिच्छी निदट्गतो 
सद्धम्मे। तमेनं अञ्जतरो गाच्हो रोगातद्को फुसति। तस्स अञ्जतरेन गाव्ेन रोगातद्केन 
फुट्स्स एवं होति--“ अकी वतम्हि अविचिकिच्छी निदुङ्गतो सद्धममे ' ति। सो न सोचति 
[२.176] न किलमति न परिदेवति, न उरतताव्ठं कन्दति, न सम्मोहं आषज्जति। अयं पि खो, 
बराह्मण, मरणधम्मो समानो न भायति, न सन्तासं आपज्जति मरणस्स । इमे खो, ब्राह्मण, 
चत्तारो मरणधम्मा समाना न भायन्ति, न सन्तासं आपनज्जन्ति मरणस्सा'' ति। 





ये प्रिय कामभोग मुञ्चको छोड़ देगे, या मै इनको छोड दूंगा ।' अतः वह इस विषय मे कोई चिन्ता, 
विलाप, छाती पीटना आदि नहीं करता ओर न मूर्च्छित ही होता है । ब्राह्मण ! यह वीतराग साधक 
मृत्युभय से न डरता है, न उद्विग्न होता है । ८१) 

<. फि्‌, ब्राह्मण ! कोई साधक काया में वीतराग ..-पूर्ववत्‌ | मरणभय 

...पूववत्‌... । ब्राह्मण ! यह वीतराग मरण 

से न उद्विग्न होता है, न डरता है। (२) 

९.“ फिर, ब्राह्मण, जिस साधक ने पाप करना त्याग दिया है ..पूर्ववत्‌... न उद्विग्न होता है 
न डरता है। (३) 

१०. फिर ब्राह्मण! कोई साधक सद्धर्म के प्रति सभी शङ्का-सन्देह त्याग कर उसके प्रति 
रद्धालु हो जाता है । वह कभी किसी रोग से ग्रस्त हो जाय, तो उसको यह विचार होता है- भै 
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११. '' ' 'जभिक्कन्तं, भो गोतम, अभिक्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं 
गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ' ' ति॥ © 

५. समणसच्चसुत्तं : १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्जकूटे [8.496] 
पव्वते | तेन खो पन समयेन सम्बहुला अभिञ्जाता अभिज्ञता परिव्बाजका सिप्पिनिकातीरे 
परिव्बाजकारामे पटिवसन्ति, सेय्यथीदं अन्रभारो वरधरो सकुलुदायि च परिव्बाजको अज्ञे 
च अभिञ्जाता अभिञ्जाता परिव्बाजका। अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वदतो 
येन सिप्िनिकातीरे परिव्बाजकारामो तेनुपसङ्कमि । 

२. तेन खो पन समयेन तेसं अञ्जतित्थियानं परिव्बाजकानं सतिसिन्नानं 
सन्निपतित्नानं अयमन्तरा कथा उदपादि-'“इति पि ब्राह्मणसच्चानि, इति पि ब्राह्मण- 
सच्चानी '' ति। अथ खो भगवा येन ते परिव्बाजका तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा पञ्त्ते 
आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा ते परिव्बाजके एतदवोच- 

२. '* काय नुत्थ, परिव्बाजका, एतरहि कथाय सन्निसित्ना, का च पन वो [५.188] 
अन्तराकथा विप्पकता'' ति? 

'* दुध, भो गोतम, अम्हाकं सननिसिन्नानं सत्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि- 
' इति पि ब्राह्यणसच्चानि, इति पि ब्राह्मणसच्चानी ''' ति। 

४. '" चत्तारिमानि, परिव्बाजका, ब्राह्यणसच्चानि मया सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 


सद्धर्म के प्रति किसी शङ्खा सन्देह से युक्त नही हू।' अतः वह कोई सांसारिक चिन्ता, विलाप, छाती 
पीटना आदि नहीं करता, न कहीं मुग्ध ही होता हे । ब्राह्मण! एेसा साधक भी न मरणभय से डरता 
ठे ओर न उद्विग्न ही होता हे।'' 

१९. '" बहुत उचित कहा, भो गौतम! बहुत अच्छा कहा । ...पूर्ववत्‌.. आज से आप मुज 
जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक समङ्घे ॥'' ध 
५. श्रमणसत्यसूत्र : : श्रमण सत्य क्या है ? 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के गृधकूट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान थे । उस 
समय बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध परिव्राजक सिपिनिका-तीरस्थित परित्राजकाराम मेँ ठहरे हए थे; 
जैसे--अत्नभार, वरधर, एवं सकुलुदायी परित्राजक ओर एेसे ही बहुत से प्रसिद्ध परिव्राजक । तब 
भगवान्‌ किसी सायङ्काल, दिवासाधना से निवृत्त होकर सिपिनिका-तीरस्थित उस परित्राजकाराम 
में पहुचे। 
२. उस समय उन परिव्राजको मे यह चर्चा चल रही थी-““ ये भी ' ्राह्मणसत्य ' होते है, 
ओर ये भी।'' तब भगवान्‌ वहो पचे । पचकर प्रप आसन पर विराजे। वहाँ विराजकर भगवान्‌ 
ने उन परिव्राजको से पूछा- , 

३. '" परिव्राजको! अभी तुम लोगों मे क्या कथाप्रसङ्ग चलं रहा था ? तुमने अपनी बात कहा 
अधूरी ही छोड दी ?'! 

'‹भो गोतम! यहोँ हम यही चर्चा कर रहे थ- ये भी ब्राह्यणसत्य होते हँ ओरये भी ।'! 
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पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? इध, परिव्बाजका, ब्राह्मणो एवमाह-' सब्बे पाणा अवचज्छ्ा' 
ति। इति वदं ब्राह्मणो सच्चं आह, नो मुसा। सो तेन न समणो ति मज्जति, न ब्राह्यणो ति 
मज्जति, न हीनोहमस्मी ति मञ्जति। अपि च यदेव तत्थ सच्चं तदभिज्ञाय पाणानंयेव 
अनुदयाय परिपत्नो होति। 

[२.177] ५. "“पुन च परं, परिव्बाजका, ब्राह्यणो एवमाह--' सब्बे कामा अनिच्चा दुक्खा 
विपरिणामधम्मा' ति। इति वदं ब्राह्यणो सच्चमाह, नो मुसा । सो तेन न समणो ति मञ्जति, 
न ब्राह्मणो ति मञ्जति, न सेय्योहमस्मी ति मज्जति, न सदिसोहमस्मी ति मज्जति, न 
हीनोहमस्मी ति मञ्जति। अपि च यदेव तत्थ सच्चं तदभिज्ञाय कामानंयेव निल्बिदाय 
विरागाय निरोधाय परिपत्नो होति। 

[8.497] ६. “*पुन च परं, परिव्बाजका, ब्राह्यणो एवमाह-- सब्बे भवा अनिच्चा ...पे०... 
तदभिज्ञाय भवानंयेव निल्विदाय विरागाय निरोधाय परिपन्न होति। 

७. “*पुन च परं, परिव्बाजका, ब्राह्यणो एवमाह--' नाहं क्वचि कस्सचि 
किञ्चनतस्मि न च मम क्वचनि कत्थचि किञ्चनतत्थी ' ति। इति वदं ब्राह्मणो सच्चं आह, 
नो मुसा। सो तेन न समणो ति मज्जति, न ब्राह्यणो ति मज्जति, न सेय्योहमस्मी ति मञ्ञति, 
न सदिसोहमस्मी ति मज्जति, न हीनोहमस्मी ति मञ्जति। अपि च यदेव तत्थ सच्चं 
[14.189] तदभिञ्जाय आकिञ्चञ्ञंयेव परिपदं परिपन्नो होति। इमानि खो, परिव्बाजका, 
चत्तारि ब्राह्यणसच्चानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदितानी ' ' ति ॥ © 


४. "“ परिव्राजको ! इन चार ब्राह्मणसत्यों को मने स्वयं जानकर समञ्चकर प्रत्यक्ष कर इनका 
उपदेश किया है। कौन से चार ? 

"परिव्राजको ! यहाँ कोई ब्राह्मण यदि यह कहता है-' सभी प्राणी अवध्य है ।' ठेसा कहता 
हुआ वह ब्राह्मण सत्य ही कहता है, असत्य नहीं । वह उस कारण स्वयं को न श्रमण मानता है, न 
ब्राह्मण; न अपने को किसी से श्रेष्ठ मानता है, न किसी के समान ओर न किसी से हीन मानता दै। 
अपितु, जो सत्य हे उसे जानकर प्राणियों कृपा एवं अनुकम्पा मेँ ही लगा रहता हे । (१) 

५. ““ ओर, परिव्राजको ! कोई ब्राह्मण यदि यह कहता है-'सभी कामभोग अनित्य, 
दुःखभय एवं परिवर्तनशील है ।' एेसा कहता हुआ वह ब्राह्मण सत्य टी कहता है, असत्य नहीं । 
पूर्ववत्‌... न किसी से हीन मानता है । अपितु, जो सत्य है उसे जानकर कामों के प्रति निर्वेद, 
वैराग्य, निरोध मे लग जाता दे। (२) 

६. ` पुनः, परित्राजवे ! कोई ब्राह्मण यदि यह कहता है--' सभी भव अनित्य ...पर्ववत्‌ ..। 
अपितु, जो सत्य है उसे जानकर भवोँ के प्रति निर्वेद, वैराग्य, निरोध मेँ लगा रहता है । (३) 

७. ` पुनः, परिव्राजको ! कोई ब्राह्मण यदि यह कहता है-“मे करी भी, किसी का भी कुछ 
भी नरह हू, ओर न मेरा कीं भी किसी में भी कुछ है ।' ठेसा कहता हुआ वह ब्राह्मण सत्य ही कहता 
टे, असत्य नही । ...पर्ववत्‌... । वह वहाँ जो सत्य है उसी को आलम्बन कर आकिञ्चन्य मार्ग पर 
आरूढ रहता है । (४) 
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६. उम्मग्गसत्तं : १. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा तेनुपसङ्कमि 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्रो खो सो भिक्खु 
भगवन्तं एतदबोच-'* केन नु खो, भन्ते, लोको नीयति, केन लोको परिकस्सति, कस्स च 
उपन्नस्स वसं गच्छती! ' ति ? 

'' साघु साधु, भिक्खु! भदको खो ते, भिक्खु उम्मग्गो, भदकं पटिभानं 
कल्याणी परिपृच्छा । एवं हि त्वं, भिक्छु पुच्छसि-' केन नु खो, भन्ते, लोको नीयति, केन 
लोको परिकस्सति, कस्स च उप्पन्नस्स वसं गच्छती '' ' ति ? '"एव, भन्ते '। 

'“ चित्तेन खो, भिक्खु, लोको नीयति, चित्तेन परिकस्सति, चित्तस्स उप्पत्नस्स वसं 
गच्छती ' ' ति। 

२. '' साधु, भन्ते'' ति खो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा [.178] 
अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पञ्टं अपृच्छि--'' ' बहुस्सुतो धम्मधरो, बहुस्सुतो धम्मधरो' ति 
भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, बहुस्सुतो धम्मधरो होती! ' ति? 

४. ^“साधु साधु, भिक्खु 1! भदको खो ते, भिक्खु उम्मग्गो, भदकं पटिभान, 
कल्याणी परिपुच्छा। एवं हि त्वं, भिक्खु, पुच्छसि-' बहुस्सुतो धम्मधरो, बहस्सुतो 
धम्मधरो ति भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, बहुस्सुतो धम्मधरो होती '"' 
ति? ' "एवं, भन्ते ' ' | [8.498] 


'* परिव्राजको ! ये चार ' ब्राह्यणस्य ' हे जिनको मेने स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर जनता में 
इनका उपदेश किया हे ॥ ० 


६. उन्मार्गसूत्र ‡ : उमङ् ( उत्साह ) भरा प्रन 

१. ...तब कोई भिक्षु, जर्हो भगवान्‌ थे वहां गया, जाकर उनको प्रणाम कर एक ओर बेठ 
गया। एक ओर बेठे हए उस भिक्षु ने भगवान्‌ से उत्सुकतायुक्त प्रशन किया--'* भन्ते! वह लोक 
किससे प्रेरित होता है, किससे बढावा पाता है तथा वह किसके उत्पन्न होने पर उसके वशमें हो 
जाता हे?'' 

२. "बहुत उत्तम, भिक्षु! बहुत उत्तम! तुम्हारा प्रश्न बहुत ही अच्छा एवं उत्साहसम्पन्न हे । 
तुम्हारी प्रतिभा श्रेष्ठ हे । तुम्हारी उत्कण्ठा कल्याणमय दे। यही न तुम मुञ्चसे पूछ रहे हो कि यह 
संसार किसके द्वारा चलाया जाता है, ओर यह किसके द्वारा बढ़ावा पाता है, किसके उत्पत्न होने पर 
उसके अधीन हो जाता है ?'' "* हां, भन्ते!" 

'“ चित्त के द्वारा वह चलाया जाता है, चित्त के द्वारा वह बढावा पाता हे, तथा चित्त के उत्पन्न 
होने पर यह उसके वश मे हो जाता हे ।'' 

"^ बहुत, अच्छा, भन्ते'' कहते हुए उस भिक्षु ने भगवान्‌ के उत्तर का अभिनन्दन 
अनुमोदन करते हए, पुनः उनसे प्रश्न किया-'* भन्ते ! (आप अपने उपदेशों मं)  बहश्ुत 
धर्मधर ' शब्दों का बहुत बार प्रयोग करते है । भन्ते ! कैसे कोई "बहुश्रुत ' या ' धर्मधर कहलाता 
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'"बहू खो, भिक्छु, मया धम्मा देसिता- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथा, उदानं 
इतिवुत्तकं, जातकं अब्भुतधम्मं, वेदल्लं । चतुप्पदाय चे पि, भिक्छु, गाथाय अत्थमञ्जाय 
धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मप्परिपत्नो होति बहस्मुतो धम्मरो ति अलं वचनाया'' ति। 
4५.190] ५. "* साधु, भन्ते' ' ति खो सो भिक्छु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
भगवन्तं उत्तरि पञ्टं अपुच्छि-'" सुतवा निव्बेधिकपञ्ञो, सुतवा निव्बेधिकपञ्ो' ति, 
भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, सुतवा निव्बेधिकपञ्जो होती ' ' ति ? 

६. "“साधु साधु, भिक्ु ! भदको खो ते, भिक्ु उम्मग्गो, भदकं परिभानं, 
कल्याणी परिपुच्छ। एवं हि त्वं, भिक्खु, पुच्छसि-- सुतवा निव्बेधिकपञ्ो, सुतवा 
निव्बेधिकपञ्जो ति, भन्ते, वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, सुतवा निब्बेधिकपस्जो 
होती ''' ति? "एवं, भन्ते" ' | 

'“ दध, भिक्ु, भिक्खुनो ' इदं दुक्खं ' ति सुतं होति, पञ्ञाय चस्स अत्थं अतिविच्छ 
पस्सति; ' अयं दुक्खसमुदयो ' ति सुतं होति, पञ्ञाय चस्स अत्थं अतिविच्छ् पस्सति; * अयं 
दुक्खनिरोधो' ति सुतं होति, पञ्जाय चस्स अत्थं अतिविच् पस्सति; ^अयं 
दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति सुतं होति, पञ्जाय चस्स अत्थं अतिविज्छ पस्सति। एवं 
खो, भिक्खु, सुतवा निव्बेधिकपञ्जो होती" ति। 

७. ‹' साधु, भन्ते" ति खो सो भिक्खु भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
भगवन्तं उत्तरि पञ्टं अपुच्छि-“* पण्डितो महापञ्जो, पण्डितो महापञ्यो' ति, भन्ते, 
वुच्चति। कित्तावता नु खो, भन्ते, पण्डितो महापञ्जो होती! ति? 





४. ““ बहुत उत्तम भिक्षु! पूर्ववत्‌... यही न तुम पूछ रहे हो ...पूर्ववत्‌... ' धर्मधर' 
कहलाता है ?'' 

' "भिक्षु! मेने बहुत से धर्मो का उपदेश किया है; जेसे- सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, 
इत्युक्तक, जातक, अद्भुत धरम, एवं वेदल्ल । इनमे से किसी एक कौ किसी गाथा के चार चरणों का 
अर्थं एवं धर्म जानकर धर्मानुसार उसका अनुगामी हो जाता हे, उसको भी " बहुश्रुत ' एवं ' धर्मधर' 
कहा जा सकता है--इतना ही समञ्च लेना पर्याप्त है । 

५. `` बहुत अच्छा, भन्ते!" कहते हुए... भिक्षु ने भगवान्‌ से पुनः जिज्ञासा प्रकट की कि 
भन्ते ! (आप अपने उपदेशो मे) ' श्रुतवान्‌" एवं निर्वेधिकप्र्'--इन शब्दों का प्रायः प्रयोग करते 
रहते हँ, भन्ते! कैसे कोई "श्रुतवान्‌" या "निर्वेधिकप्रज्ञ' कहलाता हे ?'' 

६ | ` बहुत उत्तम, भिक्षु ...पूर्ववत्‌... 'निर्वेधिकप्रजञ' क्या कहलाता है ?'' 

`" हा, भन्ते।'! 

` यहा, भिक्षु! किसी भिक्ु ने "यह दुःख है'--एेसा सुना होता है, तब वह प्रजा द्वारा इसका 
अर्थ जानकर उसको गहराई तक समञ्ञता है; "यह दुःखसमुदय है... " यह दुःखनिरोध है"... "यह 
दुःखनिरोधगामी मार्ग हे... गहराई (अन्तस्थल) तक समञ्ञता है । इस प्रकार एेसा भिक्षु" श्रुतवान्‌ 
निर्वेधिकप्रजञ' कहलाता है ।'' 
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८. '' साधु साधु खो, भिक्खु ! भदको खो ते, भिक्खु, उम्मग्गो, भदकं [२.179] 
परिभानं, कल्याणी परिपृच्छा । एवं हि त्वं भिक्खु पुच्छसि-' पण्डितो महापञ्ञो, पण्डितो 
महापजञ्जो ति, भन्ते, वुच्चति । कित्तावता नु खो, भन्ते, पण्डितो महापञ्ञो होती '' ' ति ? 

""एवं, भन्ते" ' | 

' ' इध, भिक्ु, पण्डितो महापञ्जो नेवत्तव्याबाधाय चेतेति न परव्याबाधाय [8.499] 
चेतेति न उभयव्याबाधाय चेतेति अत्तहितपरहितउभयहितसन्बलोकहितमेव चिन्तयमानो 
चिन्तेति। एवं खो, भिक्खु, पण्डितो महापञ्ो होती '' ति॥ © 

७. वस्सकारसुत्तं : १. एक समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने [14.191] 
कलन्दकनिवापे। अथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो येन भगवा तेनुपसड्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि । एकमन्तं निसिनत्रो खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच-- 

२. "' जानेय्य नु खो, भो गोतम, असप्पुरिसो असप्पुरिसं-' असप्पुरिसो अयं 
भवं''' ति? 

'" अदानं खो एतं, ब्राह्मण, अनवकासो यं असप्पुरिसो असप्पुरिसं जानेय्य-- 

' असप्पुरिसो अयं भवं!" ति। 
'"जानेय्य पन, भो गोतम, असप्पुरिसो असप्पुरिसं-' सप्पुरिसो अयं भवं''' ति ? 


७. "“ अच्छा, भन्ते !'' कहकर... पुनः जिज्ञासा को-'* भन्ते! (आप अपने उपदेशों मे) 
' पण्डित, महाप्रस^ ' पण्डित, महाप्र्ञ' प्रायः कहते रहते हें । यह ' पण्डित, महाप्रज्ञ ' केसे होता हे ? 
८. बहुत उत्तम, भिक्षु! ...पूर्ववत्‌... महाप्र् कैसे होता है '' "हा, भन्ते! '' 
'" यह, भिक्षु! कोई पण्डित महाप्रस् न अपनी हानि सोचता हे, न दूसरे की हानि सोचता हे, 
न स्व एवं पर-- दोनों को ही हानि सोचता है; वह तो स्वहित, परहित, उभयहित तथा सर्वलोक का 
हितचिन्तन करता हुआ धर्मचिन्तन करता रहता हे । इस तरह भिक्षु! यह ' पण्डित महाप्रज्ञ" कहलाता 
है ॥'' ० 
७. वर्षकारसूत्र £; सत्पुरुष असत्पुरुष का ज्ञानभेद 
१. एक समय भगवान्‌ राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु विराजमान 
थे। उस समय मगध साम्राज्य का महामात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान्‌ के दर्शनहेतु आया । आकर 
भगवान्‌ से कुशल मङ्गल पृकछकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुए वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान्‌ 
से यह पूछा- 
२. "“ भो गौतम! क्या कोई असत्पुरुष किसी अन्य असत्पुरुष को जान सकता है कि यह 
असत्पुरुष है ?'" 
'“ ब्राह्मण ! यह न सम्भव है, न उचित कि कोई असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुष को जान सके कि 
यह ' असत्पुरुष ' हे ।' ' 
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''एतं पि खो, ब्राह्मण, अदानं अनवकासो यं असप्पुरिसो सप्पुरिसं जानेय्य-- 
' सप्पुरिसो अयं भवं''' ति। 

''जानेय्य नु खो, भो गोतम, सप्पुरिसो सप्पुरिसं--' सप्पुरिसो अयं भवं! '' ति ? 

'' ठानं खो एतं, ब्राह्मण, विज्जति यं सप्पुरिसो सप्पुरिसं जानेय्य-' सप्पुरिसो अयं 
भवं' ' ति। 

'"जानेय्य पन, भो गोतम, सप्पुरिसो असप्पुरिसं-' असप्पुरिसो अयं भवं''' ति ? 

''एतं पि खो, ब्राह्मण, ठानं विज्जति यं सप्पुरिसो असप्पुरिसं जानेय्य-- 
असप्पुरिसो अयं भवं' '' ति। 
[8.180) '' अच्छरियं, भो गोतम, अब्भुतं, भो गोतम ! याव सुभासितं चिदं, भोता गोतमेन-- 
अद्रानं खो एतं, ब्राह्मण, अनवकासो यं असप्पुरिसो असप्पुरिसं जानेय्य--असप्पुरिसो अयं 
भवं ति। एतं पि खो, ब्राह्मण, अद्रानं अनवकासो यं असप्पुरिसो सप्पुरिसं जानेय्य-- 
सप्पुरिसो अयं भवं ति। ठानं खो एतं, ब्राह्मण, विज्जति यं सप्पुरिसो सप्पुरिसं जानेय्य-- 
सप्पुरिसो अयं भवं ति। एतं पि खो, ब्राह्मण, ठानं विज्जति यं सप्पुरिसो असप्पुरिसं 
जानेय्य-असप्पुरिसो अयं भवं! ति। 

३. "“एकमिदं, भो गोतम, समयं तोदेय्यस्स ब्राह्मणस्स परिसति परूपारम्भं 
[14.192] वत्तेन्ति-' बालो अयं राजा एट्टेय्यो समणे रामपुत्ते अभिप्पसन्नो, समणे च पन 


क्या, भो गौतम! कोई असत्पुरुष किसी सत्पुरुष के विषय मे जान सकता है कि यह 
1 सत्पुरुष ह 21१ 
ब्राह्मण । यह भी अनुचित एवं असम्भव हे कि कोई असत्पुरुष सत्पुरुष के विषय में जान 
सके कि यह ' सत्पुरुष ' हे । 
'“ भो गौतम! क्या यह सम्भव है कि कोई सत्पुरुष किसी अन्य सत्पुरुष के विषय में जान 
सके कि यह ' सत्पुरुष ' है ?'' 
'“ हो, ब्राह्मण ! यह सम्भव है कि कोई सत्पुरुष किसी अन्य सत्पुरुष के विषय मे जान सके 
कि यह ' सत्पुरुष ' हे ।'' 
क्या, भो गौतम । यह भी सम्भव है कि कोई सत्पुरुष किसी अन्य असत्पुरुष के विषय मे 
जान सके कि यह “ असत्पुरुष" है ?'" 
हा, ब्राह्मण ! यह भी सम्भव हे कि कोई सत्पुरुष किसी अन्य असत्पुरुष के विषय मे जान 
सके कि यह ' असत्पुरुष' दै ।' ' 
` आश्चर्य हे, भो गौतम! अद्धुत है, भो गोतम ! आपने कितना अच्छा कहा- "ब्राह्मण ! यह 
असम्भव हे ओर अनुचित भी कि कोई असत्पुरुष किसी अन्य असत्पृरुष के विषय मेँ जान सके 
कि यह ' सत्पुरुष" हे। 
. ` एक समय, भो गौतम! तौदेय ब्राह्मण की सभा मे एक दूसरे का इस प्रकार उपालम्भ 
(निन्दा) किया जा रहा था-^यह राजा एेडेय मूर्ख (अज्ञ) है जो श्रमण रामपुत्र मे इतनी श्रद्धा 
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रामपुत्ते एवरूपं परमनिपच्चकारं करोति, यदिदं अभिवादनं पच्चुदरानं [8.500] 
अआज्जलिकम्मं सामीचिकम्मं' ति। इमे पि रज्ञो एटटेय्यस्स परिहारका बाला--यमको 
मोग्गल्लो उग्गो नाविन्दकी गन्धब्बो अग्गिवेस्सो, ये समणे रामपुत्ते अभिप्पसन्ना, समणे च 
पन रामपुत्ते एवरूपं परमनिपच्चकारं करोन्ति, यदिदं अभिवादनं पच्चुदरानं अञ्जलिकम्मं 
सामीचिकम्मं ति। त्यास्सुदं तोदेय्यो ब्राह्मणो इमिना नयेन नेति। तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो, 
पण्डितो राजा एढ्ठेय्यो करणीयाधिकरणीयेसु वचनीयाधिवचनीयेसु अलमत्थदसतरेहि 
अलमत्थदसतरो'' ति? 

एवं, भो, पण्डितो राजा एटटेय्यो करणीयाधिकरणीयेसु वचनीयाधिवचनीयेसु 
अलमत्थदसतरेहि अलमत्थदसतरो ति। यस्मा च खो, भो, समणो रामपुत्तो रज्ञा एट्टेय्येन 
पण्डितेन पण्डिततरो करणीयाधिकरणीयेसु वचनीयाधिवचनीयेसु अलमत्थदसतरेन 
अलमत्थदसतरो, तस्मा राजा एट्टेय्यो समणे रामपुत्ते अभिषप्पसन्नो, समणे च पन रामपुत्ते 
एवरूपं परमनिपच्चकारं करोति, यदिदं अभिवादनं पच्चुदरानं अजञ्जलिकम्मं सामीचिकम्मं'। 

' तं कि मञ्जन्ति, भोन्तो, पण्डिता रज्ञो एव्टेय्यस्स परिहारका-यमको [र.181] 
मोग्गल्लो उग्गो नाविन्दकी गन्धब्बो अग्गिवेस्सो, करणीयाधिकरणीयेसु वचनीयाधिवच- 
नीयेसुं जलमत्थदसतरेहि अलमत्थदसतरा' ति ? 

एवं, भो, पण्डितो रज्ञो एएट्टेय्यस्स परिहारका--यमको मोग्गल्लो उग्गो 
नाविन्दको गन्धन्बो अग्गिवेस्सो, करणीयाधिकरणीयेसुं वचनीयाधिवचनीयेसु अलमत्थ- 
दसतरेहि अलमत्थदसतरा ति। यस्मा च खो, भो, समणो रामपुत्तो रञ्जो ए्छेय्यस्स 
परिहारकेहि पण्डितेहि पण्डिततरो करणीयाधिकरणीयेसु वचनीयाधिवचनीयेसु 
अलमत्थदसतरेहि अलमत्थदसतरो, तस्मा रज्ञो एल्टेय्यस्स परिहारका समणे रामपुत्ते 


रखता है । तथा श्रमण रामपुत्र के आने पर उसके सम्मुख ल्कता हे, अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ 
जोडना तथा मेत्रीपूर्ण व्यवहार करता है । ये राजा एेडेय के दरबारी पण्डित भी मूर्ख ही है; जेसे-- 
यमक, मोद्रल्य, उग्र, नाविन्दकी, गन्धर्व, अग्निवेश; ये सब भी श्रमण रामपुत्र में श्रद्धा रखते है; तथा 
उसके आने पर अभिवादन... मेत्रीपूर्ण व्यवहार कसते हे । यह तौदेय ब्राह्मण भी इनका नेता हे" । 

' अवश्य ! यह राजा एेडेय पण्डित है ओर दैनिक कर्तव्य एवं न्यायसम्बद्ध प्रसङ्धौं मं अन्य 
विद्वानों से अधिक अर्थदशीं (ज्ञाता) है। ओर, क्योकि श्रमण रामपुत्र राजा एेडेय की अपेक्षा भी 
अधिक पण्डित है ओर दैनिक एवं न्यायसम्बद्ध प्रसद्धो मे भी अन्य विद्वानों की अपेक्षा अधिक 
अर्थदर्शी (पण्डित) है, अतः राजा एेडेय भी श्रमण रामपुत्र मे श्रद्धालु है ..-पूर्ववत्‌... मेत्रीपूर्ण 
व्यवहार करता है ।' 

' तो आप लोग (इस विषय में) क्या मानते है-- क्या राजा एेडेय के वे दरबारी पण्डित भी 
विद्वान्‌ है; जैसे--यमक, मौदरल्य, उग्र, नाविन्दकी, गन्धर्व एवं अग्निविश ? क्या वे भी देनिक 
क्रियाकलाप एवं न्यायसम्बद्ध प्रसद्धों मे अन्य विद्वानों की अपिक्षा अधिक अर्थदर्शी (ज्ञाता) है ?' 
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अभिपसत्नो; समणे च पन रामपुत्ते एवरूपं परमनिपच्चकारं करोन्ति, यदिदं अभिवादनं 
4५.193] पच्ुदरानं अञ्जलिकम्मं सामीचिकम्मं' ति। 

४. " अच्छरियं, भो गोतम, अब्पुतं, भो गोतम। याव सुभासितं चिदं भोता 
गोतमेन-' अदानं खो एतं, ब्राह्मण, अनवकासो यं असप्पुरिसो असप्पुरिसं जानेय्य-- 
[8.501] असप्पुरिसो अयं भवं ति। एतं पि खो, ब्राह्मण, ठानं विज्जति यं सप्पुरिसो 
असप्पुरिसं जानेय्य--...पे०...। असप्पुरिसो अयं भवं ' ति। हन्द च दाति मयं, भो गोतम 
गच्छाम । बहुकिच्वा मयं बहुकरणीया!* ति। 

'" यस्सदानि त्व, ब्राह्मण, कालं मज्जसी ' ' ति। 

५. अथ खो वस्सकारो ब्राह्यणो मगधमहामत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा 
अनुमोदित्वा उद्रायासना पक्कामी ति॥ © 

८. उपकसुत्तं : ९. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिच्छकूटे पव्बते। अथ खो 
उपको मणिडकापुत्तो येन भगवा तेनुपसट्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिनो खो उपको मण्डिकापुत्तो भगवन्तं एतदवोच- 

२. “* अहं हि, भन्ते, एवंवादी एवंदिद्वि-' यो कोचि परूपारम्भं वत्तेति, परूपारम्भं 
वत्तेन्तो सब्बो सो उपपादेति। अनुपपादेन्तो गारय्हो होति उपवज्जो '  ति। 

'“ परूपारम्भं चे, उपक, वत्तेति परूपारम्भ वत्तेन्तो न उपपादेति अनुपपादेन्तो गारय्हो 


"हा, जी । वे सब भी पूर्ववत्‌... अन्य विद्वानों की अपेक्षा अधिक अर्थदर्शी है । ओर क्योकि 
श्रमण रामपुत्र इन दरबारी पण्डितो कौ अपेक्षा... अधिक विद्वान्‌ है अतः राजा के वे दरबारी पण्डित 
भी उस श्रमण रामपुत्र मे श्रद्धा रखते ह तथा उसके आने पर अभिवादन... आदि मेत्रीपूर्णं व्यवहार 
करते हे ।' 

४. "' आश्चर्यं हे, भो गौतम ! अद्भुत है, भो गौतम ! आप गौतम ने बहुत अच्छा कहा-' यह 
अनुचित हे ओर असम्भव भी है कि कोई असत्पुरुष दूसरे असत्पुरुष को जान ले कि यह असत्पुरुष 
हे... पूर्ववत्‌... हा, यह उचित भी है ओर सम्भव भी हे कि कोई सत्पुरुष किसी असत्पुरुष को जान 
ले कि यह असत्पुरुष है ।' भो गौतम ! अब हम पुनः लौटना चाहेगे; क्योकि हमारे पीके बहुत से 
(पारिवारिक एवं राजकीय) कर्तव्य लगे हुए हें ।'' 

"ब्राह्मण ! जेसा तुम समयानुसार उचित समल्यो (वैसा करो") ॥ ० 
८. उपकसूत्र { । परनिन्दा के चार भेद 

एक समय भगवान्‌ राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर साधनाहेतु विराजमान थे। तब उपक 
मण्डिकापुत्र भगवान्‌ के पास आया। आकर भगवान्‌ को प्रणाम कर्‌ एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बैठे उस उपक मण्डिकापुत्र ने भगवान्‌ से यह कहा- 

२.“., भन्ते एेसा मानता हू, मेर एेसा विचार है-" जो कोई दूसरे की निन्दा आरम्भ करता 
टे, वह उसका सर्वाशतः उपपादन नहीं कर पाता, अतः वह स्वयं निन्दनीय बन जाता हे तथा 
अपमानित होता हे ' ।'' 


४. चतुच्छनिपातो २५९१ 


होति उपवज्जो । त्वं खो, उपक, परूपारम्भं वत्तेसि, परूपारम्धं वत्तेन्तो न [२२.182] 
उपपादेसि अन॒पपादेन्तो गारय्हो होति उपवज्जो ' ' ति। 

'* सय्यथापि, भन्ते, उम्मुज्जमानकयेव महता पासेन बन्धेय्य; एवमेव खो [4५.194] 
अहं, भन्ते, उम्मुज्जमानकोयेव भगवता महता वादपासेन बद्धो ' ' ति। 

३. '" इदं अकुसलं ति खो, उपक, मया पञ्ञत्तं । तत्थ अपरिमाणा पदा अपरिमाणा 
व्यञ्जना तथागतस्स धम्मदसना--इति पिदं अकुसलं ति। तं खो पनिदं अकुसलं पहातब्बं ति 
खो, उपक, मया पञ्ञत्तं। तत्थ अपरिमाणा पदा अपरिमाणा व्यञ्जजना अपरिमाणा 
तथागतस्स धम्मदेसना--इति पिदं अकुसलं पहातव्बं ति। 

४. "इद्‌ कुसलं ति खो, उपक, मया पञ्ञत्त, तत्थ अपरिमाणा पदा [8.502] 
अपरिमाणा व्यञ्जना अपरिमाणा तथागतस्स धम्मदेसना-इति पिदं कुसलं ति। तं खो 
पनिदं कुसलं भावेतव्बं ति खो, उपक, मया पञ्ञत्तं । तत्थ अपरिमाणा पदा अपरिमाणा 
व्यञ्जना अपरिमाणा तथागतस्स धम्मदेसना--इति पिदं कुसलं भावेतव्बं' ' ति। 

५. अथ खो उपको मण्डिकापुत्तो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा 
उदायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा येन राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा यावतको अहोसि भगवता सदधि कथासल्लापो तं सव्वं रज्ञो 
मागधस्स अजातसत्तस्स आरोचेसि। 


"उपक । यदि तुम्हारा यह मानना हे कि दूसरे की निन्दा करने बाला उसका सर्वाशतः 
उपपादन नहीं कर पाता, अतः वह स्वयं निन्दनीय तथा अपमान योग्य बन जाता है; तो, उपक ! तुम 
भी किसी की निन्दा आरम्भ कर रहे हो, ओर उसका सर्वाशतः उपपादन नहीं कर पा रहे हो, अतः 
तुम भी निन्दा एवं अपमान के पात्र हो ।'! 

'“ भन्ते ! जेसे कोई जल से निकलना चाहनेवाला किसी बडे जाल में फेस जाय, आपने मेरी 
वैसी ही दशा बना दी।'' 

३. ' "यह अकुशल है '--उपक। एेसा मैने उपदेश किया हे । उस उपदेश मे अनेक पद आये 
हे, अनेक व्यञ्जन आये हैँ, ओर तथागत की अपरिमित धर्मदेशना आयी हे । फिर, उपक! ` यह 
अकुशल छोड देना चाहिये '--यह भी भने उपदेश किया हे । वहाँ भी अपरिमित पद, अपरिमित 

व्यञ्जन ओर अपरिमित तथागत कौ धर्मदेशना आयी हे। - र 

४. '"इसी प्रकार, उपक! “यह कुशल हैमेन इसकी भी देशना कौ हे । इस देशना म 
अनेक पद, अनेक व्यञ्जन ओर तथागत की अपरिमित धर्मदेशना हुई दे । फिर, उपक! ` इस कुशल 

की भावना करनी चाहिये" यह भी मैने उपदेश किया है । इसमें अपरिमित पद, अपरिमित व्यञ्जन 
एवं तथागत की अपरिमित देशना आयी हे ।' ' 

५. तन उपक मण्डिकापुत्र भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन एवं अनुमोदन कर आसन से 
उठकर भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर मगधराज अजातशत्रु वेदेहिपुत्र के पास गया तथा भगवान्‌ 
के साथ हुजा अपना समग्र संवाद राजा को सुनाया । 
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६. एवं वते राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो कुपितो अनत्तमनो उपक 
मण्डिकापुत्तं एतदवोच--'* याव धंसी वतायं लोणकारदारको याव मुखरो याव पगब्बो यत्र 
हि नाम तं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध आसादेतव्बं मज्जिस्सति; अपेहि त्वं, उपक, 
विनस्स, मा तं जदसं'' ति॥ © 

९. सच्छिकरणीयसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खदे, सच्छिकरणीया धम्मा। कतमे 
[२२.183] चत्तारो ? अत्थि, भिक्खवे, धम्मा कायेन सच्छिकरणीया; अत्थि, भिक्वे, धम्मा 
सतिया सच्छिकरणीया; अत्थि, भिक्खवे, चक्खुना सच्छिकरणीया; अत्थि भिक्खवे, धम्मा 
पञ्ञाय सच्छिकरणीया। कतमे च, भिक्खवे, धम्मा कायेन सच्छिकरणीया ? अट 
[.195] विमोक्खा, भिक्खवे, कायेन सच्छिकरणीया ।'' 

२. ^“ कतमे च, भिक्खवे, धम्मा सतिया सच्छिकरणीया > पुव्बनिवासो, भिक्खवे, 
सतिया सच्छिकरणीयो | 

३. “कतमे च, भिक्ववे, धम्मा चक्खुना सच्छिकरणीया ? सत्तानं चुतुपपातो, 
भिक्वे, चक्खुना सच्छिकरणीयो। 

४. "कतमे च, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञाय सच्छिकरणीया > आसवानं खयो, 
भिक्खवे, पञ्ञाय सच्छिकरणीयो । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो सच्छिकरणीया धम्मा'' ति ॥ 


६. संवाद सुनकर मगधराज अजातशत्रु वेदेहिपुत्र कुपित होकर उससे यों बोले-"* अरे 
लोणकार ग्राम के बालक! तू इतना धृष्ट (दीट) एवं मुंहफट हो गया ओर तूने यह दुःसाहस कर 
लिया कि अब तँ भगवान्‌ सम्यक्सम्बुद्ध से वाद करने लगा। निकल जा मैरे यहाँ से! फिर कभी में 
यहां तुञ्धे न देख ॥'' ० 
९. साक्षात्करणीयसूत्र चार साक्ात्करणीय धर्म 

`" भिक्षु ! ये चार साक्षात्करणीय धर्म ह । कोन से चार ? (१) भिक्षुओ ! यहो कुछ धर्म 
काया से साक्षात्करणीय होते हे; (२) कुछ धर्म स्मृति से साक्षात्करणीय होते है; (३) कुछ धर्म 
चक्षु से साक्षात्करणीय होते हँ; (४) ओर कुछ धर्म प्रज्ञा से साक्षात्करणीय होते है । 

(१) ' "इनमे, भिक्षुभो! काया से साक्षात्करणीय धर्म कौन से है ? भिक्षु ! आठ विमोक्ष 
धर्म काया से साक्षात्करणीय है । 


२. ` भिक्षुओ! स्मृति से साक्षात्करणीय धर्म कोन से है ? भिक्षुओ ! पूर्वजन्म स्मृति से 
साक्षात्करणीय हैँ । 


` भिक्षु! चक्षु से साक्षात्करणीय धर्म कोन से है ? प्राणियों का जन्म एवं मरण चक्षु से 
ही साक्षात्करणीय है| 


. ''भिक्षुमो ! प्रज्ञा से साक्षात्करणीय धर्म कौन से है ? आश्रवों का क्षय, भिक्षुओ ! प्रज्ञा से 
साक्षात्करणीय धर्म हे। 


१. आठ विमोक्ष के लिये द्रष्टव्य-दीघनिकायपालि का सद्धीतिसूत्र, प° ८०९ (बौ० भा० सं°) ।-सं० 





४. चतुच्छनिपातो २५३ 


१०. उपोसथसुत्तं : १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति पुब्वारामे 
मिगारमातुपासादे। तेन खो पन समयेन भगवा तदहुपोसथे भिक्खुसङ्घपरिवुतो [8.503] 
निसित्नो होति। अथ खो भगवा तुण्ठीभृतं तुण्दीभूतं भिक्खुसद्घं अनुविलोकेत्वा भिक्खू 
आमन्तेसि- 

२. '" अपलापायं, भिक्खवे, परिसा निप्पलापायं, भिक्खवे, परिसा सुद्धा सारे 
पतिद्विता। तथारूपो अयं, भिक्खवे, भिक्खुसद्घो, तथारूपायं, भिक्खवे, परिसा । यथारूपा 
परिसा दुल्लभा दस्सनाय पि लोकस्मि तथारूपो अयं, भिक्खवे, भिक्खुसद्खो, तथारूपायं, 
भिक्खवे, परिसा। यथारूपा परिसा आहनेय्या पाहुनेय्या दक्खिणेय्या अञ्जलिकरणीया 
अनुत्तरं पुञ्जक्ेत्तं लोकस्स, तथारूपो अयं, भिक्खवे, भिक्खुसद्घो, तथारूपायं, भिक्खवे, 
परिसा। यथारूपाय परिसाय अप्पं दिन्नं बहु होति बहु दिन्नं बहुतरं, तथारूपो अयं, भिक्खवे, 
भिक्खुसद्खो, तथारूपायं, भिक्खवे, परिसा । यथारूपं अलं योजनगणनानि पि दस्सनाय गन्तु 
अपि पुटोसेनापि, तथारूपो अयं भिक्खवे, भिक्खुसद्घो, तथारूपायं, भिक्खवे, परिसा । 

३. '* सन्ति, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मि भिक्ुसद्ध देवप्पत्ता विहरन्ति; सन्ति, 
भिक्खवे, भिक्खू इमस्मि भिक्खुसद्धु ब्रह्यप्पत्ता विहरन्ति; सन्ति भिक्खवे, भिक्खू [२.184] 
इमस्मि भिक्खू सद्धं आनेञ्जप्पत्ता विहरन्ति सन्ति, भिक्खवे, भिक्खू इमस्मि [14.196] 
भिक्खुसद्ध अरियप्पत्ता विहरन्ति। 

४. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु देवप्पत्तो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्वेव 


'*भिक्षुओ। इस प्रकार ये चार धर्म साक्षात्करणीय हैँ ॥'' ० 
९१०. उपोसथसूत्र : : चार "प्रापो ' की साधना 

१. एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती स्थित पूर्वाराम के मृगारमातृप्रासाद में साधनाहेतु विराजमान 
थे । उस समय उपोसथ के दिन भगवान्‌ भिक्षुसद्ु से धिरे हुए बेठे थे। तब भगवान्‌ ने मौनावलम्बन 
कर बेठे भिक्षुसङ्घ को देखकर भिक्षुओं से यों कहा- 

२. "“भिक्षुओ! जैसे एक सभ्य परिषद्‌ व्यर्थं की सांसारिक कथाओं को छोडकर गम्भीर 
मोनभाव ग्रहण कर बेदी हुई अच्छी लगती है, वैसा ही यह भिक्षुसङ्क दिखायी दे रहा हे । भिक्षुओ। 
जसे ब्रह्मपरिषद्‌ का दिखायी देना दुर्लभ हे वैसे ही एेसा भिक्ुसद्ध भी दुर्लभ है । उस दुर्लभ परिषद्‌ 
के समान लोक में एसे सङ्घं के दर्शन भी दुर्लभ ही है । जैसी परिषद्‌ गृहस्थो मे घरों को ससम्मान 
बुलाये जाने योग्य होती है... लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि होती है, वैसा ही यह भिक्चसद् भ 
ठे । जिस परिषद्‌ के लिये अल्पमात्र दान भी अतिशय लाभकारी होता दै, वैसा ही इस भिक्षुस्घ के 
लिये भी समञ्जना चाहिये । जैसी परिषद्‌ के पुण्यदर्शन हेतु श्रद्धालु जन थोडा सा पाथेय (मार्गं का 
भोजन) लेकर सैकड़ों योजन दूर से चल देते हँ वैसा ही इस भिक्षुसद्घ को भी समञ्चना चाहिये। 
सर्वथा वेसी परिषद्‌ के समान ही इस सङद्ध को समञ्च । 

३. '" भिक्षु! इस सद मे (१) कुछ साधक भिक्षु देवत्व (के गुणो) को प्राप्त कर साधना 
कर रहे हैँ । (२) कुछ ब्रह्मत्व (के गुणो) को प्राप्न कर साधना कर रहे हैँ । (३) कुछ भिक्ष 


(2-18) 
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कामेहि ...पे०... पठमं ञानं उपसम्पज्न विहरति; वितक्कविचारानं वूपसमा ...पे०... दुतियं 
ज्ञानं ... ततियं ्ानं ... चतुत्थं ्ानं उपसम्पज्न विहरति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
देवप्पत्तो होति। 

५. “कथं च, भिक्खवे, भिक्ु ब्रह्यपत्तो होति > इध, भिक्खवे, भिक्खु मेत्ता- 
सहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं । इति 
[8.504] उद्धमधो तिरियं सन्बधि सन्बत्तताय सन्बावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन 
महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबच्छेन फरित्वा विहरति। करुणा ... मुदिता ... 
उपेक्खासहतेन चतेसा एकं दिसं परित्वा विहरति, तथा दुतियं तथा ततियं तथा चतुत्थं । इति 
उद्धमधो तिरियं सब्बत्तताय सनब्बावन्तं लोकं उपक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन 
अप्पमाणेन अवेरेन अव्याबञ्छ्ेन फरित्वा विहरति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु ब्रह्यप्पत्तो 
होति। 

६. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु आनेञ्जप्पत्तो होति > इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सब्बसो रूपसञ्ञानं समतिक्कमा परिघसञ्जानं अत्थङ्कमा नानत्तसञ्ञानं अमनसिकारा 
अनन्तो आकासो ' ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज विहरति। सन्बसो आकासानजञ्चा- 
यतनं समतिक्कम्म ' अनन्तं विज्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्न विहरति । सब्बसो 
विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म !नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज 
विहरति। सनब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्ञानासञ्जायतनं उपसम्पज्न 
विहरति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्ु आनेञ्जप्पत्तो होति। 

७. “कथं च, भिक्खवे, भिक्छु अरियप्पत्तो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु इदं 


आनिञ्ज्य (मनःस्थिरता) प्राप्त कर साधना कर रहे हँ । (४) ओर कुछ भिक्षु आर्यत्व (श्रेष्ठता) प्राप्त 
कर साधना कर रहे हँ । 

४. ““भिक्षुमो ! देवत्वप्राप्त साधक कोन होता है? जो भिक्षु कामभोगों का त्याग कर 
-.-पूर्ववत्‌... प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान... तृतीय ध्यान... चतुर्थ ध्यान... प्राप्त कर साधना करता है 
वह, भिक्षुओ ! भिक्षु ' देवप्राप्त' साधक कहलाता हे । (१) 

५. केसे, भिक्षुओ ! कोई ब्रह्मत्वप्राप्त होता हे ? यहो, भिक्षुओ ! कोई मत्रीसहगत चित्त से... 
साधना करता हे। करुणासहगत चित्त से... मुदितासहगत चित्त से... उपेक्षासहगत चित्त से 
एक दिशा को ...पूर्ववत्‌.. साधना करता है। एेसा भिक्षु, भिक्षु! ' ब्रह्मत्वप्राप्त' साधक 
कहलाता हे । (२) 

६. केसे, भिक्षुओ ! कोई भिश्रु आनिञ्न्यप्रा साधक होता है 2 भिक्षु! यँ कोई भिक्ष 
रूपसंज्ञाओं का अतिक्रमण कर्‌, प्रतिघसंज्ञाओं के नष्ट हो जाने से, नानात्वसंज्ञाओं को मन मे न करने 
से ' अनन्त आकाश है  .. पूर्ववत्‌... " अनन्त विज्ञान है '.. ' कुछ भी नहीं है". नैवसंजञानासंज्ञायतन 
को प्राप्त कर साधना करता है । एसा भिश्च " आनिञ्न्यप्राप्त' साधक कहलाता है । (३) 

७. *" केसे भिक्षुओ! कोई साधक आर्यप्राप् कहलाता है ? यहो! भिक्षुओ।! कोई भिश्च "यह 











४. चतुच्छनिपातो २५५ 


दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...१०... * अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु अरियप्पत्तो होती '' ति॥ © 
ब्राह्मणवग्गो एकूनवीसतिमो ॥ 

तस्सुदानं 
योधा पारिभोगसुतं, अभयं समणसच्येन पञ्चमं । 4.197..185] 
उम्मग्गवस्सकारो, उपको सच्छिकिरिया च उपोसथो ति॥ © 


२०. महावग्गो 

९. सोतानुगतसुत्तं : १. “* सोतानुगतानं भिक्खवे, धम्मानं, वचसा परिचितानं, 
मनसानुपेक्ितानं, दिद्िया सुप्परिविद्धानं चत्तारो आनिसंसा पारिकद्का । कतमे चत्तारो ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं उदानं, इतिवुत्तकं, 
जातके, अम्भुतधम्मं, वेदल्लं । तस्स ते धम्मा सोतानुगता होन्ति, वचसा परिचिता, [8.505] 
मनसानुपेक्खिता, दिद्िया सुणरिविद्धा। सो मुदुस्सति कालं कुरुमानो अञ्जतरं देवनिकायं 
उपपञ्नति। तस्स तत्थ सुखिनो धम्मपदा प्लवन्ति! दन्धो, भिक्खवे,, सतुप्पादो; अथ सो 
सत्तो खिप्पयेव विसेसगामी होति। सोतानुगतानं, भिक्खवे, धम्मानं, वचसा परिचितानं 
मनसानक्खितानं, दिद्धिया सुप्पटिविद्धानं अयं पठमो आनिसंसो पाटिकद्घो । 


दुःख है... पूर्ववत्‌... “ यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है'- इसको यथार्थतः जानकर साधना करता हे । 

एेसा साधक ' आर्यप्राप्त' कहलाता है '' (४) ब्राह्मणवर्ग एकोनविंश सम्पन्न ॥ ® 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. योधाजीवसूत्र, २. प्रतिभोगसूत्र, ३. श्रुतसूत्र, ४. अभयसूत्र, ५. श्रमणसत्यसूतत, 

६. उन्मार्गसूत्र, ७. वर्षकारसूत्र, ८. उपकसूत्र, ९. साक्षात्करणीयसूत्र, एवं १०. उपोसथसूत्र ॥ ® 


२०. महावर्ग 
९. स््रोतोनुगतसूत्र : : चार आनृशंस्य 

१. 'भिक्षुओ। स्रोतों के अनुकूल, वाणी से परिचित, मन से अनुपेक्षित ओर दृष्टि (धारणा, 
से सुप्रतिविद्ध धर्मो से चार आनृशंस्य (माहात्म्य) की आशा करनी चाहिये । कौन से चार? 

'" कोई भिक्षु धर्म का अभ्यास करता है; जैसे-सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इत्युक्तक 
जातक, अद्धुतधर्म एवं वेदलल। उस भिक्षु के ये धर्म सोतोनुकूल.. पूर्ववत्‌. सुप्रतिविद्ध होते हं । वह 
अधर्मो के विषय में लुपस्मृति होकर मरणानन्तर किसी देवनिकाय मेँ उत्पन्न होता हे । वहा, उसके 
सुखमय जीवन विताने के कारण, वे धर्म उसको पुनः स्मरण हो जते हैँ । भिक्षु ! यद्यपि उसका 
यह स्मृत्युत्पाद विलम्ब से होता है तो भी वह सत्व विशेषगामी होता है । 

'“भिक्षुओ ! एेसे खरोतोनुगत... धर्मो का यह प्रथम आनृशंस्य हे । (९) 
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२. ^“ पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु धम्मं परियापुणाति-- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, 
गाथं, उदानं, इतिवुत्तक... अन्भुतधम्मं, वेदल्लं । तस्स ते धम्मा सोतानुगता होन्ति, वचसा 
परिचिता, मनसानुपेक्खिता, दिद्धिया सुप्परिविद्धा। सो मुदुस्सति कालं कुरुमानो अञ्जतरं 
देवनिकायं उपपज्नति। तत्थ न हेव खो सुखिनो धम्मपदा प्लवन्ति; अपि च खो भिक्छु 
इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति। तस्स एवं होति-'अयं वा सो 
धम्मविनयो, यत्थाहं पुब्बे ब्रह्मचरियं अतरिं ' ति। दन्धो, भिक्खवे, सतुप्पादो; अथ सो सत्तो 
खिषप्पमेव विसेसगामी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो कुसलो भरिसदस्स। सो 
अद्धानमग्गप्परिन्नो भरिसदं सुणेय्य । तस्स न हेव खो अस्स कङ्का वा विमति वा- 
'भेरिसदो नखो, न नु खो भेरिसदो ति! अथ खो भेरिसदो त्वेव निट्ं गच्छेय्य । एवमेव खो, 
५.198.186] भिक्खवे, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, 
उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं । तस्स ते धम्मा सोतानुगता होन्ति, वचसा 
परिचिता, मनसानुर्पक्खता, दिद्भिया सुप्परिविद्धा। सो मुदुस्सति कालं कुरुमानो अञ्जतरं 
देवनिकायं उपपञ्जति। तस्स तत्थ न हेव खो सुखिनो धम्मपदा प्लवन्ति; अपि च खो 
भिक्खु इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति। तस्स एवं होति-अयं वा सो 
धम्मविनयो, यत्थाहं पुब्ब ब्रह्मचरियं अचरि ' ति। दन्धो, भिक्खवे, सतुप्पादो; अथ सो 
[8.506] सत्तो खिप्पयेव विसेसगामी होति। सोतानुगतानं, भिक्ववे, धम्मानं, वचसा 
परिचितानं, मनसानुपेक्खितानं, दिद्धिया सुप्परिविद्धानं अयं दुतियो आनिसंसो पाटिक्भो । 

२. ““पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, 


२. फिर, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु धर्म का अध्ययन करता हे ..पूर्ववत्‌... किसी देवनिकाय में 
उत्पन्न होता हे । व्हा उसको वे धर्म सुखपूर्वक पुनः स्मृत ही नहीं होते, अपितु वह भिक्षु ऋद्धिमान्‌ 
तथा स्वचित्त को निगृहीत कर उस देवपरिषद्‌ में उस धर्म का प्रवचन भी करने लगता है । उस समय 
उसको यह स्मरण होता हे--' अरे! यह तो वही धर्मविनय है, जिसकी मेने साधना की थी ।' 
भिक्षुभओ ! यह स्मृत्युत्पाद विलम्बित हे, फिर भी वह सत्व शीघ्र ही विशेषगामी हो जाता हेै। 
भिक्षुओ! जेसे कोई पुरुष ढोल (भेरी) का शब्द जानने समने में कुशल हो । वह मार्ग मे चलता 
हआ करीं टोल का शब्द सुने । सुनकर उसे शङ्का या सन्देह नहीं होता कि यह ढोल का शब्द नहीं 
टे । इसी तरह, भिक्चुभओ! जो भिक्षु सुत्त आदि धर्म का अध्ययन करता है उसके वे धर्म खोतोनुगत 
रहते है... । वह भले ही लुपस्मृति होकर मरणानन्तर देवनिकाय मेँ उत्पन्न हो, परन्तु वहाँ उसे वे 
धर्मपद पुनः स्मरण ही नहीं हो जाते, अपितु यह ऋद्धिमान्‌ रूप से उनका प्रवचन भी करने लगता 
हे । तब उसको यह ध्यान आता है-* अरे ! यह तो वही धर्म है, जिसकी मेने कभी साधना की थी । 
भिक्षुओ ! यद्यपि प्राणी का यह स्मृत्युपाद विलम्ब से हुआ, परन्तु वह इसके प्रभाव से शीघ्र ही 
विशेषगामी हो जाता हे । 

' "भिक्षु! से स्रोतोनुगत... धर्मो का यह द्वितीय आनृशंस्य है । (२) 





४. चतुक्छनिपातो २५७. 


गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं । तस्स ते धम्मा सोतानुगता होन्ति, 
वचसा परिचिता, मनसानुपेक्खिता, दिद्िया सुप्परिविद्धा। सो मुदुस्सति कालं कुरुमानो 
अञ्जतरं देवनिकायं उपपति । तस्स तत्थ न हेव खो सुखिनो धम्मपदा प्लवन्ति, न पि 
भिक्ु इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति; अपि च खो देवपुत्तो धम्मं देसेति। 
तस्स एवं होति-! अयं वा सो धम्मविनयो, यत्थाहं पुब्ब ब्रह्यचरियं अचरि ' ति। दन्धो, 
भिक्खवे, सतुप्पादो; अथ सो सत्तो खिप्पयेव विसेसगामी होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, 
पुरिसो कुसलो सदह्भसदस्स। सो अद्धानमग्मप्परिपत्नो सदह्ुसदं सुणेय्य । तस्स न हेव खो 
अस्स कङ्का वा विमति वा--' सट्वसदो नु खो, न नु खो सद्घसदो ' ति! अथ खो सद्कुसदो 
त्ववे निद्र गच्छेय्य। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मं परियापुणाति-- सुत्तं, गेय्यं, 
वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अन्भुतधम्मं, वेदल्लं। तस्स ते धम्मा 
सोतानुगता होन्ति, वचसा परिचिता, मनसानुपेक्खिता, दिद्धिया सुप्पिविद्धा। सो मुदुस्सति 
कालं कुरुमानो अञ्जतरं देवनिकायं उपजति। तस्स तत्थ न हेव खो सुखिनो धम्मपदा 
प्लवन्ति, न पि भिक्खु इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति; अपि च खो देवपुत्तो 
देवपरिसायं धम्मं देसेति। तस्स एवं होति-' अयं वा सो धम्मविनयो, यत्थाहं पुच्े 
ब्रह्मचरियं अचरि ' ति। दन्धो, भिक्खवे, सतुप्पादो; अथ सो सत्तो खिप्पंयेव विसेसगामी 
होति। सोतानुगतानं, भिक्खवे, धम्मानं, वचसा परिचितानं, मनसानुपेक्खितानं, [4.199 
दिद्धिया सुप्पिविद्धानं अयं ततियो आनिसंसो पारि । 

४. (“पुन च परं, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, 
इतिवुत्तकं, जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं। तस्स ते धम्मा सोतानुगता होन्ति, वचसा 
परिचिता, मनसानुपेक्खिता, दिद्धिया सुप्परिविद्धा। सो मुद्ुस्सति कालं कुरुमानो अञ्जतरं 
देवनिकायं उपपज्नति। तस्स तत्थ न हेव खो सुखिनो धम्मपदा प्लवन्ति, न पि भिक्खुं 
इद्धिमा चेतोवसिप्पत्तो देवपरिसायं धम्मं देसिति, न पि देवपुत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति; 
अपि च खो ओपपातिको ओपपातिकं सारेति-' सरसि त्वं, मारिस, सरसि त्वं, [8.507] 


३. "फिर, भिक्षुओ! कोई भिक्षु धर्म का अध्ययन करता है...पूर्ववत्‌... देवनिकाय में प्रवचन 
ही नहीं करता, अपितु वह देवपुत्र के रूप में देवपरिषद्‌ में धर्मप्रवचन करता हे । उसको यह ध्यान 
आता है... पूर्ववत्‌... । ...शद् कौ ध्वनि... शीघ्र ही विशेषगामी हो जाता हे । 

'"भिक्षुओ। एेसे स्रोतोनुगत... धर्मो का यह तृतीय आनृशंस्य हे। (२) 

४. फिर, भिक्षुओ! कोई भिक्षु सूत्र गेय आदि धर्मो का अध्ययन करता हे । उसके वे धर्म 
सरोतोऽनुगत हो जाते ह... । वह लुपस्मृति होकर मरणानन्तर किसी देवनिकाय में उत्पन्न होता है । 
वहाँ उसको वे पूर्वाभ्यस्त धर्मपद पुनःस्मरण ही नहीं हो जाते, वह ऋद्धिमान्‌ होकर या देवपुत्र 
होकर देवसभा मे उनका प्रवचन ही नहीं करता; अपितु व्हा एक देवपुत्र दूसरे देवपुत्र को स्मरण 
भी कराता है-' मार्ष । तुम्हे स्मरण है, जब हम इन धर्मप्रवचनों की साधना किया कसते थे ।' दूसरा 
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यत्थ मारिस, मयं पुब्बे ब्रह्यचरियं अचरिम्हा' ति। सो एवमाह-' सरामि, मारिस, सरामि, 
मारिसा' ति। दन्धो, भिक्खवे, सतुप्पादो; अथ सो सत्तो खिप्पयेव विसेसगामी होति 
सेय्यथापि, भिक्ववे, द्वे सहायका सहपंसुकीक्ठिका। ते कदाचि करहचि अञ्जमञ्ञं 
समागचेय्युं । अञ्जो पन सहायको सहायकं एवं वदेयय्य-' इदं पि, सरसि, इदं पि, सम्म, 
सरसी ' ति। सो एवं वदेय्य--' सरामि, सम्म, सरामि, सम्मा' ति। एवमेव खो, भिक्ववे, 
[२.187] भिक्छु धम्मं परियापुणाति-- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तक, 
जातकं, अब्भुतधम्मं, वेदल्लं। तस्स ते धम्मा सोतानुगता होन्ति, वचसा परिचिता, 
मनसानुपेक्खिता, दिद्िया सुप्परिविद्धा। सो मुदुस्सति कालं कुरुमानो अञ्जतरं देवनिकायं 
उपपसनति। तस्स तत्थ न हेव खो सुखिनो धम्मपदा प्लवन्ति, न पि भिक्छु इद्धिमा 
चेतोवसिप्पत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति, न पि देवपुत्तो देवपरिसायं धम्मं देसेति; अपि च खो 
ओपपातिकं सरिति-' सरसि त्वं, मारिस, सरसि त्वं, मारिस, यत्थ मयं पुब्ब ब्रह्मचरियं 
अचरिम्हा' ति। सो एवमाह-' सरामि, मारिस, सरामि, मारिसा' ति। दन्धो, भिक्वे, 
सतुप्पादो; अथ खो सो सत्तो खिप्पयेव विसेसगामी होति । सोतानुगतानं, भिक्खवे, धम्मानं 
वचसा परिचितानं, मनसानुपेक्खितानं, दिद्धिया सुप्पिविद्धानं अयं चतुत्थो आनिसंसो 


५.200] पारिकद्ब । 
'* सोतानुगतानं, भिक्खवे, धम्मानं, वचसा परिचितानं, मनसानुपेक्खितानं दिद्िया 
सुप्परिविद्धानं इमे चत्तारो आनिसंसा पारिकङ्घा ' ' ति॥ 0 


२. ठानसुत्तं : १. '' चत्तारिमानि, भिक्खवे, ठानानि चतूहि ठानेहि वेदितव्बानि। 
कतमानि चत्तारि ? संवासेन, भिक्खवे, सीलं वेदितव्बं, तं च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तरं; 


देवपुत्र कहता हे-' हँ, मार्ष । स्मरण हे ।' भिक्चुओ ! यद्यपि यह धर्मस्मरण भी विलम्ब से हुआ, तो 
भी इसके प्रभाव से वह शीघ्र ही विशेषगामी हो जायगा । जैसे भिक्षुओ ! कोई बचपन के दो साथी 
हो, गोव की मिटी मे एक साथ खेले हए । वे कभी जीवन में आगे चलकर मिलें । तब उनमें से एक 
दूसरे को स्मरण दिलावे-' क्या तुह बचपन की वह बात स्मरण हे जब हम एेसा करते थे ?' वह 
कटे-' हां! स्मरण है ।' इसी तरह का, भि्षुओ ! यह इन दोनों देवपुत्रौ का स्मरण दिलाना है । उनमें 
एक यों कहे-- मार्ष ! तुमको स्मरण है, इन धर्मपदों की हम पहले साधना कर चुके हैँ ? ' दूसरा 
कट-- हा, स्मरण हे ।' भिक्षुओ ! यद्यपि यह स्मरण भी विलम्ब से हआ, तो भी वह सत्त्व इस 
स्मरण के प्रभाव से शीघ्र ही विशेषगामी हो जाता है । भिक्षुभो ! इन खरोतोनुगत धर्मो का... यह 
चतुर्थं आनृशंस्य अपेक्षित हे। 

` भिक्षुओ! स्रोतों के अनुकूल, वाणी से परिचित, मन से अनुपेक्षित ओर दृष्टि (धारणा) से 
सुप्रतिविद्ध धर्मो से इन (उक्त) चार धर्मो की आशा करनी चाहिये ॥'' 
२. स्थानसूत्र : : चार विधियो से चार बातों का ज्ञान 

१. भिक्षुओ । इन चार प्रकारो से चार स्थानों का ज्ञान करना चाहिये । कौन चार ? (१) साथ 
रहने से (संवास) किसी के आचरण (शील) का ज्ञान होता है । उसमे समय लगता है, इतना शीघ्र 
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मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्पञ्ञेन । संवोहरेन, भिक्खवे, सोचेय्यं 
वेदितव्वं, तं च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तरं; मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो 
दुप्पञ्ञेन । आपदासु, भिक्खवे, धामो वेदितव्बो, सो च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तरं; [8.508] 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्पञ्ञेन। साकच्छाय, भिक्खवे, पञ्ञा 
वेदितव्बा, सा च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तर; मनसिकरोता, नो जमनसिकरोता; पञ्जवता, 
नो दुप्पञ्ञेना ति। 

२. '' संवासेन भिक्खवे, सीलं वेदितव्बं, ते च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तर; 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्पञ्ञेना' ति, इति खो पनेतं वुत्त । 
किञ्चेतं परिच्च वुत्तं 2 इध, भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलेन सदधि संवसमानो एवं जानाति-- 
' दीघरत्तं खो अयमायस्मा खण्डकारी छिदकारी सबलकारी सम्मासकारी, न सन्ततकारी 
सन्ततवुत्ति; सीलेसु दुस्सीलो जयमायस्मा, नायमायस्मा सीलवा' ति। 

'“' इध पन, भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलेन सदधि संबसमानो एवं जानाति-' दीघरत्त 
खो अयमायस्मा अखण्डकारी अच्छिदकारी असबलकारी अकम्मासकारी [२२.188] 
सन्ततकारी सन्ततवत्ति; सीलेसु सीलवा अयमायस्मा, नायमायस्मा दुस्सीलो' ति। 
' संवासेन, भिक्खवे, सीलं वेदितव्बं, तं च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तर; मनसिकरोता, नो 
अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुपञ्ञेना' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । (१) 

३. '' संवोहारेन, भिक्खवे, सोचेय्यं वेदितव्बं, तं च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तरः; 


जान नहीं हो जाता। (२) संव्यवहार (परस्पर लेन देन) से दूसरे के मन कौ शुद्धि (सचाई) जानी 
जा सकती हे । इसमे समय लगता है, इतना शीघ्र ज्ञान नहीं हो जाता। (३) आपत्ति (संकट) में 
किसी के धैर्य की परीक्षा होती है । उसमें भी समय लगता है, इतना शीघ्र ज्ञान नहीं हो जाता । ध्यान 
देना पडता है, उपेक्षा से कार्य नहीं बनता । बुद्धि भी लगानी पडती है । इसके विना सफलता नहीं 
मिलती। (४) साश्चात्कार (प्रत्यक्षदर्शन) से उसकी बुद्धि की सम्परीक्षा हो पाती है । इसमे भी 
समय लगता हे .. पूर्ववत्‌... । 

२. ""भिक्चओ! मेने यह जो कहा दै- साथ रहने से किसी के आचरण का ज्ञान होता ` 
इसका तात्पर्य यह है-' यौ, भिक्षु! कोई पुद्रल किसी पुद्रल के साथ बहुत काल तक रहत। ठे, 
तभी वह जान पाता है कि इसका शील (आचरण) खण्डित दै, छिद्रमय है, कालुष्य (कलङ्क) युक्त 
एवं पापसम्पक्त है । यह निरन्तर समान स्थिति में नहीं रहता । यह तो आचरण मे बहुत हीन हे, इसे 
पूर्णं सदाचारी नहीं कहा जा सकता ।' 

"उधर, भिक्षुभ! कोई पुद्रल किसी पुद्रल के साथ रहते रहते जान जाता हे यह पुल 
शीलवान्‌ है; इसका शील अखण्ड दै, अचर हे, अकलङ्क दै, पुण्यमय है; यह निरन्तर सदाचर 
मे तत्पर रहता दै, यह दुश्शील नहीं है ।' भिक्षुओ ! "साथ रहने से किसी के आचरणं का सान हो 
सकता दै... '-यह जो कहा था, उसका यही तात्पर्य हे । (९) 
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मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्पञ्जेना' ति, इति खो पनतं वुत्त । 
किञ्चेतं [\.200] पटिच वुत्तं 2 इध भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलेन सद्धि संवोहरमानो एव 
जानाति अञ्जथा खो अयमायस्मा एकेन एको वोहरति, अञ्जथा द्वीहि, अञ्जथा तीहि 
अज्जथा सम्बहुलेहि; वोक्कमति अयमायस्मा पुरिमवोहारा पच्छिमवोहारं; अपरिसुद्ध- 
वोहारो अयमायस्मा, नायमायस्मा परिसुद्धवोहारो ' ति। 


` इध पन, भिक्छवे, पुग्गलो पुग्गलेन सदधि संबोहरमानो एवं जानाति-'यथेव खो 
अयमायस्मा एकंन एको वोहरति, तथा द्वीहि, तथा तीहि, तथा सम्बहुलेहि । नायमायस्मा 
वोक्कमति पुरिमवोहारा पच्छिमवोहारं परिसुद्धवोहारो अयमास्मा अपरिसुद्धवोहास' ति। 
15.509] ' संवोहारेन, भिक्छवे, सोचेय्यं वदितव्बं, तं च खो दीषेन अद्धुना, न इत्तर; 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता, पञ्जवता, नो दुप्पञ्ञेना' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च 
वुत्तं । (२) 
४. "` आपदासु, भिक्खवे, थामो वदितब्बो, सो चो खो दीघेन अद्धुना, न त्तरं ; 
, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्पञ्ञेना' ति, इति खो -पनेतं वुत्त । 
किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं 2 इध, भिक्खवे, एकच्यो जातिव्यसनेन वा पुरौ समानो, भोगव्यसनेन 
वा फुट समानो, रोगव्यसनेन वा फु समानो न इति पटिसच्चिक्छति-' तथाभूतो खो अयं 
लोकसन्निवासो तथाभूतो अयं अत्तभावपटिलाभो यथाभूते लोकसत्निवासे यथाभूते 
अत्त लोकधम्मा लोकं अनुपरिवत्तनित ---------- ~ वणन लोको च जह लोकम च अदु लोकधम्मे 


३. ` भिक्षु ' संव्यवहार (लेन देन) से किसी 
जो कहा था, उसका तात्पर्य यह हे-"यहँ भि्षुभो। 


पक व्यवहार करके ही जान सकता हे कि इस पुद्रल का एक पुद्रल के साथ व्यवहार एक है, दूसरे 
के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, तथा अन्य बहुतों के साथ अन्य बहुत प्रकार का व्यवहार हे। 


वह एक से दूसरे के साथ व्यवहार करने में भेदभाव करता हे । इसका व्यवहार सभी के साथ सर्वथा 
परिशुद्ध नहीं है ।' 


कौ मनःशुद्धि जानी जा सकती है". - यह 
कोड पुद्रल किसी पुद्रल के साथ दीर्घं काल 


` ओर फिर, भिशषुभो। कोई द्रत किसी पत्रल केसाथ दीर्घकाल तकः व्यवहार कर यह भी 
नान सकता हे कि इस पुद्रल का एक...दो...तीन... या अनेक पदरलों के साथ समान व्यवहार है, यह 
किसी के साथ व्यवहार मे भेदभाव नही करता; अतः इसका व्यवहार परिशुद्ध ही है, अपरिशुद्ध 
रही । अतः, भिष्ुओो! "व्यवहार (परस्पर लेन देन) से दूसरे की मनःशुद्धि जानी जा सकती 
हे..." यह जो कहा था, उसका यही तात्पर्य है । (२) 

४. ' 'भिक्षुओ। ' आपत्काल (सङ्कर 


) मेही किसीकेधेर्यकी परीक्षा हो सकती है, वह भी 
दीर्घकाल तक साथ रहने पर; मन लगाने 


भक १२, उपेक्षा से नही, परज्ञा (सावधानी ) पूर्वक ही, उपेक्षा 
से नही „` जा सकता '--यह जो मैने पहले कहा था, उसका कया तात्पर्य है > उसका तात्पर्य यह 
है- “यहाँ भिक्षुओ। कोई पुद्रल अपने किसी नाते-रिश्तेदार पर सङ्कट आने पर या स्वयं की कोई 





४. चतुक्छनिपातो २६१ 


अनुपरिवत्तति- लाभो च, अलाभो, यसो च, निन्दा च, पसंसा च, सुखं च, दुक्खं चा' ति। 
सो जातिव्यसनेन वा पुटो समानो भोगव्यसनेन वा फुट समानो रोगव्यसनेन वा पुरो 
समानो सोचति किलमति परिदेवति, उरत्ताक्ठिं कन्दति, सम्मोहं आपल्नति। 
'' इध पन, भिक्खवे, एकच्चो जातिव्यसनेन वा फुट समानो भोगव्यसनेन वा... 
समानो इति पटिसचञ्चिक्खति-' तथाभूतो खो अयं लोकसन्निवासो तथाभूतो अयं [२.189 
अत्तभावपरिलाभो यथाभूते लोकसन्निवासे यथाभूते अत्तभावपरिलाभे अद [९५.202] 
लोकधम्मा लोकं अनुपरिवत्तन्ति लोको च अद्र लोकधम्मे अनुपरिवत्तति-लाभो च, 
अलाभो च, यसो च, अयसो च, निन्दा च, पसंसा च, सुखं च, दुक्खं चा' ति। सो 
जातिव्यसनेन वा पुटो समानो भोगव्यसनेन वा एदो समानो रोगव्यसनेन वा फुद्रौ समानो न 
न किलमति न परिदेवति, न उरत्तालिं कन्दति, न सम्मोहं आप्ति। ' आपदासु, 
भिक्खवे, थामो वेदितव्बो, सो च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तर; मनसिकरोता, नो 
अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्पञ्जेना, ति, इति य॑ तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं ।' (३) 
५. ““साकच्छाय, भिक्खवे, पञ्ञा वेदितन्बा, सा च खो दीघेन अद्धुना, न इत्तरं; 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्ञ्जेना' ति, इति खो पनेतं [8.510] 
पत । किज्चेतं, पटिच्च वुत्तं ? इध, भिव्खवे, पुग्गलेन सदधि साकच्छायमानो एवं जानाति-- 
यथा खो इमस्स आयस्मतो उम्मग्गो यथा च अभिनीहारो यथा च पञ्ासमुदाहारो, 
दुप्पञ्जो अयमायस्मा, नायमायस्मा पञ्जवा। तं किस्स हेतु ? तथा हि अयमायस्मा न चेव 
-__ __' 
भौतिक हानि होने पर या स्वयं के किसी गम्भीर रोग से ग्रस्त हो जाने पर यह नरह सोचता कि संसार 
क एसी ही स्थिति हे, या जन्म के साथ ही ये आठ बति मनुष्य के गले पड़ जाती है --१. लाभ, 
९. हानि, ३. यश, ४. अयश, ५. निन्दा, ६. प्रशंसा, ७. संख एवं ८. दुख ।' अतः वह उक्त नाते- 
रिपतेदायो के सङ्कट के समय, अपनी भोतिक हानि के समय या किसौ भयङ्क 
प रोता कलपता है, छाती पीटता दै, मूर्च्छित होता हे। सोम ४ 
` परन्तु, भिक्षुभो ! दूसरा कोई पुद्रल उक्त तीनों प्रकार के सद्यो मे वा गरहः सोचता ह-- 
यह तो संसार की स्थिति ही है कि प्रत्येक शरीरधारी के साथ ये आठ नाते जन्म के साथ ही लगी 
रहती है-- १. लाभ, २. हानि, ३. यश, ४ अपयश, ५. निन्दा, £. प्रशंसा, ७. सुख एवं ८. ऊ ८ । 
इनमे किसी का वश नही है ।' अतः यह इन तीनों सङ्कटो के आने पर पध ४. ५६ 
वेदनाओं से मूच्छित ही होता है । अतः " आपत्काल मे ही किसी के धैर्य की प्रशंसा होती है... 


पह जो कहा था उसका यही तात्पर्य हे । (२) 


र रोग से ग्रस्त हो जाने 


उसकी बुद्धि की सम्परीक्ष हो पाती हे'-- यह 
जो भने कहा था, उसका क्या ततप है ? उसका तात्य यह है--यहा भिश्च | कोई पुद्रल ५५ 
के साथ साक्षात्कार करक ही उसके विषय मे यह जान सकता ह इस पुल की 
मङ्ग है, जेसा अभिनीहार ( सङ्कल्प) दै, जैसा इसका प्रसा का समुदाचार ( बातचीत) हे-इन 
ससे यही ज्ञात होता है कि यह पुद्रल दुष्प (कुमति) है. प्रज्ञावान्‌ नहीं है ।' वह क्यो ? वह 
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गम्भीरं अत्थपदं उदाहरति सन्तं पणीतं अतवकावचरं निपुणं पण्डितदेवनीयं । यं अयमायस्मा 
धम्म भासति तस्स च नप्पटिबलो सह्त्तेन वा वित्तथारेन वा अत्थं आचिक्खितुं देसेतुं 
पञ्जपेतुं पद्रपेतुं विवरितु विभजितुं उत्तानीकातुं। दुप्पञ्जो अयमायस्मा, नायमायस्मा 
पञ्जवा'ति। 

` सेव्यथापि भिक्खवे, चक्छुमा पुरिसो उदकरहदस्स तीरे ठितो पस्सेय्य परितं मच्छं 
उम्मुज्मानं । तस्स एवमस्स--' यथा खो इमस्स मच्छस्स उम्मग्गो यथा ऊमिघातो यथा च 
वेगायितत्त, परितो अयं मच्छो, नायं मच्छो महन्तो ' ति एवमेव खो. भिक्खवे, पुग्गलो 
पुग्गलेन सदधि साकच्छायमानो एवं जानाति-' यथा खो इमस्स आयस्मतो उम्मग्गो यथा च 
अभिनीहारो यथा च पञज्हासमुदाहारो, दुप्पज्जो अयमायस्मा नायमायस्मा पञ्जवा। तं 


` इध पन, भिक्वे, पुग्गलो पुग्गलेन सद्धि साकच्छायमानो एवं जानाति- "यथा 
खो इमस्स आयस्मतो उम्मग्गो यथा च अभिनीहारो यथा च पञ्हासमुदाहारो, पञ्जवा 
नमायस्मा, नायमायस्मा दुप्पञ्जो '। तं किस्स हेतु ? तथा हि अयमायस्मा गम्भीरं चेव 
्थपद उदाहरति सन्तं पणीतं -तक्काविचरं निपुणं पण्डितवेद्नीयं। यं च अयमायस्मा 
धम्मं भासति, तस्स च पटिबलो स्तन वा वित्थारेन वा अत्थं आचिक्खितुं देसतु 
पञ्जपेतुं विवसितुं विभाजितु उत्तानीकातुं । पञ्जवा ---------- “~ भगा गयत नमो ति नायमायस्मा दुप्पञ्जो ति। 


ः बातचीत मे, गम्भीर, शान्त, उततम, अकाय युक्तिूरण, निपुण एवं पण्डितां के 

न अर्थपद नहीं है । तथा यह -आुप्ना्‌ धर्म का जैसा विवेचन कर रहा हे वह किसी 

मे श या निस्तार से अ्थविभाजन में समञ्चाने मे, स्पष्ट करने या विशद व्याख्यान 
हि नही हे। अतः यह दुषप्ञ ही है, प्रज्ञावान्‌ कथमपि नही है। 

0 शुओ! कोई नरं वाला पुरुष किसी उदकपूर्ण सरोवर के तट पर बैठा हुआ उस 


में छोरी छोरी मछलियों ठ 
लगे-' जैसा इन छोरी २ जल मे ऊपर नीचे जाते देखे। उनको देखकर उसको एेसा 


| का उत्साह है ओर जैसी तरे 

वैता सक्च इस सरोवर कौ उत्ताल तरंगे है 
ब ¢ ५,१५६१ देखने से यही ज्ञात होता हे कि यह मछली दुर्बल -ही हे, अधिक 
14 | 4. ल किसी पव्रल के साथ साक्षात्कार कर यह 

| । उमग हे, जैसा अ ह..पूर्ववत्‌ 
ओर | ¶ूतवत्‌.. प्रज्ञावान्‌ कथमपि नहीं है । 
९ भिशचुमो! यहो को पुद्रल अन्य पद्रल से साक्षात्‌ संवाद करके ही यह जान सकता 
सङ्कल्प हे, जसा संवाद हे उससे ज्ञात होता है कि यह 
उ्रल प्रज्ञावान्‌ ही है, इप्रज्ञ नहीं हे।' वयोकि यह आयुष्मान्‌ अर्थपद गम्भीर, शान्त, निपुण, 





४. चतुक्छनिपातो दद 


| ` सय्यथापि, भिक्खवे, चक्छुमा पुरिसो उदकरहदस्स तीरे ठितो पस्सेय्य [85.511] 
महन्तं मच्छं उम्मुजमानं । तस्स एवप्रस्स-' यथा खो इमस्स मच्छस्स उम्मग्गो [२.10] 
च ऊमिघातो यथा च वेगायितत्त, महन्तो अयं मच्छो, नायं मच्छो परित्तो ' ति । एवमेव 
खा, भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलेन सदधि साकच्छायमानो एवं जानाति--'यथा खो इमस्म 
आयस्मतो उम्मगो यथा च अभिनीहारो यथा च पञ्हासमुदाहारे, पञ्जवा अयमायस्मा, 
नायमायस्मा दुप्पज्जो । तं किस्स हेतु ? तथा हि अयमायस्मा गम्भीरं अत्थपदं उदाहरति सन्तं 
पणीते अतक्कावचरं निपुणं पण्डितवेदनीयं । यं च अयमायस्मा धम्मं भासति, तस्स च 

पारबलो सदह्ुत्तन वा अत्थं वित्थरेन वा अत्थं आचिव्खितुं देसेतुं पञ्जापेतुं पदपु 
विभाजितु उत्तानीकातुं । पञ्जवा अयमायस्मा, नायमायस्मा द्ुप्ञ्जो' ति। 

६. “"साकच्छाय, भिक्छवे, पञ्जा वेदितव्बा, सा च खो दीधेन अद्धुना, न इत्तरः 
मनसिकरोता, नो अमनसिकरोता; पञ्जवता, नो दुप्मञ्येना' ति, इति यं तं तुतं इदमतं पिच 
वृत्ते । (४) 

इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि ठानानि इमेहि चतूहि वेदितव्बानी ' ति॥ © 

३. भदियसुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागारसालायं। 
अथ खो भदियो लिच्छवि येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं [4.204] 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिनो खो भियो लिच्छवि भगवन्तं 
एतदवोच- 

२. ““सुतं॑मेतं, भन्त-' मायावी गोतमो आवटनिं मायं जानाति याय 
अकार्य तर्कसम्मत -एवं पण्डितों के समडने योग्य हौ बोलता हे । तथा यह जिस धर्म का प्रवचन 
करता है उसका यह विस्तार एवं विशदीकरण तथा विभाजन कन म समर्थं है । अतः यह प्रज्ञावान्‌ 
हे, दुष्प्रस् नहीं । 

'“ जैसे, भिक्षुओ ! कोई चक्षुष्मान्‌ पुरुष किसी जलपूर्णं सरोवर के किनारे बैठा हुआ किसी 
बडी मछली को उतराती हुई देखे । उसे देखकर यह विचार हौ जसा इस मछली का उत्साह 
(उमंग) हे, तथा इसका तरगों के काटने की विधि तथा वेग है उससे समञ्च मे आता हे कि यह 
मछली प्रज्ञावान्‌ हे, साधारण नहीं ..-पूर्ववत्‌... अतः यह र्वान्‌ ह, दुर न । ^) 


६. "अतः, भिश्षुभो ! साक्षात्कार दवारा उसका प्रसा को परखना चाहिये । उसकौ परख म 


समय लगता हे । मन लगाना पडता है । बुद्धि लगानी पड़ती हे। इस तरह, भिक्षु! ये चार नाते चार 
| © 


विधियो से जानी जा सकती है ॥' 
२. भदियसूत्र 9 १ भगवान्‌ की आवर्तनी माया 


१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशालौ के महावनं की कूटागारशाला मे साधनाहेतु 
| थे । तब कभी भद्िय नामक लिच्छवि भगवान्‌ के पास आया । आक प्रणाम कर, एक 
र बैठ गया। एक ओर बैठे हए उसने यह जिज्ञासा प्रक< की- 
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अञ्जतित्थियानं सावके आवद्रेती ' ति।'' ये ते, भन्ते, एवमाहसु-' मायावी समणो गोतमो 
आवद्निं मायं जानाति याय अज्जतित्थियानं सावके आवदट्ेती ' ति, कचि ते, भन्ते, भगवतो 
वुत्तवादिनो, न च भगवन्तं अभूतेन अन्भाचिक्खन्ति, धम्मस्स च अनुधम्मं व्याकरोन्ति, न च 
कोचि सहधम्मिको वादानुपातो गारय्ं ठानं आगच्छति, अनभक्खातुकामा हि मायं, भन्ते, 
भगवन्तं! ' ति? 
[8.512, ?.191] ३. '*एथ तुम्हे, भदिय, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा 
पिटकसम्पदानेन, मा तक्तहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपरिवितक्न, मा दिद्विनिज्छ्यान- 
क्खन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा ' समणो नो गरु' ति। यदा तुम्हे, भदिय, अत्तना वा 
जानेय्याथ--' द्मे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावच्जा, इमे धम्मा विञ्जुगरहिता, इमे धम्मा 
समन्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ' ति, अथ तुम्हे, भिय, पजहेय्याथ। 

४. ^“ तं किं मञ्जथ, भददिय, लोभो पुरिसस्स अज्छत्तं उप्पज््रमानो उप्पज्जति 
हिताय वा अहिताय वा'' ति? '" अहिताय, भन्ते! | 

'“ लुद्धो पनायं,भददिय, पुरिसपुग्गलो लोभेन अभिभूतो परियादित्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदारं पि गच्छति, मुसा पि भणति परं पि तथत्ताय समादपेति 
यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया!' ति। '*एवं, भन्ते' '| 


२. "“ भन्ते मने एेसा सुना है--' श्रमण गोतम कोई आवर्तनी माया (वशीकरण मन्त्र) जानते 
है, जिसके बल पर ये अपर सम्प्रदायो के परित्राजकों को अपने वश में कर लेते हे ।' भन्ते! एेसा 
जो कहते हँ क्या वे आपके प्रति सत्यता ही प्रकट करते है या आप पर मिथ्या आरोप लगारहे हैँ? 
उनका यह कथन धर्मानुसार ही है क्या ? एेसा कहने से आपके विषय मेँ कोई सहधार्मिक वाद तो 
नहीं उठ खडा होगा ? क्योकि हम लोग आपके विषय में कोई मिथ्या बात कहना सुनना नहीं 
चाहते ।'' 

३. "दस प्रसद्ध मे, भदिय। मेँ तुम्हें यही संकेत करना चाहता हू" सुनी सुनायी बात पर 
ध्यान न दो, न परम्परा की बातों पर, न इतिहास की बातों पर, न धर्मग्रन्थों के पृष्ठो पर, न किसी तर्क 
या युक्ति पर, न किसी के आकार से प्रभावित होओ, न किसी की आलङ्कारिक (लच्छेदार) भाषा 
से, न किसी के कठोर दृष्टिपात से, न किसी कौ भव्य आकृति से या ! श्रमण हमारा गुरु है '-- इस 
बात से प्रभाव में आओ। जब तुम्हे, भिय ! अपने विचार से, अपने मनन से यह बात निश्चित हो 
जाय--'ये धर्म अकुशल है, ये धर्म सदोष हैँ, इन धर्मो की विद्वानों ने निन्दा की है, इन धर्मो के 
आचरण से तुम्हारा अहित या तुम्हं नष्ट हो सकता हे, तब भददिय ! तुम उन धर्मो को त्याग दो। 

४. ““तो क्या मानते हो, भदिय। तुम्हारे मन मे उत्पन्न लोभ तुम्हारे लिये हितकर होगा या 
अहितकर्‌ ?"" ` " अहितकर, भन्ते! '! 

““ठेसा लोभी पुरुष, भदिय ! लोभाभिभूत होकर किसी की हत्या भी कर सकता है, चौरी भी 
कर सकता है, परखरी के साथ व्यभिचार भी कर सकता है, असत्य भी बोल सकता है, अन्य भी 
एसे वैसे कर्म कर सकता है जो उसके लिये अहितकर एवं कष्टप्रद हों ।'' '“ हु भन्ते [*' 





४. चतुक्छनिपातो २६५ 


५. ^" तं किं मजञ्जथ, भदिय, दोसो पुरिसस्स ...पे०... मोहो पुरिसस्स ...पे०... 
सारम्भो पुरिस्स अच्छत्तं उप्पजजमानो उपजजति हिताय वा अहिताय वा'' ति ? 

'* अहिताय, भन्ते" ' | 

'* सारद्धो पनायं भदिय, पुरिसपुग्गलो सारम्भेन अभिभूतो परियादिन्नचित्तो पाणं पि 
हनति, अदिन्नं पि आदियति, परदार पि गच्छति, मुसा पि भणति, पर पि तथत्ताय [५.205] 


समादपेति यं स होति दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया'' ति। ''एवं भन्ते'' | 
६. '* तं किं मञ्जथ, भिय, इमे धम्मा कुसला वा अकुसला वा"! ति ? 
'" अकुसला, भन्ते ' 
'' सावज्ना वा जनवजना वा'' ति? सावल्ना, भन्ते''। 
'“ विजञ्जुगरहिता वा विज्जुप्पसत्था वा'' ति? ' विञ्जुगरहिता, भन्ते ' '। 


'* समत्ता समादित्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति, नो वा ? कथं वा एत्थ होती! ' ति ? 

'' समत्ता, भन्ते, समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ति। एवं नो एत्थ होती ' ' ति। 

७. ** इति खो, भदिय, यं तं ते अवोचुम्हा-' एथ तुम्हे, भदिय, मा अनुस्सवेन, मा 
परम्पराय, मा इतिकिराय, मा पिरकसम्पदानेन, मा तच्छहेतु, मा नयहेतु, मा [२.192] 
आकारपरिवितक्तेन, मा दिद्विनिज््ञानक्खन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा समणो नो गरु ति। 
यदा तुम्हे, भिय, अत्तना व जानेय्याथ-- इमे धम्मा अकुसला, इमे धम्मा सावस्ना, [8.513] 
द्मे धम्मा विञ्जुगरहिता, इमे धम्मा समन्ता समादिन्ना अहिताय दुक्खाय संवत्तन्ती ति, अथ 
तुम्हे, भदिय, पजहेय्याथा' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं परिच्व वुत्तं । 





५५. '" तो क्या मानते हो, भिय ! द्वेष पुरुष के मन में उत्पन्न... पूर्ववत्‌... । 
'“ मोह पुरुष के मन में उत्पन्न हुआ हितकर होगा या अहितकर ?' 
^“ क्रोध पुरुष के मन मे उत्पन्न हुआ हितकर होगा या अर्हितकर 2 ! 


^" अहितकर, भन्ते | '' 

'“ठेसा क्रोधी पुरुष, भदिय! क्रोधाभिभूत होकर किसी की हत्या भी कर सकता है 
...पूर्ववत्‌... एवं क्टप्रद हों ।'' ^“, भन्ते!" ' 

६. *“ तो क्या मानते हो, भद्धिय ! ये धर्मकुशल हँ या अकुशल ? ' 

'* अकुशल, भन्ते |" 

"सदोष हँ या निदोष ?"" '"सदोष भन्ते! ' 

'“ विद्वानों द्वारा निन्दित है या प्रशंसित ?'! '“ विद्वानों द्वारा निन्दित "'' 


' “इन पर आचरण किया जाय तो ये अहितकर या दुःखप्रद होगे कि नहीं 2" 

“* ये अवश्य अहितकर एवं दुःखप्रद होगे '-ेसा हमें लगता है । 

७. "इस प्रकार, भद्दिय ! ने तुमसे जो यह कहा था- यहां, भ्य! मं तुम्हं यही संकेत 
करना चाहता हँ सुनी सुनायी बात पर पूर्ववत्‌. तुम उन धर्मो को त्याग दो"-- वह इसी आशय 
से कहा था। (१) 

















२६६ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


८. "*एथ तुम्हे, भिय, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इतिकिराय, मा 
पिरकसम्पदानेन, मा तव्कहेतु, मा नयहेतु. मा आकारपरिवितक्केन, मा दिद्ि- 
निज्छ्ानक्खन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा ' समणो नो गरू' ति। यदा तुम्हे, भिय, अत्तना व 
जानेय्याथ--' इमे धम्मा कसला, इमे धम्मा अनवजा, इमे धम्मा विज्जुप्पसत्था, इमे धम्मा 
समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ' ति, अथ तुम्हे, भदिय, उपसम्पजन विहरेय्याथा 
ति। 

4५.206] ९. "' तं किं मञ्जथ, भदिय, अलोभो पुरिसस्स अच्छत्तं उप्जमानो उप्पजजति 
हिताय वा अहिताय वा! ति? "^ हिताय, भन्ते'' | 

'" अलुद्धो पनायं, भदिय, पुरिसपुग्गलो लोभेन अनभिभूतो अपरियादिन्नचित्तो नेव 
पाणं हनति, न अदिन्नं जआदियति, न परदार गच्छति, न मुसा भणति, परं पि तथत्ताय न 
समादपेति यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाया' ' ति। "एवं, भन्ते।'' 

१०. '* तं किं मजञ्जथ, भिय अदोसो पुरिसस्स ...पे०... अमोहो पुरिसस्स 
...पे०... असारम्भो पुरिसस्स अज्छत्तं उप्पजमानो उप्पजति हिताय वा अहिताय वा'' ति 2 

'" हिताय, भन्ते"! 

'' असारद्धो पनायं भदिय, पुरिसपुग्गलो सारम्भेन अनभिभूतो अपरियादिन्नचित्तो 
नैव पाणं हनति, न अदित्नं अदियति, न परदारं गच्छति, न मुसा भणति, परं पि तथत्ताय न 


समादपेति यं स होति दीघरत्तं हिताय सुखाय '' ति। "एवं, भन्ते ' | 
१९१. "तं किं मञ्जथ, भदिय, इमे धम्मा कसला वा अकुसला वा'' ति ? 
'" कुसला, भन्ते'* | 
'" सावजा वा अनवज्ना वा'' ति? '* अनवल्ना, भन्ते''। 


८. “इरः प्रसद्घ मे, भदिय । मेँ तुम्हें यह भी संकेत करना चाहता हू" सुनी सुनायी बात पर 
ध्यान न दो, न परम्परा की बातों पर ... पूर्ववत्‌... अपने मन से यह बात निश्चित हो जाय- ये धर्म 
कुशल हैँ, ये धर्म निर्दोष है, ये धर्म विद्वानों दवारा प्रशंसित हँ, इन धर्मो द्वारा तुम्हारा हित या कुशल 
ही होगा, तब, भिय! तुम इन धर्मो को स्वीकार कर तदनुसार साधना करो ।! 

९. "“ तो क्या मानते हो, भदिय ! आध्यात्मिक मन में उत्पन्न अलोभ पुरुष का हितकर होगा 
या अहितकर ?' ^ हितकर, भन्ते !'' 

'“ क्योकि अलोभी पुरुष... न किसी को हत्या करता हे ...पूर्ववत्‌... चिरकाल तक हितकर 
ही होगा। 

१०. '“ ...अध्यात्म मन में उत्पन्न अद्वेष... अमोह... अक्रोध... अहितकर होगा ?'' 

^“ हितकर, भन्ते! '! 

''ठेसा अक्रोधी पुरुष... न किसी कौ हत्या करता हे... | ""एेसा ही हे, भन्ते! '' 

११. "^ तो क्या मानते हो, भिय! ये धर्म कुशल हँ या अकुशल ?'' "' कुशल, भन्ते !'' 

"सदोष हैँ या निर्दोष ?'' ““ निर्दोष, भन्ते! '' 














४. चतुच्छनिपातो २६७ 


` विज्जुगरहिता वा विञ्जुप्पसत्था वा'' ति? '" विज्जुप्पसत्था, भन्ते ' 
[.193]' ` समत्ता समादिन्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ति नो वा ? कथं वा एत्थ होती !* ति? 

'* समत्ता, भन्ते, समादिन्न हिताय सुखाय संवत्तन्ति। एवं नो एत्थ होती '' ति। 

१२. '* इति खो, भददिय, यं तं ते अवोचुम्हा-' एथ तुम्हे, भददिय, मा [8.514] 
अनुस्सवेन, मा इतिकिराय, मा पिटकसम्पदानेन, मा तक्कहेतु, मा नयहेतु, मा [4५.207] 
आकारपरिवितक्केन, मा दिदिनिज्ज्लाननक्खन्तिया, मा भव्बरूपताय, मा ' समणो नो गरू 
ति। यदा तुम्हे, भद्िय, अत्तना व जनेय्याथ--इमे धम्मा कुसला, इमे धम्मा अनवज्जा, इमे 
धम्मा विञ्जुप्पसत्था, इमे धम्मा समत्ता समादित्ना हिताय सुखाय संवत्तन्ती ति, अथ तुम्हे, 
भिय, उपसम्पज विहरेय्याथा' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं परिच्च वुत्तं । 

१३. ""ये खो ते, भिय, लोके सन्तो सप्पुरिसा ते सावकं एवं समादपेन्ति-' एहि 
त्वं, अम्भो पुरिस, लोभं विनेय्य विहराहि। लोभं विनेय्य विहरन्तो न लोभजं कम्मं 
करिस्ससि कायेन वाचाय मनसा। दोसं विनेय्य विहराहि। दोसं विनेय्य विहरन्तो न दोसज 
कम्मं करिस्ससि कायेन वाचाय मनसा। मोहं विनेय्य विहराहि । मोहं विनेय्य विहरन्तो न 
मोहजं कम्मं करिस्ससि कायेन वाचाय मनसा। सारम्भं विनेय्य विहराहि। सारम्भं विनेय्य 
विहरन्तो न सारम्भजं कम्मं करिस्ससि कायेन वाचाय मनसा! ' ' ति। 

१४. एवं वुत्ते भदियो लिच्छवि भगवन्तं एतदवोच-'* अभिक्कन्तं, भन्ते ...पे०... 
उपासकं मं, भगवा धारेतु अजतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं' ' ति। | 

९५. "“ अपि नु ताहं, भदिय, एवं अवचं-"एहि मे त्वं, भद्धिय, सावको होहि; जह 
सत्था भविस्सामी'' ति? '‹नो हेतं, भन्ते! ' | 
______-_-_-_]-]-] 

'“ विद्वानों द्वारा प्रशंसित है या निन्दित ?'' ''प्रशंसित, भन्ते !' 

इनकी साधना की जाय तो ये हितकर एवं सुखकर होगे कि नर्हा ? 

"भन्ते ! हितकर एवं सुखकर ही होगे-एेसा हमे लगता है।'' 

१२. “' इसीलिये, भद्दिय ! हमने जो कहा था-'इस प्रसङ्ग मे, भिय मे तुमह यह भी सङ्कत 
देना चाहता हू सुनी सुनायी बात पर न जाओ... पूर्ववत्‌... तुम इन धर्मो को स्वीकार कर 


तदनुसार साधना करो '--यह इसी आशय से कहा था। ॥ 
१३. '" भिय ! ये जो लोक मे, शान्त सत्पुरुष है, वे अपने शिष्य को यह उपदेश कसते ह~ 


पुरुष! अपने लोभ को दबाकर साधना मे लग। लोभ दबाकर साधना करने से तूं मनसा वाचा 
कर्मणा लोभजन्य कर्म नहीं करेगा । देष को दबाकर... मोह को दबाकर... क्रोधे को द्वारं. 
पर्ववत्‌... क्रोधजन्य कर्म नहीं करेगा ।''! 


९४. (भगवान्‌ द्वारा) एेसा कहे जाने पर, भद्िय लिच्छवि बोला ' हुते अच्छा, कहा 


भन्ते! बहुत अच्छा। पूर्ववत्‌... भन्ते! आज से आप मुञ्ञको अपना जीवनपर्थन्तं उपोसंक्ं 
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२६८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


'.एवंवादि खो भदिय, एवमक्ायिं एके समणब्राह्यणा असता तुच्छा मुसा अभूतेन 
अन्भाचिक्खन्ति-' मायावी समणो गोतमो आवट्रनिं मायं जानाति याय अञ्जतित्थियानं 
सावके आवद्रेती ' '' ति। 

'* भदिका, भन्ते, आवद्नी माया। कल्याणी, भन्ते आवटरनी माया । पिया मे, भन्ते, 
[२.194] जातिसालोहिता इमाय आवटनिया आवद्रेय्यु, पियानं पि मे अस्स 
जातिसालोहितानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सन्बे चे पि, भन्ते खत्तिया इमाय आवदटुनिया 
आवदट्रय्युं, सनब्बेसं पिस्स खत्तियानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सब्बे च पि, भन्ते, ब्राह्मणा. 
[8.515, ।4.208] वस्सा... सुदा इमाय आवदनिया आवद्रेय्यु, सब्बेसं, पिस्स सुदानं दीघरततं 
हिताय सुखाय ' ' ति। 

१६. ‹*एवमेतं, भदिय, एवमेतं, भिय! सब्बे चे पि, भिय, खत्तिया इमाय 
आवदट्निया आवद्य्युं अकुसलधम्मप्पहानाय कुसलधम्मूपसम्पदाय, सब्बेसं पिस्स 
खत्तियानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । सब्बे चे पि, भदिय, ब्राह्मणा ... वस्सा ... सुदा आवद्य्य 
अकुसलधम्मप्पहानाय कुसलधम्मृपसम्पदाय, सन्बेसं पिस्स सुदानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । 
सदेवको चे पि, भदिय, लोको समारको सब्रह्यको सस्समणब्राह्यणी पजा सदेवमनुस्सा 
इमाय आवटूनिया आबद्रेय्यु, अकुसलधम्मपहानाय कुसलधम्मूपसम्पदाय, सदेवकस्स 
पिस्स लोकस्स समारकस्स सब्रह्मकस्स सस्समणब्रह्मणिया पजाय सदेवनुस्साय दीघर 
हिताय सुखाय । इमे चे पि, भदिय, महासाला इमाय आवदटनिया आवद्य्युं अकुसल- 
धम्मप्पहानाय कुसलधम्मूपसम्पदाय, इमेसं पिस्स महासालानं दीघरत्तं हिताय सुखाय । को 
पन वादो मनुस्सभूतस्सा'' ति॥ © 


१५. "“ भिय ! क्या मैने तुमको यह कहा है--आ, तू मेरा उपासक हो जा, मेँ तेरा शास्ता 
होऊंगा 2"! "“ठेसा नर्ही हे, भन्ते ।'' 

"" भिय! एेसा कहते हुए मुञ्जपर कु श्रमण ब्राह्यण मिथ्या दोषारोपण करेगे--' यह मायावी 
श्रमण गौतम आवर्तनी माया जानता हे, जिसके सहारे से यह अन्य तीर्थिक परिव्राजको को अपने 
वश में करता रहता है ।'' 

^“ भन्ते! आपकी यह आवर्तनी माया ही भली है, सुखदायी है । मेरे सभी प्रिय सम्बन्धी 
आपको इस आवर्तनी माया में बंध जार्ये। भन्ते! सभी क्षत्रिय... जो उनके लिये दीर्घकाल तक 
हितावह सुखावह होगी । भन्ते! सभी ब्राह्मण... सभी वैश्य... सभी शुद्र इस आवर्तनी माया में फंसे 
रहं । इन सभी श्रो के लिये यह आवर्तनी माया हितकर एवं सुखकर होगी ।'! 

१६. “यही नात है, भदिय । यही बात है । भदिय । सभी क्षत्रिय इस आवर्तनी माया मे फेस 
जार्ये, यह उनके लिये दीर्घकाल तक हित-सुखदायिनी ही होगी । भदिय ! सभी ब्राह्मण... सभी 
वेश्य... सभी शूद्र अपने अकुशल धर्मो के प्रहाण एवं कुशल धर्मो को उपसम्पदा के लिये इस माया 
में बंध जार्यँ। भदिय ! यह देवताओं सहित समस्त संसार, मार ब्रह्मा सहित, श्रमण ब्राह्मणसहित ये 
देवमनुष्य प्रजाजन अपने अकुशल धर्मो के प्रहाण के लिये एवं कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये इस 














४. चतुच्छनिपातो २६९ 


४. सामुगियसुत्तं : १. एकं समयं आयस्मा आनन्दो कोव्टियेसु विहरति सामुगं 
नाम कोलियानं निगमो। अथ खो सम्बहुला सामुगिया कोलियपुत्ता येनायस्मा आनन्दो 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसित्रे खो ते सामुगिये कोलियपुत्ते आयस्मा आनन्दो एतदवोच- 

२. ' ' चत्तारिमानि, व्यग्घपजना, पारिसुद्धिपधानियङ्खानि तेन भगवता [२.195] 
जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन सम्मदक्खातानि सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं 
समतिक्रमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्थङ्घमाय जायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छिकि- 
रियाय। कतमानि चत्तारि ? सीलपारिसुद्धिपधानियद्धं, चित्तपारिसुद्धिपधानियद्ख, दिदवि- 
पारिसुद्धिपधानियद्ं, विमुत्तिपारिसुद्धिपधानियङ्ख । 

३. "` कतमं च, व्यग्घपल्ना, सीलपारिसुद्धिपधानियङ्खं 2 इध, [4.209.8.516] 
व्यग्घपजा, भिक्खु सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु । अयं वुच्चति, 
व्यग्घपज्ना, सीलपारिसुद्धि । इति एवरूपिं सीलपारिसुद्धि अपरिपूरं वा परिपूरेस्सामि परिपूरं 
वा तत्थ तत्य पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामी ति, यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सान्ही 
च अरप्परिवानी च सति च सम्पजञ्जं च, इदं वुच्चति, व्यग्घपजा, सीलपारिसुद्धि- 
पधानियङ्क। 

४. ""कतमं च, व्यग्पज्ा, चित्तपारिसुद्धिपधानिजङ्खं ° इध व्यग्घपजा, भिक्खु 


आवर्तनी माया के जाल में बंध जाय, जो इन सबके लिये दीर्घकाल तक हितावह एवं सुखावह ही होगी । 
ये बडे बडे धनपति भी... पूर्ववत्‌ .. इस माया में बध जायं, यह आवर्तनी माया इन धनपतियों केलिये भी 
दीर्घकाल तक हितकर एवं सुखकर ही होगी । फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्याहे!''॥ 
४. सामुगेयसूत्र चार प्रधान-अङ्ध 

९. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कोलिय प्रदेश के सामुगा नामक कोलियबहुल कस्बे मं 
साधनाहेतु ठहर हुए थे। तब बहुत से सामुगावासी कौलिय आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आये, आकर 
उनको प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे उन कौलियपुत्रौं को आयुष्मान्‌ आनन्द यह 
बोले- 

२. व्याप्रपादो ! उन भगवान्‌ ज्ञानी सर्वदशीं सम्यक्सम्बुदध ने प्राणियों की मनःशुद्धि, उनके 
शोक परिदेव तथा दुःख दौर्मनस्य आदि के नाश एवं ज्ञान प्राति ओर निर्वाण के साक्षात्कार हेतु इन 
चार परिशृद्धिप्रधान अघो का उपदेश किया है । किन चार का ? (१) शीलपरिशुद्धिप्रधान अङ्गः 
(२) चित्तपरिशुद्धिप्रधान अद्ध, (३) द्ष्टिपरिशुद्धिप्रधान अङ्ग, एवं (४) विमुक्तिपरिशुद्धिप्रधान 
अद्धः। 

३. "“ व्याप्रपादो ! इनमें 'शीलपरिशुद्धिप्रधानीय अङ्ग' कौन सा होता है ? यहां, व्याघ्रपादो । 
कोई भिक्षु शीलवान्‌ होता दै... पूर्ववत्‌... प्राप्त कर शिक्षापदों का अभ्यास करता है । व्याप्रपादो ! यह 
शीलपरिशुद्धि कहलाती है । ठेसी अपूर्ण शीलपरिशुद्धि की पूर्ति के लिये तथा पूर्णं परिशुद्धि को वहां 


वरहा प्रज्ञा द्वारा विशेषतः अनुगृहीत करने के लिये उसके द्वारा किया गया मनःसङ्कुल्प, प्रयास, 
(2-19) 











२७० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


विविच्वेव कामेहि -.-पे०... चतुत्थं ञ्ानं उपसम्पज् विहरति। अयं वुच्चति, व्यग्घपलजा, 
चित्तपारिसुद्धि । इति एवरूपिं चित्तपारिसुद्धिं अपरिपूरं वा परिपृरेस्सामि परिपूरं वा तत्थ तत्थ 
पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामी ति, यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च उस्सोन््ही च 
अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्ञं च, इदं वुच्चति, व्यग्घपल्ना, चित्तपारिसुद्धि- 
पधानियङ्घं। 

५. ` कतमं च, व्यग्घपजा, दिद्विपारिसुद्धिधानियद्धं 2 इध, व्यग्पज्ना, भिक्खु 
"इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... ' अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति। अयं वुच्वति, व्यग्घपल्ना, दिद्विपारिसुद्धि । इति एवरूपिं दिद्विपारिसुद्धिं अपरिपर 
वा ...पे०... तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुग्गहेस्सामी ति, यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो 
च उस्सोव्व्ी च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च, इदं वुच्चति, व्यग्धपल्ना, दिद्वि- 
पारिसुद्धिपधानियद्धं । 

६. "“कतमं च, व्यग्घपज्जा, विमुत्तिपारिसुद्धिपधानियद्घं 2 स खो सो, व्यग्घपच्ना, 
अरियसावको इमिना च सीलपारिसुद्धिपधानियङ्घेन समन्नागतो इमिना च चित्तपारिसुद्धि- 
[२.196] पिधानियङ्खेन समन्नागतो इमिना च दद्विपारिसुद्धिधानियद्घेन समन्नागतो रजनीयेसु 
धम्मेसु चित्तं विराजति, विमोचनीयेसु धम्मेसु चित्तं विमोचेति। सो रजनीयेसु धम्मेसु चित्तं 
विराजेत्वा, विमोचनीयेसु धम्मेसु चित्तं विमोचेत्वा सम्माविमुत्ति फुसति। अयं वुच्चति, 
व्यग्धपजा, विमुत्तिपारिसुद्धि। इति एवरूपिं विमुत्तिपारिसुद्धि अपरिपूरं वा परिपरेस्सामि 
परिपूरं वा तत्थ तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामी ति, यो तत्थ छन्दो च वायामो च उस्साहो च 


उत्साह, बीच में न रुकना या पीछे न हरना, स्मृति एवं सम्प्रजन्य ही, व्याघ्रपाद । शीलपरिशुदधि- 
प्रधानीय अङ्क कहलाता है । (१) 

४. ““व्याघ्रपादो। “ चित्तपरिशुद्धिप्रधानीय अङ्ग' क्या है 2 यहा, व्याघ्रपादो। कोई भिक्षु 
कामभोगों से दूर रहकर... पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर साधना करतः हे । व्याघ्रपादो ! यह 
चित्तपरिशुद्धि कहलाती हे । एेसी अपूर्णं चित्तपरिशुद्धि की पूर्तिं के लिये ...पूर्ववत्‌... स्मृति एवं 
सम्प्रजन्य ही व्याघ्रपाद । चित्तपरिशुद्छिप्रधानीय अङ्क कहलाता है । (२) 

५. ““ व्याघ्रपादो ! ' दृष्टिपरिशुद्धि प्रधानीय अङ्क" क्या कहलाता है ? यँ, व्याघ्रपादो ! कोई 
भिक्षु "यह दुःख है" ...पूर्ववत्‌... यह दुःखनिरोधगामी मार्ग है 2- यह यथार्थतः जानता है । यह 
कहलाती है-दृष्टिपरिशुद्धि । इस अपूर्णं दृष्टिपरिशुद्धि की पूर्णता के लिये ..पूर्ववत्‌... स्मृति एवं 
सम्प्रजन्य- यह कहलाता हे, व्याघ्रपादो ! दृष्टिपरिशु्छिप्रधानीय अङ्क । (३) 

६. ओर, व्याघ्रपाद । “ विमुक्तिपरिशुद्धिप्रधानीय अङ्ख' कौन कहलाता हे ? व्याघ्रपाद ! कोई 
आर्यश्रावक. इन शीलपरिशुद्धिप्रधानीय अद्ध, चित्तविशुद्धिप्रधानीय अङ्ग, दृष्टिपरिशद्धिप्रधानीय 
अद्धो से युक्त होकर रागाचित धर्मो से चित्त को विरक्त करता है तथा विमोचनीय धर्मो से चित्त को 
विमुक्त करता है । इस प्रकार वह अपने चित्त को रागयुक्त धर्मो से एवं विमोचनीय धर्मो से से विरक्त 
एवं विमुक्त कर सम्यग्विमुक्ति का स्पर्शं करता हे । यह कहलाती है-- विमुक्तिपरिशुद्धि । इस अपूर्ण 
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उस्सो्ही च अप्पटिवानी च सति च सम्पजञ्जं च , इदं वुच्चति, व्यग्घपच्ना, [4५.210] 
विमुत्तिपारिसुद्धिधानियङ्क। 

७. ^ ' मानि खो, व्यग्घपञ्ना, चत्तारि पारिसुद्धिपधानियङ्कानि तेन भगवता [8.517] 
जानता पस्सता अर्हता सम्मासम्बुद्धन सम्मदक्खातानि सत्तानं विसुद्धिया सोकपरिदेवानं 
समतिक्कमाय दुक्खदोमनस्सानं अत्थक्गमाय जायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्छि- 
किरियाया'' ति॥ भ 

५. वप्पसुत्तं : १. एकं समयं भगवा सव्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रोधारामे। 
अथ खो वप्पो सक्को निगण्ठसावको येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसङ्कमित्वा 
आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसितन्नं खो वप्पं सक्कं 
निगण्ठटसावकं आयस्मा महामोग्गल्लानो एतदवोच- 

२. “* इधस्स, वप्प, कायेन संवुतो वाचाय संवुतो मनसा संवुतो अविञ्नाविरागा 
विजुप्पादा। पस्ससि नो त्वं, वप्प, तं ठानं यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा 
अस्सवेय्युं जभिसम्पायं!' ति ? 

'' पस्सामहं भन्ते, तं ठानं । इधस्स, भन्ते, पुब्बे पापकम्मं कतं अविपक्रविपाकं । 
ततोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसम्पायं '' ति। 

अयं चेव खो पन आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स वप्पेन सक्केन निण्टसावकेन 
सद्धिं अन्तराकथा विप्पकता होति; अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना बुद्धितो येन 





विमुक्तिपरिशुद्धि को पूर्ण करने के लिये पूर्ववत्‌ .. स्मृति एवं सम्परजन्य--यह कहलाता हे 
व्याघ्रपादो ! विमुक्तिपरिशुदधिप्रधानीय अङ्क। (४) 

७. ““व्याघ्रपादो ! उन भगवान्‌ ज्ञानी सर्वदशीं सम्यक्सम्बुदध ने प्राणियों की मनःशुद्धि, उनके 
शोक परिदेव तथा दुःख दौर्मनस्य आदि के नाश एवं ज्ञानप्रापि ओर निर्वाण के साक्षात्कार हेतु इन 
चार परिशुद्धिप्रधानीय अद्धो का उपदेश किया हे ॥'! © 
५. वप्रसूत्र 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) शाक्य प्रदेश की राजधानी कपिलवस्तु के न्यग्रोधाराम मे 
साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय निर्ग्रन्थ (जैन) का शिष्य वप्र नामक श्रावक आयुष्मान्‌ 
महामौद्रल्यायन के साधनास्थल पर गया । जाकर उनको प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । एक ओर 
बेठे हुए वप्रशाक्य से आयुष्मान्‌ महामौद्रल्याययन ने यह जिज्ञासा की- 

२. "“ वप्र! यहो कोई साधक अविद्या के प्रहाण एवं विद्या के उत्पाद से काय, वाक्‌ एवं 
मन से संवृत हो जाता हे । वप्र क्या तुम वह स्थान जानते हो जिसके कारण पुरुष दुःखवेदनीय धर्मो 
को मरणानन्तर भी भोगने को विवश होता है ?'' 

'' हा, भन्ते! मेँ वह स्थान देखता हूं । वह इस पुरुष का पूर्व मे किये हुए कर्म का न हुआ 
विपाक । उसी के कारण पुरुष दुःखवेदनीय धर्मो को मरणानन्तर भी भोगने को विवश रहता हे ।'' 

यों यह आयुष्मान्‌ महामौद्रल्यायन की बात अधूरी ही थी कि इसी बीच भगवान्‌ सायङ्काल 
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[२.197] उपद्वानसाला तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि। निसज्न खो 
भगवा अयस्मन्तं महामोग्गह्छानं एतदवोच-- 

३. “* काय नुत्थ, मोग्गल्लान, एतरहि कथाय सन्निसित्ना; का च पन वो अन्तराकथा 
विप्पकता'' ति? 

'“इधाह, भन्ते, वप्पं सक्कं निगण्टसावकं एतदवोचं-' इधस्स, वप्प, कायेन संवुतो 
वाचाय संवुतो मनसा संवुतो अविजाविरागा विजनुपादा। पस्ससि नो त्वं, वप्प, तं ठानं 
14.211] यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसम्परायं ' ति > एवं वुत्त, 
भन्ते, वप्पो सक्को निगण्टसावको मं एतदवोच--' पस्सामहं, भन्ते, तं ठानं । इधस्स, भन्ते, 
पुब्ब पापकम्मं कतं अविपक्कविपाकं । ततोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं 
[8.518] अभिसम्परायं' ति। अयं खो नो, भन्ते, वप्पेन सक्केन निगण्ठसावकेन सदधि 
अन्तराकथा विप्पकता; अथ भगवा अनुप्पत्तो '" ति। 

४. अथ खो भगवा वप्पं सक्कं निगण्ठसावकं एतदवोच-“ सचे मे त्वं, वप्प, 
` अनुञ्जेय्यं चेव अनुजानेय्यासि, परिक्कोसितन्बं च पटिक्कोसेय्यासि, यस्स च मे 
भासितस्स अत्थं न जानेय्यासि ममेवेत्थ उत्तरि परिपुच्छेय्यासि-' इदं, भन्ते, कथं इमस्स को 
अत्थो ति, सिया नो एत्थ कथासल्लापो '" ति। 

'“ अनुञ्जेय्यं चेवाह, भन्ते, भगवतो अनुजानिस्सामि, परिक्कोसितव्नं च 
परिक्कोसिस्सामि, यस्स चाहं भगवतो भासितस्स अत्थं न जानिस्सामि भगवन्तंयेवेत्थ 
उत्तरि परिपुच्छिस्सामि-' इदं भन्ते, कथं, इमस्स को अत्थो' ति? होतु नो एत्थ 
कथासह्लापो' ति। 


दिवासाधना से उठकर उपस्थानशाला में पधारे; पधारकर प्रप्त आसन पर विराजे। विराजकर 
भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ महामौद्रल्यायन से पूछा- 

३. '* तुम लोगों मे, मौद्रल्यायन । दस समय क्या बात चल रही थी । क्या बात अपूर्णं ही रह 
गयी 2" 

'“ यहा, भन्ते। मने इस निर््रन्थशिष्य वप्र से यह पूछा था-' यहो, वप्र! कोई अविद्या के 
विराग से... पूर्ववत्‌... पुरुष दुःखवेदनीय धर्मो को मरणानन्तर भी भोगने के लिये विवश रहता हे ।' 
भन्ते! यह बात इस वप्र के साथ हो ही रही थी कि इसी बीच आप यहाँ पधार गये"! 

४. तब भगवान्‌ ने उस निर््रन्थशिष्य वप्र से यह कहा-'* वप्र। यदि तू मुञ्से अनुज्तेय कौ ही 
अनुमति ले, तथा विरोध करने योग्य का ही विरोध ओर मेरी कही जिस बात का तू तात्पर्य न समञ्च 
उसको पुनः मुड्यसे ही पूरे कि भन्ते। इसका क्या अर्थ हे ? तो तुञ्ञसे इस प्रकरण पर संवाद हो 
सकता हे।'' 

"“ भन्ते ! मे आपसे अनुज्ञेय की ही अनुमति मगगा तथा विरोध करने योग्य का ही विरोध 
करूगा ओर मेँ आपकी जिस बात का तात्पर्य न समञ्खुगा उसको आपसे ही पूर्दँगा कि भन्ते! इसका 
क्या तात्पर्य हे ? अतः कृपया इस प्रकरण पर आप मुञ्चसे संवाद अवश्य करं ।'' 
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५. ^“ तं किं मज्जसि, वप्प, ये कायसमारम्भपच्वया उप्पजजन्ति आसवा विघात- 
परिवाहा, कायसमारम्भा पटिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिव्ाहा न होन्ति। सो नवं 
च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति, सन्दिद्धिका निजरा [२.198] 
अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदित्वा विञ्जृहि । पस्ससि नो त्वं, वप्प, तं 
ठानं, यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसम्परायं'' ति? 

"^ नो हेतं, भन्ते! ' 

. ^“ तं किं मज्जसि, वप्प, ये वचीसमारम्भपच्चया उप्पज्नन्ति आसवा विघात- 
परिवाहा, वचीसमारम्भा परिविरतस्स एवसं ते आसवा विघातपरिव्हा न होन्ति. सो नवं 
च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति। सन्दिट्धिका निरा 
अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्िका पच्चत्तं वेदितव्बा विञ्जूहि । पस्ससि नो त्वं, वप्प तं 
ठानं, यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसम्परायं ' ' ति ? 

‹*नो हेतं, भन्ते" [14.212] 

७. ^“ तं कि मज्जसि, वप्प, ये मनोसमारम्भपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघात- 
परिव्टाहा, मनोसमारम्भा परिविरतस्स एवंस ते आसवा विघातपरिव्हा न होन्ति। सो नवं 
च कम्मं न करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति। सन्दिद्धिका निज्जरा [8.519] 
अकालिका एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितव्बा विञ्जूहि । पस्ससि नो त्वं, वप्प, तं 
ठानं यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसम्परायं '* ति ? 

'*नो हेत, भन्ते"! | 

. ^“ तं किं मज्जसि, वप्प, ये अविजजापच्वया उप्पज्जन्ति आसवा विघातपरिलाहा, 
अविज्नाविरागा विजुप्पादा एवंस ते आसवा विघातपरिव्टाहा न होन्ति। सो नवं च कम्मं न 
करोति, पुराणं च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीकरोति। सन्दिद्धिका निजरा अकालिका 


५.“ तो क्या मानते हो, वप्र! कामक्रिया में व्यापृत रहने वाले को ये आश्रव जैसा विनाश एवं 
वेदनां उत्पन्न करते है वे कायक्रिया से विरत रहने वाले को वैसा विनाश एवं वेदना उत्पन्न नहीं 
कर पाते; क्योकि वह पुद्रल कोई नया कर्म करता नहीं हे पुराने कर्मो को प्रज्ञा द्वारा विनष्ट कर चुका 
होता है। एेसी स्थिति मे, वप्र! क्या तुम इनके कारण एेसा कोई स्थान देखते हौ जहां पुरुष 
दुःखवेदनीय आश्रवं को परलोक मेँ भी भोगने को विवश हो ?.'' 

'* नहीं, भन्ते । ` 

६. तो क्या मानते हो, वप्र! अपनी वाकृक्रिया में व्यापृत रहने वाले को ये आश्रव जैसा 
विनाश ...पूर्ववत्‌... दुःखवेदनीय आश्रवं को परलोक मे भी भोगने को विवश हो ?"! 

"नही, भन्ते!" 

७. '“तो क्या मानते हो, वप्र! मनःक्रिया में व्यापृत रहने वाले को ये आश्रव जैसा विनाश 
...पूर्ववत्‌... दुःखवेदनीय आश्रवं को परलोक में भी भोगने को विवश हो ?'' ““ नहीं, भन्ते! '' 
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एहिपस्सिका ओपनेय्यिका पच्चत्तं वेदितव्बा विञ्जूहि । पस्ससि नो त्वं, वप्प, तं ठानं 
यतोनिदानं पुरिसं दुक्खवेदनिया आसवा अस्सवेय्युं अभिसम्परायं ' ' ति ? 
| ‹*नो हेत, भन्ते" | 

९. "एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स खो, वप्प, भिक्खुनो छ सततविहारा अधिगता 
होन्ति। सो चक्ुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुम्मनो; उपेक्खको विहरति सतो 
सम्पजानो। सोतेन सदं सुत्वा ....पे०.... घानेन गन्धं घायित्वा ....पे०.... जिह्वाय रसं 
सायित्वा ....पं०.... कायेन फोट्रब्बं फुसित्वा ....पं०.... मनसा धम्मं विञ्जाय नेव सुमनो 
होति न दुम्मनो; उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो 
'कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियामी ' ति पजानाति; जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो 
"जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदियामी ' ति पजानाति; ' कायस्स भेदा उद्धं जीवितपरियादाना 
इधेव सब्बवेदयितानि अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाति। 

१०. ^“ सेय्यथापि, वप्प, थूणं पटिच्च छाया पञ्जायति। अथ पुरिसो आगच्छेय्य 
[२.199] कुदालपिटकं आदाय । सो तं थणं मूले छिन्देय्य; मूले छिन्दित्वा पलिखणेय्य; 
॥4.213] पलिखणित्वा मूलानि उद्धरेय्य, अन्तमसो उसीरनाच्ठिमत्तानि पि। सो तं थूणं 
रखण्डाखण्डिकं छिन्देय्य । खण्डाखण्डिकं छेत्वा फालेय्य । फालेत्वा सकलिकं सकलिकं 
करेय्य । सकलिकं सकलिकं कत्वा वातातपे विसोसेय्य। वाततपे विसोसेत्वा अग्गिना 


८. "“तो क्या मानते हो, वप्र! अविद्या के कारण उत्पन्न हुए ये आश्रव जेसा विनाश 
..-पूर्ववत्‌... दुःखवेदनीय आश्रवों को परलोक में भी भोगने को विवश हो ?'" ‹" नहीं, भन्ते!" 
९. '' वप्र इस प्रकार सम्यग्विमुक्त चित्त वाले भिक्षु को ये छह सतत साधनोपाय अधिगत 
होते हे । (१) वह चक्षु के रूप (विषय) को देखकर न प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न । अपितु वह वहाँ 
(उभयत्र) उपेक्षापूर्वक स्मृति एवं सम्प्रजन्य के साथ अपनी साधना में ही लगा रहता हे। (२) श्रोत्र 
से शब्द सुन कर... 1 (३) प्राण से गन्ध सूंघकर...। (४) जिह्वा से किसी रस को चख कर... | 
(५) काया से किसी स्प्र्टव्य विषय का स्पर्श कर... । (६) मन से किसी धर्म को जानकर भी न 
प्रसन्न होता है, न अप्रसन्न 1... । वह अपनी काया तक सीमित वेदना को अनुभव करता हुआ * काया 
तक सीमित वेदना का अनुभव कर रहा हू'-एेसा जानता रहता हे । तथा वह अपनी जीवनपर्यन्तक 
वेदना का अनुभव करता हुआ ' जीवनपर्यन्तक वेदना का अनुभव कर रहा हू" एेसा जानता रहता 
हे । तथा यह भी जानता रहता है कि इस देहपात के बाद, जीवन के समाप्त होने पर, ये सब वेदनां 
भी यहीं स्वयं शान्त हो जार्येगीं ।' ' 

१०. '' वप्र! जैसे किसी स्थाणु (काषए्ठस्तम्भ) कौ लघुता या दीर्घता, उच्चता या नीचता की 
अपेक्षा से ही उसकी छाया की दीर्घता या उच्चता आदि जानी जाती है । वां कोई पुरुष अपने साथ 
कुदाली (वृक्ष काटने का शख) तथा छाबड़ी लेकर आवे। वह उस स्थूणा को जड़ से काटकर 
खोदने लगे, खोदकर उसको जड्‌ को भूमि से पृथक्‌ कर उसके उशीर (खस) के समान सूक्ष्म भाग 
कर उसे खण्ड खण्ड में विभक्त कर दे ¦ विभक्त कर, फाड़कर उसके छोटे छोटे ट्‌कड़ टुकड़े कर 
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उहेय्य । अग्गिना उहेत्वा मसि करेय्य। मसि करित्वा महावाते" वा ओफुणेय्य नदिया वा 
सीघसोताय पवाहेय्य । एवं हिस्स, वप्प, या थूणं परिच्च छाया सा उच्छित्नमूला [8.520] 
तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयति अनुप्पादधम्मा।'! 

"एवमेव खो, वप्प, एवं सम्मा विमुत्तचित्तस्स भिक्खुनो छ सततविहारा अधिगता 
होन्ति। सो चक्छुना रूपं दिस्वा नेव सुमनो होति न दुमानो; उपेक्खछको विहरति सतो 
सम्पजानो । सोतेन सदं सुत्वा ...पे०... घानेन गन्धं घायित्वा ...पे०... जिव्टाय रसं सायित्वा 
..पे०... कायेन फोदुव्बं पुसित्वा ...पे०... मनसा धम्मं विजञ्जाय नेव सुमनो होति न दुम्मनो; 
उपेक्खको विहरति सतो सम्पजानो । सो कायपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो  कायपरियन्तिकं 
वेदनं वेदियामी ' ति पजानाति; जीवितपरियन्तिकं वेदनं वेदियमानो * जीवितपरियन्तिकं 
वेदनं वेदियामी ' ति पजानाति; " कायस्स भेदा उद्धरं जीवितपरियादाना इधेव सन्बवेदियतानि 
अनभिनन्दितानि सीतीभविस्सन्ती ' ति पजानाति''। 

९९. एवं वुत्ते वप्पो सक्तो निगण्ठसावको भगवन्तं एतदवोच-" सेय्यथापि, भन्ते, 
पुरिसो उदयत्थिको अस्सपणियं पोसेय्य। सो उदयं चेव नाधिगच्छेय्य, उत्तरं च 
किलमथस्स विघातस्स भागी अस्स। एवमेव खो अहं, भन्ते, उदयत्थिको बाले निगण्ठे 
पयिरुपासिं । स्वाहं उदयं चेव नाधिगच््छि, उत्तरि च किलमथस्स विघातस्स भागी अहोसिं। 
एसाहं भन्ते, अजतग्गे यो मे बालेसु निगण्ठेसु पसादो तं महावाते वा ओफुणामि नदिया वा 
सीघसोताय पवाहेमि। अभिक्कन्तं, भन्ते ...पे०... उपासकं म॑, भन्ते, भगवा धारेतु अजतगे 
पाणुपेतं सरणं गतं" ति॥ [२.200] ® 

६. साठ्हसुत्तं : ९. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरतिं महावने कूटागार 
१ 
वायु एवं धूप मे सुखावे। उसे सुखाकर अग्नि से जलाकर भस्म बना दे। भस्म बनाकर उसको वायु 
मे उड़ा दे या किसी तीव्र प्रवाह वाली नदी में बहा दे । इस प्रकार, वप्र! स्थाणु की अपिक्षा से जो 
ऊँची नीची छाया दिखायी दे रदी थी, वह मूलतः समाप्त हो गयी, ओर एेसी नष्ट हो गयी कि भविष्य 
वह कभी उत्पन्न न होगी । 

'“दुसी प्रकार, वप्र सम्यग्विमुक्तचित्त भिक्षु को ये छह सतत साधनोपाय अधिगत होते 1 
वह चक्षु के रूप देखकर पूर्ववत्‌ .. इस देहपात के बाद, जीवन की समाति पर, समस्त वेदना 
भी स्वयं यहीं शान्त हो जायेगी ।'' 

११. (भगवान्‌ द्वारा) एेसा कहे जाने पर वह निर््रथशिष्य वप्र शाक्य भगवान्‌ से यह 
बोला--'* भन्ते! जेसे कोई अपनी आर्थिक समृद्धि चाहनेवाला पुरुष अपना घोडे खरीदने नेचने का 
व्यापार बढाव, उसके कारण उसकी आर्थिक समृद्धि ठोने की अपक्ष, आर्थिक हानि के कारण 
उसके क्लेश एवं पश्चात्ताप ही बढने लगे; इसी प्रकार, भन्ते! मेने अपनी आध्यात्मिक उत्नति को 
आशा से इन मूर्खं निर््न्थो की उपासना आरम्भ कौ थी। परन्तु, भन्ते ! इससे मुञ्ञको आध्यात्मिक 
उन्नति तो क्या प्राप्न होनी थी, अपितु इसके बदले में मुञ्चे शारीरिक क्लेश एवं मानसिक पश्चात्ताप 
भोगना पडा! अतः, भन्ते! आज से भै अपनी निर््रनथों के प्रति अपनी श्रद्धा को महावात मे उडादे 
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सालायं। अथ खो साठ्टो च लिच्छवि अभयो च लिच्छवी येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसुः 
॥५.214} उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्नो खो 
साण््हो लिच्छवि भगवन्तं एतदवोच- 

२. “सन्ति, भन्ते, एके समणब्राह्यणा द्येन ओघस्स नित्थरणं पञ्जपेन्ति- 
सीलविसुद्धिहेतु च तपोजिगुच्छहेतु च। इध, भन्ते, भगवा किमाह" ति ? 
[8.521] ३. “* सीलविसुदधि खो अहं, साव, अञ्जतरं सामञ्ञद्धं ति वदामि। येते 
साव््ह, समणब्राह्मणा तपोजिगुच्छावादा तपोजिगुच्छासारा तपोजिगुच्छाअल्लीना विहरन्ति 
अभव्वा ते ओघस्स नित्थरणाय। ये पि ते, साव्ठ्ह, समणब्राह्मणा अपरिसुद्धकायसमाचारा 
अपरिसुद्धवचीसमाचारा अपरिसुद्धमनोसमाचारा अपरिसुद्धाजीवा, अभव्बा ते जाण- 
दस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय। | 

“* सेय्यथापि, साव््ट, पुरिसो नदिं तरितुकामो तिण्हं कुठारि आदाय वनं 

पविसेय्य। सो तत्थ पस्सेय्य महतिं साललदिं उजं नवं अकुक्कच्चवकजातं। तमेनं मूले 
छिन्देय्य; मूले छेत्वा अग्गे छिन्देय्य; अग्गे छेत्वा साखापलासं सुविसोधितं विसोधेय्य 
साखापलासं सुविसोधितं विसोधेत्वा कुठारीहि तच्छेय्य; कुठारीहि तच्छत्वा वासीहि 
तच्छेय्य; वासीहि तच्छत्वा लेखणिया लिखेय्य; लेखणिया लिखित्वा पासाणगुव्टेन धोवेय्य; 


रहा हू या किसी तीतर प्रवाह वाली नदी में डुबा दे रहा हू। भन्ते! आपने मुञ्चको बहुत उत्तम 
उपदेश... पूर्ववत्‌... आज से मुञ्चको जीवनपर्यन्त आप अपना शरणागत उपासक समञ्चे।'" ® 
६. सादसूत्र भवतरण के चार उपाय . 
१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मे साधनाहेतु 
विराजमान थे । तब साढ एवं अभय नामक दो लिच्छवि भगवान्‌ के पास आये । आकर, भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे साढ लिच्छवि ने भगवान्‌ से यह पृकछा- 
२. “भन्ते! कुछ श्रमण ब्राह्मण इस भवसागर से पार जाने के दो ही उपाय मानते है- 
१. शील की शुद्धि एवं २. शारीरिक तपस्या की निन्दा। इस पर, भन्ते! आपका क्या कहना.है ?'' 
३. "साढे! मै शीलविशुद्धि को अन्य कीं अपेक्षा श्रामण्यप्राि का श्रेष्ठ अङ्ग मानता हँ। साढ 
जो श्रमण ब्राह्मण केवल शारीरिक तप की निन्दा करने में ही अपनी शक्ति लगाते हैँ वै इस भवसागर 
को पार करने मेँ असमर्थ ही है । ओर जो काय वाक्‌ एवं मन ओर आजीविका से अपरिशुद्ध है, ेसा 
होने के कारण तथा उनको ज्ञानदर्शन साक्षात्कार रूप अनुत्तर सम्बोध प्राप्त होना भी असम्भव ही 
है।'' | 
४. “"साढ । जैसे कोई पुरुष, नदी के पार जाने की इच्छा से, तीक्ष्ण कुठारी लेकर वन में प्रवेश 
करे। वरहा उसको कोई साल वृक्ष की शाखा एेसी दिखायी दे जाय जो सीधी हो, नई हो तथा 
प्रयोजनसाधक भी हो । इसको वह जड से काट ले। पुनः उसके अग्रभागस्थित पत्र आदि को 
काटकर साफ कर ले। पुनः कुठारी से उसकी छाल (त्वचा) को हटा दे । छाल को हटा कर रन्दे 
(तक्षणी) से उसको चिकना करे! पुनः पत्थर की गोलियों से रगड़कर उसको धोवे। तदनन्तर 
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पासाणगुढ्ेन धोवेत्वा नदिं पतारेय्य । तं किं मज्जसि, साह, भव्बो नु खो सो पुरिसो नदिं 
तरितु'' ति? 

"नो हेते, भन्ते''। "^ तं किस्स हेतु'' ? 

"असु हि, भन्ते, साललद्वि बहिद्धा सुपरिक्तम्मकता अन्तो अविसुद्धा । [२.201] 
सस्सेतं पाटिकद्भं- साललद्ि संसीदिस्सति, पुरिसो अनयन्यसनं आपन्निस्सती '  ति। 

"एवमेव खो, साल्ट, ये ते समणब्राह्यणा तपोजिगुच्छावादा तपोजिगुच्छसारा 
तपोजिगुच्छाअ्टीना विहरन्ति, अभव्वा ते ओघस्स नित्थरणाय। ये पि ते, सान्, 
समणब्राह्यणा अपरिसुद्धकायसमाचारा अपरिसुद्धवचीसमाचारा अपरिसुद्धाजीवा, अभव्बा 
ते जाणदस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय। 

"ये च खो ते, साब्ह, समणब्राह्मणा न तपोजिगुच्छावादा न तपोजिगुच्छासारा न 
तपोजिगुच्छाअल्लीना विहरन्ति, भव्बा ते ओघस्स नित्थरणाय। ये पि ते, साख्न्ह, [14.215] 
समणब्राह्यणा परिसुद्धकायसमाचारा परिसुद्धवचीसमाचारा परिसुद्धमनोसमाचारा परि- 
सुद्धाजीवा, भव्वा ते जाणदस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय। 

५. ' सय्यथापि, साट, पुरिसो नदि तरितुकामो तिण्हं कुठारि आदाय वनं 
पविसेय्य । सो तत्थ पस्सेस्य महति साललद्ं उजुं नवं अकुक्कच्चवकजातं। तमेनं [8.522] 
मूले छिन्देय्य; मूले छिन्दित्वा अग्गे छिन्देय्य; अग्गे छ्िन्दित्वा साखापलासं सुविसोधितं 
विसोधेय्य; साखापलासं सुविसोधितं विसोधेत्वा कुठारीहि तच्छत्वा वासीहि तच्छेय्य; 
वासीहि तच्छत्वा निखादनं आदाय अन्तो सुविसोधितं विसोधेय्य; अन्तो सुविसोधितं 


उसको नदी मे डाले। तो क्या मानते हो, साद, बह पुरुष उस शाल को लकड़ी से नदी को पार कर 
पायगा ?'' 

“नही, भन्ते । ` '*ठेसा क्यों ?'! 

"एसा इसलिये, भन्ते ! कि वह शालयष्टि बाहर से कितनी भी साफ स्वच्छ या चिकनी कर 
ली गयी हो उसका अन्तर्भाग दुर्बल ही है । अतः उसके लिये यही सम्भव है कि वह या तो डूब 
जायगा, या किसी अन्य प्रकार की विपत्ति में फेस जायगा '' 

'* इसी तरह.साढ ! जो श्रमण ब्राह्मण तप कौ निन्दा में ही लगे रहते है, वे इस भवसागर को 
पार करने मे समर्थ नहीं हो सकते। तथा जो श्रमण ब्राह्मण काय वाक्‌ एवं मन कौ क्रियाओं मे 
परिशुद्ध नहीं हैँ उनके लिये भी ज्ञानदर्शनरूप अद्वितीय सम्बोधि प्राप्त करना सम्भव नही हे। 

"^ परन्तु. साढ ! जो श्रमण ब्राह्मण तप की निन्दा करने मे अपना समय नही बितातेयातपकी 
निन्दा में ही नहीं लगे रहते, वे इस भवसागर को पार करने मे समर्थ हो सकते हँ । तथा जिन श्रमण 
ब्राह्मणों का कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म सुपरिशुद्ध है उनको ज्ञानदर्शनरूप अनुत्तर सम्बोधि 
की प्रापि भी सम्भव दहै। 

५. "“साढ ! जैसे कोई पुरुष नदी पार करने की इच्छा से, कुल्हाड़ी लेकर वन में जाय । वहां 
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विसोधेत्वा लेखणिया लिखेय्य; लेखणिया लिखित्वा पासाणगु्टेन धोवेय्य; पासाणगु्टेन 
धोवेत्वा नावं करेय्य; नावं कत्वा फियारित्तं बन्धेय्य; फियारित्तं बन्धित्वा नदिं पतरेय्य । तं 
किं मज्जसि, सान, भव्बो नु खो सो पुरिसो नदि तरितुं'' ति ? 

"एवं, भन्ते" ' | "^ तं किस्स हेतु'' 2 

"असु हि, भन्ते, साललद्वि बहिद्धा सुपरिकम्मकता, अन्तो सुविसुद्धा नावा कता 
फियारित्तबद्धा। तस्सेतं पारिकद्कु-' नावा न संसीदिस्सति, पुरिसो सोत्थिना पारं 
गमिस्सती, ' ' ति। 

"एवमेव खो, सान, ये ते समणब्राह्मणा न तपोजिगुच्छावादा न तपोजिगुच्छासारा 
न तपोजिगुच्छञअल्लीना विहन्ति, भनव्वा ते ओघस्स नित्थरणाय। ये पिते, साक, 
[२.202] समणब्राह्मणा परिसुद्धकायसमाचारा परिसुद्धवचीसमाचारा परिसुद्धमनोसमाचारा 
परिसुद्धाजीवा, भव्बा ते जाणदस्सनाय अनुत्तराय सम्बोधाय । सेय्यथापि, साच, योधाजीवो 
बहूनि चे पि कण्डचित्रकानि जानाति; अथ खो सो तीहि ठानेहि राजारहो होति राजभोग्गो, 
रञ्ज अङद्धं तेव सहं गच्छति। कतमेहि तीहि ? दूरेपाती च, अक्खणवेधी च, महतो च 
कायस्स पदालेता। 
14.216] ६. '' सय्यथापि, साव््ह, योधाजीवी दूरपाती; एवमेव खो, साक, अरियसावको 
सम्मासमाधि होति। सम्मासमाधि, साठ््ट, अरियसावको यं किञ्चि रूपं अतीता- 
नागचपच्चुप्पत्नं अच्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्ठारिकं वा सुखुमं वा हीनं वा पणीतं वा य॑ दरे 


वह किसी शालवृक्ष को सीधी, नयी एवं निर्दोष, दृढ लकड़ी (शाखा) देखें । इसको वह जड़ से 
काट ले ...पूर्ववत्‌... वह पुरुष उस शाल की लकड़ी के सहारे नदी पार कर पायगा ?'' 
^" अवश्य, भन्ते।'' "*एेसा क्यों 2'! 

"एसा इसलिये भन्ते! वह शालयष्टि बाहर से जितनी साफ, स्वच्छ चिकनी की गयी है, उसी 
प्रकार उसका अन्तर्भाग भी निर्दोष एवं सुद्ढ़ हे । अतः वहाँ यही कल्पना कौ जा सकती है वह 
शालयष्टि नदी में नहीं डूनेगी तथा वह पुरुष भी उसके सहारे से नदी को निर्विघ्न एवं सकुशल पार 
कर जायगा। 

'“ इसी तरह, साढ ! जो श्रमण ब्राह्मण तप की निन्दा में अपना समय नहीं गंवाते ...पूर्ववत्‌... 
उनको अद्वितीय सम्बोधि की प्रापि भी सम्भव है। 

'" साढ ! जेसे कोई योद्धा युद्ध कौ अनेक कलाओं में दक्ष हो, वह इन तीन कारणों से राजा 
का संरक्षण पाने योग्य है, तथा ' राजा का अद्क' कहलाने योग्य हे। कोन से तीन ? क्योकि वह 
९. दूरदृष्टि होता हे, २. सफल लक्ष्यवेधक होता है एवं ३. रणक्ेत्र मे अनेक सैनिकों को मारने का 
सामर्थ्य रखता हे । 

६. साढ ! जेसे वह योद्धा दूरदृष्टि होता हे, वैसे ही साढ । इस आर्यविनय में आर्यश्रावक 
सम्यक्समाधिनिष्ठ होता हे । साढ ! सम्यक्समाधिनिष्ठ रहता हुआ वह आर्यश्रावक लोक मे जो कुछ 
भी अतीत, अनागत, वर्तमान, दूरस्थ या समीपस्थ, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत रूप है उसके 
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सन्तिके वा सव्वं रूपं ' नेतं मम नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति एवमेतं यथाभूतं [8.523] 
सम्मप्पञ्जाय पस्सति। या काचि वेदना... या काचि सञ्ञा... ये केचि सहारा... यं किञ्चि 
विञ्जाणं अतीतानागतपचुपपत्रं अज्छत्तं वा बहिद्धा वा ओव्रिकं वा सुखुमं वा हीनं वा 
पणीतं वा यं दुरे सन्तिके वा, सब्ब विञ्जाणं नेतं मम, नेसोहमस्मि, न मेसो अत्ता' ति 
एवमेतं यथाभूतं सम्मप्पञ्जाय पस्सति। 

७. '' सय्यथापि, साठ्ह, योधाजीवो अक्खणवेधी; एवमेव खो, साच्छह, 
अरियसावको सम्मादिद्ि होति। सम्मादिद्टि, साव््ह अरियसावको " इदं दुक्खं ' ति यथाभूतं 
पजानाति ...पे० ... ` अयं दुक्निरोधगामिनी पटिपदा, ' ति यथाभूतं पजानाति। 

८. ‹' सय्यथापि, साढ्ह योधाजीवो महतो कायस्य पदालेता; एवमेव खो साठ््ह, 
अरियसावको सम्माविमुत्ति होति। सम्माविमुत्ति, साच््ट, अरियसावको महन्तं अविज्ना- 
क्खन्ध पदालेती ' ' ति॥ © 

७. मल्लिकादेवीसुत्तं : १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो मल्लिका देवी येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिना खो मिका देवी भगवन्तं 
एतदवोच- 

२. “को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन मिधेकच्चो मातृगामो दुब्बण्णा [२.203] 
च होति दुरूपा सुपापिका दस्सनाय; दलिद्या च होति अप्पस्सका अष्पभोगा अप्मेसक्खा 





विषय मेँ वह जानता है कि यह मेरा नहीं है, न मेँ यह हू न यह मेरी आत्मा हे । ईस प्रकार वह इस 
(रूप) को यथार्थतः जान लेता है, समञ्च लेता है । लोक मे जो कुछ भी वेदना... संज्ञा. संस्कार... 
विज्ञान... इस प्रकार वह इस विज्ञान को यथार्थतः जान लेता है, समञ्च लेता है । (क) 

७. "साठ ! जैसे वह योद्धा सफल (अचूक) लक्ष्यवेधक होता हे, उसी प्रकार हमारा यह 
आर्यश्रावक भी ' सम्यग्दृष्टि ' होता है । साढ ! यह सम्यग्दृष्टि आर्यश्रावक ` यह दुःखं है '--इस 
आर्यसत्य को भली भोति जानता दै... पूर्ववत्‌... "यह दुःखनिरोधगामी प्रतिपदा ह इस आर्यसत्य 
को भी भली भोति जानता है । (ख) 

८. '"साढ ! जैसे वह योद्धा रणकषेत्र मे अनेक प्रतिपक्षी योद्धाओं को मारने मे समर्थ होतार, 
उसी प्रकार हमारा यह आर्यश्रावक भी सम्यग्विमुक्त होता हे । यह आर्यश्रावक सम्यग्विमुक्तिसम्पत्न 
होते हए अपने विशाल अविदयास्कन्ध को समूल नष्ट करने मे समर्थ होता है ॥'' (ग, ॥ ० 
७. मलिकादेवीसूत्र ¦ : नारियों के चतुर्विध रूपों में हतु 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक ्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवन 
विहार में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय मल्िकादेवी जौँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां आयी। 
आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वह एक ओर बैठ गयी । एक ओर वेठी मल्िकादेवी ने भगवान्‌ से 
यह जिक्ासा को- 

२." भन्ते! (१) इसमे कया हेतु या क्या कारण है कि यहोँ कोई स्री दरवरण, कुरूप, देखने मं 
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च? को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन मिधेकच्चो मातुगामो दुब्बण्णा च होति दुरूपा 
1५.217] सुपापिका दस्सनाय; अड च होति महद्धना महाभोगा महेसक्खा च ? को नुखो, 
भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन पिधेकच्चो मातुगामो अभिरूपा च होति दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्खरताय समननागता; दलिदा च होति अप्पस्सका अप्पभोगा अप्पेसक्खा 
[8.524] च 2 को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो, पेन मिधकच्यो मातुगामो अभिरूपा च होति 
दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपोक्छरताय समननागता; अड च होति महद्धना 
` महाभोगा महेसक्खा चा'' ति? 

२. ` ` इध, मल्लिके, एकच्यो मातुगामो कोधना होति उपायासबहुला। अप्प पि 
वुत्ता समाना अभिसजति कुप्पति व्यापजनति पतित्थीयति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च 
पातुकरोति। सा न दाता होति समणस्स वा ब्राह्यणस्स वा अनं पानं वत्थं यानं 
मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं। इस्सामनिका खो पन होति, परलाभसवकार-- 
_सकारमाननवन्दनपूजनासु इस्सति उपटुस्सति इस्सं बन्धति। सा च ततो चुता इत्थत्त 
आगच्छति, सा यत्थ यत्थ पच्चाजायति ुन्बण्णा च होति दुरूपा सुपापिका दस्सनाय ; दलिदा 
च होति अप्पस्सका अप्पभोगा अप्पेसक्खा च। 


४. इध पन, मल्लिके, एकच्चो मातुगामो कोधना होति ----------- षठ कोन होति उपायसतुला। अमं प । अप्पं पि 


तथा परम यि 
प्रभावशालिनी भौ होती है >," एशर्यशालिनी तथा समाज मेँ अत्य 


२. ` मलिक! यहाँ कोई स्त्र पराय रद्ध रहती है कुछ भी कहे जाने पर 
उसकी मने गँ बोधि लेत है क्रोध एव चन्ति हती ह। कु भी करे जा 


जहां उत्पन्न होती है वहा वहोँ वह दुर्वर्णं कुरूप, देखने में भी थ निर्धन तथा 
अल्पभोगैश्र्य वाली ओर प्रभावहीन होती है। (१) 1 
४. ` मल्िके ! यहाँ कोई सत्री प्राय, कड रहती हे. पूर्ववत्‌. सन्देह प्रकट करती है, परु 
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वुत्ता समाना अभिसजति कुप्पति व्याप्ति पतित्थीयति, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च 
पातुकोरोति। सा दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अननं पानं वत्थं यानं मालागन्ध- 
विलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं। अनिस्सामनिका खो पन होति; परलाभसक्कारगरुकार - 
ननवन्दनपूजनासु न इस्सति न उपदुस्सति न इस्सं बन्धति। सा चे ततो चुता [र.204] 
इत्थत्त आगच्छति, सा यत्थ यत्थ पच्चाजायति दुब्बण्णा च होति द्ुरूपा सुपापिका दस्सनायः; 
जडा च होति महद्धना महाभोगा महेसक्खा च। 
५. "“इध पन, मल्लिके, एकच्चो मातुगामो अक्कोधना होति अनुपायासबुला । बहु 
पि वुत्ता समाना नाभिसजति न कुप्पति न व्यापञ्जति न पतित्थीयति, न कोपं च दोसं च 
अप्च्चयं च पातुकरोति। सा न दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अत्नं पानं वत्थं यानं 
मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीय्यं । इस्सामनिका खो पन होति; परलाभ- ॥५.218] 
सक्कारगरूकारमाननवनदनपूजनासु इस्सति उपदुस्सति द्स्सं लन्धति। सा चे ततो [28.525] 
चुता इत्यन्तं आगच्छति, सा यत्थ यत्य पच्चाजायति अभिरूपा च होति दस्सनीया पासादिका 
नै वण्णपोक्खरताय समनागता; दलिदा च होति अप्पस्सका अप्पभोगा अप्पसक्खा 
| 
६. '“इध पन. मल्लिके, एकच्ो मातुगामो अक्रोधना होति अनुपायासनह॒ला । बर्ह 
पि तुत्ता समाना नाभिसच्जति न कुप्पति न व्यापज्नति न पतित्थीयति, कोपं च दोसं च 
अणच्चयं च पातुकरोति। सा दाता होति समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्नं पानं वत्थं यानं 
मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्यं । अनिस्सामनिका सो पन होति; परलाभसक्कार- 
र्कारमाननवन्दनपूजनासु न इस्सति न उपदुस्सति न इस्सं बन्धति। सा चे ततो चुता इत्थतत 


मालागन्ध विलेपन, शय्या तथा ओढने बिक्छाने के 


हे श्रमण ब्राह्मणों को अन्न, पान, वस्र, यान, मालाग 
दूसरों को मिले हुए लाभ सत्क आदि के प्रति 


दान करती है वह ईर््यालु भी नहीं होती, अतः दूस 8४ 
ईय या द्वेष मन में नहं करती । एेसी खी उस काया से च्युत होकर इस भाव मं जहां जहा 
होती है तब वह ुर्व्ण, कुरूप तथा देखने मे भयानक अवश्य लगती हे परन्तु साथ ही प्रभूत 

भन धान्यवाली, भोगशर्यवालौ तथा समाज मे प्रभावशाली भौ होती है । ८९) 


4 । 4 अचिन्तित रहती 
५. "मलिके यह कोई सी एसी भी होती है जो न किसी परकर हती £ अचिन्तित रह 

ह । बहुत कहा सुना जाने पर भौ मन मे कोई गँठ नहीं बोधिती, न क्रोध एत रेष करती है, किसी बात 
ही प्रकट करती है । परन्तु यह किसी श्रमण 


नहीं करती; दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हुए 


५९ 


ेसी खी उस देहपात के बाद जहा जहां 
नयनाभिराम लगती है, परन्तु धन एवं 


बहमण को उन्न पान... ओढने विने के वतर का दानं 
उनको प्रात लाभ सत्कार आदि से ईर्या करती ह । ॑ 
एय है वहो वह वह देखने मे तो अवश्य सुरूप एव नयन 
की दृष्टिसे पूर्णतः दरिद्र एवं प्रभावहीन होती है। (३) 

६. मलिने) य कोई खी री भी होती है जो न किसी पः कद्ध होती ह पून्‌, 


अविश्वास ही प्रकट करती है; साथ ही वह श्रमण ब्राह्मणों को अन्न, पान... पूर्ववत्‌... बिछाने के 
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आगच्छति, सा यत्थ यत्थ पच्चाजायति अभिरूपा च होति दस्सनीया पासादिका परमाय 
वण्णपोक्खरताय समनागता; अड़ा च होति महद्धना महाभोगा महेसक्छा च। 

७. “अयं खो, मल्लिके, हेतु अयं पच्वयो, येन मिधेकच्चो मातुगामो दब्बण्णा च 
होति दुरूपा सुपापिका दस्सनाय; दलिदा च होति अप्पस्सका अप्पभोगा अप्पेसक्ा च । 
अयं पन, मल्लिके, हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेक्व्यो मातुगामो दुव्बण्णा चो होति दुरूपा 
सुपापिका दस्सनाय; अङ च होति महद्धना महाभोगा महेसव्खा च । अयं खो, मल्लिके, 
हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेकच्चो मातुगामो अभिरूपा च होति दस्सनीया पासादिका परमाय 
वण्णपोक्खरताय समन्नागता; दलिद्ा च होति अप्पस्सका अप्पभोगा अप्पेसक्खा च । अयं 
पन, मल्लिके, हेतु अयं पच्चयो, येन मिधेकच्यो मातुगामो अभिरूपा च होति दस्सनीया 
पासादिका परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता; अड च होति महद्धना महाभोगा 
महेसक्खा चा'' ति। ण 

€. ` एवं वुत्ते मल्लिका देवी भगवन्तं एतदवोच- “या नूनाहं भन्ते, अज्जं जाति 
कोधना अहोसिं उपायासबहुला, अप्प पि वुत्ता समाना अभिसलनिं कुप्पिं व्यापज्न 
[8.526,२.205] पतित्थीयिं कोपं च दोसं च च अप्पच्चयं च पात्वाकासिं, साहं भन्ते, एतर्हि 
1५.219] दुब्बण्णा दुरूपा सुपापिका दस्सनाय। या नूनाहं, भन्ते, अज्ञं जातिं दाता अहोसिं 
अनणस्स वा ब्राह्यणस्स वा अननं पानं वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीय्यं, साहं 
भन्ते, एतरहि अङ्का महद्धना महाभोगा । या नूनाहं, भन्ते, अज्जं जातिं अनिस्सामनिका 
अहोसि, 'एलाभसव्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनासु न इस्सि, न उपदुस्सि न इस्सं नन्धिं 
साहं भन्ते, एतरहि महेसक्खा। सन्ति खे पन, भन्ते, इमस्मि राजकुले खत्तियकञ्जा पि 


~~ 


व्र भी दान करती है । वह किसी से ईर्ष्या नहीं करती, व दूसरों को प्राप हुए लाभ सत्कार से अपना 
मन मेला करती है। एेसी खरी ..देखःे में भी नयनाभिराम लगती है ओर विपुल धनसम्पत्तिवाली 
एवं अतुल एेशवर्यवाली तथा समाज मे प्रभावशाली भी होती है । (४) 

७. ` मलिक! ये हेतु एवं ये कारण होते हँ, जिनके प्रभाव से यहाँ कोई खरी दुर्वर्ण, कुरूप तथा 
देखने में भी भयानक लगती है पूर्ववत्‌... तथा अतिशय प्रभावशालिनी लगती हे।'' 


८.96 (वान्‌ द्वारा) एेसा कहे जाने पर मल्िका देवी न कहा-'* तब तो भन्ते! मै भी किसी 
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ब्राह्मणकञ्जापि गहपतिकञ्ञा पि, तासाहं इस्सराधिपच्चं करेमि। एसाहं, भन्ते, अजतगे 
अवकोधना भविस्सामि अनुपायासबहुला, बहुं, पि वुत्ता नाभिसन्नस्सामि न कुपिस्सामि न 
व्यापन्निस्सामि पतित्थीयिस्सामि, कोपं च दोसं च अप्पच्चयं च न पातुकरिस्सामि; दस्सामि 
समणस्स वा ब्राह्मणस्स वा अन्नं पानं वत्थं यानं मालागन्धविलेपनं सेय्यावसथपदीपेय्य 
अनिस्सामनिका भविस्सामि, परलाभसक्कारगरुकारमाननवन्दनपूजनासु न इस्सिस्सामि न 
उपदुस्सिस्सामि न इस्सं बन्धिस्सामि। अभिक्कन्तं, भन्ते ..पे०... उपासिकं मं, भन्ते, भगवा 
धारेतु अच्नतगगे पाणुपेतं सरणं गतं" ति॥ © 
८. अत्तन्तपसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, †भक्खवे, पुग्गला सन्तो संविजमाना 
लोकस्मि। कतमे चत्तरो ? इध, भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो अततन्तपो होति अत्तपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो। इध पन, भिक्छवे, एकच्यो पुग्गलो परन्तपो होति परपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो। इध पन, भिवखवे, एकच्यो पुग्गलो अत्तन्तपो च होति अत्तपरिताप- 
नानुयोगमनुयुत्तो, परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । इध पन, भिक्खवे, एकच्चौ 
पुगलो नेवत्तन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो न परन्तपो न [8.527,र.206] 
परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो। सो नेव अत्तन्तपो न परन्तपो दिदेव धम्मे निच्छातो निव्ुतो 


सीतीभूतो सुखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अ्तना विहरति । 
पज भ इतनी प्रभावशालिनी हू। भने! मेरे इस राजकुल मेँ बहुत सौ ्त्रियकन्याएं ब्राह्मणकन्यां 
८ गृहपतिकन्या् ह, जिन पर मेरा शर्य एवं आधिपत्य हं । आज से, भन्ते मे दृढ सङ्कल्प करती 
^ कि उनके प्रति न क्रोध करगी, न द्वेष । उनके द्वारा बहुत कुछ कहे जाने पर उसको मन मं नहीं 
पगौ, न उसके कारण उन पर क्रोध यादवेष ही करेगी, न उनकी बातों का कोई अनुचित भाव ही 
पि मन में आने दूंगी । आज से सभी श्रमण ब्राह्मणों को अन्न पान, वट यान, माला, गन्धविलेषन 
शय्या आदि का दान किया करी । अपने मन से सभी के प्रति ई्याभाव निकाल दूगी। दूसरों 
१ वाले लाभ सत्कार के प्रति मेरा कोई ईरप्याभाव न होगा भन्ते] आपने मुञ्च को बहुत ही 
म पू उत्कृष्ट उपदेश किया। ...पूर्ववत्‌... भन्ते ! आज से आप मूड, प्राण रहने तक, अपनी 
समञ्धे | '' © 
^ आत्मन्तपसूत् ध चतुर्विध पुद्रल 
यहो १. भिश्चुओ। ये चार प्रकार के पुद्रल लोक मे देखे जते हं । कीन से चार? (६) भिक्षभो! 
एल कोु्रल आत्मन्तप होता है, जो अपने को ही कष्ट देने वाली साधना (अनुयोग) में हौ लगा 
रहता हे। (२ ओर भिक्षुओ। कोई पुद्रल परन्तप होता ह, जो दूसरों को कष्ट देनेवाली साधना मे 
लगा रहता हे। (३) ओर, भि्षुओ ! कोई पुद्रल आत्मन्तप ओर परन्तप दोना ही होताहे। 
) तेथा भिक्षुभओ ! कोई पुद्रल न आत्मन्तप ओर न परन्तप--दोनों ही नहीं होता। वह इस 
{भ को साधना करता हआ इसी जन्म मेँ शान्त, सुखी, शीतल, सुखानुभवी ब्रह्मभूत आत्मा 


(स्व 
) के साथ साधना करता दै ।..पर्ववत्‌...। 


ब्ब 
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२. “' कथं च, भिक्खवे, पुगगलो अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तौ ? 
इध, भिक्खवे, एकच्यो अचेलको होति मुत्ताचारो हत्थापलेखनो नएहिभदन्तिको नतिदु- 
14.220] भदटन्तिको नाभिहटं न उदिस्सकतं न निमन्तनं सादियति। सो न कुम्भिमुखा, 
परिगगण्डाति, न कलोपिमुखा परिग्गण्डाति, न एव्कमन्तरं न दण्डमन्तरं न मुसलमन्तरं न 
द्वितं भुञ्जमानानं न गन्भिनिया न पायमानाय न पुरिसन्तरगताय न सदङ्धित्तीसु न यत्थ सा 
उपद्वितो होति न यत्थ मक्खिका सण्डसण्डचारिनी न मच्छं न मंसं न सुरं न मेरयं थुसोदेक 
पिवति। सो एकागारिको वा होति एकालोपिको द्वागारिको वा होति द्वालोपिको ...पे०... 
सत्तागारिको वा होति सत्तालोपिको; एकिस्सा पि दत्तिया यापेति द्वीहि पि दत्तीहि यापेति 
...पे०... सत्तहि पि दत्तीहि यापेति; एकाहिकं पि आहारं आहरेति द्वाहिकं पि आहारं 
आहरेति ...पे०... सत्ताहिकं पि आहारं आहरेति । इति एवरूपं अडइमासिक पि परियाय- 
भत्तभोजनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। सो साकभक्खो पि होति सामाकभक्खो पि होति 
नीवारभक्खो पि होति दहुलभक्खो पि होति हटभक्खो पि होति कणभक्खो पि होति 
गोमयभक्खो पि होति; पिञ्जाकभक्खो पि होति तिणभक्खो पि होति; वनमूलफलाहारो पि 
यापेति पवत्तफलभोजी। सो साणानि पि धारेति मसाणानि पि धारेति छवदुस्सानि पि धारेति 
पंसुकूलानि पि धारेति तिरीटानि पि धारेति अजिनं पि धारेति अजिनक्खिपं पि धारेति 
कुसचीरं पि धारेति वाकचीरं पि धारेति फलकचीरं पि धारेति केसकम्बलं पि धारेति 
वाठ्कम्बलं पि धारेति उलूकपक्खं पि धारेति; केसमस्सुलोचको पि होति केसमस्सु- 
लोचनानुयोगमनुयुत्तो; उब्भदरको पि होति आसनप्परिक्ित्तो; उक्कुटिको पि होति 
उकव्छुरिकप्पधानमनुयुत्तो; कण्टकापस्सयो पि होति, कण्टकापस्सये सेय्यं कप्पेति; 
[.207] सायततियकं पि उदकोरोहनानुयोगमनुयुत्तो विहरति । इति एवरूपं अनेकविहितं 
[8.528] कायस्स आतापनपरितापनानुयोगमनुयुत्तो विहरति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
अत्तन्तपो होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 

३. "' कथं च, भिक्ववे, पुग्गलो परन्तपो होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध, 
भिक्खवे, एकच्यो पुग्गलो ओरन्भिको होति सूकरिको साकुणिको मागविको लुदा 
मच्छघातको चोरो चोरघातको गोघातको बन्धनागारिको, ये वा पनञ्ञे पि केचि कुरूर- 
कम्मन्ता। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो परन्तपो होति परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 

4५.221] ४. "कथं च, भिक्खवे, पुगगलो अत्तन्तपो च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 
परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो ? इध, भिक्खवे, एकच्वो पुगगलो राजा वा होति 


इससे आगे यह समग्र सूत्र मच्त्रिमनिकाययपालि के मज्िमपण्णासक भाग के प्रथमसूत्र 
८ कन्द्रक त्र ) मे “चत्तारो युग्गला ' शीर्षक से अविकल रूप मेँ (अक्षरशः) व्याख्यात हो चुका 
टे । अतत; कपया इसका हिन्दी अनुकाद मख्िमनिकायपालि मे ८ प़० ४७५ से ४८३ तक) देखने 
का कष्ट करं स" 
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खत्तियो म॒द्धावसित्तो, ब्राह्मणो वा होति महासालो । सो पुरत्थिमेन नगरस्स नवं सन्थागारं 
कारपेत्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा खराजिनं निवासेत्वा सप्पितेलेन कायं अन्भज्जित्वा 
मगविसाणेन पिद्धं कण्डुवमानो नवं सन्थागारं पविसति, सद्धिं महेसिया ब्राह्मणेन च 
पुरोहितेन । सो तत्थ अनन्तरहिताय भूमिया हरितुपलित्ताय सेय्यं कप्पेति। एकिस्साय गविया 
सरूपवच्छाय यं एकस्मि थने खीरं होति तेन राजा यापेति; यं दुतियस्मि थने खीरं होति तेन 
महेसी यापेति; यं ततियस्मि थने खीरं होति तेन ब्राह्यणो पुरोहितो योपेति; यं चतुत्थस्मि थने 
खीरं होति तेन अग्गिं जुहति; अवसेसेन वच्छको यापेति। सो एवमाह-' एत्तका उसभा 
हञ्जन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका वच्छतरा हञ्ञन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका, वच्छतरियो हजञ्ञन्तु 
यञ्जत्थाय, एतका अजा हजञ्ञन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका उरन्भा हजञ्ञन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका 
अस्सा हञ्ञन्तु यञ्जत्थाय, एत्तका रुक्खा छिजन्तु यूपत्थाय, एत्तका दल्बा लुयन्तु [२.208] 
बरिहिसत्थाया' ति। ये पिस्स ते होन्ति दासा ति वा पेस्सा कम्मकरा ति वा ते पि दण्डतच्निता 
भयतज्िता अस्सुमुखा रुदमाना परिकम्मानि करोन्ति। एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो अत्तन्तपो 
च होति अत्तपरितापनानुयोगमनुयुत्तो परन्तपो च परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो । 

५. “कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो नेवत्तन्तपो होति नात्तपरितापनानुयोगमनु-[8.529] 
युत्तो न परन्तपो न परपरितापनानुयोगमनुयुत्तो 2 सो अनत्तन्तपो अपरन्तपो दिद्धेव धम्मे 
निच्छातो निन्बुतो सीतीभूतो सुखप्पटिसवेदी ब्रह्यभूतेन अत्तना विहरति। इध, भिक्खवे, 
तथागतो लोके उप्पज्जति अरहं सम्मासम्बुद्धो विजाचरणसम्पननो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो 
प्रिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा । सो इमं लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं 
सस्समणब्राह्यणि पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदेति। सो धम्मं देसेति 
आदिकल्याणं मज्ज्ेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं 4५.222] 
परिसुद्धं ब्रह्मचरियं पकासेति। तं धम्मं सुणाति गहपति वा गहपतिपुत्तो वा अञ्जतरस्मि वा 
कुले पच्वाजातो । सो तं धम्मं सुत्वा तथागते सद्धं पटिलभति। सो तेन सद्धापटिलाभेन 
समन्नागतो इति पटिसञ्जिचक्खाति-' सम्बाधो घरावासो रजापथो, अन्भोकासो पन्बल्ना; 
नयिदं सुकरं अगारं अच्छ्ावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सह्लिखितं ्रह्मचरियं 
चरितु; नूनाहं केसमस्सुं ओहेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छदेत्वा अगारस्मा अनगारिय 
पव्बजेय्यं ' ति। सो अपेन समयेन अप्पं वा भोगक्खन्धं पहाय, महन्तं वा भोगक्छन्ध 
पायं, अप्पं वा जातिपरिवट्ं पहाय, महन्तं वा जातिपरिवटं पहाय, केसमस्सु ओहारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारम्मा अनगारियं पब्बजति। | 

६. “सो एवं पव्बजिंतो समानो भिक्खूनं सिक्खासजीवसमापत्नो पाणातिपात 
पहाय पाणतिपाता पटिविरतो होति निहितदण्डो निहितसत्थो लञ्जी दयापन्नो, {र.209] 
सन्बपाणभूतदितानुकम्पी विहरति। अदिन्नादानं पहाय अदिन्नादाना पटिविरतो होति 


दिन्नादायी दित्नरपारिकङ्ी, अथेनेन सुचिभूतेन अत्तना विहरति । अब्रह्मचरियं पहाय ब्रह्मचारो 
(2-20) 
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होति आराचारी विरतो असद्धम्मा गामधम्मा। मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो होति 
सच्ववादौ सच्यसन्धो थेतो पच्चयिको अविसंवादको लोकस्स। पिसुणं वाचं पिसुणाय 
[85.530] वाचाय पटिविरतो होति, न इतो सुत्वा अमुत्र अक्खाता इमेसं भेदाय, न अमुत्र वा 
सुत्वा इमेसं अक्वाता अमूसं भेदाय; इति भिन्नानं वा सन्धाता, सहितानं वा अनुप्पदाता 
समग्गारामो समग्गरतो समग्गनन्दी समग्गकरणि वाचं भासिता होति। फरुसं वाचं पहाय 
फरुसाय वाचाय पटिविरतो होति; या सा वाचा नेला कण्णसुखा पेमनीया हदयद्घमा पोरी 
बहुजनकन्ता बहुजनमनापा तथारूपिं वाचं भासिता होति। सम्फपपलापं पहाय सम्फप्पलापा 
पटिविरतो होति कालवादी भूतवादी अत्तवादी धम्मवादी विनयवादी ; निधानवतिं वाच 
भासिता होति कालेन सापदेसं परियन्तवतिं अत्थसंहितं । 

७. ` सो बौजगामभूतगामसमारम्भा परिविरतो होति । एकभत्तिको होति रत्तूपरतो 
विरतो विकालभोजना। नच्वगीतवादितविसूकदस्सना परिविरतो होति। मालागन्धविलेप- 
1४.223] नधारणमण्डनविभूसनद्ाना पिविरतो होति। उच्वासयनमहासयना परिविरतो 
होति। जातरूपरजतपरिगगहणा पटिविरतो होति। आमकधञ्जपरिगहणा परटिविरतो होति। 


परिग्गहणा पटिविरतो होति। हत्थिगवास्सवव्वपरिग्गहणा परिविरतो होति। खेत्तवत्थु- 


परिग्गहणा पटिविरतो होति दूतेव्यपहिनगमनानुयोगा परिविरतो होति। कयविक्या 
परिविरतो होति। तलाकूरकंसकूटमानकूदा 


अरियेन सीलक्न्धेन समन्नागतो अज्त्त अनवजसुखं पटिसंवदेति। 


फोदुनवं फुसित्वा ` पान गन्धं पायत्वा.. जिहाय रसं सायित्वा.. कायेन 
““ मनसा धम्मं विज्ञाय न तनी 
यत्वाधिकरणमेनं मनिद्धियं असं निमित्तगाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही 


अन्वास्य तस्त स स्तुतं विहरन्तं अभिन्जादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा 
अन्वास्सवेय्यु, तस्स संवराय परिपस्जति; रक्खति मनिन्दियं; मनिन्दिये संवरं आपज्नति। सो 


इमिना अरियेन इद्धियसंवरेन समन्नागतो अच्त्तं अव्यासेकसुखं परिसंवेदेति । 
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१०. "“सो अभिक्छन्ते परिक्छन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते [॥4.224] 
विलोकिते सम्पजानकारी होति, सम्मिद्िते पसारिते सम्पजानकारी होति, सद्खारिपत्त- 
चौवेरधारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते खायिते सायिते सम्पजानकारी होति, 
उच्वारपस्सावकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसि त्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्टीभावे 
सम्पजानकारी होति। 

११. “सो इमिना च अरियेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो, इमाय च॑ अरियाय 
सन्या समन्नागतो, इमिना च अरियेन इन्दियसंवेेन समन्नागतो, इमिना च अरियेन 

य समन्नागतो विवित्तं सेनासनं भजति अरञ्ञ रुक्खमूलं पन्तं कन्दरं गिरिगुहं 
संसानं वनप्पत्थं अन्भोकासं पलालपङ्ं । सो पच्छाभत्त पिण्डपातपरिक्तन्तो निसीदति पल्ल 
-गाभुजित्वा उजुं कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उपद्ुपेत्वा। सो अभिच्छं लोके पहाय 

भज्ज्ेन चेतसा विहरति, अभिच्छ्ञाय चित्तं परिसोधेति। व्यापादपदोसं पहाय 
+व्यापन्नचित्तो विहरति सन्बपाणभूतहितानुकम्पी, व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति। 
धीनमिद्धं पाय विगतथीनमिद्धो विहरति आलोकसञ्जी सतो सम्पजानो, {९२.211} 
धीनमिद्धा चिं परिसोधेति । उद्धच्चकुकुच्ं पाय अनुद्धतो विहरति अच्छं वृपसन्तचितत, 
ऽद्धच्यकुकुच्वा व्यकुक्कुच्चा चित्तं परिसोधेति। विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति 
अकयङकथो कुसलेसु धम्पेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति। सो इमे पञ्च नीवरणे पहाय 
विहरति पञ्ञाय दुब्बलीकरणे विविच्यैव कामेहि ..-पे०.. चतुत्थं ्ानं उपसम्पज 
| 


१२. "" सो एवं समाहिते चित्ते परिसुदधे परियोदाते अनङ्गे विगतूपक्िलेस [5.53] 


कै कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पतते पुब्बेनिवासानुस्सतिजाणाय - "प सततान चुतूपपात- 
च -पे०.. आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो “इदं दुक्खं ति यथाभूतं 
4५ अयं दुक्खसमुदयो ' ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं दुक्खनिरोधो ' ति वा 
पथाभूतं प, ` अयं दुक्छनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं पजानाति । "दुमे आसवा ५ 
पथाभूतं जानाति, ' अयं आसवसमुदयो ' ति यथाभूतं पजानाति, ' अय आसवनिरोधो 
त पजानाति, " अयं आसवनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं १ 
९२३. ““ तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चति, ॥५.225] 
४५, पि चिं विमुच्चति, अविज्जासवा पि चित्त विमुच्चति; विमुत्तस्मि विमुत्तमिति 


र १ खीणा जाति वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ति पजानाति। 
| न परन्तपो न 


पाप स 
, पुग्गलो नेवत्तन्तपो होति र 
ौतीभूतो । सो न अत्तन्तपो न परन्तपो दिदेव धम्मे निच्छातो निन्बुतो 
सन्तो ४ सखप्पटिसंवेदी ब्रह्मभूतेन अत्तना विहरति । ट्म खो, भिक्खवे, चत्ता पुग्गला ॥ 


लोकस्मि'' ति॥ 





२८८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


९. तण्हासुत्तं : १. ““ भगवा एतदवोच-“" तण्हं, वो, भिक्छवे, देसेस्सामि 
जालिनिं सरितं विसटं विसत्तिकं, याय अयं लोको उद्धस्त परियोनद्धो तन्ताकुलकजाती 
1२.212] गुणागुण्ठिकजातो मुज्जपव्वजभूतो अपायं दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवत्तति। तं 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी ' ति। "एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- | 

२. ' ` कतमा च सा, भिक्खवे, तण्ठा जालिनी सरिता विसरा विसत्तिका, याय अय 
लोको उद्धस्तो परियोनद्धो तन्ताकुलकजातो गुणागुण्ठिकजातो मुज्जपव्बजभूतो अपाय 
[85.533] दुग्गतिं विनिपातं संसारं नातिवत्तति ? अद्रारस खो पनिमानि, भिक्छवे, तण्डा- 
विचरितानि अच्छत्तिकस्स उप्रादाय, अद्भारस तण्हाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय । 

३. कतमानि अदारस तण्ाविचरितानि अन्छत्तिकस्स उपादाय 2 अस्मी ति 
भिक्खवे, सति इत्थस्मी ति होति, एवंस्मी ति होति, अञ्जथास्मी ति होदि, असस्मी ति 
होति, सतस्मी ति होति, सं ति होति, इत्थं सं ति होति, एवं सं ति होति, अस्जथा संति 
होति, अपिहं सं ति होति, अपिहं इत्थं सं ति होति, अपिहं एवं सं ति होति, अपिहं अञ्जथा 
14.226] सं ति होति, भविस्सं ति होति, इत्थं भविस्सं ति होति, एवं भविस्सं ति होति, 
अञ्जथा भविस्सं ति होति। इमानि अद्रारस तण्हाविचरितानि अन्छत्तिकस्स उपादाय । 


` इस प्रकार, भिक्षुओ! ये चतुर्विध पुद्रल लोक मे दिखायी देते हैं ॥'' ् 
९. तृष्णासूत्र ४ तृष्णा के छत्तीस रूप 

९. भगवान्‌ ने भिक्षुओं से यह कहा-“" भिक्षओ। भ तमहं तृष्णा के विषय मे देशना करूगा; 
जो कि जाल जञ्जाल से युक्त है, तीत्र प्रवाहवाली है, सर्वत्र फैली हई हे, आसक्तिमयी है; जिससे 
ह समस्त संसार छिन्न भिन्न किया जा चुका है, परस्पर आबद्ध है, गुंथा हुआ है, उलज्ा हुआ है, 
मज एवे वल्वज के समान एक दूसरे से सम्पक्त है; इसके सम्पर्कं मे आया प्राणी अपाय या दुर्गति 
प्रात करता हे तथा संसार मे वधा ही रह जाता है । उसके विषय में मुञ्ञसे सुनो। सुनकर मन मेँ नै 
लो। भ बता रहा हू ।'' 

र भिक्षु! वह तृष्णा व्याह जो कि पूर्ववत्‌. जिससे प्राणी अपाय एवं दुर्गति प्रा 
करता हे, या संसार में बधा ही रह जाता है उससे मुक्त नहीं हो पाता भिक्षुओ! यहो आध्यात्मिक 
तृष्णा के भडार क्रियाकलाप है, तथा बाह्य तृष्णा के अदारह । ॑ 

र. ` भिक्षुभो! आध्यात्मिक तृष्णा के अदुरह क्रियाकलाप कौन से हँ 2 भिक्षुओ। "में हु 
हसी मिथ्यादृष्टि होने पर मे एसा हूँ, "मै इस प्रकार हू", "म अन्य प्रकार से ह, "मै नहीं हू "मै 
ह, "मे इता हज ८, भ एसा होता हुआ हूँ, ' मेँ इस प्रकार होता हुआ ह "मँ अन्य प्रकार से 
होता हुआ हू, “मँ पहले भौ था “ "म पहले भी एेसा था" "यै पहले भी इस प्रकार था„ "मेँ पटले 
भी दूसरे प्रकारका था, मे भविष्यमें भी होञगा" "मेँ भविष्ये एसा होगा", "मै भविष्य मेँ भी 
इस प्रकार होऊगा, "भै भविष्य मे भी दूसरे प्रकार का होऊगा'-एेसा होता हे। भिक्षुभो। 
आध्यात्मिक तृष्णा के ये अारह क्रियाकलाप है । (क) 





४. चतुक्छनिपातो ६८६ 


४. ""कतमानि अदारस तण्डाविचरितानि बाहिरस्स उपादाय “ इमिनास्मी ति, 
भिक्खवे, सति इमिना इत्थस्मी ति होति, इमिना एवंस्मी ति होति, इमिना अञ्जथास्मी ति 
होति इमिना असस्मी ति होति, इमिना सतस्मी ति होति, इमिना सं ति होति, इमिना इत्थं 
संति होति, इमिना एवं सं ति होति, इमिना अञ्जथा सं ति होति, इमिना अपिहं सं ति होति, 
इमिना अपिहं इत्थं सं ति होति, इमिना अपिहं एवं सं ति होति, इमिना अपिहं अञ्जथा सं 
ति होति, इमिना भविस्सं ति होति, इमिना इत्थं भविस्सं ति होति, इमिना एवं भविस्सं ति 

, इमिना अञ्जथा भविस्सं ति होति। इमानि अद्वारस तण्हाविचरितानि बाहिरस्स 
उपादाय। 

५. “इति अद्ारस तण्हाविचरितानि अच्छत्तिकस्स उपादाय, जास्त तण्टा- 
पिचरितानि बाहिरस्स उपादाय । इमानि वुच्चन्ति, भिक्खवे छत्तिस तण्हाविचरितानि । इति 
एवरूपानि अतीतानि छक्तिस तण्हाविचरितानि, अनागतानि छ्तिसं तण्हाविचरितानि, 
पच्चुप्पन्नानि छत्तिस तण्ाविचरितानि। एवं अदट्ुसत तण्हाविचरितानि होन्ति। [र.213] 

८ ६..अयं खो सा, भिक्छवे, तण्डा जालिनी सरिता विसरा विसत्तिका, याय [8.534] 
भयं लोको उद्धस्तो परियोनद्धो तन्ताकुलकजातो गुणागुण्ठिकजातो मुज्जपन्बभूतो अपायं 
अगति विनिपातं संसारं नाततिवत्तती ''॥ 9 
पेम ९०. पेमसुत्तं : १. "" चत्तारिमानि, भिक्खवे, पेमानि जायन्ति। कतमानि चत्तारि ? 

मा पेमं जायति, पेमा दोसो जायति, दोसा पेमं जायति, दोसा दोसौ जायति । 


एसी ४. ' "भिक्षु! बाह्य तृष्णा के अद्रारह क्रियाकलाप कौन सेहे? भिमो ॥4 व्ण ह = 
मिथ्यादृष्टि उत्पन्न होने पर "मेँ इससे एेसा हू! ' मे इससे इस प्रकार का हू, "मे इससे अन्य 
(क का हू" "में इससे नही ह, "मे इससे हू "मँ इससे होता हआ ह्‌ “मे इससे एसा होता हुआ 
६, भे इससे इस प्रकार का होता हआ हँ, ‹ मे इससे अन्य प्रकार का होता हआ हू ' मे इससे 

भो था" “में इससे एेसा पहले भी था" 'भैँ इससे इस प्रकार का पहले भी था" मँ इससे पहले 

प्रकार काभी था "मै भविष्य में भीइस से ेसा होता हआ होगा" ' मेँ इससे भविष्य मं भी 
७ भकार का होगा „ "मँ इससे भविष्य में भी दूस प्रकार का होगा'-एेसा होता है । इस प्रकार 

वृष्णा के ये अारह क्रियाकलाप होते हँ । (ख) 
रिया सप प्रकार, भिक्षु ! आध्यात्मिक एवं बाह्य तृष्णा के ये पृथक्‌ पृथक्‌ १,५७ ५५. 
ियाकलाप हते हे। अतः ये सब मिलकर छत्तीस क्रियाकला! हो जते है! ४4 षः च 
बन जति का अतीत, अनागत एवं वर्तमान भेद से विस्तार करने पर इसी तृष्णा के च ९ 


| 
` संसार में बधा ही रह जाता हे। 


यह इससे  भिश्ुओ ! इस प्रकार इस जाल-जञ्जालयुक्त पूर्ववत्‌. । 

९०. प्रेम युक्त नहीं हो पाता ॥'' 

| । चतुर्विध प्रेम 
सक्ति) उत्पन्न होता है । किन चार प्रकार से? 


९. भिक्षुभओ! लोक में चार प्रकार से प्रेम (आरः 





२९० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


२. ` ` कथं च, भिक्खवे, पेमा पेमं जायति ? इध, भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलस्स इटो 
होति कन्तो मनापो। तं परे इदधेन कन्तेन मनापेन समुदाचरन्ति। तस्स एवं होति-"यो 
14.227] खो म्यायं पुग्गलो इद्र कन्तो मनापो, तं पे इद्रे कन्तेन मनापेन समुदाचरन्ती ' ति। 
सो तेसु पेमं जनेति। एवं खो, भिक्छवे, पेमा पेमं जायति। 

३. ` कथं च, भिक्खवे, पेमा दोसा जायति ? इध, भिक्खवे पुग्गलो पुग्गलस्स 
इदो होति कन्तो मनापो। तं परे अनिद्धेन अकन्तेन अमनापेन समुदाचरन्ति। तस्स एवं 
होति--"यो खो म्यायं पुग्गलो इटो कन्तो मनापो, तं परे अनिटटरेन अकन्तेन अमनापेन 
समुदाचरन्ती ' ति। सो तेसु दोसं जनेति। एवं खो भिक्खवे, पेमा दोसो जायति। 

४. ` कथं च, भिक्छवे, दोसा पेमं जायति ? इध भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलस्स 
अनिद्रौ होति अकन्तो अमनापो। तं परे अनिदधेन अकन्तेन अमनापेन समुदाचरन्ति। तस्स 
एवं होति-"यो खो म्यायं पुग्गलो अनिद्रो अकन्तो अमनापो, तं पे अनिद्धेन अकन्तेन 
मनापेन समुदाचरन्ती ' ति। सो तेसु पेमं जनेति। एवं खो. भिक्खवे, दोसा पेमं जायति। 

^. ` कथं च, भिक्खवे, दोसा दोसो जायति ? इध, भिक्खवे, पुग्गलो पुग्गलस्स 
अनिद्धो होति अकन्तो अमनापो। तं परे इढेन कन्तन मनापेन समुदाचरन्ति। तस्स एवं 
1९.214] होति--' यो खो म्यायं पुग्गलो अनिद्रो अकन्तो --------- ल अनह जकन अमनापो, तं प न कनन तं परे इदधेन कन्तेन 


(१) प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है, (२ ) प्रम से द्वेष उत्पन्न होता है, (३ ) द्वेष से प्रेम उत्पन्न होता है, 
तथा (४) द्वेष से द्वेष भी उत्पतन होता है । 


२,५८ भिक्ष परम से प्रेम कैसे उत्पन्न होता ह ? यहा, भिक्षुभ! कोई पुद्रल किसी पुद्रल का 


उत्सन्न होना। (१) 


२. केसे, भिक्षुओो। प्रम से देष उत्पत्न होता हे ? यहो भि 
इष्ट कान्त एवं प्रिय होता है । परन्तु दूसरे लोग उससे प्रेम 
ध रे हेकियेलोग मेरे इस प्रिय, इष्ट एवं कान्त पुद्रल से द्रष करते हं । यह देखकर वह 

ों ई देष करने लगता है । इस प्रकार, भिक्षु प्रेम से द्वेष भी उत्पन्न होता हे। (२) 

५ _ ओर भिश्जो। देष से प्रम कैसे उत््न होत है ? यहो, भिक्ुमो! कोई पुद्रल किसी 

अकान्त एवं अप्रिय समञ्ता हे । कुछ दूसरे लोग भी उस पुद्रल को 
अपने लिये अनिष्ट. अकानत एव अप्रिय ही समह्ते है । उनको देखकर उस प्रथम पुद्रल को यह 
कोयेलोग भी एसा ही (अप्रिय) मानते है। 
प्रकार, भिक्षुओो। द्वेष से प्रेम होता है ।'' (३) 
उत्न होता है ? यहो, भिक्षु! कोई पुद्रल किसी 
स्तु कुछ लोगो को वह इष्ट, कान्त एवं प्रिय होता 


कुज! कोई पुद्रल किसी पुद्रल का 
व्यवहार नहीं करते । यह देखकर उसको 


५. `` ओर, भिक्षुओ। द्वेष से देष कैसे 
पुद्रलका अनिष्ट, अकान्त एवं अप्रिय होता हे; 





४. चतुच्छनिपातो २९१ 


मनापेन समुदाचरन्ती ' ति। सो तेसु दोसं जनेति। एवं खो, भिक्छवे, दोसा दोसो [8.535] 
जायति। इमानि खो, भिकव्खवे, चत्तारि पेमानि जायन्ति ॥ 

६. '"यस्मि, भिक्खवे, समये भिक्खु विविच्चेव कामेहि .-पे०... पठमं ज्ञानं 
उपसम्ज्ज विहरति, यं पिस्स पेमा पेमं जायति तं पिस्स तस्मि समये न होति, यो पिस्स 
पेमा दोसो जायति सो पिस्स तस्मि समये न होति, य॑ पिस्स दोसा पेमं जायति तं पिस्स तस्मि 
समये न होति, यो पिस्स दोसा दोसो जायति सो पिस्स तस्मि समये न होति। 

क ७. ““यस्मि, भिक्खवे, समये भिक्छु वितक्कविचारानं वूपसमा .. .पे०... दतियं 
ज्ञानं ...पे०... ततियं ज्ञानं ...पे०... चतुत्थं यानं उपसम्पज्ज विहरति, यं पिस्स पेमा पेमं 
जायति तं पिस्स तस्मि समये न होति, यो पिस्स पेमा दोसो जायति सो पिस्स तस्मि समये 
न होति, यं पिस्स दोसा पेमं जायति तं पिस्स तस्मि समये न होति, यो पिस्स दोसा दोसो 
गायति सो पिस्स तस्मि समये न होति। 

षित ८. ""यस्मि, भिक्छवे, समये भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो- [\.228] 
पिम पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पन्ज विहरति, यं पिस्स 
पेमा पेमं जायति तं पिस्स पहीनं होति उच्छिन्रमूलं तालावत्थुकतं अनभावड्कतं आयतिं 
भतुप्पादधम्म्‌, यो पिस्स पेमा दोसो जायति सो पिस्स प्रहीनो होति उच्छि्नमूलो 
गलातत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं अनुपपादधम्मो, य॑ पिस्स दोसा पेम जायति तं पिस्स 
दोसो हीनं होति उच्छिन्नमूलं तालावत्थुकतं अनभावङ्कतं आयति अनुप्पादधम्मं, यो पिस्स दोसा 
सो जायति सो पिस्स पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो आयतिं 
नना 1 ममान 


०।यह देखकर, उसको यह विचार होता है कि मेरे इस अनिष्ट अकान्त एवं अप्रिय पुद्रल सेये लोग 
भिः कान्त एवं प्रिय व्यवहार करते हे । अतः वह इन लोगो से भी देष करने लगता है । इस तरह, 
रजो|दवेषसे द्वेष उत्पन्न होता है । (४) 
इस प्रकार, भिक्षुओ ! यह प्रेम चतुर्विध होता हे ॥ किन 
९. "भिक्षु! जिस समय साधक भिक्षु कामभोगोँ स दूर होकर ...पूर्ववत्‌... प्रथम ध्यान 
से ५ साधना करता है उस समय उसकी प्रेम से प्रेम उत्पन्न होने क स्थिति नहीं होती, न प्रेम 
यादप से प्रेम, या दवष से वेष उत्त् होने की स्थति ही होती है । 
ध्याने ७. "'भिक्षुओ ! जिस समय साधक भिश्ु वितर्क विचारों के शान्त होने से... पूर्ववत्‌. "+ 
से प्रेम. पूर्ववत्‌... तृतीय ध्यान... चतुर्थ ध्यान को प्रात क्र साधना क्त हे उस समय उसका प्रम 
सत्प होने की... पूर्ववत्‌... द्वेष से द्वेष उत्यन्न होने की स्थिति नहीं होती । शति 
भशाषिमुक्ति <. 'भिक्षुम! जिस समय साधक भिक्षु आश्रवों के क्षय से आश्रवरहित चेतोविमुक्ति एव 
नयक्ति को इसी जन्म में यथार्थतः जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर सा करता है उस समय 
त रमसे प्रेम, प्रम से द्वेष, द्वेष से प्रेम या द्ेष से देष वाली ये सभी स्थिति प्रहीण एवं मूलतः 
हः रहती है, तथा एेसी अभावग्रस्त हई रहती टं कि उनकी भविष्य में उत्पन्न होने को कोई 
वना नहा रहती । भिक्षुओ! एेसा भिक्षु न किसी मे आसक्ति बढाता हे, अर्थात्‌ न किसी को 





२९२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


अनुप्पादधम्मो। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिवखु नेव उस्सेनेति न पटिसेनेति न धूपायति न 
पज्जलति न सम्पज्छ्ायति। 

९. ` कर्थ च, भिक्खवे, भिक्खु उस्सेनेति ? इध, भिक्छवे, भिक्खु रूपं अत्ततो 
समनुपस्सति, रूपवन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अन्तान; वेदनं अत्ततो 
[8.536,२.215] समनुपस्सति, वेदनावन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा वेदनं, वेदनाय वा अत्तानं; 
सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति, सञ्जावन्तं वा अत्तानं, अत्तनि वा सञ्जं सञ्जाय वा अत्तानंः 
सहरि अत्ततो समनुपस्सति, सद्ारवन्तं वा अततां, अत्तनि वा सद्र, सद्भारेसु वा अन्तान; 
विज्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, विज्ञाणवन्तं वा अत्तानं अत्तनि वा विञ्जाणं, विज्जाणस्मि 
वा अत्तानं । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु उस्सेनेति। 

१०. ' ` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न उस्सेनेति ? इध, भिक्खवे भिक्ु न रूपं 
अत्ततो समनुपस्सति, न रूपवन्तं वा अन्तान, न अत्तनि वा रूपं, रूपस्मि वा अत्तानं; न वेदनं 
अत्ततो समनुपस्सति, न वेदनावन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा वेदनं, न वेदनाय वा अत्तानं; न 
सञ्जं अत्ततो समनुपस्सति, न सञ्जावन्तं वा अत्तानं, न अत्तनि वा सञ्जं, न सञ्जाय वा 
अततान; न सङ्करे अत्ततो समनुपस्सति, न सह्वारवन्तं वा अततानं न अत्तनि वा सद्खारे, न 
सह्कारसु वा अत्तानं; न विञ्जाणं अत्ततो समनुपस्सति, न विञ्जाणवनत वा अत्तानं, न अत्तनि 
वा विजञ्जाणं, न विञ्जाणस्मि वा अत्तानं। एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु न उस्सेनेति। 
)4.229) ११. ` कथं च, भिक्खवे, भिक्छु परिसेनेति ? इध तितत तताल न" भवतोति? इ, भिक, धयु अमो सन भिक्छु अक्कोसन्त 


अपना मानता हे, न किसी से विरोध ( प्रतिकूलता) करता हे, न किसी के प्रति ईष्या द्वेष का धूरओं 


छोड्ता हे ओर न किसी के प्रति ईषया देष करता हुआ अन्तर्दाह से जलता है, न इन मानसिक दोषो 
के कारण वुञ्ञा बुञ्ञा हुआ सा रहता हे। 


१०. 'भिक्षुओ। एेसा भिक्षुकोनसाहोताहै जो 
याकिसौ को भी अपना नही + 


( न' लगाकर); वेदना को. सज्ञा को... संस्कार 


प्रति अपनी आसक्ति नर्हीं को 
अपना नहीं मानता । निवि 


११. ` भिश्चुभओ। कैसा भिक्षु किसी से अपना विरोध (प्रतिकूलता) दिखाता है ? भिश्ुओ! 


४. चतुक्तनिपातो २९३ 


पच्चव्कोसति, रोसन्तं पटिरोसति, भण्डन्तं पटिभण्डति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
परिसेनेति। 

१२. "कथं च. भिक्छवे, भिक्खु न पटिसेनेति 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु 
अवकोसन्तं न पच्चवकोसति, रोसन्तं न पटिरोसति, भण्डन्तं न पटिभण्डति। एवं खो, 
भिक्छवे, भिक्खु न परिसेनेति। 

९३. '" कथं च, भिक्खवे, भिक्छु धूपायति ? अस्मी ति, भिक्खवे, सति इत्थस्मी 
ति होति, एवंस्मी ति होति, अञ्जथास्मी ति होति, असस्मी ति होति, सतस्मी ति होति, सं 
ति होति, इतथं सं ति होति, एवं सं ति होति, अञ्जथा सं ति होति, अपिं स ति होति, अपिं 
त्थ सति होति, अपिहं एवं सं ति होति, अपिहं अञ्जथासंति होति, भविस्सं ति होति, 
इत्थं भविस्सं ति होति, एवं भविस्सं ति होति, अल्जथा भविस्सं ति होति। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु धूपायति । 

१४. ""कथं च, भिक्छवे, भिक्खु न धूपायति ? अस्मी ति, भिक्वे, [8.537] 
असति इत्थस्मी ति न होति, एवंस्मी ति न होति, अञ्जथास्मी ति न होति, असस्मी ति न 

ति, सतस्मी ति न होति, सं ति न होति, इत्थं संति न होति, एवं सं ति न होति, अज्जा 
संतिन होति, अपिहं सं तिन होति, अपिहं इत्थं सं ति न होति, अपिहं एवं सं ति [.216] 
न होति, अपिहं अज्जथा सं ति न होति, भविस्सं ति न होति, इत्थं भविस्सं ति न होति, एवं 
भिस ति न होति, अञ्जथा भविस्सं ति न होति । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु न धूपायति। 
~ 7? 


ध करनेवाले से क्रोध करता 


जो भिक्षु अपमान करनेवाले का प्रतीकार स्वरूप अपमान करत। है, क्रो 
किसी से अपना विरोध 


ह कलह करने वाले से कलह करता है, भिक्षुओ! एेसा भिक्षु 
(प्रतिकूलता) प्रकट करनेवाला होता हे । ् ह 
१२.'.भिकषुमो! कैसा भिशु किसी से अपना विरोध (प्रतिकूलता, 7 दिखाता ? भिक्षओं। 
भिक्षु अपमान करनेवाले का प्रतीकारस्वरूप स्व्यं अपमान नहीं करता, क्राध करने वाले के प्रति 
अपना क्रोध प्रकट नहीं करता, कलह करनेवाले से कलह नही करता, भिक्षुभो ! एेसा भिश्च किसी 
से अपना विरोध न प्रकट करनेवाला कहलाता हे । क 
,. „ १३.“.केसा, भिक्षुभ। भिक्षु दूसरों क प्रति अपने ई्ादवेष स्‌ 4 रहता हे ? (भु रि 
भेह" इस मिथ्यादृष्टि के होने पर किसी पुद्रल को "मँ एसा ट ू्ववत्‌..\ "अन्यथा होगा ` 
विचार होता है । भिश्चुओ! एेसा भि दूसरे के प्रति अपने मे उत्तर हए ईषया द्वष स धमात्‌ 
(व # ॐ ध्यादृष्टिके न रहने 
९४. ''भिक्षुओ ! कैसा भिक्षु नही धमता ? भिक्षु! मेह इस मि 


१२" मेसा नही हू पूर्ववत्‌. २" म अन्यथा नही होगा -एेसा विचार हौता है ।भिकषुभो। एसा 
भिक्षु अपने मे कोई इर््या द्वेष न उत्पन्न होने के कारण नहीं धधुंआता-एेसा कहलाता है । 
= च 

^` ९० तृष्णासून, इसी वरग मे, नवम सूत । २.्र--तृष्ासूत, इसी व = नवम सूत 
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१५. ' ` कथं च, भिक्खवे, भिक्छु पज्जलति ? इमिना अस्मी ति, भिक्खवे, सति 
इमिना इत्थस्मी ति होति, इमिना एवंस्मी ति होति, इमिना अञ्जथास्मी ति होति, इमिना 
असस्मी ति होति, इमिना सतस्मी ति होति, इमिना सं ति होति, इमिना इत्थं सं ति होति, 
इमिना एवं सं ति होति, इमिना अज्जथा सं ति होति, इमिना अपिहं सं न होति इमिना 
अपिहं इत्थं सं ति होति, इमिना अपिहं एवं सं ति होति, इमिना | त. संति 
1५.230] होति, इमिना भविस्सं ति होति इमिना इत्थं भविस्सं ति होति, इमिना एवं भविस्सं 
ति होति, इमिना अज्जथा भविस्सं ति होति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु पज्जलति। 

९६. ` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न पच्जलति ? इमिना अस्मी ति, भिक्खवे, 
असति इमिना इत्थस्मी ति न होति इमिना एवंस्मी ति न होति, इमिना अस्जथास्मी ति न 
होति, इमिना असस्मी ति न होति, इमिना सतस्मी ति न होति, इमिना सं तिन होति, इमिना 
इत्थसतिन होति, इमिना एवं संति न होति, इमिना अज्जथासं तिन होति, इमिना अपिहं 
सतिन होति, इमिना अपिहं इत्थं सं ति न होति, इमिना अपिहं एवं सं ति न होति, इमिना 
अपिहं अञ्जथा सं ति न होति, इमिना भविस्यं तिन होति, इमिना इत्थं भविस्सं ति न होति 
इमिना एवं भविस्सं ति न होति, इमिना अञ्जथा भविस्सं ति न होति। एवं खो, भिक्छवे, 
भिक्ु न पज्जलति। 

.5581९७. कथं च्‌, भित्खवे, भिक्खु सम्पच्ायति? इध, भिक्खवे, भिक्छुनो 
अस्मिमानो पीनो न होति तालावत्थुकतो अनभावड्कतो आयतिं अनुप्पाद- 
धमो। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सम्पच्छ्ायति। 


` कथं च, भिक्खवे, भिक्खु न सम्पञ्छ्रायति > ------- पि सथ पिव भिन्नो असमने भिक्खवे, भिक्खुनो अस्मिमानो 


९५. ' केसे, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु जलता रहता है ? भि 
के होने पर “इससे मेँ एेसा ह" ..पूर्ववत्‌ ९ "मै इससे अन्यथा होऊगा- एसा विचार होता है । ठेसा 
विचार करनेवाला ही भिक्षुओ! जलता रहता हा कहलाता है । 

९६. ` ओर, भिक्षुभो। कैसे भिक्षु नहीं जलता है? भिक्षुओ। ' 


मिथ्यादृष्टि न उत्पन्न होने पर जिस भिक्षु को "इससे मै एसा ई. पूर्ववत्‌ ..२ "इससे भै अन्यथा 
होऊंगा "एसा विचार नहीं होता। भि 


शुओ, एेसा साधक भिक्ष" नहीं जलता" ेसा कहलाता है। 

९७. ' ओर, भिक्षुमो ! कोई भिक्षु बुजञे हृए के समान (साधना मे अनुत्साही) रहता दै ? 

भिश्च! जिस भिश्ु का लौकिक "ह्र प्रहीण नही होता, मूलतः विनष्ट नही होता, एेसा 

अभातग्रस्त नहीं होता कि भविष्य मे ह (अहङ्कार) कभी उद्भूत न हो, एेसा भिक्षु बुञ्चे हुए के 
समान कहलाता हे। 


शुओ। इससे भे हँ इस मिथ्यादृष्टि 


इस कारणसे मेँ हू एेसी 


१८. ओर कैसे भिक्षु न ुञ हए के समान कहलाता है अर्थात्‌ साधना में सतत उत्साही रहता 


^ १० तृष्णासूत्र, इसी वरग मे नवम सूत्र। 
^" १० तृष्णासूत्र, इसी वर्ग मे नवम सूत्र। 


४. चतुक्छनिपातो २९५ 


पहीनो होति उच्छिन्नमूलो तालावत्थुकतो अनभावङ्कतो, आयतिं अनुप्पादधम्मो। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु न सम्पज्छ्रायती ' ' ति॥ महावग्गो वीसतिमो॥ @ 
तस्सुदानं 
सोतानुगतं ठानं, भद्विय सामुगिय वप साच््हा च । 


मल्लिक अत्तन्तापो, तण्हा पेमेन च दसा ते ति॥ © 
चतुत्थो महापण्णासको समत्तो ॥ 


२९. सप्पुरिसवग्गो 
पञ्चमो पण्णासको 
९. सिक्खापदसुत्तं : १. “* असप्पुरिसं च वो, भिक्खवे, [4.231,8.539.र.217] 
, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरं चः सपपुरिसं च, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरं च । तं 
सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। “*एवं, भन्ते'' ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 
२. "कतमो च, भिक्छवे, असप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाती 
होति, अदिन्नादायी होति, कामेसुमिच्छचारी होति, मुसावादी होति, सुरामेरयमज्जपमाद- 
डायौ होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसो। 


हे ¢ भिक्षु | जिस भिक्षु का अहङ्कार प्रहीण हो चुका हि मूलतः नष हो चुका ह .. भविष्य मे जिस 
अहङ्कार के उत्पन्न होने का सम्भावना नहीं ह. ठेसा भिक्षुन बुञध हूए के समान अर्थात्‌ साधना में 
सतत उत्साही कहलाता हे ॥ महावर्गं बीसर्वाँ सम्पन्न ॥ 9 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों) को सूची 
७ ९. स्रोतोनुगतसूत्र, २. स्थानसूत्र, ३; भदटियसूत्र, ४. सामुगीयसूत्र, 
 भलनिकादेवी सूत्र, ८. आत्मन्तपसूत्र, ९. तृष्णासू एवं प्रेमसूत्र ॥ 
चतुर्थं महापञ्चाशत्क सम्पन्न / 


५. वप्रसूत्र, ६. साढठसूत्र, 


२९. सत्पुरुषवग 
पञ्चम पञ्चाशत्क 

चतुर्विध पुरुष 
बता$गा, साथ ही उस असत्पुरुष कौ 


ओर सत्पुरुष के विषय में तथा उस 
विषय में भी बताऊगा। ध्यानपूर्वक 


श, 
. ^ भिक्षु । मे तुमको असत्पुरुष के विषय मे 
अपकषय जो अधिक असत्पुरुष होता उसके विषय मेभी 
न अपेक्षया जो अधिक सत्युरुष होता है--इन सनक 

र इसको मन में बैठा लो।'' 


` अच्छा, भन्ते!" कहकर भिक्षुओं ने भगवा की आज्ञा शिरोधार्य को । 








२९६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


३. '“ कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतसरो > इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति; अत्तना च अदित्नादायी होति, 
परं च अदिन्नादाने समादपेति; अत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च कामेसुमिच्छाचारे 
समादपेति; अत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे समादपेति; अत्तना च मुसावादी 
होति, परं च मुसावादे समादपेति; अत्तना च सुरामेरयमज्जपमादद्ायी होति, परं च 
सुरामेरययमज्जपमाददाने समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो। 

४. "कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्यो पाणातिपाता 
पटिविरतो होति, अदित्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो होति, 
मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमाददाना परिविरतो होति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सप्पुरिसो। 

५. "कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो ? इध, भिक्ववे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति; अत्तना 
च अदिन्नादाना परिविरतो होति, परं च अदिन्नादाना वेरमणिया समादपेति; अत्तना च 
[8.540] कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो होति, परं च कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया 
समादपेति; अत्तना च मुसावादा पटिविरतो होति, परं च मुसावादा वेरमणिया समादपेति; 
अत्तना च सुरामेरयमज्जपमादद्राना परिविरतो होति, परं च सुरामेरयमज्जपमादद्राना 
वेरमणिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो"' ति॥ @ 
=-= 2 ~ क ~ 

२. ` ` भिक्षुओ ! सत्पुरुष कौन होता हे ? भिक्षुभो ! जो पुरुष हिंसा करता हे, चौरी करता हे, 
व्यभिचारी होता हे, असत्यभाषी होता है, तथा मदयपायी होता है-एेसा पुरुष असत्पुरुष (दुर्जन) 
कहलाता है । (१) 

३. "" ओर, भिक्षुओ ! कैसा पुरुष उस असत्पुरुष की अपेक्षा से भी अधिक ' असत्पुरुष' है ? 
जो स्वयं हिंसा करता है तथा दूसरों को भी हिंसा के लिये प्रेरित करता दै, जो स्वयं चौरी करता है 
तथा दूसरों को भी इस दुष्कर्म के लिये प्रेरित करता हे, जो स्वयं असत्यभाषी है तथा दूसरों को भी 
आसत्यभाषण के लिये प्रेरित करता हे, जो स्वयं व्यभिचारी है तथा दूसरों को भी इस दुष्कर्म के लिये 
प्रित करता है, जो स्वयं मदयपायी है तथा दूसरों को भी मद्यपान हेतु प्ररित करता है, एेसा पुरुष 

असत्पुरुष कौ अपेक्षा अधिक असत्पुरुष है । (२) 

४. '" ओर, भिक्षुओ! ' सत्पुरुष' कोन होता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई प्राणातिपात (हिंसा) 
नहीं करता, चौरी नहीं करता, व्यभिचारी नहीं होता, असत्यभाषी भी नहीं होता, ओर मद्यपायी भी 
नर्ही होता-एेसा पुरुष ' सत्पुरुष ' कहलाता है । (३) 

५. “ओर, भिक्षुओ। इस सत्पुरुष की अपेक्षा से भी अधिक अच्छा ' सत्पुरुष' कौन होता 
हे ? जो स्वयं हिंसा नर्हीं करता तथा दूसरों को कैसी भी हिंसा के लिये प्रेरित नहीं करता, जो स्वयं 
चौरी नहीं करता दूसरों को चौरी कौ प्रणा नहीं देता, जो स्वयं व्यभिचारी नहीं होता तथा दूसरों को 
व्यभिचारहेतु प्रित नहीं करता, जौ स्वयं असत्यभाषी नहीं होता तथा दूसरों को असत्यभाषण की 

















४. चतुक्छनिपातो २९७ 


२. अस्सद्धस॒त्तं : ९. '* असप्पुरिसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, 4.232,2.218] 
असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरं च; सप्पुरिसं च, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरं च। तं सुणाथ, साधुकं 
मनसिकरोथ; भासिस्सामी '' ति। एवं ...पे०... एतदवोच- 

२. ““ कतमो च, भिक्खे, असप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो अस्सद्धो होति, 
अहिरिको होति, अनोत्तप्पी होति, अप्पस्सुतो होति, कुसीतो होति, मुद्रस्सति होति, 
दुप्पञ्जो होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसो। 

३. '“ कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च अस्सद्धो होति, परं च अस्सद्धिये समादपेति; अत्तना च अहिरिको होति, परं च 
अहिरिकताय समादपेति; अत्तना च अनोत्तप्पी होति, परं च अनोत्तप्ये समादपेति; अत्तना च 
अप्पस्सुतो होति, परं च अप्पस्सुते समादपेति; अत्तना च कुसीतो होति, परं च कोसज्जे 
समादपेति; अत्तना च दुप्पञ्ञो होति, परं च दुप्पञ्जताय समादपेति। अयं वुच्चति 
भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो। 

४. “* कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सद्धो होति, 
हिरिमा होति, ओत्तप्पी होति, बहुस्सुतो होति, आरद्धविरियो होति, सतिमा होति, पञ्जवा 
होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसो। 


प्रेरणा नहीं देता, जो स्वयं मद्यपान नहीं करता तथा दूसरों को मद्यपान हेतु प्रेरित नहीं करता, 

भिक्षुओ! एेसा पुरुष उक्त सत्पुरुष की अपेक्षया अधिक अच्छा सत्पुरुष ' कहलाता हे ॥ (४) 

२. अश्रद्धसूत्र अन्य चतुर्विध पुरुष 
''भिक्षुओ! मेँ तुमको असत्पुरुष के विषय मेँ बताऊगा, साथ ही... पूर्ववत्‌... इसको मन 

में बेटा लो।... भगवान्‌ ने यह देशना की- 

२. '"भिक्षुओ ! ' असत्पुरुष ' कौन होता हे 2 भिक्षु ! यँ जो रतनत्रय के प्रति अश्रद्धा रखता 
है, निर्लज्न होता हे, कोई भी पाप करने मे भय नहीं मानता, अल्पश्रुत (मूर्ख) होता हे, आलसी 
होता हे, श्रष्टस्मृति एवं दुर्बुद्धि होता है--भिक्षुओ ! यह ' सत्पुरुष ' कहलाता हे । (१) 

. "' ओर, भिक्षु! इस असत्पुरुष की अपेक्षा से भी अधिक असत्पुरुष कोन होता टे ? 
भिश्षुओ ! जो स्वयं रतत्रय के प्रति अश्रद्धालु होता हुआ दूसरों को भी उनके प्रति अश्रद्धालु रहने 
के लिये प्रेरित करता है; जो स्वयं निर्लज्ञ एवं पापकर्म मेँ भय न माननेवाला होता हुआ दूसरों को 
भी एतदर्थ प्रेरित करता है; जो स्वयं अल्पश्रुत होता हुआ दूसरों को भी अल्पश्रवण हेतु प्रेरितं कसा 
है; जो स्वयं आलसी होता हुआ दूसरों को भी आलसी रहने के लिये प्रेरित करता है; जो स्वयं 
्रष्टस्मृति (विस्मरणशील) एवं दुर्बद्धि होता हुआ दूसरों को भी इन दुर्गुणों के लिये प्रेरित कसा 
हे--भिक्चुओ ! एेसा पुरुष उस पूर्वोक्त असत्पुरुष की अपेक्षा अधिक असत्पुरुष हे । (२) 

४. '" ओर, भिक्षुओ! ' सत्पुरुष ' कौन कहलाता हे ? भिक्षुओ ! जो रतलत्रय के प्रति श्रद्धालु 
होता है, पापकर्म मे लज्ना एवं भय मानता है; बहुश्रुत होता हे, उद्यमी (सतत साधनारत) होता 
है; स्मृतिमान्‌ एवं प्रज्ञावान्‌ होता है--भिक्षुओ ! एेसा पुरुष ' सत्पुरुष ' कहलाता हे । (२) 
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५. “कतमो च, भिक्ववे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च सद्धासम्पत्रो होति, परं च सद्धासम्पदाय समादपेति; अत्तना च हिरिमा होति, परं 
[8.541] च हिरिमताय समादपेति; अत्तना च ओत्तप्पी होति, परं च ओत्तप्े समादपेति 
अत्तना च बहुस्सुतो होति, परं च बाहुसच्चे समादपेति; अत्तना च आरद्धविरियो होति, परं 
च विरियारम्भे समादपेति; अत्तना च उपद्वितस्सति होति, परं च सतिउपद्ाने समादपेति; 
अत्तना च पञ्जासम्पन्नो होति, परं च पञ्जासम्पदाय समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो'' ति ॥ 2 
५4.233] ३. सत्तकम्मसुत्तं : १. "“ असप्पुरिसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, असप्पुरिसेन 
असप्पुरिसतः च; सप्पुरिसं च, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरं च । तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; 
[२.219] भासिस्सामी '' ति। एवं ...पे०... एतदवोच-- 

२. ˆ“ कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसो > इध, भिक्वे, एकच्चो पाणातिपाती 
होति, अदित्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, पिसुणवाचो होति, 
फरुसवाचो होति, सम्फप्पलापी होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसो। 

३. “कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्परिसतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति; अत्तना च अदिन्रादायी होति, 
परं च अदित्रादाने समादपेति; अत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च कामेसुमिच्छाचारे 
समादपेति; अत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे समादपेति; अत्तना च पिसुणवाचो 


५. ““ ओर, भिक्षुओ ! इस सत्पुरुष से भी अच्छा सत्पुरुष कोन कहलाता हे ? भिक्षुओ। जो 
पुरुष रत्नत्रय के प्रति श्रद्धालु होता हआ दूसरों को भी एतदर्थ प्रेरित करता हे; जो स्वयं पापकर्मो मे 
ला एवं भय मानता हुआ दूसरों को भी इनके लिये प्रेरित करता रहता है; जो सद्धर्म का बहु श्रवण 
करता हुआ दूसरों को एतदर्थ सतत प्रेरणा देता है; जो स्वयं सतत साधनारत रहता हआ दूसरों को 
भी एतदर्थ प्ररित करता हे; जो स्वयं उपस्थितस्मृति रहता हुआ दूसरों को भी स्मृतिसम्पत्न होने कौ 
प्रेरणा करता हे; तथा जो स्वयं प्रज्ञासम्पन्न होता हुआ दूसरों को भी प्रसलासम्पत्ति प्रा्िहेतु प्रेरित करता 
रहता हे-एेसा सत्पुरुष, भिश्च ओ! उक्त सत्पुरुष की अपेक्षया अधिक अच्छा ' सत्पुरुष कहलाता 
हे ॥ (४) © 
२. सप्तकर्मसूत्र चतुर्विध पुरुष 

'"भिक्षुओओ। मेँ तुमको असत्पुरुष के विषय में बताङगा... पूर्ववत्‌... इसको मन में बेटा 
लो 1... भगवान्‌ ने यह देशना की- 

२. ""भिक्षुओ! यहां ' असत्पुरुष' कौन कहलाता हे ? १. जो प्राणातिपाती (हिंसक) 
२. चौर, ३. व्यभिचारी, ४. असत्यभाषी, ५. चुगलखोर, ६. कठोर बोलने वाला, ओर ७. प्रलापी 
(वकवादौ ) होता है; ठेसा पुरुष “ असत्पुरुष' कहलाता हे । (१) 

३. ओर, भिश्चुभ ! इस असत्पुरुष से भी बढ़कर ' असत्पुरुष' कौन होता हे ? यहो, भिक्षुओ। 
कोटं स्वयं तो प्राणापाती होता ही है, दूसरों को भी प्राणातिपात हेतु प्रेरणा देता है... पूर्ववत्‌... प्रलाप 











४. चतुक्छनिपातो २९९ 


होति, परं च पिसुणाय वाचाय समादपेति; अत्तना च फरुसवाचो होति, परं च फरुसाय 
वाचाय समादपेति; अत्तना च सम्फप्पलापी होति, परं च सम्फप्पलापे समादपेति। अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतयो । 

४. “कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाता 
परिविरतो होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेरुमिच्छचारा परिविरतो होति, 
मुसावादा परिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय पटिविरतो, 
होति, सम्फप्पलापा पटिविरतो होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसो। 

५. “कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो ? इध भिक्खवे, एकच्चो अत्तना 
च पाणातिपाता परिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति; अत्तना [8.54] 
च अदिन्नादाना पटिविरतो होति, परं च अदित्नादाना वेरमणिया समादपेति; अत्तना च 
कामेसुमिच्छचारा पटिविरतो होति, परं च कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया समादपेति; अत्तन 
च मुसावादा परिविरतो होति, परं च मुसावादा वेरमणिया समादपेति; अत्तना च पिसुणाय 
वाचाय परिविरतो होति, परं च पिसुणाय वाचाय वेरमणिया समादपेति; अत्तना च [14.234] 
फरुसाय वाचाय परिविरतो होति, परं च फरुसाय वाचाय वेरमणिया समादपेति; अत्तना च 
सम्फप्पलापा परिविरतो होति, परं च सम्फपपलापा वेरमणिया समादपेति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो'' ति॥ © 

४. दसकम्मसुत्तं : ९. ““ असप्पुरिसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, असप्पुरिसेन 
असप्पुरिसतरं च; सप्पुरिसं च, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरं च । तं सुणाथ, साधुकं मनसि [२.220) 
करोथ; भासिस्सामी '' ति। एवं ...पे०... एतदवोच- 

२. "“ कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसो 2? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाती 
होति, अदित्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति, पिसुणवाचो होति, 





की प्रेरणा देता है। भिक्षुओ।! एेसा पुरुष पूर्वोक्त असत्पुरुष से बढ़कर " असत्पुरुषतर 
होता हे। (२) 

४. फिर, भिक्षुओ। ' सत्पुरुष' कौन कहलाता है ? भिक्ुओ ! जो पुरुष प्राणातिपात से विरत... 
पूर्ववत्‌... सम्प्रलाप से विरत रहता है भिश्चुओ ! वह ' सत्पुरुष ' कहलाता हे । (३) 

५. ओर, भिक्षुभो! इस सत्पुरुष से भी बढकर कौन ' सत्पुरुष' होता हे ? जो स्वयं 
प्राणातिपात से विरत रहते हए दूसरों को भी प्राणातिपात से विरत रहने की प्रेरणा देता हे... पूर्ववत्‌... 
सम्प्रलाप से विरत रहने की प्रेरणा देता हे, भिक्षुओ! एेसा पुरुष अपिक्षाकृत अधिक उत्तम सत्पुरुष 


होता हे। (४) ० 
४. दशकर्मसूत्र : : चतुर्विध पुरुष 
९. ...पूर्ववत्‌... । 


२. ""भिक्षुओ! कौन असत्पुरुष होता हे ? भिक्षुओ ! यँ कोई प्राणातिपाती होता है, चौर 

















३०० अङ्घुत्तरनिकायपालि 


फरुसवाचो होति, सम्फप्पलापी होति, अभिच्छालु होति, व्यापत्रचित्तो होति, 
मिच्छादिदिको होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसो । 

३. "कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति ...पे०... अत्तना च अभिच्ञालु 
होति, परं च अभिन्छ्ाय समादपेति; अत्तना च व्यापन्नचित्तो होति, परं च व्यापाद समादपेति, 
अत्तना च मिच्छादिद्धिको होति, परं च मिच्छादिद्विया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो। 

४. “कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाता 

पटिविरतो होति ...पे०... अनभिज्ख्ालु होति, अव्यापन्नचित्तो होति, सम्मादिद्धिको होति। 
अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसो। 
[8.543] ५. “कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो > इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति ...पे०.. 
अत्तना च अनभिच्छ्ञालु होति, परं च अनभिच्छाय समादपेति; अत्तना च अव्यापन्नचित्तो 
होति, पनं च अव्यापाद्‌ समादपेति; अत्तना च सम्मादिदधिको होति, परं च सम्मादिदधिया 
समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतये' ति॥ © 
॥५.235] ५. अदुङ्िकसुत्तं : १. '' असप्पुरिसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, असप्पुरिसेन 
असप्पुरिसतरं च; सप्पुरिसं च, सप्युरिसेन सप्पुरिसतरं च। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; 
भासिस्सामी '' ति। एवं ...पे०... एतदवोच- 


होता है, व्यभिचारी होता है, असत्यभाषी होता है, चुगलखोर होता है, कठोरभाषी होता हे, 
सम्प्रलापी (बकवादी) होता है, लोभी (अभिध्यालु) होता है, मन मेँ द्वेष रखता हे, एवं मिथ्यादृष्टि 
होता हे। भिक्षुओ। एेसा पुरुष “ असत्पुरुष' कहलाता हे । (१) 

३. "" ओर, भिक्षुओ । कोन पुरुष इस असत्पुरुष से भी बढ़कर असत्पुरुष होता है ? जो स्वयं 
प्राणातिपाती होता हुआ दूसरों को भी प्राणातिपात हेतु प्रेरणा देता है ...पूर्ववत्‌.. । जो स्वय 
मिथ्यादृष्टि होता हुआ दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि होने की प्रेरणा देता हे। भिक्षुओ। एेसा पुरुष 
अपक्षाकृत अधिक असत्पुरुष है । (र) 

४. ओर, भिक्षुओ। कोन पुरुष सत्पुरुष होता है ? भिक्षुओ! जो प्राणातिपात से दूर रहता हे 
..-पूर्ववत्‌... लोभ नहीं करता, चित्त मेँ किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता तथा सम्यग्दृष्टि होता है एेसा 
पुरुष ही, भिक्षुओ ! * सत्पुरुष ' कहटलाता हे । (३) 

५. ओर भिक्षुओ । इससे भी बढ़कर अच्छा सत्पुरुष कोन होता है ? यहो, भिक्षु ! जो स्वयं 
प्राणातिपात से विरत रहता हुआ दूसरों को भी प्राणातिपात से विरत रहने हेतु प्रेरित करता है 
..-पूर्ववत्‌.. स्वयं निर्लोभ रहता हुआ, अद्िष्टचित्त तथा सम्यग्दृष्टि रहने हेतु प्रेरित करता रहता है; 
भिक्षुओ! ठेसा पुरुष पूवपिक्षया श्रेष्ठ सत्पुरुष कहलाता हे ॥'! © 








४. चतुक्छनिपातो ३०१ 


२. "कतमो च, भिक्खवे, अरपप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो मिच्छादिद्धिको 
होति, मिच्छासङ्कप्पो होति, मिच्छवाचो होति, मिच्छाकम्मन्तो होति, मिच्छाआजीवो होति 
मिच्छावायामो होति, मिच्छासति होति, मिच्छासमाधि होति। अयं वुच्चति, [२.221] 
भिक्खवे, असप्पुरिसो। 

२. "कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च मिच्छादिद्धिको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति; अत्तना च मिच्छसङ्कप्पो 
होति, परं च मिच्छासङ्कप्पे समादपेति; अत्तना च मिच्छावाचो होति, परं च मिच्छावाचाय 
समादपेति; अत्तना च मिच्छाकम्मन्तो होति, परं च मिच्छाकम्मन्ते समादपेति; अत्तना च 
मिच्छाआजीवो होति, परं च मिच्छजआजीवे समादपेति; अत्तना च मिच्छावायामो होति, परं 
च मिच्छावायामे समादपेति; अत्तना च मिच्छासति होति, परं च मिच्छासतिया समादपेति; 
अत्तना च मिच्छासति होति, परं च मिच्छासमाधिग्हि समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो। 

४. "कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसो > इध, भिक्खवे, एकच्चो सम्मादिद्धिको 
होति, सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावाचो होति, सम्माकम्मन्तो होति, सम्माआजीवो होति, 
सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
सप्पुरिसो । 

५. “'कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो 2 इध, भिक्खवे, [8.544] 
एकच्चो अत्तना च सम्मादिदिको होति, परं च सम्मादिद्टिया समादपेति; अत्तना च 





५. आष्ाद्धिकसूत्र चतुर्विध पुरुष 
' "भिक्षु! मेँ तुमको असत्पुरुष के विषय में ..पूर्ववत्‌... ।'' भगवान्‌ ने यह 
देशना की-- 

२. '" भिक्षुओ! असत्पुरुष कौन कहलाता है ? भिक्षुओ ! जो पुरुष मिथ्यादृष्टि, मिथ्यासङ्धल्, 
मिथ्यावाक्‌, मिथ्याकर्मान्त, मिथ्याआजीव, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति एवं मिथ्यासमाधि होता हे, 
वही ' असत्पुरुष' कहलाता हे । (१) 

२. इससे भी अपेक्षाकृत अधिक ' असत्पुरुष ' कोन होता हे ? जो स्वयं मिथ्यादृष्टि रहते हुए 
दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि रहने हेतु प्रित करता है..पर्ववत्‌... जो स्वयं मिथ्यासमाधि रहते हुए दूसरों 
को भी मिथ्यासमाधि रहने हेतु प्रेरित करता है; भिक्षु ! यह पुरुष उक्त पुरुष को अपेक्षा अधिक 
' असत्पुरुष ' कहलाता हे । (२) 

४. "“फिर, भिक्षुओ } सत्पुरुष ' कोन कहलाता ह ? भिक्षुओ ! जो सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सड्कल्प, 
सम्यग्वाक्‌, सम्यक्तर्मान्त, सम्यगाजीव, सम्यग्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि वाला पुरुष 
ही ' सत्पुरुष ' कहलाता हे । (३) 

५५. “फिर, भिक्षुओ ! इस सत्पुरुष की अपेक्षा भी अधिक उत्तम सत्पुरुष कौन होता हे ? 


भिक्षु !*जो स्वयं सम्यग्दृष्टि होता हुआ दूसरों को भी सम्यग्दृष्टि रहने की प्रेरणा देता रहता हे 
(2-21) 








३०२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


सम्मासङ्कप्पो होति, परं सम्मासङ्कप्पे समादपेति; अत्तना च सम्मावाचो होति, परं च 
सम्मावाचाय समादपेति; अत्तना च सम्मावाचो होति, परं च सम्मावाचाय समादपेति; 
अत्तना च सम्माकम्मन्तो होति, परं च सम्माकम्मन्ते समादपेति; अत्तना च सम्माजआजीवो 
होति, परं च सम्माआजीवे समादपेति; अत्तना च सम्माजआजीवो होति, परं च सम्माआजीवे 
समादपेति; अत्तना च सम्मावायामो होति, परं च सम्मावायामे समादपेति; अत्तना च 
९4.236] सम्मासति होति, परं च सम्मासतिया समादपेति; अत्तना च सम्मासमाधि होति, परं 
च सम्मासमाधिम्हि समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतयो ' ' ति ॥@ 

६. दसमग्गसुत्तं : १. ““असप्पुरिसं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, असप्पुरिसेन 
असप्पुरिसतरं च; सप्पुरिसं च, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरं च। तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ; 
भासिस्सामी ' ' ति। एवं ...पे०... एतदवोच- 
[.222] २. ““कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो मिच्छादिद्िको 
होति ...पे०... मिच्छाजाणी होति, मिच्छाविमुत्ति होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
असप्पुरिसो। 

'“कतमो च, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो 

अत्तना च मिच्छादिद्विको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति ...पे०... अत्तना च 
मिच्छाजाणी होति, परं च मिच्छञजाणे समादपेति; अत्तना च मिच्छाविमुत्ति होति, परं च 
मिच्छाविमुत्तिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, असप्पुरिसेन असप्पुरिसतरो । 

४. “कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सम्मादिद्धिको होति 
...पे०... सम्माजाणी होति, सम्माविमुत्ति होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसो। 





...पूर्ववत्‌... जो स्वयं सम्यक्समाधि रहता हुआ दूसरों को भी सम्यक्समाधि की प्रेरणा देता है; एेसा 

पुरुष, भिक्षुओ। अपेक्षाकृत अधिक उत्तम ' सत्पुरुष ' कहलाता है ॥' ' © 

६. दशमार्गसूत्र चतुर्विध पुरुष 
पूर्ववत्‌... । भगवान्‌ ने यह देशना की- 

२. ""भिक्ुओ। ' सत्पुरुष ' कौन कहलाता हे ? यहो, भिक्षुओ ! कोई पुरुष मिथ्यादृष्टि 
होता हे ...पूर्ववत्‌... मिथ्याज्ञान होता है, एवं मिथ्याविमुक्ति होता है, एेसा ही पुरुष ' असत्पुरुष' 
कहलाता हे। (१) 

३. "" ओर, भिक्षुओ ! इससे भी निकृष्ट ' असत्पुरुष' कोन कहलाता हे > जो स्वयं मिथ्यादृष्टि 
होता हुआ दूसरों को भी मिथ्यादृष्टि होने की प्रेरणा देता है ..-पर्ववत्‌... स्वयं मिथ्याज्ञानी होता है, 
मिथ्याविमुक्त होता है ओर दूसरों को भी मिथ्याज्ञानी एवं मिथ्याविमुक्त होने कौ प्रेरणा देता हे एेसा 
पुरुष निकृष्टतर ' असत्पुरुष' कहलाता है । (२) 

४. “फिर, भिक्षुओ ! ' सत्पुरुष ' कौन होता हे 2 जो सम्यग्दृष्टि ... पूर्ववत्‌... सम्यग्ज्ञानी एवं 
सम्यग्विमुक्त होता हे वह पुरुष सत्पुरुष ' कहलाता हे । (३) 














॥ 


४. चतुच्छनिपातो ३०३ 


५. "कतमो च, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च सम्मादिद्धिको होति, परं च सम्मादिद्विया समादपेति ...पे०... अत्तना च 
सम्माजाणी होति, परं च सम्माजाणे समादपेति; अत्तना च सम्माविमुत्ति होति, परं च 
सम्माविमुत्तिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, सप्पुरिसेन सप्पुरिसतरो'' ति॥ @ 

७.पठमपापधम्मसुत्तं : १. ““ पापं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, पापेन [85.545] 
पापतरं च; कल्याणं च, कल्याणेन कल्याणतरं च। तं सुणाथ, साधुकं मनसि करोथ; 
भासिस्सामी ' ' ति। एवं ...पे०... एतदवोच-- 

२. "“ कतमो च, भिक्खवे, पापो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाती होति 
...पे०... मिच्छादिद्िको होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापो । 

३. "कतमो च, भिक्खवे, पापेन पापतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो [4५.237] 
अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति ...पे०... अत्तना च मिच्छा- 
दिद्टिको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापेन पापतरो । 

४. "कतमो च, भिक्खवे, कल्याणो >? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाता 
परिविरतो होति, ...पे०... सम्मादिट्टिको होति । अयं वुच्चति, भिक्खवे, कल्याणो । [२.223] 

५. "कतमो च, भिक्खवे, कल्याणेन कल्याणतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाता परिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति ...पे०... 


५. ओर, भिक्षुओ! इससे भी उत्कृष्टतर ' सत्पुरुष ' कोन होता है ? जो स्वयं सम्यग्दृष्टि रहरता 
हआ दूसरों को भी सम्यग्दृष्टि रहने कौ प्रेरणा देता है ...पूर्ववत्‌... जो स्वयं सम्यग्ज्ञानी तथा 
सम्यग्विमुक्त होता हुआ दूसरों को भी सम्यग्ज्ञानी एवं सम्यग्विमुक्त रहने की प्रेरणा देता हे वह 
पूर्वपुरुष की अपेक्षा उत्कृष्टतर ' सत्पुरुष' कहलाता हे ॥'! ० 
७. प्रथम पापधर्मसूत्र ; ; चतुर्विध पुरुष 

१. '"भिक्षुओ! अब मेँ तुमको पापी पुरुष के विषय मे, उससे निकृष्टतर पापी के विषय मे 
तथा कल्याणधर्मा (सत्पुरुष) एवं उससे भी उत्कृष्टतर कल्याणधर्मा पुरुष के लिये बतारगा। 
उसको ध्यानपूर्वक सुनो ओर अपने मन मेँ बेठा लो। कहता हू।' ...पर्ववत्‌... भगवान्‌ ने यह 
उपदेश किया-- | 

२. ““भिक्षुओ! पापी पुरुष कोन होता है ? भिक्षु! यहाँ कोई प्राणातिपाती होता हे 
. पूर्ववत्‌ .. मिथ्यादृष्टि होता है, वही " पापी पुरुष ' होता हे । (१) 

३. '"भिक्षुभ! उससे भी निकृष्टतर पापी कौन होता हे ? जो स्वयं प्राणातिपातौ होता टै तथा 
दूसरों को भी प्राणातिपात की प्रणा देता है पूर्ववत्‌... स्वयं मिथ्यादृष्टि होता हे तथा दूसरों को भौ 
मिथ्यादृष्टि रहने की प्रेरणा देता है एेसा पुरुष ' निकृष्टतर पापी' कहलाता हे। (२) 

४. '" ओर, भिक्षुओ ! कल्याणधर्मा पुरुष कौन होता हे 2 जो प्राणातिपात से सर्वथा दूर रहता 
है ...पूर्ववत्‌.. सम्यग्दष्टि होता है वह कल्याणधर्मा पुरुष होता हे । (३) 

५. * ओर, भिक्षुओ ! इससे भी उत्कृष्टतर कल्याणधर्मा पुरुष कौन होता हे? जो स्वयं 











३०४ अङ्खत्तरनिकायपालि 


अत्तना च सम्मादिद्विको होति, परं च सम्मादिद्टिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे 
कल्याणेन कल्याणतरो ' ' ति॥ @ 

८. दुतियपापधम्पसुत्तं : १. ““ पापं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, पापेन पापतरं च; 
कल्याणं च, कल्याणेन कल्याणतरं च| तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ; भासिस्सामी '' ति। 
एवं ...पे०... एतदवोच- 

२. "“ कतमो च, भिक्छवे, पापो 2 इध, भिक्छवे, एकच्चो मिच्छादिद्धिको होति 
...पे०... मिच्छजाणी होति, मिच्छाविमुत्ति होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापो । 

३. “कतमो च, भिक्खवे, पापेन पापतरो ? इध, भिक्छवे, एकच्चो अत्तना च 
मिच्छादिद्विको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति ...पे०... अत्तना च मिच्छाजाणी होति, 
परं च मिच्छाजाणे समादपेति; अत्तना च मिच्छाविमुत्ति होति, परं च मिच्छाविमुत्तिया 
समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापेन पापतरो । 

४. ^“कतमो च, भिक्खवे, कल्याणो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सम्मादिद्िको 
[8.546] होति ...पे०... सम्माजाणी होति, सम्माविमुत्ति होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे 
कल्याणो । 

५. “कतमो च, भिक्खवे, कल्याणेन कल्याणतरो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो 
1५.238] अत्तना च सम्मादिद्विको होति, परं च सम्मादिद्धिया समादपेति ...पे०... अत्तना च 
सम्माजाणी होति, परं च सम्माजाणे समादपेति; अत्तना च सम्माविमुत्ति होति, परं च 
सम्माविमुत्तिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, कल्याणेन कल्याणतरो' ' ति॥ ® 
[२.224] ९. ततियपापधम्मसुत्तं : १. ““ पापधम्मं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, पापधम्मेन 
पापधम्मतरं च; कल्याणधम्मं च, कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरं च। तं सुणाथ, साधकं 
सनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। एवं ...पे०... एतदवोच-- 


प्राणातिपात से विरत होता है तथा दूसरों को भी इससे विरत रहने की प्रेरणा देता है ... स्वयं 
सम्यग्दृष्टि होता है तथा दूसरों को भी सम्यग्दृष्टि रहने की प्रेरणा देता है एेसा पुरुष “उत्कृष्टतर 
कल्याणधर्मा सत्पुरुष" कहलाता हे ॥'' © 
८. द्वितीय पापधर्मसूत्र चतुर्विध पुरुष 
/ उपर्युक्त प्रथम पापधर्म सूत्र के समान यो भी प्राणातिपात आदि पाच धर्मो के साथ 
मिथ्याज्ञान एवं मिथ्यावियुक्ति इन दो धर्मो को भी मिलाकर अनुलोम प्रतिलोम क्रम से चतुर्विध 
एृरुषौ का विस्तार कर ले/1 © 
९. तृतीय पापधर्मसूत्र चतुर्विध पुरुष 
/ उपयुक्त प्रथम पापधर्मसूत्र के समान यहा भी प्राणातिपात आदि पाच धर्मो से चुर्विध 
फ़रुषो का विस्तार कर ले।] ० 


४. चतुक्छनिपातो ३०५ 


२. “कतमो च, भिक्खवे, पापधम्मो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाती होति 
...पे०... मिच्छादिद्टिको होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापधम्मो। 

२. “* कतमो च, भिक्खवे, पापधम्मेन पापधम्मतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च पाणातिपाते समादपेति ...पे०... अत्तना च 
मिच्छादिद्धिको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापधम्मेन 
पापधम्मतरो। 

४. ("कतमो च, भिक्ववे, कल्याणधम्मो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाता 
परटिविरतो होति ...पे०... सम्मादिद्विको होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, कल्याणधम्मो । 

५. “कतमो च, भिक्खवे, कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो अत्तना च पाणातिपाता परिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया समादपेति 
...पे०... अत्तना च सम्मादिद्धिको होति, परं च सम्मादिद्धिया समादपेति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरो'' ति॥ © 

९०. चतुत्थपापधम्मसुत्तं : १. ““ पापधम्मं च वो, भिक्खवे, देसेस्सामि, 
पापधम्मेन पापधम्मतरं च; कल्याणधम्मं च, कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरं च तं सुणाथ, 
साधुकं मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। एवं ...पे०... एतदवोच-- 

२. “कतमो च, भिक्खवे, पापधम्मो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो [4.239,8.547] 
मिच्छादिदिको होति ...पे०... मिच्छाजाणी होति, मिच्छाविमुत्ति होति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, पापधम्मो। 

३. ““ कतमो च, भिक्खवे, पापधम्मेन पापधम्मतरो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अत्तना च मिच्छादिद्धिको होति, परं च मिच्छादिद्धिया समादपेति . .पे०... अत्तना च [२२.225] 
मिच्छाजाणी होति, परं च मिच्छाजाणे समादपेति; अत्तना च मिच्छाविमुत्ति होति, परं च 
मिच्छाविमुत्तिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, पापधम्मेन पापधम्मतरो। 

४. “कतमो च, भिक्खवे, कल्याणधम्मो ? इध, भिक्खवे, एकच्चो सम्मादिद्िको 
होति ...पे०... सम्माजाणी होति, सम्माविमुत्ति होति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, 
कल्याणधम्मो । 

५. “कतमो च, भिक्खवे, कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरो ? इध, भिक्खवे, 
एकच्यो अत्तना च सम्मादिद्धिको होति, परं च सम्मादिदिया समादपेति ...पे०... अत्तना च 
सम्माजाणी होति, परं च सम्माजाणे समादपेति; अत्तना च सम्माविमुत्ति होति, परं चं 
सम्माविमुत्तिया समादपेति। अयं वुच्चति, भिक्खवे, कल्याणधम्मेन कल्याणधम्मतरो '' 
ति॥ सप्पुरिसवग्गो एकवीसतिमो ॥ @ 


९०. चतुर्थ पापधर्मसूत्र | चतुर्विध पुरूष 
/ उपर्युक्त द्वितीय पापध्मसूत्र के समान यहो भी प्राणातिपात आदि पोच धर्मो के साथ 


२०६ अङ्घुत्तरनिकायपालि 


तस्सुदानं 
सिक्खापदं च अस्सद्धं, सत्तकम्मं जथो च दसकम्मं। 
अट्रङ्धिकं च दसमग्गं, द्वे पापधम्मा अपरे द्वे ति॥ @ 


२२. परिसवग्गो 

९. परिसासुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, परिसदूसना। कतमे चत्तारो 2 भिक्खु, 
भिक्खवे, दुस्सीलो पापधम्मो परिसदूसनो; भिक्खुनी, भिक्खवे, दुस्सीला पापधम्मा 
4.240.8.548] परिसदूसना; उपासको, †भक्खवे, दुस्सीलो पापधम्मो परिसदूसनो; 
उपासिका, भिक्खवे, द्स्सीला पापधम्मा परिसदूसना। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 
परिसदूसना। 

२. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, परिससोभना। कतमे चत्तारो 2 भिक्खु, भिक्खवे, 
[२.226] सीलवा कल्याणधम्मो परिससोभनो; भिक्खुनी, भिक्खवे, सीलवती 
कल्याणधम्मा परिससोभाना; उपासको, भिक्खवे, सीलवा कल्याणधम्मो परिससोभनो; 
उपासिका, भिक्खवे, सीलवती कल्याणधम्मा परिससोभना। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 





परिससोभना'' ति॥ © 
मिथ्याज्ञान एवं मिथ्याविमुक्ति इन दो धर्मो को मिलाकर चतुर्विध परुषो का अनुलोम प्रतिलोम क्रम 
से विस्तार कर ले। | © 
सत्पुरुषवर्ग इक्तीसवां सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) कौ सूची 
१. शिक्षापदसूत्र, २. अ्रद्धसूत्र, ३. सप्तकर्मसूत्र, ४. दशकर्मसूत्र, ५. आष्टाङ्धिकमार्गसूत्र, 
६. दशमार्गसूत्र, ७-८-९-१०. पापधर्मसूत्र ® 
२२. परिषद्वर्ग 
१. परिषत्सूत्र : : चतुर्विध परिषदूषक एवं परिषदलद्धरण 


९. “" भिक्षुओ ! ये चार परिषदूषक (परिषत्‌ को कलङ्कित करने वाले) होते ह । कौन से 
चार ? वह भिक्षु, वह भिक्षुणी, वह उपासक या वह उपासिका जो दुराचारी तथा पापकर्मकारी होते 
है-- इस प्रकार, भिक्षुओ! ये चारों ही अपने अपने वर्गं (परिषत्‌) को कलङ्कित करने वाले माने 
जाते हे । (१) 

२. "* तथा भिक्षुओ! ये चार अपनी परिषद्‌ के अलङ्करण (शोभावर्धक) माने जाते हँ । कोन 
से चार ? वह भिक्षु, वह भिक्षुणी, वह उपासक, ओर वह उपासिका जो शीलसम्पन्न है, कुशल 
(कल्याण) कर्म कटने वाले है-- ये अपने अपने वर्गं की शोभा बद़ाने वाले (परिषत्‌-शोभन) 
कहलाते हे ॥'' © 








४. चतुक्निपातो | ३०७ 


२. दिद्विसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो एवं 
निरये। कतमेहि चतुहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन, मिच्छादिद्िया- 
इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

२. “* चतुहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्छित्तो एवं सग्गे । कतमेहि 
चतूहि 2 कायसुचरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन, सम्मादिद्भिया-इमेहि खो, 
भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निव्खित्तो एवं सग्गे'" ति॥ ® 

३. अकतञ्जुतासुत्तं : ९. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि चतूहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन 
अकतञ्जुताअकतवेदिता-- इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये। 

. “*चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे । कतमेहि 
चतूहि 2 कायसुचरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन, कतजञ्जुताकतवेदिता- इमेहि खो 
भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निविखित्तो एवं सगे'"ति॥ ® 

४. पाणातिपातीसुत्तं पे०... पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, 
कामेसुमिच्छचारी होति, मुसावादी होति ...पे०... पाणातिपाता पटिविरतो [4.241,8.549] 
होति, अदिन्नादाना पटिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा 
परिविरतो होति ... ॥ | @ 


२. दृष्टिसूत्र | चार धर्मो से युक्त नरकगामी या स्वर्गगामी 

'"भिक्षुओ ! इन चार पापधर्मो से युक्त प्राणी देहपात के बाद सीधे अपायभूत नरक मे जा 

गिरता है । कौन से चार ? (१) कायिक दुराचार, (२) वाचसिक दुराचार, (३) मानसिक दुराचार 
एवं (४) मिथ्यादुष्टि--भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त प्राणी सीधे नरक में जा गिरता है । 

२. "" तथा भिक्षुओ ! इन चार कुशलधर्मो से युक्त प्राणी देहपात के बाद सीधा स्वर्ग में पु चता 

है । कौन से चार ? ८१) कायिक सदाचार, (२) वाचसिकं संदांचार, (३) मानसिक सदाचार एव 

(४) सम्यण्दृष्टि-भिक्षुओं! इन चोरं धर्मा से युक्त प्राणी, देहपोत के बाद, सीधा स्वर्ग मे पटुचता 


है ॥ ११ 


३. अकृतज्ञतासूत्र चतुर्विध पुरुष 
| उपर्युक्त दटसूत्र के समान ही इस सूत्र का भी विस्तार कर लं] ® 
४. प्राणातिपातीसूत्र चतुर्विध पुरुष 


पूर्ववत्‌ .. प्राणातिपाती, चौर, व्यभिचारी, असत्यभाषी पुरुष देहपात के बाद सीधे नरक 

मे जा गिरते दहै। 
२. तथा प्राणातिपात से विरत, चौरी से विरत, व्यभिचार से विरत, असत्यभाषण से विरत 
पुरुष, देहपात के बाद, सीधे स्वर्ग में जाते है ॥'' | 








३२०८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


५. पठममग्गसुत्तं : १. ...पे०... मिच्छादिद्टिको होति, मिच्छसङ्कप्पो होति, 
[२.227] मिच्छावाचो होति, मिच्छाकम्मन्तो होति ...पे०... सम्मादिद्विको होति, 
सम्मासङ्कप्पो होति, सम्मावाचो होति, सम्माकम्मन्तो होति ... ॥ @ 

६. दुतियमग्गसुत्तं : १. ...पे०... मिच्छाआआजीवो होति, मिच्छावायामो होति, 
मिच्छासति होति, मिच्छासमाधि होति ...पे०... सम्माजआजीवो होति, सम्मावायामो होति, 
सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति ...॥ © 

७. पठमवोहारपथसुत्तं : १. ...पे०... अदिद्रौ दिद्रवादौ होति, असुते सुतवादी 
होति, अमुते मुतवादी होति, अविज्ञाते विञ्जातवादी होति ...पे०... अदिद्रे अदिद्र- 
वादी होति, असते असुतवादी होति, अमुते अमुतवादी होति, अविञ्जाते अविञ्जातवादी 
होति ...॥ © 
८. दुतियवोहारपथसुत्तं : १. ...पे०... दिदे अदिद्रवादी होति, सुते असुतवादी 
होति, मुते अमुतवादी होति, विज्ञाते अविञ्जातवादी होति ...पे०... दिदे दिद्रवादी होति, 
सुते सुतवादी होति, मुते मुतवादी होति, विञ्जाते विञ्जातवादी होति ... ॥ @ 

९. अहिरिकसुत्तं : १. ...पे०... अस्सद्धो होति, दुस्सीलो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति ...पे०... सद्धो होति, सीलवा होति, हिरिमा होति, ओत्तप्पी होति ... ॥ ® 
[4.242.8.550] १०. दुस्सीलसुत्तं : १. ‹* चतूहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 


५. प्रथम मार्गसूत्र चतुर्विध पुरुष 
. ““ ...पूर्ववत्‌ .. जो पुरुष मिथ्यादृष्टि होता हे, मिथ्यासङ्कल्प होता हे, मिथ्यावाक्‌ होता हे 
मिथ्याकर्मान्त होता है वह देहपात के बाद सीधे नरक में जा गिरता है । 
२. '" तथा जो सम्यग्दृष्टि, सम्यक्सङ्कल्प, सम्यग्वाक्‌ तथा सम्यक्कर्मान्त होता हे वह देहपात 
के बाद सीधा स्वर्ग जा पहुंचता हे ॥'' ० 
द्वितीय मार्गसूत्र ४ चतुर्विध पुरुष 
. ““.. पूर्ववत्‌... जो पुरुष मिध्या-आजीव, मिथ्याव्यायाम, मिथ्यास्मृति तथा मिथ्यासमाधि 
होता है वह ... सीधा नरक मे जा गिरता हे । 
२. ^“ तथा जो सम्यगाजीव, सम्यण्व्यायाम, सम्यक्स्मृति एवं सम्यक्समाधि होता है वह 
देहपात के बाद सीधा स्वर्ग मेँ ही पहुंचता है ॥''9 
७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र चतुर्विध पुरुष 
. "पूर्ववत्‌... जो पुरुष अदृष्ट को ' देखा है'-एेसा कहता हे, अश्रुत को सुना है -एेसा 
कहता हे, अस्मृत को ' स्मरण है '-एेसा कहता है या अविज्ञात को * जानता हू --एेसा कहता हे 
वह असत्यभाषी पुरुष देहपातानन्तर सीधा नरक मेँ ही जा गिरता हे । 
२. ' तथा जो पुरुष अदृष्ट को नर्ही देखा ही कहता हे, अश्रुत को नहीं सुना ही कहता हे, 
अस्मृत को अस्मृत ही कहता हे या न जाने (अविज्ञात) को न जाना ही कहता है, एेसा सत्यवादी 
पुरुष, देहपातानन्तर, सीधा स्वर्ग में ही पहुंचता हे ॥'' | ० 











४. चतुक्छनिपातो ३०९ 


निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि चतूहि 2 अस्सद्धो होति, दुस्सीलो होति, कुसीतो होति, 
दुप्पञ्ज्जो होति--इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। 

२. "“चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समनागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे । [र.228] 
कतमेहि चतूहि ? सद्धो होति, सीलवा होति, आरद्धविरियो होति, पञ्जवा होति-इमेहि 


खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो एवं सग्गे'' ति॥ © 
परिसावग्गो बावीसतिमो ॥ 
तस्सुदानं 
परिसा दिदि अकतञ्ञुता, पाणातिपाता पि द्वे मग्गा। 
दरे वोहारपथा वुत्ता, अहिरिकं दुप्पञ्ञेन चा ति॥ © 


८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र ‡ : चतुर्विध पुरुष 

१. ..पूर्ववत्‌... तथा जो असत्यवादी पुरुष दृष्ट को भी ' नहीं देखा" एेसा कहता हे, श्रुत को 
भी ' नहीं सुना'-एेसा कहता हे, स्मृत को भी ' स्मरण नहीं हे '-एेसा कहता है, विज्ञात को " नहीं 
जानता" एेसा कहता है, वह सीधा नरक में ही जाकर गिरता हे। 

२. तथा जो दृष्ट को ही "देखा है '-एेसा कहता है, श्रुत को ही सुना हे" एेसा कहता है, 
स्मृत को ही ' स्मरण है'-एेसा कहता है तथा विज्ञात को ही जानता हू -एेसा कहता है, इस 
सत्यवादी को देहपातानन्तर सीधे स्वर्ग में ही जाना है, अन्यत्र कहीं नही ॥' ० 
९. अहीकसूत्र £: चतुर्विध पुरुष 

१. ..-पूर्ववत्‌... जो रत्त्रय के प्रति श्रद्धालु नहीं है, जो दुःशील है, निर्लज्ज हे, ओर केसा भी 
पाप करने में कोई भय नहीं मानता-एेसे पुरुष की देहपातानन्तर, नरक में ही गति टे, अन्यत्र नहीं । 

२. परन्तु जो श्रद्धालु होता है, शीलवान्‌ होता है, लजावान्‌ है, पापकर्मो मे भय मानता है- 
ठेसा पुरुष, देहपातानन्तर, स्वर्ग में ही जाता है ॥'! ० 
९०. दुःशीलसूत्र ‡ : चतुर्विध पुरुष 

१. '"भिक्षुओ ! इन चार पापधर्मो से युक्त पुरुष अन्त मेँ नरक मे हौ पंच जाता है । किन चार 
से ? जो रलत्रय के प्रति अश्रदधालु होता दै, दुःशील होता दै, धर्मकर्म मेँ आलसी होता ठ त॑था दुर 
होता है-इन चार धर्मो से युक्त पुरुष नरकगामी ही होता है । 

२. "तथा, भिक्षुमओ ! किन चार धर्मौ से युक्त पुरुष स्वर्गगामी होता हे ? जौ श्रद्धालु होता - 
सदाचारी होता है, धर्मकर्म मे आलस्य नहीं करता तथा जो प्रज्ञावान्‌ होता हे-एेसा पुरुष स्वर्ग मं 
पर्हचता है ॥' ' परिषद्र्गं बाईसवोँ सम्पन्न ॥ ® 

इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. परिषत्सतर, २. दृष्िसूत्र, ३. अकृतक्तासूतर, ४. प्राणातिपातीसूत्, ५. प्रथम मार्गसूतर 
६. द्वितीय मारगसूत्र, ७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र, ८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र, ९. अहीकसूत्र एव 

१०. दुःशीलसूत्र ॥ 
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२३. दुच्चरितवग्गो 

१. दुच्यरितसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, वचीदुच्चरितानि। कतमानि 
चत्तारि ? मुसावादो, पिसुणा वाचा, फरुसा वाचा, सम्फप्पलापो-इमानि खो, भिक्खवे, 
चत्तारि वचीदुच्चरितानि। चत्तारिमानि, भिक्खवे, वचीसुचरितानि। कतमानि चत्तारि ? 
सच्ववाचा, अपिसुणा वाचा, सण्टा वाचा, मन्तवाचा-इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि 
वचीसुचरितानी '' ति॥ © 

२. दिद्विसुत्तं : १. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अन्यत्त 
18.551] असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावन्जो च होति सानुवज्जो च विज्ञूनं; 
बहुं च अपुज्जं पसवति। कतमेहि चतूहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन, 
॥4.243] मिच्छादिदिया-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो बालो अब्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो विच्ञूनं, बहुं च 
अपुञ्जं पसवति। 

२- `  चतूहि, भिव्खवे, धम्पेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं 
हत अत्तान परिहरति, अनवन्जो च होति, अननुवन्जो विज्जूनं बहुं च पुञ्जं पसवति। 
नतन्नै्भ ^ ० = 


२३. दुश्चरितवर्ग 
९. दुश्चरितसूत्र ५ 8 चार वाग्दुश्चरित 
९. . भिश्ो! वाणी के दुश्चरित चतुर्विध होते है। कौन से चार > (१) असत्यभाषण, 


कौ करना, (३) कर्कशवाणी एवं (४) सम्प्रलाप--भिक्षुओ! ये चार बाणी के दुश्चरित 
। (१) 


 (भिक्षुओ। वाणी के सुचरित. भी चतुर्विध होते ह । कौन से चार ? ८१) सत्यभाषण, 
(२, चुगली न करना, (३) मूदुवाणी एवं (४) विचासपर्वक बोलना-भिक्षुओ! ये चार वाणी के 
सुचरित होते है ॥'' (२) @ 
२. दृष्टिसूत्र : : चार धर्मो से हानि एवं चार से लाभ 

९ भिक्षु! चार (अकुशल) धर्मा से युक्त कोई मूर्खं एवं मन्दमति असत्पुरुष स्वयं को 
त एत उपहत के समान मानता दै । विद्वानों की दृष्टि मे भी वह हेय ही समज्ञा जाता है, तथा वह 
अपने लिये शनैः शनैः पापराशि का सञ्चय करता हे । कौन से चार धर्मो से ? (१) कायदुराचार, 
(२) वाग्दुराचार, (३) मनोदुराचार एवं (४) मिथ्यादृष्टि-भिक्ुभ ! इन चार धर्मो से युक्त कोई 
मूख, मन्दमति असत्पुरुष स्वयं को क्षत एवं उपहत के समान मानता है । विद्वानों की दृष्टिमे भी वह 
हेय समज्ञा जाता है तथा स्वयं के लिये शनैः शनैः पापराशि का सञ्चय करता है । (१) 

र. | "परन्तु, भिक्ुओ! चार ( कुशल) धर्मो से युक्त कोई पण्डित एवं दक्ष सत्पुरुष अपने को 
उक्षित एव साधना में उत्साही मानता है । विद्वानों कौ दृष्टि मे भी वह प्रशंसनीय होता है तथा अपने 
लिये विशाल पुण्यराशि का सञ्चय करता है। किन चार धर्मो से? (१ ) कायसुचरित से, 
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कतमेहि चतृहि ? कायसुरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन, सम्मादिद्धिया-इमेहि खो, 
भिक्खवे, चतृहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्खतं अनुपहतं अ्तानं 
परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो विज्जूनं; बहुं च पुञ्जं पसवती'' ति॥ @ 
३. अकतञ्जुतासुत्तं : ९. '“ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समननागतो बालो [२.229] 
अव्यत्तो असप्पुरिसो खतं उपहतं अततानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो च विजञ्जूनं; 
बहुं च अपुज्जं पसवति। कतमेहि चतूहि ? कायदुच्चरितेन, वचीदुच्चरितेन, मनोदुच्चरितेन, 
अकतञ्जुताअकतवेदिता--इमेहि ...पे०.. कायसुचरितेन, वचीसुचरितेन, मनोसुचरितेन. 
कतञ्जुताकतवेदिता ...पे०...॥ © 
४. पाणातिपातीसुत्तं : १. ...पे०... पाणातिपाती होति अदित्नादायी होति, 
कामेसुमिच्छाचारी होति, मुसावादी होति .. पे०.. पाणातिपाता पटिविरतो होति, 
अदिन्नादाना परिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो 
होति ...पे०...॥ % 
५. पठममग्गसुत्तं : १. ...पे०... मिच्छादिद्टिको, होति मिच्छसङ्कप्पो होति, 
मिच्छावाचो होति, मिच्छाकम्मन्तो होति ...पे०. सम्मादिद्विको होति, सम्मासङ्कप्पो होति, 


सम्मावाचो होति, सम्माकम्मन्तो होति ...पे०...॥ © 
६. दुतियमग्गसुत्तं : १. पे०... मिच्छआजीवो, होति मिच्छा- [4.244,8.552] 


एवं (४) सम्यग्दृष्टि से-धिक्षुओ ! इन चार धर्मो से 


(२) वाक्सुचरित से, (३) मनःसुचरित से, 
युक्त पण्डित एवं दक्ष सत्पुरुष स्वयं अक्षत (स्वस्य ) एवं साधना मे सावधान समञ्चता हे, विद्वानों 


की दृष्टि मे भी वह प्रशस्य माना जाता है, तथा अपने लिये विशाल, पुण्यराशि का सञ्चय करता हे ॥७ 
३. अकृतज्ञतासूत्र ९.४ चार धर्मो से युक्त पुरूष 

१. '“भिक्षुम ! चार (अकुशल, धर्मो से युक्त कोई मूख मन्दमति... पूर्ववत्‌... कायदुश्चरित 
से, वागदुश्वरित से, मनोद्श्चरति से तथा अकृतज्ञता-अकृतवेदिता से-भिक्षुओ। इन चार धर्मो से 
फा +, पूर्ववत्‌ .. कायसुचरित से, वाक्सुचरित से, मनःसुचरित से-इन चार धर्मो से युक्त... ॥ @ 
४. प्राणातिपातीसूत्र : : चार धर्मो से युक्त पुरुष 


१... पूर्ववत्‌ . प्राातिपाती (हिंसक) होता है, चौर होता है, व्यभिचारी असत्यभाषी होता 
हे. पूर्ववत्‌ ४ ॥ © 
चार धर्मो से युक्त पुरुष 


५. प्रथम मार्गसूत्र ~ ४ 
१. ..पूर्ववत्‌.. मिथ्यादृष्टि होता है, मिथ्यासङकल्प होता है, मिथ्यावाक्‌ होता है तथा 


मिथ्याकर्मन्त होता हे ..ूर्ववत्‌... सम्यग्दृष्टि होता है, सम्यक्सङकल्प होता है, सम्यग्वाक्‌ होता है 
तथा सम्यक्षर्मान्त होता दै ..-पूर्ववत्‌... ॥ ० 
द. द्वितीय मार्गसूत्र॒ ` ¦ : चार धर्मो से युक्त पुरुष 

१. .. पूर्ववत्‌ .. मिथ्याआजीव होता है, मिथ्याव्यायाम होता हे, मिथ्यास्मृति होता है तथा 
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वायामो होति, मिच्छासति होति, मिच्छसमाधि होति ...पे०... सम्माआजीवो होति 
सम्मावायामो होति, सम्मासति होति, सम्मासमाधि होति ...पे० 

७. पठमवोहारपथसुत्तं : १. ...पे०... अददे दिद्रवादी होति, असुते सुत्तवादी 
होति, अमुते मुतवादी होति, अविज्ञाते विञ्जातवादी होति ...पे०... अदिद्रे अदिद्रवादी 
होति, असुते असुतवादी होति, अमुते अमुतवादी होति, अविञ्माते अविञ्जातवादी होति 
...पे०...॥ © 
८. दुतियवोहारपथसुत्तं : १. ...पे०... दिद्रे अदिद्रवादौ होति, सुते असुतवादी 
होति, मुते अमुतवादी होति, विज्ञाते अविञ्जातवादी होति ...पे०... दिद दिदुवादी होति, 
सुते सुतवादी होति, मते मुतवादी होति, विञ्जाते विञ्जातवादी होति ...पे०...॥ ® 

९. अहिरिकसुत्तं : १. ...पे०... अस्सद्धो होति, दुस्सीलो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति ...पे०... सद्धो होति, सीलवा होति, हिरिमा होति, ओत्तप्पी होति 
श: | © 
[२.20] ९०. दुप्पञ्जसुत्तं : १. ...पे०... अस्सद्धो होति, दुस्सीलो होति, कुसीतो होति 
दुप्पज्ञो होति ...पे०... सद्धो होति, सीलवा होति, आरद्धविरियो होति, पञ्जवा होति- 


मिथ्यासमाधि होता हे ..-पूर्ववत्‌.. सम्यगाजीव होता है, सम्यग्व्यायाम होता है, सम्यक्स्मृति होता 
हे, सम्यक्समाधि होता है ...पूर्ववत्‌... ॥ 
७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र चतुर्विध पुरुष 
पूर्ववत्‌... अदृष्ट को "दष्ट है'-एेसा कहता है, अश्रुत को “सुना है -एेसा कहता है 
अस्मृत को "स्मृत है-एेसा कहता है, तथा न जाने हुए को “जानता हूं" एेसा कहता है 
पूर्ववत्‌... अदृष्ट को अदृष्ट है -एेसा कहता है, अश्रुत के लिये “सुना नहीं है एसा कहता हे, 
अस्मृत को स्मरण नहीं है --एेसा कहता है तथा अविज्ञात को "ज्ञात नहीं है'-एेसा ही कहता हे 
पर्ववत्‌... ॥ 
८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र चतुर्विध पुरुष 
पूर्ववत्‌... दृष्ट को "अदृष्ट है"... श्रुत को "अश्रुत हे ^. स्मृत को “ अस्मृत है !... विज्ञात 
को "अविज्ञात है" एेसा कहता है ..पूर्ववत्‌... दृष्ट को ही दृष्ट कहता है, श्रुत को ही श्रुत कहता है 
स्मृत को ही स्मृत कहता है, विज्ञात को ही विज्ञात कहता है..पूर्ववत्‌... ॥ 
९. अहीकसूत्र चतुर्विध पुरुष 
पूर्ववत्‌... रत्त्रय के प्रति अश्रद्धालु होता है, दुराचारी होता है, पाप करने में निर्लज 
होता हे, अकुशल कर्मो मे कोई भय नहीं मानता पूर्ववत्‌ .. श्रद्धालु होता है, सदाचारी होता है 
पापकर्म मे लजालु होता है, तथा अकुशल कर्म करने मे भय मानता है .. पूर्ववत्‌... ॥ ० 
९०. दुष्परजञसूत्र चतुर्विध पुरुष 
पूर्ववत्‌... अश्रद्धालु होता है, दुराचारी होता है, आलसी होता है, दुष्प्रज्ञ होता है 
श्रद्धालु होता है, शीलवान्‌ होता दै, साधना में उद्योगरत रहता है तथा प्रज्ञावान्‌ होता है-भिश्चुओ। 
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इमेहि, खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो क्खतं 
अनुपहत अत्तान परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो विज्ञूनं, बहुं च पुञ्जं पसवती'' 
ति॥ 

९१९. कविसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, कवी। कतमे चत्तारो ? चिन्ताकवि 


सुतकवि, अत्थकवि. पटिभानकवि--इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो कवी '' [†4.245.8.553 
ति॥ 


© 
दुच्चरितवग्गो तेवीसतिमो॥ 
तस्सुदानं 
दुच्चरितं दिद्वं अकतञ्जुता, पाणातिपाता पि द्वे मग्गा। 
द्रे वोहारपथा वुत्ता, अहिरिकं दुप्पञ्जकविना चा ति॥ © 
२४. कम्मवग्गो 


९. सद्धित्तसुत्तं : १. '“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, कम्मानि मया सयं अभिसञ्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं कण्टविपाकं; 
अत्थि, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्सुक्कं 





इन चार धर्मो से युक्त पण्डित एवं दक्ष पुरुष स्वयं को साधना में उत्साही अनुभव करता हे, विद्वज्जन 
भी उसकी प्रशंसा करते है तथा अपने लिये बहुविध पुण्यराशि सञ्चित करता हे ॥ ० 
९९. कविसूत्र चतुर्विध कवि 
'“ भिक्षु! कवि (काव्यनिर्माता) चतुर्विध होते हे । कौन से चार ? १. चिन्ताकवि 
२. श्रुतकवि, ३. अर्थकवि एवं ४. प्रतिभानकवि--भिक्षुओ! ये चार कवि होते हे ॥'! ० 
दुश्चरित वर्ग तेईसवां सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग ( के व्याख्यात सूत्रों ) कौ सूची 
९. दुश्चरितसूत्र, २. दष्टिसूत्र, ३. अकृतङ्तासूत्र, ४. प्राणातिपातीसूत्र, ५. प्रथम मार्गसूत्र, 
६. द्वितीय मार्गसूत्र, ७. प्रथम व्यवहारपथसूत्र, ८. द्वितीय व्यवहारपथसूत्र, ९. अहीकसूत्र, 
१०. दुष्परज्ञसूत्र, एवं ११. कविसूत्र ॥ ० 


२४. कर्मवर्ग 
९. संक्षिपसूत्र ¦ : चतुर्विध पुरुष 
१. भिक्षुओ। मेने इन चार कर्मो का स्वयं अभिज्ञान एवं साक्षात्कार कर उपदेश किया हे । 
कोन से चार ? (१) भिक्षुओ। एक कर्म होता है जो स्वयं कृष्ण (पापमय) एवं कृष्ण (पापमय) 
फल ही देने वाला होता है । (२) भिक्षु! एक कर्म होता है जो स्वयं शुक्ल (पुण्यमय) एवं शुक्ल 
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कण्टसुक्कविपाक; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति। इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिञ्जा 
सच्छिकत्वा पवेदितानी '' ति॥ © 

२. वित्थारसुक्तं : ९. “" चत्तारिमानि, भिक्खवे, कम्मानि मया सयं अभिस्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं कण्हविपाकं; 
अत्थि, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं 
कण्हसुक्कविपाकं; अत्थि, भिक्छवे, कम्मं अकण्ठं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं 
[.231] कम्मक्वयाय संवत्तति । 

२. "` कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं कण्ठविपाकं 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो 
सन्याबच्छं कायसङ्कारं अभिसद्वरोति, सव्याबच्छं वचीसद्कारं अभिसहुरोति, सन्याबच्छं 
1\.246.8.554] मनोसदह्रारं अभिसङ्कुरोति। सो सन्याबच्छं कायसह्ारं अभिसहुरित्वा, 
सन्याबच्छ वचीसद्कारं अभिसह्ुरित्वा, सव्याबच्छं मनोसङ्घारं अभिसङ्करित्वा सन्याबच्छ 
लोकं उपपज्जति। तमेनं सन्याबच्छं लोकं उपपन्नं समानं सव्याबन्छ्या फस्सा फुसन्ति। 
न 


( पुण्यमय) फल ही देनेवाला होता है । (२) भिक्षु ! एक कर्म होता है जो स्वयं कृष्णश्ुक्ल होता 
€ कृष्णशुक्ल (मिश्रित पाप-पुण्यमय) ही फल देनेवाला होता हे। तथा (४) भिक्षुओ! एक 
कम होता हे जो न कृष्ण (अपापमय) ओर न शुक्ल (अपुण्यमय) होता है एवं जिसका फल भी 
7 कृष्ण-न शुक्ल हौ होता हे । यह चतुर्थ प्रकार का कर्म ही कर्मक्षय मे सहायक होता है । भिक्ुओ । 
मेने ये चार कर्म स्वयं अभिज्ञात एवं साक्षात्‌ कर इनका जनता को उपदेश किया हे ॥'' ¶ 
२. विस्तारसूत्र ४४ | चतुर्विध कर्म 

९. भिक्षुओ। मेने इन चार कर्मो को स्वयं जानकर साक्षात्कार कर उपदेश किया है । कोन से 
चार? 4 (१) भिक्षओ! यहोँ कोई कर्म कृष्ण (पापमय ) होता है तथा उसका फल भी पापमय ही 
होता ह। (२) भिक्षु! यहोँ कोई कर्म शुक्ल (पुण्यशुभ) होता है तथा उसका फल भी शुक्ल 
ही होता हे । (३) भिश्ुभओ। यहां कोटं करम कृष्ण शुक्ल (पाप पुण्य) मिश्रित होता है तथा वैसा ही 
फल देने वाला होता हे । ओर (४) एक कर्म वह होता हे जिसे न कृष्ण कहा जा सकता ठै; न 
१ फल को भी यही स्थिति है । यह चतुर्थ प्रकार का कर्म ही कर्मक्षय मे सहायक 


मनाची न १५५ वेह कीन साकर्महैजो कृष्ण एवं कृष्णविपाक है ? यहाँ 
11. काइ साधक अपने शरीर की समस्त चे (क्रिया) दूसरो न 
रहता हे, अपनी वाणी की समस्त चेष्टं ८८ ) दूस को कष्ट देने के लिये कर 


जे ६. मन की समस्त चेटा दूसरों को कष्ट दने के लिये करता 
रहता ह । वह दूसरों को एेसी पीडादायक कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाएँ करने के कारण, अन्त 
म॑ पीडादायक लोक मे ही उत्पन्न होता हे। इस पीडादायक लोक मे उत्पन्न हुए उसको 
अतिशय कष्टकारक ( शूल, भाला, तप्त लौह आदि से ). दुःख भोगना पडता है। वह इनं 
नारकीय स्पर्शो से वैसा ही कष अनुभव करता हे जेसा कि उस नरक मे मिरे हुए दूसरे पापी प्राणी 
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सो सव्याबज्छेहि फस्सेहि पुद्रो समानो सव्याबच्छं वेदनं वेदयति एकन्तदुक्खं, सय्यथापि 
सत्ता नैरयिका । इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं कण्डं कण्डविपाकं । 

३. ““ कतमं च, भिक्वे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं ? इध, भिक्खवे, एकच्यो 
अब्याबज्छं कायसहारं अभिसद्वुरोति, अन्याबन्छं वचीसङ्कारं अभिसह्ुरोति, सन्याबच्छं 
मनोसङ्घारं अभिसह्घुरोति। सो सन्याबज्खं॑ कायसह्कर अभिसह्ुरित्वा, अन्याबज्छं 
वचीसद्कारं अभिसहुरित्वा, अब्याबन्खं मनोसद्ारं अभिसद्ुरित्वा अन्याबच्छं लोकं 
उपपज्जति। तमेनं अव्याबन्छ्ं लोकं उपपन्नं समानं अन्याबज्ज्ञा फस्सा फुसन्ति। सो 
अव्याबच्छेहि फस्सेहि फुट समानो अन्याबच्खं वेदनं वेदयति एकन्तसुखं, सेय्यथापि देवा 
सुभकिण्ठा। इदं वुच्चति, भिक्छवे, कप्मं सुक्कं सुक्कविपाकं। 

४, "" कतमं च, भिक्छवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं ° इध, भिक्खवे, 
एकच्चो सन्याबच््ं पि अन्याबच्खं पि कायसद्घारं अभिसद्कारोति, सन्याबर्छ् पि 
अव्याबन्छं पि वचीसङ्कारं अभिसद्रोति, सव्याबच्जं पि अन्याबच् पि मनोसह्ारं 
अभिसह्कुरोति। सो सनव्याबच्छं पि अन्याबच्छं पि कायसह्कारं अभिसह्करित्वा, सन्याबज्छ 
पि अन्याबज्छं पि वचीसङ्कारं अभिसद्ारित्वा, सव्याबच्डं पि अव्याबच्छं पि मनोसह्कारं 
अभिसह्ुरित्वा सव्याबच्छं पि अब्याबच्छं पि लोकं उपपज्जति। तमेनं सब्याबज्छं [२.2३2] 
पि अब्याबच्छं पि लोकं उपपन्नं समानं सन्याबच्जा पि अव्याबज्खा पि फस्सा फुसन्ति। 
गि 
करते है । इस प्रकार भिशचुओ। वैसे करम से वैसे हौ फल कौ उत्यत्ति होगी; क्योकि जो किया जाता 
# उसका वैसा ही फल मिलता है । भिक्षुओ! एसा पापमय कर्म कृष्ण एवं कृष्णविपाक कहलाता 

। (१) 
शुक्लकर्म : ३. भिक्षुओ! कौन कर्म शुक्ल एवं शुक्लविपाक (शुभ फलदायकः टे ? यहो 
कोई सत्पुरुष दूसरों को सुखदायक शारीरिक... वाचसिक. मानसिक चेष्टा करता रहता हे । वह 
इन दूसरों को सुखदायक शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक क्रियाँ करने के कारण, इस देहपात 
के बाद, सुखमय लोक मे उत्पतन होता है ।उसे इस सुखमय लोक मेँ अत्यधिक सुखद स्पर्शं अनुभव 
लगता हे। वह इन सुखमय स्पर्शो से शुभकृत्स देवों के समान अतिशय सुखानुभव करता ह । 
भिक्षु । इसे कहते है जैसे को तैसा मिलना। जो किया जाता हे उसी के फलस्वरूप अन्य योनि 
जन्म होता है । तथा वह उत्पन्न होकर तदनुरूप ही फल भोगता ह । भिक्षुभो ! यह कहलाता है- 
क्ल एवं शुव्लविपाक कर्म । (२) 
कष्ण शुक्ल (पापपुण्यमय) मिश्रित 
एवं कृष्णशुक्ल फलदायक होता है ? भि 


9 पभा सुख देने के लिये भी अपनी शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक ह 
के लिये एेसी क्रियाँ करने के कारण, मरणानन्तर, सुखदुःखमिश्रितफलदायक लोक मं 


त्न होता हे । एेसे सुखदुःखमिश्रित लोक मेँ उत्पन्न वह वहं सुखदुःखमिश्रित फल का हौ 
जतुभव करता हे; जैसे कि मनुष्ययोनि, देवयोनि या नरक मे उत्पतन प्राणी । भिक्ुभ ! इसे कहते हं 


कर्म : ४. "“ ओर, भिक्षुओ। कोन सा कर्म कृष्ण- 
ओ! यहौँ कोई पुरुष दूसरों को दुःख देने के लिये 
सिक चेष्टां करता रहता हे । वह 
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सो सन्याब्छेहि पि अव्याबच्छेहि पि फस्सेहि फुट समानो सन्याबच्छं पि अब्याबच्छ 
पि वेदनं वेदयति वोकिण्णसुखदुक्खं, सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च 
विनिपातिका। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं। क्क 
1५.247] ५. ` कतमं च, भिक्ववे, कम्मं अकण्हं असुव्कं अकण्ड 
कम्मक्खयाय संवत्तति ? तत्र, भिक्खवे, यमिदं कम्मं कण्हं कण्हविपाकं तस्स पहानाय 
या चेतना, यमिदं कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना, यमिदं कम्मं कण्ह- 
18.555] सुक्कं कण्हसुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना--इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्म 
अकण्हं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं कम्मक्छयाय संवत्तति। इमानि खो, 
भिक्खवे, चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदितानी'' ति॥ 

३. सोणकायनसुत्तं : १. अथ खो सिखामोग्गल्लानो ब्राह्यणो येन भगवा 
तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो सिखामोग्गल्लानो ब्रह्मणो भगवन्तं एतदवोच-- 

२. ` पुरिमानि, भो गोतम, दिवसानि पुरिमतरानि सोणकायनो माणवो येनाहं 
तेनुपसङ्मि; उपसङ्कमित्वा मं एतदवोच-' समणो गोतमो सन्बकम्मानं अकिरियं 
पञ्जपेति, सनब्बकम्मानं खो पन अकिरियं पञ्जपन्तो उच्छेदं आह लोकस्स 
कम्मसच्चाय, भो, लोको कम्मसमारम्भदायी ''' ति। 


वेसे से वैसे की ही उत्पत्ति ; क्योकि जो किया जाता है उसका फल भोगना ही पडता है । भिक्षुभो। 
यह कहलाता है--कृष्ण शुक्लमिश्चित कर्म एवं उसका वेसा ही फल । (३ ) | 

¶ कृष्णा न शुक्ल कर्म : ५. '' ओर फिर भिक्षुभो ! वह कर्म कौन सा है जिसकी गणना न 
कृष्ण कमं मं हो, न शुक्ल कर्म मे हो । एवं उसका फ़ल भौ एेसाही हो तथा जो प्राणियों के कर्मक्षय 
के लिये भी उपयोगी हो ? भिश्च! पूर्वोक्त कृष्ण कर्म एवं उसके फाल के नाशहेतु किया गया 
मानसिक उद्योग, तथा शुक्ल कर्मं एवं उसके फल के नाशदेतु किया गया मानसिक उद्योग ही "न 
ष्ण न शुक्ल कर्म" एवं "न कृष्ण न क्ल फलविपाक' कहलाता है। साधक का एेसा मानसिक 
उद्योग ही उसके कर्मक्षय के लिये भी उपयोगी होता है। (४) 

भिक्षुओ। ये चार करम मैने स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जनता को उपदिष्ट किये हे ॥'' 
३. सोणकायनसूत्र ६ चतुर्विध कर्म 

7ामकर ब्राह्मण जहोँ भगवान्‌ विराजमान थे वरह परहचा । पहुंचकर 

कृशलक्षम पने के बाद वह एक ओर वेठ गया। एक ओर बैठे शिखामोदूल्यायन ब्राह्मण ने 
भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकर 


भि 


न करने का उपदेश करते हुए इस संसार को ही उच्छिन्न करना चाह रहे है; जबकि यह समस्त जगत्‌ 
कर्मो के आधार पर ही टिका हुआ है 


, यहं कर्मो की सचाई को ज्मुटलाया नहीं जा सकता ।'' 








४. चतुक्रनिपातो ३९७ 


३. '*दस्सनं पि खो अहं, ब्राह्मण, सोणकायनस्स माणवस्स नाभिजानामि; कुतो 
पनेवरूपो कथासल्लापो! चत्तारिमानि, ब्राह्मण, कम्मानि मया सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, ब्राह्मण, कम्मं कण्हं कण्हविपाकं; अत्थि, ब्राह्मण, 
कम्मं सुवकं सुक्कविपाकं; अत्थ, ब्राह्मण, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपार्क; [२.23] 
अत्थि, ब्राह्मण, कम्मं अकण्ठं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति । 

४. ""कतमं च, ब्राह्मण, कम्मं कण्डं कण्हविपाकं ? इध, ब्राह्मण, एकच्चो 
सन्याबच्छं कायसह्ारं अभिसट्धारोति, सन्याबच् वचीसट्लारं अभिसह्कुरोति, [५.248] 
सन्याबच्छं मनोसङ्कारं अभिसद्वरोति। सो सन्याबच्छं कायसङ्कार अभिसद्भारित्वा, 
सन्याबच्छं वचीसद्भारं अभिसह्भुरित्वा, सव्याबज्छं मनोसह्वारं अभिसहरित्वा सन्याब्छं 
लोकं उपपज्जति। तमेनं सब्यानन्ं लोकं उपपत्नं समानं सन्याबच्छा फस्सा फुसन्ति। सो 
सन्याबच्छेहि फस्सेहि पुरो समानो सव्याबच् वेदनं वेदयति एकन्तदुक्खं, सेय्यथापि सत्त 
नेरयिका। इदं वुच्चति, ब्राह्मण, कम्मं कण्डं कण्हविपाकं । 

५. "कतमं च, ब्राह्मण, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं ? इध, ब्राह्मण, [85.556] 
एकच्चो अन्याबज्छं कायसह्ारं अभिसहुरोति, अव्यानच्ख वचीसद्कारं अभिसहुरोति, 
जब्याबज्छं मनोसह्लारं अभिसट्घरोति। सो अव्याबज्खं कायसह्भारं अभिसह्भुरित्वा, अव्या- 
बज्डं वचीसह्कारं अभिसद्ुरित्वा, अन्याबन्छं मनोसङ्का अभिसद्भरित्वा अव्याबच्छं लोकं 
उपपज्जति। तमेनं अव्याबन्छं लोकं उपपन्नं समानं अब्याबच्छ्ा फस्त फुस्सन्ति। सो 
अब्याबच्छहि फस्सेहि पुद्धो समानो अब्यानन्छं वेदनं वेदयति एकन्तसुख सेव्यथापि देवा 
सुभकिण्डा । इदं वुच्चति, ब्राह्मण, कमं सुक्कं सुक्कविपाकं। 

६. '" कतमं च, ब्राह्मण, कप्मं कण्हसुव्कं कण्हसुव्कविपाकं ? इध, ब्राह्मण, 
एकच्चो सव्याबच्छं पि अव्याबच्ं पि कायसद्वारं अभिसङ्करोति, सन्याबज्छं पि अन्याबज्छं 
पि वचीसह्ारं अभिसह्ुरोति, सव्याबच्खं पि अन्याबच्छं पि मनोसद्वारं अभिसङ्घरोति। सो 
सन्याबच्छ्ं पि अन्याबन्छं पि कायसह्वारं अभिसद्भरित्वा, सन्याबच्छं पि अव्याबज्छं पि 
वचीसद्घारं अभिसहुरित्वा, सन्याबच्छं पि अब्याबन्खं मनोसद्वारं अभिस्तवा 
सब्याबच्छं पि अव्याबच्छं पि लोकं उपपज्जति। तमेनं सन्याबन्दं पि अव्याबच्छं पि लोकं 
उपपत्नं समानं सव्याबन्छा पि अव्याबच्छा पि फस्सा फुसन्ति। सो सन्याबच्छहि पि 
अव्याबच्छहि पि फस्सेहि पुष समानो सव्याबच्छं पि अन्याब््ं पि वेदनं वेदयति 


सोणकायन माणव को देखा ही नही है, इससे मेरा संवाद 
उससे कोई संवाद कैसे हो सकता है ।) ब्राह्मण । मेने 
को उपदिष्ट किये र । कौन से चार ? ..पूर्ववत्‌...“। 


तो ३. “ब्राह्मण । मेने आज तक इस 

बहुत दूर की बात है ! (किसी से मिले विना 
चार कर्म स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर जनता 

१ 


^" अनुपद मे वर्णित विस्तारसूत्र मे यह पाठ अक्षरशः आ चुका है। अतः कृपया वहाँ देखें--स०। 








३१८ अङ्कृत्तरनिकायपालि 


वोकिण्णसुखदुक्खं, सेय्यथापि मनुस्सा एकच्चे च देवा एकच्चे च विनिपातिका। इदं 
वुच्चति, ब्राह्मण, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं। 

७. (कतमं च, ब्राह्मण, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति ? तत्र, ब्राह्मण, यमिदं कम्मं कण्डं कण्हविपाकं तस्स पहानाय या 
[14.249] चेतना, यमिदं कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना, यमिदं कम्मं 
कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं तस्स पहानाय या चेतना--इदं वुच्चति, ब्राह्मण, कम्मं 
अकण्हं असुक्कं अकण्हञसुक्कविपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति। इमानि खो, ब्राह्मण, 
चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदितानी ' ' ति ॥ 0 

४. पठमसिक्खापदसुत्तं : १. '“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, कम्मानि मया सयं 
अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्हं 
[.234] कण्हविपाकं; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं 
कण्हसुक्क कण्हसुक्कविपाक; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं अकण्ठं असुक्क अकण्हअसुक्ख- 
[8.557] विपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति। कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्डं कण्टविपाकं 
इध, भिक्खवे, एकच्चो पाणातिपाती होति, अदित्रादायी होति, कामेसुमिच्छचारी होति, 

मुसावादी होति, सुरामेरयमज्जपमादद्रायी होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं 
कण्हविपाकं। 

२. “* कतमं च, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा परटिविरतो 
होति, मुसावादा परिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमादद्राना परिविरतो होति। इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं। 


७. ब्राह्मण! कोन सा कर्म न कृष्ण न शुक्ल तथा उसका विपाक भी न कृष्ण तथा न शुक्ल 
ही होता हे ? ब्राह्यण ! कृष्ण कर्म के प्रहाण के लिये जो चेतना, तथा इसके विपाक के प्रहाण की जो 
चेतना, शुक्ल कर्म तथा शुक्ल विपाक की चेतना तथा जो कृष्ण शुक्ल कर्म एवं उसके विपाक की 
जो चेतना- ब्राह्मण! ये मिलकर न कृष्ण न शुक्ल कर्म तथा उनका न कृष्ण न शुक्ल विपाक 
कहलाते है । ये ही साधक के कर्मक्षय के लिये उपयोगी होते है । (४) 

ब्राह्मण ! ये चार कर्म मने स्वयं जानकर, साक्षात्कार जनता को उपदिष्ट किये हें ॥'' 
प्रथम शिक्षापदसूत्र चतुर्विध कर्म॑ 
""भिक्षुओो। मैने दो चार कर्म स्वयं जानकर ...पूर्ववत्‌... कर्मक्षय के लिये उपयोगी 

होता हे। 

''भिक्षुओ ! कौन सा कर्म * कृष्ण एवं कृष्णविपाक' कहलाता है ? "यदहं, भिक्षुओ ! कोई पुरुष 
प्राणातिपाती होता हे, अदत्तादायी (चौर) होता है, व्यभिचारी होता है, असत्यवादी होता है तथा 
मद्यपायी होता है । भिक्षुओ ! एेसा कर्म “ कृष्ण एवं कृष्णविपाक' होता है । (१) 

२- '“ ओर, भिक्षुओ! ' शुक्ल एवं शुक्ल विपाक" कर्म कोन होता है ? या, भिक्षुभो! जो 











४. चतुक्छनिपातो ३९९ 


२. '* कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाक ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो सब्याबज्छं पि अव्याबज्छं पि कायसह्वारं अभिसह्करोति ...पे०... इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं । 

४. “कतमं च, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हञअसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति ? तत्र, भिक्खवे, यमिदं कम्मं कण्डं कण्हविपाकं ...पे०... इदं 
वुच्चति, भिक्ववे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति। 

“* ट्मानि खो, भिक्खवे, चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
पवेदितानी '' ति॥ © 

५५. दुतियसिक्खापदसुत्तं : ९. “ चत्तारिमानि, भिक्खवे, कम्मानि मया ॥५.250] 
सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं 
कण्हविपाकं; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्ह- 
सुक्कं कण्हसुक्कविपाक; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं जअकण्हअसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति। 

२. “' कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्डं कण्हविपाकं ? इध, भिक्खवे, एकच्चेन 
माता जीविता वोरोपिता होति, पिता जीविता वोरोपितो होति, अरहं जीविता वोरोपितो 
होति, तथागतस्स दुद्रुन चित्तेन लोहितं उप्पादितं होति, सद्धो भिन्नो होति । [8.558.२.235] 
इदं वुच्चति भिक्खवे, कम्मं कण्डं कण्हविपाकं । 


प्राणातिपात से, चौरी से, व्यभिचार से, असत्य भाषण से तथा मद्यपान से विरत रहता हे, ेसा कर्म॑ 
ही “शुक्ल एवं शुक्लविपाक" कहलाता है । (२) 

३. "“ ओर, भिक्षुओ। कोन कर्म ' कृष्णशुक्ल एवं कृष्णशुक्ल विपाक! होता हे ? भिक्षुओ। 
यों कोई पुरुष दूसरों को कष्ट देने के लिये ...पूर्ववत्‌...* यह कर्म कहलाता हे ' कृष्णशुक्ल एवं 
कृष्णशुक्ल विपाक! । (३) 

४. '" ओर, भिक्षुओ! कोन कर्म "न कृष्ण न शुक्ल एवं न कृष्ण न शुक्ल विपाक" होता है जो 
कर्म क्षय के लिये उपयोगी कहा गया है ? ...पूर्ववत्‌...२ । भिक्षुओ! मेने ये चार कर्म जानकर साक्षात्‌ 
कर जनता को उपदिष्ट किये हैँ ॥'' (४) ० 

द्वितीय शिक्षापदसूत्र चतुर्विध कर्मं 
१. '*भिक्षुओ मैने ये चार कर्म स्वयं जानकर पूर्ववत्‌... कर्मक्षय के लिये उपयोगी भी 
होता हे। 

२. '“भिक्ुओ। कोन सा कर्म ' कृष्ण एवं कृष्णविपाक' कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ ! कोई 
पुरुष अपनी माता को जीवन से वञ्चित कर देता है, पिता को जीवन से वञ्चित कर देता है, अर्हत्‌ 
को जीवन से वञ्चित कर देता है, या तथागत के किसी अङ्ग से, अपना चित्त द्वेषमय बनाकर, रक्त 


१. द्र०-इसी वर्ग के विस्तार सूत्र मे। २. द्र०-इसी वर्गं के विस्तार सूत्र मे। 
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३. "कतमं च, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो 
होति, मुसावादा परिविरतो होति, पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, फरुसाय वाचाय 
परिविरतो होति, सम्फप्पलापा परिविरतो होति, अनभिन्छ्ालु होति, अव्याप्नचित्तो होति, 
सम्मादिद्ि होति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं। 

४. ^“ कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्टसुक्कविपाकं > इध, भिक्खवे, 
एकच्चो सब्याबच्छं पि अब्याबज्छं पि कायसह्वारं अभिसह्ुरोति ...पे०... इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं। 

५. ““कतमं च, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्टअसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति 2 तत्र, भिक्खवे, यमिदं कम्मं कण्हं कण्हविपाकं ...पे०... इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्क अकण्हअसुक्कविपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति। 
इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदितानी ' ' ति ॥% 
4५.251} ६. अरियमग्गसुत्तं : १. ‹ चत्तारिमानि, भिक्खवे, कम्मानि मया सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा पवेदितानि। कतमानि चत्तारि ? अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्हं कण्हविपाक; 
अत्थि, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं ॑सुक्कविपाक; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं 
कण्हसुक्कविपाक; अत्थि, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्ट-असुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति। 
निकाल देता हे, या सङ्घ में भेद (फूट) डालने का प्रयास करता है--भिक्षुओ। यह कर्म “ कृष्ण एवं 
कृष्णविपाक' कहलाता हे । (१) 

३. '“ ओर, भिक्षुओ! कौन सा कर्म "शुक्ल एवं शुक्लविपाक' कहलाता हे ? यहाँ भिक्षुओ। 
कोई प्राणातिपात से, अदत्तादान से, व्यभिचार से, असत्यभाषण से, चुगलखोरी से, कठोर वाणी से, 
सम्प्रलाप (बकवाद) से दूर रहता है, लोभी नहीं होता, दूसरों से द्वेष नहीं करता तथा सम्यग्दृष्टि 
होता हे-एेसा कर्म ही, भिक्षुओ ! “शुक्ल एवं शुक्लविपाक" कहलाता हे । (२) 

४. “"कैसा, भिक्षुओ। कर्म " कृष्णशुक्ल एवं कृष्णशुक्लविपाक' कहलाता है ? यह 
भिक्षुओ। दूसयो को दुःख देने के लिये ...पूर्ववत्‌... एेसा कर्म कहा जाता है-' कृष्णशुक्ल एवं 
कृष्णशुक्लविपाक' । (३) 

५. “* कौन सा, भिक्षुओ ! कर्म "न कृष्ण न शुक्ल एवं न कृष्ण न शुक्लविपाक' कहलाता है 
तथा कर्मक्षय के लिये उपयोगी होता हे ? ...पूर्ववत्‌ .. । भिक्षुओ। मने ये चार कर्म स्वयं जानकर, 
साक्षात्कार कर जनता को उपदिष्ट किये हैँ ॥'' ० 
६. आर्यमार्गसूत्र चार कर्म 
॥  भिक्षुओो। मैने ये चार कर्म स्वयं जानकर ...पूर्ववत्‌... कर्मक्षय के लिये भी उपयोगी 

ताहे। 


४. चतुच्छनिपातो २२९१ 


२. “कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं कण्हविपाकं > इध, भिक्खवे, एकच्चो 
सनव्याबज्छं कायसद्घारं अभिसदह्कारोति ...पे०... इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं 
कण्हविपाकं। 

२. "' कतमं च, भिक्वे, कम्मं सुक्क सुक्कविपाकं ? इध, [8.559, ९२.236] 
भिक्खवे, एकच्चो सब्याबज्डं कायसह्भारं अभिसङ्घुरोति ...पे०... इदं वुच्चति, भिक्खवे, 
कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं। 

४. “"कतमं च, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं ? इध, भिक्खवे, 
एकच्चो सब्याबज्छं पि अव्याबज्छं पि कायसह्भारं अभिसह्ुरोति ...पे०... इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं। 

५. “कतमं च, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति। सम्मादिद्विं ...पे०... सम्मासमाधि । इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं 
अकण्ठं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति। इमानि, खो, भिक्खवे, 
चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा पवेदितानी '" ति॥ © 

७. बोज्छ्मङ्धसुत्तं : ९. ““ चत्तारिमानि, भिक्खवे, कम्मानि ...पे०... कण्ठं 


२. "“भिक्षुओ! कौन सा कर्म ' कृष्ण एवं कृष्णविपाक' होता है ? यों, भिक्षुओ ! कोई पुरुष 
दूसरों को कष्ट देने के लिये ...पूर्ववत्‌...* भिक्षु! यह कर्म “कृष्ण एवं कृष्णविपाक' कर्म 
कहलाता है । (१) 

३. "“भिक्षुओ! कौन सा कर्म ' शुक्ल एवं शुक्लविपाक' है ? यहो, भिक्षुओ। कोई पुरुष 
दूसरों को कष्ट न देने के लिये ...पूर्ववत्‌...° भिक्ुओ ! यह कहलाता है- शुक्ल एवं शुक्लविपाक' 
कर्म। (२) 

४. '"भिक्षुओ ! कौन कर्म ' कृष्णशुक्ल एवं कृष्णशुक्लविपाक' कहलाता है ? यहं, भिक्षुओ। 
कोई पुरुष दूसरों को कष्ट देने के लिये पूर्ववत्‌... या दूसरों को क्ट न देने के लिये...पूर्ववत्‌... 
भिक्षुओ! यह कर्म ' कृष्णशुक्ल एवं कृष्णशुक्लविपाक' कहलाता है । (३) 

५. ““भिक्षुओ! कौन सा कर्म "न कृष्ण न शुक्ल एवं न कृष्ण न शुक्लविपाक' कहलाता है. 
जो कि कर्मक्षय के लिये भी उपयोगी होता है ? सम्यग्दृष्टि ..-पूर्ववत्‌...* सम्यक्समाधि । भिक्षुओ। 
यह कर्म "न कृष्ण न शुक्ल ' एवं "न कृष्ण न शुक्लविपाक" कहलाता है, यह कर्मक्षय के लिये 
उपयोगी हे । भिक्षुओ ! ये चार कर्मं मने स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर जनता को उपदिष्ट किये रँ ॥' "® 


७. बोध्यङ्कसूत्र \ ४ चार कर्म 
पूर्वसूत्रवत्‌...५ । 
२. ...पूर्वसूत्रवत्‌...५। ३. ...पूर्वसूत्रवत्‌...५ । 
१. द्र०-- पीछे विस्तारसूत्र। २. द्र०- पीछे विस्तारसूत्र । 


३. द्र०- पीछे विस्तारसूत्र । ४-७. द्र०-- पीछे विस्तारसूत्र। 
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कण्हविपाकं ...पे०... इध, भिक्खवे, एकच्चो सब्याबज्छं कायसदह्भार अभिसट्वरोति 
...पे०... इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं कण्ठं कण्हविपाकं । 

२. “कतमं च, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं सुक्कविपाकं >? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
अन्याबज्छं कायसद्भारं अभिसह्ुरोति ...पे०... इदं वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं सुक्कं 
सुक्कविपाकं । 

14.252, २.237] ३. ““ कतमं च, भिक्छवे, कम्मं कण्हसुक्कं कण्हसुक्कविपाकं ? इध, 
भिक्खवे, एकच्चो सन्याबज्छ्ं पि अन्याबज्छ्ं पि कायसल्लारं अभिसदह्भुरोति ...पे०... इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं कण्हसुव्कं कण्सुक्कविपाकं | 

४. “कतमं च, भिक्खवे, कम्मं अकण्हं असुक्कं अकण्हअसुक्कविपाकं 
कम्मक्खयाय संवत्तति 2 सतिसम्बोच्छद्धो, धम्मविचयसम्बोज्छद्धो, विरियसम्बोच्छद्धो, 
पीतिसम्बोच्छद्वो, पस्सद्धिसम्बोच्छङ्गो, समाधिसम्बोज्छद्नो, उपेक्खासम्बोज्छद्धो-इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, कम्मं अकण्ं असुव्कं अकण्हअसुक्कविपाकं कम्मक्खयाय संवत्तति। 
इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि कम्मानि मया सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदितानी ' ' ति ॥@ 
[8.560] ८. सावज्जसुत्तं : १. '' चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो 
एवं निरये। कतमेहि चतूहि ? सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्जेन वचीकम्मेन, सावज्जेन 
मनोकम्मेन, सावज्जाय दिद्विया-इमेहि खो, भिक्वे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये । 

२. “* चतुहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सण्गे। कतमेहि 
चतूहि ? अनवज्जञेन कायकम्मेन, अनवज्जेन वचीकम्मेन, अनवज्जेन मनोकम्मेन 
अनवज्जाय दिद्विया-- इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो 
एवं सग्गे'' ति॥ © 

९. अब्याबज्छमसुत्तं : १. ‹ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 


४. ** ओर, भिक्षुओ ! न कृष्ण न शुक्ल कर्म एवं न कृष्ण न शुक्ल कर्मविपाक कौन होता है ? 
जो कर्मक्षय में भी उपङ्ञेगी होता है ? स्मृतिसम्बोध्यद्ध, धर्मविचयसम्बोध्यङ्घ, वीर्यसम्बोध्यङ्ख, 
प्रीतिसम्बोध्यद्धः, प्रश्रब्िसम्बोध्यङ्ध, समाधिसम्बोध्यङ्घ एवं उपेक्षासम्बोध्यद्ग-- यह कहलाता है 
` न कृष्ण न शुक्ल कर्म एवं न कृष्ण न शुक्लकर्मविपाक' । भिक्चुओ! ये चार कर्म मैने जानकर 
साक्षात्‌ करके ही जनता को उपदिष्ट किये हे ॥ '' 

८. सावदयसूत्र चतुर्विध धर्म॑ 
९. भिक्षुओ ! चार (पाप) धर्मो से समन्वित असत्पुरुष सीधा (विना किसी व्यवधान के) 
नरक मे ही जाता है । किन चार धर्मो से? सदोष कायकर्म से, सदोष वाक्लर्म से, सदोष मनःकर्म से 
तथा सदोष दृष्टि से-भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त असत्पुरुष सीधा नरक मेँ ही जाता है । 
२. ˆ" तथा, भिक्षुओ ! चार (कल्याण) धर्मो से युक्त सत्पुरुष सीधा स्वर्ग में ही जाता है । किन 
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निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि चतूहि ? सन्याबज््ेन कायकम्मेन, सव्याबच्छेन 
वचीकम्मेन, सब्याबञ्ज्ेन मनोकम्मेन, सव्याबज्ज्ाय दिदह्िया--इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि 
धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो एवं निरये। 

२. (“चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे । [२.238] 
कतमेहि चतूहि ? अव्याबञ्छ्ेन कायकम्मेन, अनव्याबज्जेन वचीकम्मेन, ॥५.253] 
अब्याबञ्ज्ञेन मनोकम्मेन, अव्याबज््ञाय दिद्विया--इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि 
समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'"" ति॥ क 

९०. समणसुत्तं : १. “““इधेव, भिक्खवे, पठमो समणो, इध दुतियो समणो, इध 
ततियो समणो, इध चतुत्थो समणो; सुञ्जा परण्पवादा समणेहि अज्ञेही ' ति- एवमेतं 
भिक्खवे, सम्मा सीहनादं नदथ। 

२. “*कतमो च, भिक्खवे, पठमो समणो 2 इध, भिक्छवे, भिक्खु तिण्णं 
संयोजनानं परिक्छया सोतापत्नो होति अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो। अयं, 
भिक्खवे, पठमो समणो। 

३. “कतमो च, भिक्खवे, दुतियो समणो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु तिण्णं [8.561] 


चार धर्मो से ? निर्दोष कायकर्म से, निर्दोष वाक्घर्म से, निर्दोष मनःकर्म से तथा निर्दोष दृष्टि से- 
भिक्षुओ! इन चार धर्म से युक्त सत्पुरुष सीधा स्वर्ग में ही जाता है ॥'* 
९. अव्यावद्धसूत्र चतुर्विध धर्मं 

१. भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त असत्पुरुष सीधा नरक मेँ ही जाता हे। कोन से चार धर्मो से ? 
जो किसी दूसरे को कष्ट देने के लिये दोषमय दृष्ट से अपनी शारीरिक, वाचसिक, मानसिक चेष्टाए 
करता है-भिक्षुओ! यही कहलाता है--असत्पुरुष का सीधे नरक में गिरना। 

२. ** तथा, भिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त पुरुष सीधा स्वर्ग मे ही जाता है । किन चार धर्मो से ? 
किसी को कष्ट न देने के विचार से, निर्दोष दृष्टि से जो अपनी शारीरिक, वाचसिक एवं मानसिक 
चेष्टा करता है-भिक्षुओ! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष, देहपातानन्तर, सीधा स्वर्गं मे ही 
पहुंचता है ॥'' ® 
९०. श्रमणसूत्र चतुर्विध श्रमण 

"“भिक्ुओ! ' प्रथम प्रकार के श्रमण (भिश्चु साधक) यहीं (इसी भिक्षुसङ्घ मे) है, द्वितीय 
प्रकार के श्रमण... तृतीय प्रकार के श्रमण... चतुर्थ प्रकार के श्रमण भी यहीं हैँ । अन्य सम्प्रदाय 
भिक्षुओं की एेसी गणना से शून्य ही है --भिक्षुओ! तुम (अन्य सम्प्रदायो की सभा में जाने पर) 
एेसा सिंहनाद क्रे", (स्पष्ट बात कहो) । 

२. “"भिक्षुओ! प्रथम प्रकार का श्रमण कौन होता है? यहा, भिक्षुओ। जो भिक्षु तीन 
संयोजनों के सर्वथा क्षीण होने से ' स्रोतआपन्न ' मार्गारूढ हो जाता है, जिसके लिये धर्म से च्युत होने 
की सम्भावना नहीं रह जाती, जो सम्बोधिप्रा्िहेतु आगे बदुने लगता है, एेसा भिक्षु प्रथम श्रमण 
कहलाता है। (१) 
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संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी होति, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा 
दुक्खस्सन्तं करोति। अयं, भिक्खवे, दुतियो समणो । 

४. कतमो च, भिक्खवे, ततियो समणो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु पञ्चत्न 
ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको होति तत्थ परिनिव्बायी अनावरत्तिधम्मो 
तस्मा लोका। अयं, भिक्खवे, ततियो समणो । 


५. `` कतमो च, भिक्खवे, चतुत्थो समणो ? इध. भिक्खवे, भिक्छु आसवानं खया 


अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज 
विहरति। अयं, भिक्छवे, चतुत्थो समणो । 


६. '" इधेव, भिक्खवे, पठमो समणो, इध दुत्ियो समणो, इध ततियो समणो, इध 
चतुत्थो समणो; सुज्जा परप्पवादा समणेहि अञ्जेही ' ति-एवमेतं, भिक्छवे, सम्मा 
सीहनादं नदथा'' ति।॥ @ 
४.294.239} ११९. सप्पुरिसानिसंससुत्तं : १. "' सप्णुरिसं, भिक्छवे, निस्साय चन्तारो 
आनिसंसा पाटिकट्वा। कतमे चत्तारो ? अरियिन सीलेन वति, अरियेन समाधिना वडति, 
अरियाय पञ्जाय वति, अरियाय विमुत्तिया वडति-सप्पुरिसं, भिक्खवे, निस्साय इमे 
चत्तारो आनिसंसा पारिक्का"' ति॥ 

कम्मवग्गो चतुवीतिमो ॥ 


व ३. ` भिक्षुओो। द्वितीय प्रकार का श्रमण कोन होता है ? यहो, भिक्षुओ! जो भिक्षु तीन 
संयोजनों के परिक्षय से, तथा राग, द्वेष, मोह--इन तीनों दोषों के अल्प हो जाने से ' सकदागामी' 


मागरूढ हो जाता है । वह एक बार इस लोक मं आकर अपने समस्त दुःखों का अन्त कर लेगा। 
भिश्चुभो ! यह कहलाता है द्वितीय श्रमण । (२) 


४. भिक्षुओ! तृतीय प्रकार का श्रमण कोन कहलाता है ? भिक्षुओ! जो भिक्षु पोच 
अवरभागीय संयोजन-क्षय के प्रभाव से ओपपातिक (देव-) योनि नें उत्पन्न होता है तथा पुनः इस 


लोक मे न आकर वहीं साधना द्रा परिनरवृत हो जाता है, भि्षुओ। एेसा भिक्षु तृतीय श्रमण 


कहलाता हे । (३) 


भिज! चतुर्थं प्रकार का श्रमण कौन कहलाता हे ? यहो! भिकषुओ।! कोई भिक्ष 


५. ( 4 
आश्रवों के क्षय से, अनाश्रवा चेतोविमुक्ति एवं ्रज्ञाविमुक्ति को स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर, जानकर 
शत कर साधनारत रहता है; एेसा भिक्षो! भिक्षु चतुर्थं श्रमण कहलाता है । (४) 
६. (अतः) "“भिक्षुमओ! इसी सहु 


वी. मे प्रथम श्रमण, इसी सङ्घ में द्वितीय श्रमण, इसी सच्ख मे 
तृतीय त श्रमण तथा इसी सद्म चतुर्थं श्रमण देखा जा सकता हे । दूसरे श्रमण-सम्प्रदायं मेँ (एसे 
श्रमणो के अभाव के कारण ) एेसी 


य गणना सम्भव ही नहीं हे ॥'' © 
९९. सत्पुरुषानृशंस्यसूत्र सत्पुरुष के चार माहात्म्य 


१. "'भिक्षुओ। किसी सत्पुरुष के ये चार माहात्म्य गिनाये जा सकते हँ । कौन से चार ? जो 
निरन्तर साधना के माध्यम से क्रमशः १. आर्यशील मे, २. आर्यसमाधि मे, ३. आर्यप्रज्ञा मे तथा 
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तस्सुदानं 
सद्धित्त वित्थार सोनकायन, सिक्खापदं अरियमग्गो बोच्द्ख। 
सावज्ञं चेव अन्याबच्, समणो च सप्पुरिसानिसंसो ति॥ ® 


२५. आपत्तिभयवग्गो 

१. सङ्कभेदकसुत्तं : १. एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति [8.562] 
घोसितारामे। अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसड्मि; उपसङ्कमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा 
एतदवोच-"“ अपि नु तं, आनन्द, अधिकरणं वृपसरनत'' तिः 

'* कुतो तं, भन्ते, अधिकरणं वूपसमिस्सति। आयस्मतो, भन्ते, अनुरुद्धस्स बाहियो 
नाम सद्धिविहारिको केवलकप्यं सङ्कभेदाय ठितो । तत्रायस्मा अनुरुद्धौ न एकवाचिकं पि 
भणितन्बं मज्जती '' ति। 

२. “कदा पनानन्द्‌, अनुरुद्धो सङ्खमच्छे अधिकरणेसु वोयुज्जति! ननु, आनन्द, 
यानि कानिचि अधिकरणानि उप्पज्जन्ति, सन्बानि तानि तुमह चेव वृपसमेथ 
सारिपुत्तमोग्गल्लाना च। 


7 मसा 
४. आर्यविमुक्ति मे आगे बढ़ता रहता है-भि्ुभ। सत्पुरुष के ये चार माहात्म्य गिनाये जा 


सकते हैँ ॥'' ध 
कर्मवर्ग चोनीसवों सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


१. संक्षिप्त सूत्र, २. विस्तारसूत्र, २. सोणकायनसूत्र, ४. प्रथम शिक्षापदसूत्त, ५. द्वितीय 
रिक्षापदसत्र ६. आर्यमार्गसूत्र, ७. बोध्य्गसूत्र, ८. सावद्य, ९. अव्यावद्धसूत्र, १०. श्रमणसूत्र 
© 


स्ते ११. सत्युरुषानृशंस्यसूत्र॥ 


२५. आपत्तिभयवरग 

९. सङ्खभेदकसूत्र ॥ि चार सङ्गभेदक करम 

मये १. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशाम्बी के घोषिताराम मं न धि ॐ 
¶ आयुष्मान्‌ के सम्मुख आये। आकर, भगवान्‌ प्रणाम कर, ए 

त " आनन्द ! सङ्खं का वह वाद शान्त 


ध । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द को भगवान्‌ न पूछा 
॥ 4, । 
"" भने ! वह वाद कैसे शान्त होगा! भन्ते! आयुष्मान्‌ अनुर्ख = बाहिय नामक सहविहारी 


 सत्रह्मचारी सहपाठी ) सद्धुः मं फूट डालने हेतु एकान्ततः सत्न है । उधर आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध एक 


क्षर भी इस विषय में बोलना नहीं चाहते।' 
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३. ' ` चत्तारोमे, आनन्द, अत्थवसे सम्पस्समानो पापभिक्खु सद्भेदेन नन्दति। 
कतमे चत्तारो ? इधानन्द, पापभिक्छु दुस्सीलो होति पापधम्मो असुचि सड्स्सरसमाचारो 
[९.240] पटिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो समणपरिञ्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपरिञ्जो 
अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बुजातो । तस्स एवं होति-' सचे खो म॑ भिक्खू जानिस्सन्ति- 
14.255] दुस्सीलो पापधम्मो असुचि सङ्कस्सरसमाचारो परिच्छन्नकम्मन्तो अस्समणो 
समणपरिज्जो अब्रह्मचारी ब्रह्मचारिपरिञ्जो अन्तोपूति अवस्सुतो कसम्बुजातो ति, समग्गा 
मं सन्ता नासेस्सन्ति; वग्गा पन मं न नासेस्सन्ती ' ति। इदं, आनन्द, पठमं अत्थवसं 
सम्पस्समानो पापभिक्खु सद्ुभेदेन नन्दति। 

४. ' "पुन च परं, आनन्द, पापभिक्छु मिच्छादिदधिको होति, अन्तग्गाहिकाय दिद्धिया 
समन्नागतो। तस्स एवं होति-"सचे खो म॑ भिक्खू जानिस्सन्ति- मिच्छादिदधिको 
अन्तगहिकाय दिहिया समन्नागतो ति, समग्गा मं सन्ता नासेस्सन्ति; वग्गा पन मंन 
नासेस्सन्ती" ति। इदं, आनन्द, दुतियं अत्थवसं सम्पस्समानो पापभिक्छु सङ्कभेदेन नन्दति। 

५. ' पुन च परं, आनन्द. पापभिक्खु मिच्छाआजीवो होति, मिच्छाआजीवेन 
6563 जीविकं कप्येति। तस्स एवं होति- “सचे खो मं ----------- ८ लति /सचै खो मं भिवू जनिस्सनि- जानिस्सन्ति-- 


२. '" तब, आनन्द । सह्ध के इन आन्तरिक कलहों मे अनुरुद्ध कब ओर कैसे ध्यान देगा। 


आनन्द ¦ सद मे जो भी आन्तरिक कलह उत्पन्न होते है उन सबको तुम दोनों ही शान्त करा सकते 
हो, या फिर सारिपुत्र एवं मौद्रल्यायन। 


४ फिर, आनन्द! कोई पापाचार भिक्षु मिथ्यादृष्टि होता है, अन्त््राहिका 
दृष्टि से प्रभावित 
(मनमौजी) होता है । उसको यह विचार होता है- “यदि ये भिक्षु मेरे विषय में जान जायँगे कि यह 


मिथ्यादृष्टि है षा अन्तग्रहिका दृष्टि के वशीभूत है तो ये सब मिलकर मुञ्को सद्धः से निकाल देगे। 
जब तक इनमे परस्पर फूट रहेगी ये 


४. चतुच्छनिपातो ३२७ 


मिच्छाआजीवो मिच्छाजजीवेन जीविकं कप्येती ति, समग्गा मं सन्ता नासेस्सन्ति; वग्गा 
पन मं न नासेस्सन्ती ' ति। इदं, आनन्द, ततियं अत्थवसं सम्पस्समानो पापभिक्ु 
सङ्खभेदेन नन्दति। 

६. “पुन च परं, आनन्द, पापभिक्छु लाभकामो होति सक्कारकामो 
अनवञ्ञत्तिकामो। तस्स एवं होति-' सचे खो मं भिक्खू जानिस्सन्ति--लाभकामो 
सवकारकामो अनवञ्जत्तिकामो ति, समग्गा मं सन्ता न सक्करिस्सन्ति न गर्‌ करिस्सन्ति 
न मानेस्सन्ति न पूजेस्सन्ति; वग्गा पन मं सव्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति मानस्सन्ति 
पूजेस्सन्ती ' ति। इदं, आनन्द, चतुत्थं अत्थवसं सम्पस्समानो पापभिक्खु सङ्भेदेन नन्दति। 
॥ "इमे खो, आनन्द, चन्तारो अत्थवसे सम्पस्समानो पापभिक्खु सद्भेदेन नन्दती '' 

॥ 0 

२. आपत्तिभयसुत्तं : १. “" चत्तारिमानि, भिक्खवे, आपत्तिभयानि। कतमानि 
चत्तारि ? सेय्यथापि, भिक्खवे, चोरं आगुचारि गहेत्वा रञ्बो दस्से्युं अयं ते, देव, चारो 
आगुचारी । इमस्स देवो दण्डं पणेत ति। तमेनं राजा एवं वदेय्य--- गच्छथ, ॥\.256.९.241} 
भो, इमं पुरिसं दल्न्हाय रज्जुया पच्छानाहं गाव््हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा 
खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं सिद्धाटकेन सिद्खाटकं परित्वा दक्खिणेन द्वारेन 
निक्खामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं छिन्दथा' ति। तमेनं र्यो पुरिसा दन्हाय रज्जुया 
-_ _ ' ` 


थ्याजीव हे तो ये सब मिलकर मुञ्चको सद्धं से निकाल 
सङ्घ से नहीं निकाल पा्येगे।' आनन्द ! यह तीसरा 
फूट डालता हुआ प्रसन्न होता है। (३) 

सत्कार की इच्छा करता हुआ समाज में 
उसको यह विचार होता है-^यदि ये भिश्च 


भिक्ष मेरे विषय मेँ जान जार्यंगे कि यह मि 
देगे । जब तक इनमें फूट रहेगी तब तक ये मुद स 
कारण हे, जिसके सह, कोई पापी भिक्षुसङ्घ मं एू 

६. "फिर, आनन्द! कोई पापी भिक्षु अपने लाभ 
अपना सत्कार चाहता है, सबमे प्रमुख रहना चाहता दे । उस 
मेरे इस दुराचार को जान जा्यँगे तो मुञ्ञको स्ख से निकाल देगे; मेरा सत्कार, मान,पूजा एवं गौरव 
नहीं करेगे। परन्तु जब तक इनमे फूट रहेगी ये मुद्यको सद्व से निकाल नहीं पारयेगे, अपितु मेरा 
सत्कार, मान, पूजा एवं गौरव करते रहेगे ' आनन्द ! यह चतुर्थ कारण है जिसके सहार कोई पापी 


भिक्षु सङ्ग में फूट भेट हु ह 4 
सङ्घुमे पृः डालता हआ प्रसन्न होता है । (४ 
7. सङ्घ में फूट डालकर कोई पापी भिक्ष प्रसत 


"“ आनन्द! ये चार कारण है, जिनके सहे से स 
होता ह | 1) न 
₹ आपत्तिभयसूत्र ४ चार आपत्ति भय 
४ आपत्ति देखकर भय मानना) होते हँ । कोन से 


१. '“भिक्षुभ! ये चार आपत्तिभय ( दूसरे की 
पार? (१) भिश्चुभो | जैसे कोई राजपुरुष किसी अपराधी चौर को पकड़ कर राजा के सम्मुख 


करे ओर कहे “देव ! यह चौर आपका अपराधी हे दव । इसको आप जैसा चाहें दण्ड दें! 
पके प्रति राजा यह करे-' अरे! दस पुरुष को ले जाओ! ओर इसके हाथ सुदृढ रस्सियों से पीछे 
अधिक्‌, इसका शिर मूँडकर तीत्र ध्वनि से ढोल बजाते हुए, एक गली से दूसरी गली मे, एक 


३२८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


पच्छाबाहं गाक्हबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिक 
सिद्ाटकेन सिङ्घाटकं परिनेत्वा दक्खिणेन द्वेन निक्वामेत्वा दविखणतो नगरस्य सीसं 
छिन्देय्युं । तत्रञ्जतरस्स थलदरस्स पुरिसस्स एवमस्स-' पापकं वत, भो, अयं पुरिसो कम्मं 
अकासि गारण्हं सीसच्छेन्नं । यत्र हि नाम रज्ञो पुरिसा दलाय रज्जुया पच्छाबाहं 
गाच्व्छबन्धनं बन्धित्वा खुरमुण्डं करित्वा खरस्सरेन पणवेन रथिकाय रथिकं सिद्वारकेन 
[8.564] सिद्घाटकं परिनेत्वा दविखणेन द्वरेन निक्ामेत्वा दक्खिणतो नगरस्स सीसं 
छिन्दिस्सन्ति। सो वतस्साहं एवरूपं पापकम्मं न करेय्ं गारय्हं सीसच्छेज्जं ' ति। एवमेव 
खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्सुस्स वा भिक्छुनिया वा एवं तिव्बा भयसञ्जा 
पच्चुपदिता होति पाराणिकेसु धम्मेसु। तस्सेतं पाटिकह--अनापत्नो वा पाराजिकं धम्मं न 
आपनज्जिस्सति, आपन्नो वा पाराजिकं धम्मं यथाधम्मं परटिकरिस्सति। 

९. "` सेव्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो काव्छवत्थं परिधाय केसे पकिरितवा मुसलं खन्धे 
आरोपत्वा महाजनकायं उपसद्कुमित्वा एवं वदेय्य- अर्ह, भन्ते, पापकम्मं अकासिं गारण्ं 
मोसल्लं, येन मे आयस्मन्तो अत्तमना होन्ति तं करोमी" ति। तत्रञ्जतरस्स थलदुस्स 
पुरिसस्स एवमस्स-' पापकं वत, भो, अयं पुरिसो कम्मं अकासि गारय्हं मोसल्लं । यत्र हि 
7ाम काक्वत्थं परिधाय केसे पकिरित्वा मुसलं खन्धे आरोपेत्वा महाजनकायं उपसङ्कमित्वा 
।९.242 एवं वक्छति-' अहं, भन्ते, पापकम्मं अकासिं गारय्दं ------- भ पपकं अकिं गरं मोसल्लं येन मे आस्न येन मे आयस्मन्तो 


९. 'भिक्षुओ। जैसे कोई पापी अपराधी पुरुष प्रायश्चित्तस्वरूप, काला वस्र ओढकर, शिर के 
बाल विखेरकर, कन्धे पर 


मूसल रखकर किसी समाज में प्रतिष्ठित सत्पुरुष के पास जाकर यह 
क~~ भन्ते! मेने यह पापकर्म किया है, यह घृणित था। अब, इसके प्रतीकारस्वरूप, मेँ वही 
करूगा जिससे आप मुञ्से प्रसन्न हों ।' तब यह घटना देखकर, वहोँ उपस्थित किसी तटस्थ पुरुष 
को यह विचार हो-" अवश्य इसने एेसा कोई सृणित पापकर्म किया होगा, इसीलिये यह काला 
वस्र धारण कर्‌, शिर के बाल विखेर कर कन्धे पर मूसल रखकर सभ्य पुरुष के पास आकर योँ कह 


४. चतुक्छनिपातो २२९ 


अत्तमना होन्ति तं करोमी ति। सो वतस्साहं एवरूपं पापकम्मं न करेय्यं गारय्टं मोसल्लं ' ति। 
एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा एवं तिन्बा भयसञ्जा 
पच्चुपटटिता होति सङ्घादिसेसेसु धम्मेसु, तस्सेतं पाटिकट्लं--अनापन्नो वा [4५.257] 
सङ्खादिसेसं धम्मं आपन्जिस्सति, आपत्रो वा सह्वादिसेसं धम्मं यथाधम्मं पटिकरिस्सति। 
३. "* सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो काव्टवत्थं परिधाय केसे पकिरित्वा भस्मपुरं 
खन्धे आरोपेत्वा महाजनकायं उपसङ्मित्वा एवं वदेय्य-' अहं, भन्ते, पापकम्मं अकासिं 
गारण्टं भस्मपुरं । येन मे आयस्मन्तो अत्तमना होन्ति तं करोमी ' ति। तत्रञ्जतरस्स थलद्रुस्स 
पुरिसस्स एवमस्स-“ पापकं वत, भो, अयं पुरिसो कम्मं अकासि गारय्हं भस्मपुट। यत्र हि 
नाम काठ्वत्थं परिधाय केसे पकिरित्वा भस्मपुरं खन्धे आरोपेत्वा महाजनकायं 
उपसङ्कमित्वा एवं वक्खति-* अहं, भन्ते, पापकम्मं अकासिं गारय्हं भस्मपुटं; येन मे 
आयस्मन्तो अत्तमना होन्ति तं करोमी ति। सो वतस्साहं एवरूपं पापकम्मं न करेय्यं [8.565] 
गारय्हं भस्मपुटं ' ति। एवमेव खो, भिक्खवे, यस्स कस्सचि भिक्खुस्स वा भिक्खुनिया वा 
एवं तिन्वा भयसज्जा पच्चुपद्धिता होति पाचित्तियेसु धम्मेसु, तस्सेतं पाटिकह्घुं अनापन्नो 
वा पाचित्तियं धम्मं न आपज्जिस्सति, आपन्नो वा पाचित्तियं धम्मं यथाधम्मं पटिकरिस्सति। 
४. ““ सय्यथापि, भिक्खवे, पुरिसो काव्छवत्थं परिधाय केसे पकिरित्वा 
महाजनकायं उपसङ्कमित्वा एवं वदेय्य-" अहं, भन्ते, पापकम्मं अकासिं गार्टं उपवज्जं 
येन मे आयस्मन्तो अत्तमना होन्ति तं करोमी" ति। तत्रज्जतरस्स थलद्रस्स पुरिसस्स 
एवमस्स-“पापकं वत, भो, अयं पुरिसो कम्मं अकासि गारण्टं उपवन्जं । यत्र हि नाम 
काठ्ठवत्थं परिधाय केसे पकिरित्वा महाजनकायं उपसङ्कमित्वा एवं वक्खति-- अहं, भन्ते, 
पापकम्मं अकासिं गारय्हं उपवज्जं; येन मे आयस्मन्तो अत्तमना होन्ति तं करोमी [२.24] 
ति। सो वतस्साहं एवरूपं पापकम्मं न कर्यं गारणटं उपवच्जं ' ति। एवमेव खो, भिकखवे, 


इसका वैसा प्रतीकार करने को सन्नद्ध हू कि 


स्टाहेकिमेनेएेसा घृणित पापकर्म किया है, अन मेँ इस 
५५४. पापकर्म नहीं करना चाहिये कि मुञ्ञे समाज 


जिससे आप लोग प्रसन्न हों । अतः मूञ्ञे भी एेसा कोई पाप 
सम्मुख एेसी अपमानजनक अवस्था मेँ आना पड़े ॥' इसी प्रकार, भिक्षुओ! जिस किसी भिक्षुया 
भिक्षुणी को सङ्घादिशेष धर्मो के विषय मे भयसंजञा उपस्थित हो तो उनको यह आशा रखनी 
वाषयि कि प्रथमतो वे एेसा कोई कर्म नहीं करगे जिसके कारण उनको सङ्खादिशेष कौ आपत्ति लग 
। यदि कभी किसी कारण एेसी आपत्ति से आपन्न हो हौ गये तो, समय रहते, उसका 


पथासम्भव प्रतीकार कर 
र करेगे। (२) ॥ 
३. “जसे, भिक्षुओ ! कोई पापी अपराधी पुरुष काला व्र पहनकर पूर्ववत्‌. अवस्था मे 
भना पडे। इसी प्रकार भिषवु। जिस किसी भिश्ु या भि्ुणौ को पाचिक्तिय धर्मा के परत 
संज्ञ । पूर्ववत्‌... यथासम्भव प्रतीकार करेगे। (२३) 


उपस्थित हो तो उनको यह दृढृसङ्कल्प ... भौ 
४. "जैसे, भिक्षुओ ! कोई पापी अपराधी परुष काला वख पटक “ पूर्ववत... अवस्था मे 
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यस्स कस्सचि भिक्ुस्स वा भिक्खुनिया वा एवं तिव्वा भयसञ्जा पच्चुपद्धिता होति 
पारिदेसनीयेसु धम्मेसु, तस्सेतं पारिकद्ु- अनापन्नो वा पारिदेसनीयं धम्मं न 
आपज्जिस्सति, आपन्नो वा पाटिदेसनीयं धम्मं यथाधम्मं परिकरिस्सति। इमाति खो, 
भिक्खवे, चत्तारि आपत्तिभयानी '' ति ॥ 0 
५.258] ३. सिक्ानिसंससुत्तं : ९. ' सिक्खानिसंसमिदं, भिक्खवे, ब्रह्मचरियं वुस्सति 
पञ्जुत्तरं विमुत्तिसारं सताधिपतेय्यं । कथं च, भिक्खवे, सिक्खानिसंसं होति > इध, भिक्खवे, 
मया सावकानं आभिसमाचारिका सिक्खा पञ्जत्ता अप्पसन्नानं पसादाय पसन्नानं भिय्यो- 
भावाय। यथा यथा, भिक्ववे, मया सावकानं आभिसमाचारिका सिक्खा पञ्जत्ता अप्प- 
सन्नानं पसादाय पसन्नानं भिय्योभावाय तथा तथा सो तस्सा सिक्खाय अखण्डकारी होति 
अच्छिटकारी जसबलकारी अकम्मासकारी, समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। 

२. !“पुन च परं, भिक्ववे, मया सावकानं आदिनब्रह्यचरियिका सिक्खा पञ्ञत्ता 
सन्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय । यथा यथा, भिक्खवे, मया सावकानं आदिब्रह्मचरियिका 
[8.566] सिक्खा पञ्जत्ता सब्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय तथा तथा सो तस्मा सिक्खाय 
अखण्डकारी होति अच्छिदकारी असबलकारी अकम्मकारी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, सिक्खानिसंसं होति। 

३. "कथं च, भिक्खवे, पञ्जुत्तरं होति ? इध, भिक्खवे, मया सावकानं धम्मा 


आना पड़। इसी प्रकार, भिक्षुओ! जिस किसी भिक्षु या भिक्षुणी को प्रतिदेशनीय धर्मो के प्रति 
भयसंज्ञा उपस्थित हो तो उनको यह दृट॒सङ्कल्प पूर्ववत्‌... यथासम्भव प्रतीकार करेगे । (४) 

'“भिक्षुओ। ये चार आपत्तिभय होते हें ।' ' ० 
३. शिक्षानृशंस्यसूत्र ¦ : धर्मसाधना का चतुर्विध आधार 

१. '"भिक्षुओ! (हमारी) यह धर्मसाधना (ब्रह्मचर्य) चार बातों पर आधृत है--(१) शिक्षा 
को महत्ता पर, (२) प्रज्ञा पर, (३) विमुक्तिसार पर, तथा (४) स्मृत्याधिपत्य पर । 

''भिक्षुओ । यह शिक्षा की महत्ता केसे होती है ? यहो, भिक्षुओ ! मेने अपने शिष्यो को छोटे 
से छोटे कर्तव्यो के लिये शिक्षा दी है, वह अश्रद्धालुओं में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिये, तथा 
श्रद्धालुओं में उस श्रद्धा की अतिशय वृद्धि के लिये दी हे । भिक्षुओ ! जैसे जसे मेँ यह शिक्षा उनकी 
श्रद्धा बढाने हेतु देता रहता हू वैसे वैसे वे इस शिक्षा की अखण्डता बनाये रखने का प्रयास करते हैँ । 
वे उसमे कोई छिद्र या खण्ड नहीं होने देते, न उसमें कोई कलङ्क लगने देते ह । अथ च, वे अधिक 
से अधिक उस शिक्षा का अभ्यास करते है । 

२. "फिर, भिक्षुओ ! मेने अपने शिष्यो को, अपने सभी दुःखों के सम्यक्‌ नाशदहेतु धर्मसाधना 
की आरम्भिक शिक्षा भी दी है । भिक्षुओ! वह शिक्षा भी दुःखक्षय हेतु जेसे जेसे दी गयी वैसे वैसे 
वे उस शिक्षा की भी अखण्डता, अच्छिद्रता, एवं अभेद्यता स्थिर रखते हए उसका अधिक से 
अधिक अभ्यास करते है। (१) 

२. फिर, भिक्षुम! यह ' शिक्षा की प्रोत्तरता' क्या होती है ? यो, भिक्षुओ। मेने दुःखों के 
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देसिता सन्बसो सम्मा दुक्खक्खछयाय । यथा यथा, भिक्खवे, मया सावकानं धम्मा देसिता 
सब्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय तथा तथास्स ते धम्मा पञ्ञाय समवेक्खिता होन्ति। एवं खो, 
भिक्खवे, पञ्जुत्तरं होति। 

४. “*कथं च, भिक्खवे, विमुत्तिसार होति ? इध, भिक्खवे, मया [२.244] 
सावकानं धम्मा देसिता सन्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय। यथा यथा, भिक्खवे, मया सावकानं 
धम्मा देसिता सन्बसो सम्मा दुक्खक्खयाय तथा तथास्स ते धम्मा विमुत्तिया फुसिता होन्ति। 
एवं खो, भिक्खवे, विमुत्तिसारं होति । 

५. “' कथं च, भिक्खवे, सताधिपतेय्यं होति ? “इति अपरिपुरं वा अभि- 
समाचारिकं सिक्खं परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा अभिसमाचारिकं सिक्खं तत्थ तत्थ पञ्जाय 
अनुगगहेस्सामी' ति-अच्छत्तयेव सति सूपद्विता होति। इति अपरिपूरं वा 
आदिनब्रह्यचरियिकं सिक्खं परिपूरेस्सामि, परिपूरं वा आदिब्रह्यचरियिकं सिक्खं [4५.259] 
तत्थ तत्थ पञ्जाय अनुग्गहेस्सामी' ति-अच्छत्तयेव सति सूपदटिता होति। “इति 
असमवेक्ितं वा धम्मं पञ्ञाय समवेक्खिस्सामि, समवेक्खितं वा धम्मं तत्थ तत्थ पञ्ञाय 
अनुगगहेस्सामी ' ति-अच्छत्तयेव सति सूपदटिता होति । इति अफुसितं वा धम्मं विमुकत्तिया 
फुस्सिामि, फुसितं वा धम्मं तत्थ तत्थ पञ्ञाय अनुग्गहेस्सामी ' ति-अच्छत्तयेव सति 
सूपदिता होति। एवं खो, भिक्खवे, सताधिपतेय्यं होति। 'सिक्खानिसंसमिद, भिक्खवे, 
ब्रह्मचरियं वुस्सति पञ्ञुत्तरं विमुत्तिसारं सताधिपतेय्यं ' ति, इति यं तं वुत्तं इदमेतं परटिच्च 
वुत्तं'' ति॥ | 


सर्वथा नाशहेतु श्रावको को जिन धर्मो का उपदेश किया हे, वे उन धर्मो का अपनी प्रज्ञा द्वारा 
सम्यगन्वीक्षण करते है- यही शिक्षा की प्रजञोत्तरता हे । (२) 

४. ““फिर, भिक्षुओ । “ विमुक्तिसार ' क्या हे ? यहा, भिक्षुओ! मेने दुःखों के सर्वथा क्षयहेतु 
श्रावको को जिन धर्मो का जेसे जैसे उपदेश किया है वैसे वैसे वे धर्म उसकी विमुक्ति का स्पर्शं करने 
(समीप पर्हंचाने) वाले होते हैँ । भिक्षुओ। यही इस शिक्षा की विमुक्तिसारता है। 

५. "“ ओर, भिक्षुओ ! यहोँ यह ' स्मृत्याधिपत्य' क्या है ? उपदेश सुनने के बाद साधक को 
(१) ! छोटे बडे कर्तव्यबोधक अपूर्णं शिक्षापदों को अभ्यास द्वारा पूर्णं करूंगा", या "पूर्णं हुए 
शिक्षापदों का प्रज्ञा द्वारा अनुवीक्षण करूगा'-एेसी आध्यात्मिक स्मृति व्यवस्थित होती है। (२) 
' धर्मसाधना हेतु अपरिपूर्ण आरम्भिक शिक्षापदों को अभ्यास द्वारा पूर्ण करूंगा", तथा पूर्णं हुए 
शिक्षापदों का प्रज्ञा द्वारा अनुवीक्षण कर्गा'-एेसी आध्यात्मिक स्मृति उपस्थित होती है । (३) यों 

अनुवीक्षित न किये गये धर्म की प्रज्ञा से अनुवीक्षा करूगा, तथा अनुवीक्षित धर्म को भी प्रासे 
भली भाति अनुगृहीत करूंगा एेसी आध्यात्मिक स्मृति उपस्थित होती है। इसी प्रकार उसको 
(४) ‹ मेँ अपने अस्पृष्ट धर्म का विमुक्ति से स्पर्श कराञगा, ' तथा ' स्पृष्ट धर्म को प्रज्ञा द्वारा अनुगृहीत 
कराऊगा'-- यह आध्यात्मिक स्मृति उपस्थित होती है। भिक्षुओ! इस प्रकार की स्मृतियों का 
उपस्थित होना ही यहां  स्मृत्याधिपत्य' कहलाता है । (४) 
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४. सेय्यासुत्तं : १. ““ चतस्सो इमा, भिक्छवे, सेय्या। कतमा चतस्सो ? पेतसेय्या, 
कामभोगिसेय्या, सीहसेय्या, तथागतसेय्या। 

[8.567] कतमा च, भिक्खवे, पेतसेय्या ? येभुय्येन, भिक्खवे, पेता उत्ताना सेन्ति; अयं 
वुच्चति, भिक्खवे, पेतसेय्या | 

२. ^“कतमा च, भिक्खवे, कामभोगिसेय्या ? येभुय्येन, भिक्खवे, कामभोगी 
वामेन पस्सेन सेन्ति; अयं वुच्चति, भिक्खवे, कामभोगिसेय्या । 

३. "कतमा च, भिक्खवे, सीहसेय्या ? सीहो, भिक्वे, मिगराजा दक्खिणेन 
[8.245] पस्सेन सेय्यं कप्पेति, पादे पादं अच्वाधाय, अन्तरसत्थिम्हि नज्दं अनुपक्खिपित्वा। 
सो परिलुज्छित्वा पुरिमं कायं अब्भुत्नामेत्वा पच्छिमं कायं अनुविलोकेति। सचे, भिक्खवे, 
सीहो मिगराजा किञ्चि पस्सति कायस्स विक्खित्तं वा विसरं वा, तेन, भिक्खवे, सीहो 
मिगराजा अनत्तमनो होति। सचे पन, भिक्खवे, सीहो मिगराजा न किञ्चि पस्सति कायस्स 
विक्खित्तं वा विसरं वा, तेन, भिक्खवे, सीहो मिगराजा अत्तमनो होति। अयं वुच्चति, 
भिक्खवे, सीहसेय्या | 

४. “कतमा च, भिक्खवे, तथागतसेय्या 2 इध, भिक्छवे, तथागतो विविच्यैव 
14.260] कामेहि ...पे०... चतुत्थं ्ानं उपसम्पज्जः विहरति। अयं वुच्चति, भिक्वे, 
तथागतसेय्या । इमा खो, भिक्ववे, चतस्सो सेय्या" ति ॥ © 





''भिक्षुओ ! सूत्र के आरम्भ में मेने "इस प्रकार (हमारी) यह धर्मसाधना चार बातों पर 
आधृत है-- (१) शिक्षा की महत्ता पर, (२) प्रज्ञा पर, (३) विमुक्ति पर, तथा (४) स्मृत्याधिपतेय्य 
पर'-- जो कहा था वह इसी लक्ष्य से कहा था ॥' ' ० 
४. शय्यासूत्र चतुर्विध शयन 

१. भिक्षुओ ! शयन के ये चार प्रकार है । कौन से चार ? (१) प्रेतशय्या, (२) कामभोगि- 
(गृहस्थ) शय्या, (३) सिंदशय्या, तथा (४) तथागतशय्या। इनमें भिक्षुओ! प्रेतशय्या कोन 
कहलाती है ? भिक्षुओ ! प्रायः प्रेत (मृत प्राणी) सीधे पैर पसार कर सोया करते हैँ अतः एेसे शयन 
को "प्रेतशय्या' कहा जाता है । (१) 

२. ओर, भिक्षुओ! कामभोगियों (गृहस्थो) के शयन का कौन प्रकार होता है ? भिक्ुओ। 
कामभोगी प्रायः वामपारश् से सोया करते है, अतः एेसा शयन कामभोगिशय्या कहलाता है । (२) 

३. “ ओर, भिक्षुओ। ' सिंहशय्या' कोन शयन कहलाता है ? भिक्षुओ! सिंह प्रायः दक्षिण 
पार्श्व से सोता है, पैर पर पैर रखकर तथा पूंछ को दोनों जोघों के नीच में रखकर । वह जगकर्‌, शरीर 
के अग्रभाग को युका कर शरीर के पिछले भाग को देखता है । भिक्षुओ ! यदि वह मृगराज सिंह वहो 
शरीर के किसी भाग में कोई विकृति देखता है तो वह असन्तुष्ट होता है । ओर यदि वह वर्ह कुछ 
विकृति नहीं देखता तो उसको प्रसन्नता होती है । भिक्षुओ ! यह कहलाती है-सिंहशय्या । (३) 

४. "* ओर भिक्षु! ' तथागतशय्या' कौन कहलाती है ? यह, भिक्षुओ! तथागत कामभोगों 
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५. थुपारहसुत्तं : १. ““ चत्तारोमे, भिक्खवे, थूपारहा। कतमे चत्तारो 2 तथागतो 
अरहं सम्मासम्बुद्धो धूपारहो, पच्चेकबुद्धो थुपारहो, तथागतसावको धूपारहो, राजा 
चक्कवत्ती थूपारहो-इमे खो, भिक्खवे, चनत्तारो थूपारहा'' ति ॥ © 

६. पञ्ञावुद्धिसुत्तं : ९. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, धम्मा पञ्ञावुद्धिया संवत्तन्ति। 
कतमे चत्तारो ?2 सप्पुरिससंसेवो, सद्धम्मसवनं, योनिसो मनसिकारो, धम्मानुधम्मप्पटि- 
पत्ति- इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो धम्मा पञ्जावुद्धिया संवत्तन्ती '' ति॥ © 

७. ब्रहुकारसुत्तं : ९. !“ चत्तारोमे, भिक्खवे, धम्मा मनुस्सभूतस्स [8.568] 
बहकारा होन्ति। कतमे चत्तारो ? सप्पुरिससंसेवो, सद्धम्मसवनं, योनिसो [र.246] 
मनसिकारो, धम्मानुधम्मप्परिपत्ति-इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो धम्मा मनुस्सभूतस्स 
बहुकारा होन्ती '' ति॥ © 

८. पठमवोहारसुत्तं : १. '  चत्तारोमे, भिक्खवे, अनरियवोहारा। कतमे चत्तारो ? 
अदिद् दिदुवादिता, असुते सुतवादिता, अमुते मुतवादिता, अविज्ञाते विञ्जातवादिता-इमे 
खो, भिक्खवे, चत्तारो अनरियवोहारा'' ति॥ © 


से दूर रहते हुए ...पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर साधना करते है । भिक्षुओ! यह कहलाती है 
तथागतशय्या । (४) 
^“ टस तरह, भिक्षुओ। शय्या चतुर्विध होती हैँ ॥'' ० 
५. स्तुपार्हसूत्र स्तूपयोग्य चतुर्विध पुरुष 
“* भिक्षुओ। एेसे पुरुष चतुर्विध होते है, जिनके सम्मान में मरणोत्तर स्तूृप बनाने की प्रथा 
हे । कोन से चार ? (१) तथागत, अर्हत्‌, सम्यक्सम्बुद्ध स्तूप बनाने योग्य होते हैँ, (२) प्रत्येकबुद्धों 
का भी स्तूप बनाया जाना चाहिये, (३) तथागत-शिष्य भी स्तूपयोग्य होते है, तथा (४) चक्रवती 
राजा का भी मरणोत्तर स्तूप बनाया जाना चाहिये ॥'' © 
६. प्रज्ञावृद्िसूत्र ‡ : प्रज्ञा के बढ़ाने वाले चार धर्म 
'*भिक्षुओ ! चार धर्म प्रज्ावृद्धि मे सहायक होते हैँ । कोन से चार धर्म ? (१) सत्पुरुषों 
की सेवा, (२) सद्धर्म का श्रवण, (३) उसका सूक्ष्मतया चिन्तन, तथा (४) धर्म एवं अनुधर्म का 
प्रतिपादन--भिक्षुओ! ये चार धर्म प्रज्ञावृद्धि मे सहायक होते हैँ ॥ 
७. बहुकारसूत्र : : मनुष्यमात्र के लिये चार उपयोगी धर्मं 
१. ““भिक्षुओ! ये चार धर्म मनुष्यमात्र के लिये उपयोगी होते है । कौन से चार ? सत्पुरुषो की 
सेवा, सद्धर्म का श्रवण, उसका सूक्ष्म चिन्तन तथा धर्म एवं अनुधर्म का क्रमशः प्रतिपादन- 
भिक्षुओ! ये चार धर्म मनुष्यमात्र के लिये उपयोगी होते ह ॥'' © 
८. प्रथम व्यवहारसूत्र चार अनार्यव्यवहार 
'*भिक्षुओ ! ये चार धर्म ' अनार्य (असत्पुरुष) व्यवहार ' कहलाते है । कौन से चार ? 
(१) न देखे को देखा हुआ कहना, (२) न सुने हुए को सुना हुआ कहना, (३) न स्मरण किये हुए 


को स्मरण किया हुआ कहना, (४) तथा न जाने हुए को जाना हुआ कहना। 
(2-23) 
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९. दुतियवोहारसुत्तं : १. " चत्तारोमे, भिक्खवे, अरियवोहारा। कतमे चत्तारो ? 
अदिद्रे अदिटुवादिता, असुते असुतवादिता, अमुते अम॒तवादिता, अविज्ञाते अविञ्जात- 
4.261] वादिता- इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अरियवोहारा'' ति ॥ © 

९०. ततियवोहारसुत्तं : १. '“ चत्तारोमे, भिक्खवे, अनरियवोहारा। कतमे चत्तारो ? 
दिदे अदिद्रुवादिता, सुते असुतवादिता, मुते अमुतवादिता, विज्ञाते अविञ्जातवादिता--इमे 
सखो, भिक्खवे, चत्तारो अनरियवोहारा' ' ति॥ © 

९९. चतुत्थवोहारसुत्तं : १. " चत्तारोमे, भिक्खवे, अरियवोहारा । कतमे चन्तारो ? 
दिद्रे दिदुवादिता, सुते सुतवादिता, मुते मुतवादिता, विज्ञाते विञ्ञातवादिता- द्मे खो, 
भिक्वे, चत्तारो अरियवोहारा'* ति॥ © 

आपत्तिभयवग्गो पञ्चवीसतिमो ॥ 
तस्सुदानं 
[8.569] भेदआपत्ति सिक्खा च, सेय्या भुपारहेन च। 
पञ्जावुद्धि बहुकारा, वोहारा चतुरो ठिता ति॥ 0 
पञ्चमो पण्णासको समन्तो ॥ 


भिक्षु! ये कहलाते हँ चार अनार्यव्यवहार ॥'' ० 

९. द्वितीय व्यवहारसूत्र चार आर्यव्यवहार 
'“भिक्षुञओ! ये चार धर्म आर्यो (सत्पुरुषो) के व्यवहार कहलाते हँ । कोन से चार ? 

(१) दृष्ट को दृष्ट ही कहना, (२) श्रुत को श्रुत ही कहना, (३) स्मृत को स्मृत ही कहना, तथा 
(४) अविज्ञात को अविक्ञात ही कहना-भिक्षुओ! ये चार धर्म आर्यव्यवहार कहलाते हे ॥' ' 
तृतीय व्यवहारसूत्र १ दूसरे चार अनार्य व्यवहार 
''भिक्षुओ। ये चार धर्म (भी) अनार्यव्यवहार कहलाते ह । कोन से चार २ (१) दृष्ट को 

अदृष्ट कहना, (२) अश्रुत को श्रुत कहना, (३) अस्मृत को स्मृत कहना, तथा (४) विज्ञात को 
अविज्ञात कहना--भिक्षुओ! ये चार धर्म अनार्यव्यवहार कहलाते है ॥'' ० 
१९. चतुर्थ व्यवहारसूत्र ४. द्वितीय चार आर्य व्यवहार 
१. ओर, भिक्ुओ। ये चार आर्यव्यवहार कहलाते ह । कोन से चार ? (१) दृष्ट को दृष्ट ही 
कहना, (२) श्रत को श्रुत ही कहना, (३) स्मृत को स्मृत ही कहना, तथा (४) अविज्ञात को 


अविज्ञात ही कहना । भिक्षुओ! ये चार धर्म आर्यव्यवहार कहलाते ह ॥' ' ० 
आपत्तिभयवर्ग पचीसवों सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


१. सद्धभेदकसूत्र, २. आपत्तिभयसूत्र, ३. शिक्षानृशंस्य सूत्र, ४. शय्यासूत्र, ५. स्तूपार्हसूत्र, 

६. प्रज्ञावृद्धिसूत्र, ७. बहुकारसूत्र, ८. प्रथम व्यवहारसूत्र, ९. द्वितीय व्यवहारसूत्र, १०. तृतीय 
व्यवहारसू्र, एवं १९. चतुर्थ व्यवहारसूत्र ॥ © 
पञ्चम पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 


४. चतुच्छनिपातो ३३५ 


२६. अभिञ्जावग्गो 

९. अभिञ्ञासुत्तं : ९. ' चत्तारोमे, भिक्खवे, धम्मा। कतमे चत्तारो > अत्थि 
भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा परिञ्ञेय्या; अत्थि, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा [8.570 
पहातवब्बा; अत्थि, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा भावेतव्बा; अत्थि, भिक्खवे, धम्मा [२.247] 
अभिञ्जा सच्छिकातन्बा | 

२. “* कतमे च, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा परिञ्ञेय्या ? पञ्चुपादानक्खन्धा-- 
ट्मे वुच्चन्ति, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा परिञ्जेय्या। 

३. "' कतमे च, भिक्खवे, धम्मा अभिञ्ञा पटहातव्बा ? अविज्जा च [14.262] 
भवतण्हा च-इमे वुच्चन्ति, भिक्ववे, धम्मा अभिज्ञा पहातब्बा। 

४. “कतमे च, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा भावेतव्बा ? समथो च विपस्सना 
च--टमे वुच्चन्ति, भिक्ववे, धम्मा अभिज्ञा भावेतव्वा | 

५. “^ कतमे च, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा सच्छिकातव्बा ? विज्जा च विमुक्ति 
च-इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे, धम्मा अभिज्ञा सच्छिकातव्बा। इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो 

धम्मा'' ति॥ © 
२. परियेसनासुत्तं : १. ^“ चतस्सो इमा, भिक्खवे, अनरियपरियेसना। कतमा 


२६. अभिक्ञावर्ग 

९. अभिज्ञासूत्र : : अभिज्ञा से परिज्ञेय आदि चार धर्म 

९." भिक्षुओ। धर्म चार प्रकार के होते हैँ । कौन से चार ? (१) यहो, भिक्षु! कुछ धर्म 
अभिज्ञा से परिजेय (ज्ञातव्य) होते हँ, (२) कुछ धर्म अभिज्ञा से प्रदातव्य (छोड़ने योग्य) होते है, 
(३) कुक धर्म अभिज्ञा से भावनीय (साधना करने योग्य) होते हे, ओर (४) कु धर्म अभिज्ञा 
द्वारा साक्षात्करणीय होते हे । 

२. "“भिक्षुओ! कोन से धर्म अभिज्ञा से परिसेय होते हँ ? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ओर 
विज्ञान--ये पोच उपादानस्कन्ध। भिक्षुओ। ये धर्म अभिज्ञा द्वारा परिज्ेय होते हे । (१) 

३. '“ ओर, भिक्षुओ। कौन धर्म अभिज्ञा से प्रहाणीय (छोड़ने योग्य) होते हँ > अविद्या एवं 
भवतृष्णा--भिक्षुओ ये दो धर्म अभिज्ञा से प्रहाणीय होते हं । (२) 

४. *“ ओर, भिक्षुओ ! कोन धर्म अभिज्ञा से साधनाभ्यास करने योग्य होते हँ ? शमथ एवं 
विपश्यना--भिक्षुओ! ये दो धर्म अभिज्ञा से साधनाभ्यास (भावना) करने योग्य होते है । (३) 

५. ““ ओर, भिक्षुओ! कौन धर्म अभिज्ञा से साक्षात्करणीय होते है ? विद्या एवं विमूक्ति-- 
भिक्षुओ। ये कहलाते हँ अभिज्ञा से साक्षात्करणीय धर्म । (४) 

"भिक्षु । इस प्रकार चार धर्म साक्षात्करणीय होते हें ॥'' ® 
२. पर्यषणासूत्र चार अनार्य पर्येषणा 

१. भिक्षुम! ये चार अनार्य पर्येषणाएं होती है । कोन-सी चार ? (१) भिक्षुओ ! यहा-कोई 
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चतस्सो 2 इध, भिक्खवे, एकच्चो अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मयेव परियेसति; अत्तना 
व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मंयेव परियेसति; अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मेयेव 
परियेसति; अत्तना सङ्किलेखधम्मो समानो सङ्किलेसधम्मंयेव परियेसति । इमा खो, भिक्खवे, 
चतस्सो अनरियपरियेसना। 

. "“चतस्सो इमा, भिक्खवे, अरियपरियेसना। कतमा चतस्सो ? इध, भिक्खवे 
एकच्चो अत्तना जराधम्मो समानो जराधम्मे आदीनवं विदित्वा अजरं अनुत्तरं योगक्खेमं 
निब्ानं परियेसति; अत्तना व्याधिधम्मो समानो व्याधिधम्मे आदीनवं विदित्वा अन्याधिं 
[8.571] अनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं परियेसति; अत्तना मरणधम्मो समानो मरणधम्मे 
आदीनवं विदित्वा अमतं अनुत्तरं योगक्खेमं निव्बानं परियेसति; अत्तना सङ्किलिसधम्मो 
[र.248] समानो सङ्किलेसधम्मे आदीनवं विदित्वा असङ्धिलिद्रं अनुत्तरं योगक्खेमं निन्बानं 


परियेसति। इमा खो, भिक्खवे, चतस्सो अरियपरियेसना'' ति॥ @ 

३. सङ्गहवल्थुसुत्तं : १. "“ चत्तारिमानि, भिक्खवे, सद्गहवत्थूनि। कतमानि 
चत्तारि ? दानं, पेयवज्जं, अत्थचरिया, समानत्तता-इमानि खो, भिक्खवे, चत्तारि 
सङ्गहवत्थूनी ' ' ति॥ ब 


४. मालुक्यपुत्तसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
14.263] उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो 
आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवन्तं एतदवोच- 





पुरुष बुढापा (जरा) आने पर बुढापे के निवारण मे लगा रह जाता है, (२) कोई, स्वयं रोगग्रस्त होने 

पर रोगनिराकरण की खोज में ही लगा रह जाता है, (३) कोई मृत्यु सम्मुख उपस्थित होने पर, मृत्यु 

के निराकरण की ही खोज में लगा रह जाता हे । (४) कोई किसी प्रकार का कष्ट आने पर, उस कष्ट 

४ निवारण की खोज में ही लगा रह जाता है । भिक्षुओ! इस प्रकार ये चार अनार्य पर्येषणा होती 
। (१) 

२." ओर, भिक्ुओ ! ये चार आर्य पर्येषणा होती है ? कौन-सी चार ? (१) यर, भिक्षभ' 
कोई पुरुष वुढापे को शरीर का स्वभाव मान कर अपने बुढापे (वार्धक्य) के दोषो को देखता हआ 
जरा (बुढापा) रहित अद्वितीय निर्वाण की पर्येषणा करता है; (२) इसी प्रकार, कोई रोग के दोषौ 
को शरीर का स्वभाव जान कर रोगरहित अद्वितीय निर्वाण की खोज करता है; (३) इसी प्रकार, 
भिक्षुओ! कोई, मृत्यु को शरीर का स्वभाव मान कर मृत्यु में नाना प्रकार के दोष देखता हुआ 
मरणरहित अद्वितीय निर्वाण की खोज करता है; (४) इसी प्रकार, भिक्षु ! क्लेशो को शरीर की 
प्रकृति मानकर उसके दोषो को देखता हुआ क्लेशरहित अद्वितीय निर्वाण की खोज करता है । 
भिक्षु! ये चार आर्य पर्येषणा होती है ॥'' ® 
३. सग्रहवस्तुसूत्र चार संग्रह वस्तुए 

`" भिक्षुञओ ! ये चार वस्तु संग्रहयोग्य होती है । कोन-सी चार ? (१) दान मे प्राप्त वस्तु, 


४. चतुक्छनिपातो ३३७ 


२. “* साधु मे, भन्ते, भगवा सद्धित्तेन धम्मं देसेतु, यमहं भगवतो धम्मं सुत्वा एको 
वृूपकदो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरेय्यं '' ति। 

'“एत्थ इदानि, मालुक्यपुत्त, किं दहरे भिक्खू वक्खाम; यत्र हि नाम त्वं जिण्णो वुद्धो 
महलको तथागतस्स सद्धित्तेन ओवादं याचसी ' ति। 

'“देसेतु मे, भन्ते, भगवा स्धित्तेन धम्मं; देसेतु सुगतो सद्धित्ते धम्मं । अप्ेव नामाहं 
भगवतो भासितस्स अत्थं आजानेय्यं; अप्येव नामाहं भगवतो भासितस्स दायादो अस्सं'' ति। 

'* चत्तारोमे, मालुक्यपुत्त, तण्हुप्पादा यत्थ भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। 
कतमे चत्तारो ? चीवरहेतु वा, मालुक्यपुत्त, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। 
पिण्डपातहेतु वा, मालुक्यपुत्त, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। सेनासनहेतु वा, 
मालुक्यपुत्त, भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। इतिभवाभवहेतु वा, मालुक्यपुत्त, 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। इमे खो, मालुक्यपुत्त, चत्तारो तण्ुप्पादा यत्थ 
भिक्खुनो तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति। यतो खो, मालुक्यपुत्त, भिक्खुनो तण्हा पहीना 
होति उच्छिननमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं अनुप्पादधम्मा, [8.572,.249] 
अयं वुच्चति, मालुक्यपुत्त, 'भिक्खु अच्छेच्छि तण्हं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा 
मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्सा' '' ति। 

३. अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो भगवता इमिना ओवादेन ओवदितो उद्वायासना 


(२) प्रेमयुक्त वाणी, (३) अर्थचर्या तथा (४) सब में समान भाव रखना-भिक्षुओ! ये चार 
संग्रहयोग्य वस्तु होती है ॥' ० 
४. मालुक्यपुत्रसूत्र £ चार तृष्णोत्पाद 

९. तब आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र जहां भगवान्‌ थे वहो गये । जाकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 
ओर बेठ गये । एक ओर बेटे आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र ने भगवान्‌ से यह निवेदन किया-- 

२. "अच्छा हो, भन्ते! भगवान्‌ मुद्ध संक्षेप में धर्म का उपदेश करं । भगवान्‌ के श्रीमुख से वह 
धर्मोपदेश सुनकर कहीं एकान्त में एकाकी बैठकर सावधानीपूर्वक उत्साहसम्पन्न होकर मेँ उसका 
अभ्यास करता ।''! 

*" अरे मालुक्यपुत्र! अब हम इन तरुण भिक्षुओं को क्या उपालम्भ दें, जब तुम्हारे जैसे वृद्ध 
पुराने भिक्षु भी संक्षिप्त धर्मोपदेश की ही याच्ञा कर रहे हे! '' 

"* भन्ते ! कुछ भी कहिये; परन्तु मुञचको संधि धर्मोषदेश कर ही दे, जिसके फलस्वरूप 
अपना प्रयोजन सिद्ध कर लँ ओर आपके इस उपदेश का भी उत्तराधिकारी बन सवृ! 

' मालुक्यपुत्र! तृष्णा की उत्पत्ति के ये चार स्थान हैँ । कौन से चार ? ८१) चीवर के कारण 
मालुक्यपुत्र ! किसी भिक्षु को तृष्णा उत्पन्न होती है; (२) पिण्डपात के कारण,..ूर्ववत्‌... (३) 
शयनासन के कारण... (४) "यँ उत्पन्न होऊँ या यहोँ उत्पन्न न होऊ'--इस इच्छा के कारण तृष्णा 
उत्पन्न होती है । मालुक्यपुत्र। जब उस भिश्चु की यह तृष्णा मूलतः उच्छिन्न हो जाती हे, नष्ट हो जाती 
टै, तब एेसा भिक्षु-' इसने अपनी तृष्णा का मूलतः उच्छेद कर लिया ' अपने संयोजनों को क्षोण 
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भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्छखिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो आयस्मा मालुक्यपुत्तो एको 
वूपकदो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव 
अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदुत्तर ब्रह्यचरियपरियोसानं दिद्रिव धम्मे सयं अभिज्ञा 
५.264] सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । '' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, 
नापरं इत्थत्ताया'' ति अन्भजञ्जासि। अञ्जतरो च पनायस्मा मालुक्यपुत्तो अरहतं अहोसी 
ति॥ © 
५. कुलसुत्तं : १. ““ यानि कानिचि, भिक्खवे, कुलानि भोगेसु महत्तं पत्तानि न 
चिरद्वितिकानि भवन्ति, सब्बानि तानि चतूहि ठनेहि, एतेसं वा अञ्जतरेन। कतमेहि 
चतृूहि ? नदं न गवेसन्ति, जिण्णं न पटिसद्घरोन्ति, अपरिमितपानभोजना होन्ति, दुस्सीलं 
इत्थं वा पुरिसं वा आधिपच्चे ठपेन्ति। यानि कानिचि, भिक्खवे, कुलानि भोगेसु महत्त 
पत्तानि न चिरद्वितिकानि भवन्ति, सव्बानि तानि इमेहि चतूहि ठानेहि, एतेसं वा अञ्जतरेन। 

२. "“यानि कानिचि, भिक्छवे, कुलानि भोगेसु महत्त पत्तानि चिरद्वितिकानि 
भवन्ति, सन्बानि तानि चतूहि ठानेहि, एतेसं वा अज्जतरेन । कतमेहि चतूहि 2 नदं गवेसन्ति, 
जिण्णं पटिसदह्वरोन्ति, अपरिमितपानभोजना होन्ति, सीलवन्तं इत्थिं वा पुरिसं वा आधिपच्चे 


कर लिया", 'दसने धर्म की सम्यक्‌ आराधना कर अपने दुःखों का अन्त कर लिया'-एेसा 
कहलाता हे ।'' 

तब आयुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र, भगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर, आसन से उठकर, भगवान्‌ को 
प्रणाम कर वहाँ से चला गया ओर उसने कीं एकान्त मे एकाकी बैठकर, सावधानीपूर्वक उदयोग 
करते हुए कुछ ही समय मेँ; जिसके लिये कुलपुत्र घर-द्वार छोडकर प्रव्रज्या ग्रहण करते है, तथा 
धर्मसाधना कर इसी जन्म मेँ स्वयं जानकर साक्षात्‌ कर प्राप्त कर साधना किया करते है; यह ज्ञान 
प्राप्त कर लिया-'“ मेरी जन्मपरम्परा क्षीण हो चुकी है, मेरी धर्मसाधना पूर्ण हो चुकी है, मेरा कर्तव्य 
पूरणं हो गया, अब मेरा कोई कर्तव्य शेष नही है ।'' ओर, वह मालुक्यपुत्र कुछ टी समय बाद अर्हतो 
मे एक (विशिष्ट) गिद्ध जाने लगा॥ ० 
+. कुलसूत्र ६ $ चार स्थानों से कुलों कौ महत्ता 

६. भिक्षुओ! जितने भी कुलो ने भोगैश्र्य मे महत्ता (वृद्धि) प्राप्त की, परन्तु वे फिर भी 
चिरकाल तक स्थायी न रह सके, इसमें चार ही कारण हि, या इनमें से कोई एक। कोन से चार ? 
(१) (भ वे नष्ट वस्तु की वास्तविक गवेषणा (खोज) नहीं करते; (२) जीर्णं (पुरानी) वस्तु का 
्रतिसंस्कार ( जीणार मरम्मत) नहीं कते; (३) भोजन ओर पान की मात्रा न जानकर उनका 
अपिरिमित सेवन (उपयोग) करते है; तथा (४) दुराचारी स्त्री या पुरुष की अधीनता 
( आधिपत्य) मे रहते है । (इस प्रकार) भिक्षु! आज तक जितने भी कुल ने भोगैश्वर्य मे महत्ता 
प्रात की, परन्तु ब्र चिरस्थायी न रह सके, उसमें उपर्युक्त चार ही कारण दै, या इनमे से कोई एक । 

२. ओर, भिक्षुओ! जितने भी कुलों ने भोगैश्रयो मे वृद्धि प्रा की है तथा उनकी यह वृद्धि 
चिरस्थायी भी रह सकी है, इसमे भी चार ही कारण है या इनमें से कोई एक। कोन से चार? 


४. चतुक्छनिपातो ३३९ 


ठपेन्ति। यानि कानिचि, भिक्खवे, कुलानि भोगेसु महत्तं पत्तानि चिरदधितिकानि भवन्ति, 
सन्बानि तानि इमेहि चतूहि ठानेहि, एतेसं वा अञ्जतरेन'' ति॥ © 

६. पठमजानीयसुत्तं : ९. ' चतूहि, भिक्खवे, अङ्गहिं समन्नागतो [२.250) 
रज्ञो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्मो अद्ं तेव सहं गच्छति । [8.573] 
कतमेहि चतृहि ? इध, भिक्खवे, रज्ञो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पत्नो च होति 
बलसम्पत्नो च जवसम्पत्नो च आरोहपरिणाहसम्पत्नो च। इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि 
अङ्घेहि समन्नागतो रञ्मो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्मो अद्घं तेव 
सट गच्छति। 

२. “*एवमेव खो, भिक्खवे, चतुहि धम्पेहि समत्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि चतुहि ? इध, भिक्छवे, भिक्खु [५.265} 
वण्णसम्पत्नो च होति बलसम्पत्नो च जवसम्पत्नो च आरोहपरिणाहसरम्पत्रो च । 

३. ““ कथं च, भिक्खवे, भिक्ु वण्णसम्पत्रो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 


सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु 
वण्णसम्पन्नो होति। 


४. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पत्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 


१. वे नष्ट वस्तु की सच्चाई जानने का प्रयास (खोज) करते है; २. वे अपनी जीर्णवस्तुओं का 
प्रतिसंस्कार (जीर्णोद्धार ) करते रहते हैँ; ३. भोजन एवं पान की मात्रा जानते हुए उनका यथोचित 
उपयोग ही करते हँ; तथा ४. किसी शीलवान्‌ स्त्री या पुरुष के अधीन रहते हे । इस प्रकार, भिक्षुओ। 
आज तक जितने भी कुलो ने भोगेश्चर्यो में महत्ता प्राप्त की, तथा जो चिरस्थायी हो सके उसमे ये चार 
ही कारण है, या इनमें से कोई एक ॥'' ई 
६. प्रथम आजानेयसूत्र : : उच्य जाति के अश्च मे चार अच्छ्डयों 

१. '“भिक्षुओ! चार अद्धो (अच्छायो ) से युक्त कोई उच्च जाति का अश्च ही राजा के योग्य 
तथा उसका कार्यसाधक होता हुआ उसका अङ्ग कहलाता है । किन चार अलख से ? यो, भिक्षुओ। 
कोई उच्च जाति का अश्च (१) वर्ण (रूप) सम्पन्न, (२) बलसम्पन्न, (३) जव (वेग) सम्पन्न 
तथा (४) आरोहण (चढना) एवं अवरोहण (उतरना) में सहज (सरल) होता है । भिक्ुओ ! इन 
चार अद्धो से युक्त...पूर्ववत्‌...उसका अङ्ग कहलाता हे । 

२. “इसी प्रकार, भिक्षुओ। चार धर्मो से युक्त भिक्ष गृहस्थो के लिये अपने घरों मे आह्वानीय 
..पूर्ववत्‌ . इस लोक के लिये पुण्यभूमि है। किन चार धर्मो से ? यहो, भिक्षुओ। कोई भिक्षु 
(१) वर्णसम्पन्न, (२) बलसम्पन्न, (३) जवसम्पन्न एवं (४) आरोहपरिणाहसम्पन्न होता हे । 

३. '“ कैसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु ' वर्णसम्पन्न' होता हे ? यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु शीलवान्‌ 
होता हे ..पूर्ववत्‌ .. प्राप्त शिक्षाओं का सतत अभ्यास करता है; एेसा, भिक्षुओ! भिक्षु वर्णसम्पन्न 
कहलाता है । (१) 


४. ““ केसे, भिक्चुओ! कोई भिक्षु" बलसम्पन्न' कहलाता है ? यौ भिक्षुओ ! कोई भिक्षु साधना 


३४० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 
दव्व्हपरक्कमो अनिविखत्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो. भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पत्नो 
होति। 

५. ` कथं च, भिक्छवे, भिक्खु जवसम्पत्नो होति ? इध, भिक्छवे, भिक्छु इद 
दुक्खं' ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... "अयं दुक्खनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं 
पजानाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु जवसम्पत्नो होति। 

६. ` कथं च, भिक्छवे, भिक्खु आरोहपरिणाहसम्पन्नो होति? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसनज्जपरिक्छारानं । एवं खो, 
1९.251] भिक्खवे, भिक्खु आरोहपरिणाहसम्पत्नो होति । 

७. इमेहि खो, भिक्वे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
-.प०... अनुत्तरं पुज्जव्खेत्तं लोकस्सा '' ति न 

७. दुतियआजानीयसुततं : १. '" चतूहि, भिक्छवे अद्धेहि समन्नागतो रञ्ज भद्र 
अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्ो अङ्गं तेव सहु गच्छति। कतमेहि चतूहि ? 
55741 इध, भिक्खवे, रज्जो भद्रो अस्साजानीयो वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च 
जवसम्पन्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च । इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि अङ्खेहि समन्नागतो 
रजो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्जो अङ्घं तेव सहु गच्छति । 

९" ` एवमेव खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु आहुनेय्यो होति 
14.266] ...प०... अनुत्तरं पुञ्जक्छेत्तं लोकस्स । कतमेहि चतूहि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
वण्णसम्पन्नो च होति बलसम्पन्नो च जवसम्पत्नो च आरोहपरिणाहसम्पन्नो च। 


मे उद्योगरत हो कर अकुशल धर्मो के प्रहाण 
दृदृपराक्रम होकर, जूआ न रेकते हुए (उत्साह 
भिक्षु बलसम्पन्न कहलाता हे। (२) 


, ५. कसे भिक्षुमो! कोई भिक" जवसम्पन्न' होता हे ? यहो, भिक्चुओ। कोई भि “यह दुःख 
है'-एेसा जानता है. पूर्ववत्‌..“यह दुःखनिरोधगामी माग ह' एेसा जानता है। भिशुओ! रेसा 
भिक्षु जवसम्यत्न कहलाता, है । (३) 


६. "केसे, भिक्षुओ। कोई भिक्षु आरोह परिणाहसम्पत्न होता है > यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्ष 
चीवर, पिण्डपात, शयनासन तथा व्याधि-उपशमनार्थ ओषध आदि का अनायास लाभ करता रहता 
है; एेसा, भिक्षुओ। भिक्षु 


4 होता है । (४) 1 

७. भिक्षुओ! इन चार धर्मा से युक्त एेसा साधक भिक्षु ही गृहस्थजनों द्वारा अपने घरो मे 
आहानीय होता है...वह लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि होता है ॥' ८ 
७. द्वितीय आजानेयसूत् ४ 


साधक भिक्षु मे चार गुण 
१. ...पू्वसूत्रवत्‌ ..। 


हाण तथा कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये बलपूर्वक 
त्लाह न त्याग कर्‌), प्रयासरत रहता दै । भिक्चुभ! एेसा 


४. चतुक्तनिपातो ३४१ 


३. "कथं च, भिक्छवे, भिक्खु वण्णसम्पत्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्छति सिक्ापदेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
वण्णसम्पन्नो होति। 

४. "* कथं च, भिक्छवे, भिक्खु बलसम्पन्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं ध्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, धामवा 
र अनिविखत्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु बलसम्पत्नो 
ठोति। 

५. "" कथं च. भिक्खवे, भिक्छु जवसम्पत्नो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
आसवानं खया  पे०... सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु 
जवसम्पन्नो होति। | 

६. "कथं च, भिक्खवे, भिक्छु आरोहपरिणाहसम्पन्नो होति 2 इध, [.252] 
भिक्खवे, भिक्खु लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु आरोहपरिणाहसम्पन्नो होति। 

७. “इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 


पे. अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ @ 
"“-चत्तारिमानि, भिक्खवे, बलानि। कतमानि चत्तारि ? 


८. बलसुत्तं : ९. 
विरियबलं, सतिबलं, समाधिबलं, पञ्जाबलं--इमानि खो, भिक्छवे, चत्तारि बलानी 
ति॥ © 
९. अरञ्जसुततं : १. "“ चतूहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु नालं [8.575] 


२. ..-पूर्वसूत्रवत्‌... । किन चार धर्मो से ? यह भिक्षुभो। कोई भिक्षु वर्णसम्पत्न.. आरोह- 


परिणाहसम्पत्न होता है । 

३. पूर्वसूत्रवत्‌... । ( वर्णसम्पत्न) 

४. पूर्वसूत्रवत्‌... । (बलसम्पत्न) 

५. कैसे, भिक्षुओ! कोई भिश्च ' जवसम्पन्न' होता 
कषय से. पूर्ववत्‌ . साक्षात्कार कर, प्राप्त कर साधना करता है 

६. कैसे, भिक्षुओ। कोई भिक्षु आरोहपरिणाहसम्पन 

आरोहपरिणाहसम्यन्न होता है । 

७. ""भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त भिक्ष गृहस्थों द्वारा अपने घर मे आह्ानीय होता है... 
पूर्वत्‌ ..लोक के लिये यह अद्वितीय पुण्यभूमि है ॥'' 0 
<. बलसूत्र ५ चार बल 

'“भिक्षुओ। ये चार " बल" कहलाते है । कौन से चार ? (१) वीर्यबल, (२) स्मृतिबल, 
(३) समाधिबल एवं (४) प्रस्ाबल। भिक्षुभ! ये चार्‌ बल कहलाते ह ॥'' @ 


है ? यहो भिक्षुओ। कोई भिक्षु आश्रवा के 
_ एेसा भिक्षु जवसम्पन्न होता हे। 
होता रै 2..ूर्वसूत्रवत्‌...एेसा भिक्षु 








२४२ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


अरञ्जवनप्पत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवितुं। कतमेहि चतूहि 2 कामवितक्केन, 
व्यापादवितक्केन, विहिंसावितक्केन, दुप्पञ्जो होति जव्टो एव्वमृगो--इमेहि खो, भिक्खवे, 
५4.267] चतूहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु नालं अरञ्जवनप्पत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
परिसेवितु। 

२. '' चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु अलं अरज्जवनप्पत्थानि 
पन्तानि सेनासनानि पटिसेवितुं। कतमेहि चतूहि ? नेक्खम्मवितक्केन, अब्यापादवितक्केन, 
अविहिंसावितक्केन, पञ्जवा होति अजव्टो अनेव्टमूगो-इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलं अरञ्जवनप्पत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवितुं' ' ति ॥® 

९०. कम्मसुत्तं : १. ' चतृहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो बालो अव्यत्तो 
असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो विञ्जूनं, बहुं च 
अपुञ्जं पसवति। कतमेहि चतूहि ? सावज्जेन कायकम्मेन, सावज्जेन वचीकम्मेन, 
सावज्जेन मनोकम्मेन, सावज्जाय दिद्धिया-- इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो 
बालो अन्यत्त असप्पुरिसो खतं उपहतं अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो 
विञ्जूनं, बहुं च अपुञ्ं पसवति॥ 

२. '' चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो सप्पुरिसो अक्त्त 
अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो विञ्ञूनं, बहुं च पुञ्ञं पसवति। 


९. अरण्यसूत्र : : धर्म-साधना में विघ्नभूत चार वितर्क 

१. '“ भिक्षुओ ! इन चार धर्मो से युक्त कोई भिक्षु अरण्य या किसी वनप्रदेश के एकान्त स्थान 
मे अपना आसन लगाकर साधना करने योग्य नहीं होता । किन चार धर्मो से 2 (१) कामवितर्क से, 
(२) व्यापादवितर्क से, (३) विहिसावितर्क से, एवं (४) मूक के समान दुषपरज्ञात से-भिक्षुओ। 
इन चार धर्मो से युक्त भिक्षु अरण्य...साधना करने योग्य नहीं होता । 

२.“ ओर, भिक्षुओ। इन चार धर्मो से युक्त भिक्षु किसी अरण्य या वनप्रदेश के एकान्त स्थान 
मे अपना आसन लगाकर साधना करने योग्य होता है । किन चार धर्मौ से 2 नैष्काम्य वितर्क से, 
अव्यापादवितर्क से, अविहिंसावितर्क से तथा बुद्धिमान्‌ के समान प्रजञावत्ता से--भिक्ुओ। इन चार 


= 1 युक्त भिक्षु ही अरण्य या किसी वनप्रदेश के एकान्त स्थान में बैठकर साधना करने योग्य 
ताहे॥ ११ 


१०. कर्मसूत्र 


@ 
¦ ; अपुण्य एवं पुण्य के दाता चार धर्म 
९. `` भिक्षुओ ! चार धर्मों से युक्त कोई मूर्खं कुबुद्धि असत्पुरुष स्वयं को क्षत उपहत के 
समान मानता हे, विद्वज्न भी उसकी निन्दा ही करते है । यह अपने लिये बहुत-सा अपुण्य 
सञ्चित करता रहता है । किन चार धर्मो से ? सदोष (निन्द्य ) कायकर्म, वाक्घर्म एवं मनःकर्म से तथा 
सदोष क से--इन चार (पाप) धर्म से युक्त मूख, कुबुद्धिं असत्पुरुष..-पूर्ववत्‌ .. अपुण्यसञ्चित 
करता हे। 


२. ` तथा, भिक्षुओ! चार (कुशल) धर्मो से युक्त, पण्डित, सुबुद्धि सत्पुरुष धर्मसाधना में 


४. चतुक्छनिपातो ३४३ 


कतमेहि चतूहि ? अनवच्जेन कायकम्मेन, अनवज्जेन वचीकम्मेन, अनवज्जेन मनोकम्मेन, 
अनवज्जाय दिद्धिया-- इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो पण्डितो वियत्तो 
सप्पुरिसो अक्खत्तं अनुपहतं अत्तानं परिहरति, अनवज्जो च होति अननुवज्जो विञ्जूनं, बहूं 


च पुञ्जं पसवती '' ति॥ © 
अभिञ्जावग्गो छल्बीसतिमो ॥ 
तस्सुदानं 
अभिञ्जा परियेसना, सङ्हं मालुक्यपुत्तो । [8.576] 
कुलं द्वे च आजानीया, बलं अरज्जकम्मुना ति॥ © 


२७. कम्मपथवग्गो 
९. पाणातिपातीसुत्तं : १. ' चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो [1५.268] 
यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि चतूहि 2 अत्तना च पाणातिपाती होति, परं च 
पाणातिपाते समादपेति, पाणातिपाते च समनुञ्जो होति, पाणातिपातस्स च वण्णं भासति- 
इमेहि खो, भिक्ववे, चतूहि धम्मेहि समनत्रागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 
२. ‹" चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। 
कतमेहि चतूहि ? अत्तना च पाणातिपाता पटिविरतो होति, परं च पाणातिपाता वेरमणिया 


स्वयं सतत उत्साहित अनुभव करता है, विद्वान्‌ भी उसका प्रशंसा करते हँ । कोन से चार धर्मो से ? 
अनवद्य (निर्दोष) कायकर्म, वाक्र्म एवं मनःकर्म से तथा निर्दोष दृष्टि से--भिक्षुओ ! इन चार धर्मो 
से युक्त पण्डित...स्वयं के लिये बहुत पुण्य का सञ्चय कर लेता हे ॥'' ० 
अभिज्ञावर्ग छव्बीसवों सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) कौ सूची 
१. अभिज्ञासूत्र, २. पर्यषणासूत्र, ३. संग्रहवस्तुसूत्र, ४. मालुक्यपूत्रसूत्र, ५. कुलसूत्र, ६. 
प्रथम आजानेयसूत्र, ७. द्वितीय आजानेयसूत्र, ८. बलसूत्र, ९. अरण्यसूत्र एवं १०. कर्मसूत्र। ® 


२७. कर्मपथवर्ग 
९. प्राणातिपातिसूत्र : : चार धर्मो से युक्त पुरुष नरक या स्वर्गं जाता हे 
९. ““भिक्षुओ! इन चार (पाप) धर्मो से युक्त पुरुष सीधे नरकगामी होता हे । किन चार धर्मो 
से ? (१) जो स्वयं प्राणातिपाती (हिंसक) होता है, (२) दूसरों को प्राणातिपात के लिये प्रेरित 
करता है, (३) किसी के प्राणातिपात का समर्थन करता है, या (४) प्राणातिपात कौ प्रशंसा करता 
` हे-- भिक्षु! इन चार धर्मो से युक्त पुरुष अनायास ही नरक मेँ जा गिरता हे। 
२. "* ओर, भिक्षुओ।! इन चार (कुशल) धर्मो से युक्त पुरुष स्वर्ग मे ही जाता है । किन चार 
धमों से ? (१) जो स्वयं प्राणातिपात से विरत रहता हे, (२) तथा दूसरों को भी प्राणातिपात से विरत 

















३४४ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


समादपेति, पाणातिपाता वेरमणिया च समनुजञ्जो होति, पाणातिपाता वेरमणिया च वण्ण 
भासति--इमेहि खो, भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे" 
ति॥ ् 

२. अदित्नादायीसुत्तं : ९. ““ चतूहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं 

निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि चतूहि ? अत्तना च अदित्नादायी होति, परं च अदित्नादाने 
समादपेति, अदित्नादाने च समनुञ्जो होति, अदित्नादानस्स च वण्णं भासति-दमेहि खो 
...पे०... एवं निरये। 
[२.254] २. "“ अत्तना च अदिन्नादाना परिविरतो होति, परं च अदित्नादाना वेरमणिया 
समादपेति, अदित्नादाना वेरमणिया च समनुञ्जो होति, अदिन्नादाना वेरमणिया च वण्णं 
भासति--इमेहि खो, भिक्खवे, ...पे०... एवं सगे" ति॥ @ 
[8.577] ३. मिच्छाचारीसुत्तं : १. ““ अत्तना च कामेसुमिच्छाचारी होति, परं च 
कामेसुमिच्छाचारे समादपेति, कामेसुमिच्छाचरे च समनुञ्मो होति, कामेसुमिच्छाचारस्स च 
वण्णं भासति-इमेहि खो ...पे०... एवं निरये । 

२ ` अत्तना च कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, परं च कामेसुमिच्छाचार 
वेरमणिया समादपेति, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिया च समनुञ्मो होति, कामेसुमिच्छाचारा 
॥५.269] च वण्णं भासति-इमेहि खो ...पे०... एवं निरये॥ @ 

४. मुसावादीसुत्तं : १. “* अत्तना च मुसावादी होति, परं च मुसावादे समादपेति, 
मुसावादे च समनुज्बो होति, मुसावादस्स च वण्णं भासति- इमेहि खो  पे० ¦ एवं निरये। 


२. ` अत्तना च मुसावादा पटिविरतो होति, परं च मुसावादे वेरमणिया समादपेतिः 
मि 


रहने क प्रणा देता है, (३) जो प्राणातिपात से विरत रहने का समर्थन करता हे, एवं (४, 
प्राणातिपात से विरति कौ प्रशंसा करता है-भिषुओो ! इन चार धर्म से युक्त पुरुष अनायास स्वर्ग मे 
ही पर्हुचता हे ॥'" ० 
२. अदत्तादायिसूत्र नरक या स्वर्ग मे ले जानेवाले चार धर्म 
१. ' ' भिक्षुञओ! चार धर्मो से युक्त पुरुष अनायास नरक मे जा गिरता है । किन चार धर्मो से ? 
जो स्वयं न दिये को लेने वाला चौर होता दै. पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ (*अवत्तादान * शब्द लगाकर विस्तार 
करले।) © 
३. मिथ्याचारिसूत्र नरक या स्वर्ग मे ले जानेवाले चार धर्मं 
१. ..-पूर्ववत्‌...जो स्वयं कामभोगं मे मिथ्याचरण (व्यभिचार) करनेवाला होता है... 
पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ८*मिथ्याचार" शब्द लगाकर विस्तार कर ले /) छ 


2. मृषावादिसूत्र : : नरक या स्वर्ग मे ले जानेवाले चार धर्म 


९. -.-पूर्ववत्‌...जो स्वयं मृषावादी (असत्यभाषी) होता है. -पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ (“अस्त्य 


भाषण ' शब्द लगाकर विस्तार कर ले!) + 


४. चतुक्रनिपातो ३४५ 


मुसावादा वेरमणिया च समनुजञ्जो होति, मुसावादा वेरमणिया च वण्णं भासति-इमेहि खो 
...पे०... एवं सग्गे'' ति॥ © 

५. पिसुणवाचासुततं : १. ““ अत्तना च पिसुणवाचो होति, परं च पिसुणाय वाचाय 
समादपेति, पिसुणाय वाचाय च समनुञ्मो होति, पिसुणाय वाचाय च वण्णं भासति- इमेहि 
..पे०... एवं निरये। 

२. '"अत्तना च पिसुणाय वाचाय पटिविरतो होति, पर च पिसुणाय वाचाय 
वेरमणिया समादपेति, पिसुणाय वाचाय वेरमणिया च समनुञ्जो हीति, पिसुणाय वाचाय च 
वेरमणिया च बण्णं भासति- इमेहि ..प०.. एवं सगगे'" ति॥ © 

६. फरुसवाचासुत्तं : १. ' ` अत्तना च फरुसवाचो होति, परं च फरुसाय वाचाय 
समादपेति, फरुसाय वाचाय च समनुञ्जो होति, फरुसाय वाचाय च वण्णं भासति--इमेहि 


खो ...पे०... एवं निरये। 
२. "" अत्तना च फरुसवाचाय पटिविरतो होति, पर च फरुसाय वाच, [5.506) 


वेरमणिया समादपेति, फरुसाय वाचाय वेरमणियां च समनुञ्जो होति, फरुसाय [२.255] 
एवं सगे" ति॥ © 


वाचाय वेरमणिया च वण्णं भासति--इमेहि खो ..प०... 
७. सम्फप्पलापसुत्तं : १. ` अत्तना च सम्फप्पलापी होति, परं च [14.270] 


सम्फप्पलापे समादपेति, सम्फप्पलपि च समनुज्जो होति, सम्फप्पलापस्स च वण्णं 
भासति--इमेहि खो, ...पे०... एवं निरये। 

२. (“अत्तना च सम्फप्पलापा परटिविरतो 
समादपेति, सम्फप्पलापा वेरमणिया च समनुञ्जो होति, सम्फप्पलापा वेरमणिया च वण्णं 


भासति--इमेहि खो, भिक्खवे, ..पे०... एवं सगगे'' ति॥ ® 
८. अभिन्ज्ालुसुत्तं : १. "' अत्तना = अभिन्छ्ालु होति, परं च अभिच्जाय 
समादपेति, अभिच्छ्राय च समनुञ्जो होति, अभिच््ाय च वण्णं भासति- इमेहि खो 


“पे १ प्निवव। `“ ___ __ _--------- एवं निरये। 


होति, परं च सम्फप्पलापा वेरमणिया 


५. पिशुनवाकूसूत् , ; नरक या स्वर्ग मे ले जानेवाले चार धमं 
१. पूर्ववत्‌ ..जो स्वयं पिशुनवाक्‌ ( चुगलखोर) होता टे. पूर्वसूत्रवत्‌....। (“पितवार्‌ 

न्दे लगाकर विस्तार कर ले © 
क , ; नरक या स्वर्ग मे ले जानेवाले चार धमं 


१. ...पूर्ववत्‌..जो परुषवाक्‌ ८ कठोर वाणी बोलनेवाला, ठोता ै..पूर्वसूत्रवत्‌.. ॥ 


(  परुक्ाक्‌” ले) 0 
र्‌ शब्द लगाकर सूत्र का विस्तार कर ॥ 
9. सम्प्रलापसूत्र ,; नरक या स्वर्ग मेले जानेवाले चार धर्म 


१. पूर्ववत्‌ ..जो स्वयं सम्प्रलापी (बकवादीनव्य्थ ४ बोलने वाला) होता 
ह पूर्वसूत्रवत्‌ .. ॥ (“सम्प्रलाप “ शब्द लगाकर सूतक निस्तार कर ले।9 © 





२४६ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


२. "“ अत्तना च अनभिच््ञालु होति, परं च अनभिच्छाय समादपेति, अनभिच्ज्ाय च 
समनुञ्जो होति, अनभिज्छ्राय च वण्णं भासति--इमेहि खो ..पे०... एवं सग्गे'' ति॥ @ 

९. व्यापन्नयित्तसुत्तं : ९. ' अत्तना च व्यापन्नचित्तो होति, परं च व्यापाद 
समादपेति, व्यापादे च समनुञ्जो होति, व्यापादस्स च वण्णं भासति--इमेहि खो ...पे०... 
एवं निरये । 

२. ' अत्तना च व्यापत्नचित्तो होति, परं च अव्यापादे समादपेति, अब्यापादे च 
समनुज्जो होति, अब्यापादस्स च वण्णं भासति- इमेहि खो ...पे०... एवं सगे" ' ति ॥@ 

१०. मिच्छादिद्विसुत्तं : १. ““ अत्तना च मिच्छादिष्टिको होति, परं च मिच्छा- 
दिद्टिया समादपेति, मिच्छादिद्विया च समनुज्जो होति, मिच्छादिटिया च वण्णं भासति- 
दुमेहि खो ...पे०... एवं निरये । 
4.271,8.579] २. "" अत्तना च सम्मादिद्विको होति, परं च सम्मादिटिया समादपेति, 
[२.256] सम्मादिद्िया च समनुज्जो होति, सम्मादिद्धिया च वण्णं भासति-इमेहि खो, 
भिक्खवे, चतूहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्ित्तो एवं सग्गे'" ति॥ © 


कम्मपथवग्गो सत्तवीसतिमो ॥ 


२८. रागपेय्यालं 
९. सतिपद्ानसुत्तं : ९. '" रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय चत्तारो धम्मा 
भावेतन्बा। कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्ु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी 


८. अभिध्यालुसूत्र : : नरक या स्वर्ग मेँ ले जानेवाले चार धर्म 
१. ...पूर्ववत्‌...जो स्वयं अभिध्यालु (लोभी) होता है...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ ("अभिध्यालु शब्द 
लगाकर स्र का विस्तार कर ले) © 
९. व्यापत्रचित्तसूत्र : : नरक या स्वर्ग में ले जानेवाले चार धर्म 
पर्ववत्‌... जो स्वयं दूसरों के प्रति अपने मन मं द्वेष रखता हे ( व्यापत्नचित्त होता हे) 
पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ (“व्यापत्नचित्त * न्द लगाकर सत्र का विस्तार कर ले।) 


९०. मिथ्यादृष्टिसूत्र : : नरक या स्वर्ग मे ले जानेवाले चार धर्म 
१. ..पूर्ववत्‌...जो स्वयं रतत्रय के प्रति मिथ्यादृष्टि (मिथ्याधारणा) रखता 
हे..-पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ (“मिथ्यादृषि शब्द लगाकर सूत्र का विस्तार कर ले) ० 
कर्मपथवर्ग सत्ताईसवां सम्पन्न ॥ 


२८. रागपेय्याल 
९. स्मृतिप्रस्थानसूत्र : : राग के अभिज्ञान हेतु अभ्यसनीय चार धर्म 
१. ' 'भिक्षुओ! राग (आसक्ति) के अभिज्ञान ( विशिष्ट ज्ञान) के लिये चार धर्मो की भावना 


४. चतुद्छनिपातो ३४७ 


सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिच्छादोमनस्सं; वेदनासु ...पे०... चित्ते ...पे०... 
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेय्य लोके अभिच्छ्ादोमनस्सं। 
रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय इमे चत्तारो धम्मा भावेतल्बा'' ति॥ © 
२. सम्मप्पधानसुत्तं : ९. '“ रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय चत्तारो धम्मा 
भावेतव्वा । कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अनुप्पन्नानं पापकानं अकुसलानं धम्मानं 
अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति; उप्पन्नानं 
पापकानं अकुसलानं धम्मानं पहानाय ...पे०... अनुप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं उप्पादाय 
...पे०... उप्पन्नानं कुसलानं धम्मानं ठितिया असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय 
पारिपूरिया छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति। रागस्स, 
भिक्खवे, अभिज्ञाय इमे चत्तारो धम्मा भावेतव्बा'' ति॥ © 
३. इद्धिपादसुत्तं : १. ' रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय चत्तारो धम्मा भावेत्वा | 
कतमे चत्तारो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु छन्दसमाधिपधानसङ्खारसमत्नागतं इद्धिपादं भावेति; 
विरियसमाधि ...पे०... चित्तसमाधि ...पे०... वीमंसासमाधिपधानसद्भार- [4.272.8.580] 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति । रागस्स, भिक्ववे, अभिञ्जाय इमे चत्तारो धम्मा भावेतव्बा ' 
ति॥ © 
(साधना-अभ्यास) करनी चाहिये । कोन से चार > (१) यहा, भिक्षुओ। कोई साधक भिक्षु काय 
(शरीर) में कायानुपश्यना करता हुआ उदयोगसम्पन्न एवं स्मृतिमान्‌ होकर लोक में लोभ एवं 
दौर्मनस्य को दूर कर साधना करता हे। (२) वेदना मे...पूर्वसूत्रवत्‌... (३) चित्त में ..पूर्ववत्‌.. 
(४) धर्मो मेँ धर्मानुपश्यना करता हुआ उदयोगी एवं स्मृतिमान्‌ होकर लोक में लोभ एवं दौर्मनस्य 
को दूर कर साधना करता हे । 
भिक्षुओ! राग के अभिज्ञान के लिये इन चार धर्मो की भावना करनी चाहिये ॥'! © 
२. सम्यक्प्रधानसूत्र : : राग के अभिज्ञानहेतु अभ्यसनीय चार धमं 
९. '" भिक्षुअ ! राग के विशिष्ट ज्ञान हेतु चार धर्मो का अभ्यास करना चाहिये । कोन से चार ? 
यह, भिक्षुओ! भिक्षु अनुत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के अनुत्पाद के लिये इच्छा करता हे, प्रयत 
करता है, प्रयास करता है, उद्योग करता है, चित्त को निगृहीत करता है, उसको वश मं करता हे; 
तथा उत्पन्न पापमय अकुशल धर्मो के नाश के लिये...पूर्ववत्‌...अनुत्पन्न कुशल धर्मो के उत्पाद के 
लिये..पूर्ववत्‌...तथा उत्पन्न कुशल धर्मा की स्थायिता के लिये इच्छा करता दे, प्रयल करता हे, 
प्रयास करता है, उद्योग करता है, चित्त को निगृहीत करता है, उसको वश में करता हे । भिशक्षुओ। 
राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये इन चार धर्मो का सतत अभ्यास करना चाहिये ॥'' ० 
३. ऋच्दिपादसूत्र  : : राग के अभिज्ञानहेतु अभ्यसनीय चार धर्म॑ 
१. "“ भिक्षुओ! राग के अभिज्ञानहेतु इन चार धर्मो की भावना करनी चाहिये । कोनसे चार? 
(१) भिक्षु! यहाँ कोई भिक्षु छन्दसमाधिप्रधान संस्कार से समन्वित ऋद्धिपाद कौ भावना करता 
है; (२) वीर्यसमाधिप्रधान..पूर्ववत्‌...; (३) चित्तसमाधिप्रधान...; (४) मौमांसासमाधिप्रधान 
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४-२३०. परिञ्ञादिसुत्तानि : १. रागस्स, भिक्खवे, परिञ्जाय ...पे०... 
[२.257] परिक्खयाय... पहानाय... खयाय... वयाय... विरागाय... निरोधाय... चागाय.... 
परिनिस्सग्गाय चत्तारो धम्मा भावेतव्वा ...पे०... ॥ © 

२३९-५९०. दोसञभिञ्जादिसुत्तानि : १. ""दोसस्स ...पे०... मोहस्स.. 
कोधस्स... उपनाहस्स... मक्खस्स... पलासस्स... इस्साय... मच्छरियस्स... मायाय... 
सादेय्यस्स... धम्भस्स... सारम्भस्स... मानस्स... अतिमानस्स... मदस्स... पमादस्स 
अभिज्ञाय... परिञ्जाय... परिक्खयाय... पहानाय... खयाय... वयाय... विरागाय... 


निरोधाय... चागाय... पटिनिस्सग्गाय इमे चत्ताय धम्मा भावेतव्बा' ' ति॥ 2 
रागपेय्यालं निदितं ॥ 
चतुक्कनिपातो निद्वितो ॥ 
() 


प कन 
संस्कारो से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना करता है। भिक्षुओ। राग की अभिज्ञा के लिये इन चार 
धर्मो को निरन्तर भावना करनी चाहिए ॥'' @ 
४-२३०. परिज्ञादिसूत्र : : चार धर्मो का अभ्यास 

१. भिक्षुओ! राग के परिजञान के लिये..-ूर्ववत्‌...परिक्षय के लिये...प्रहाण के. लिये...क्षय 
के लिये...विराग के लिये. निरोध के लिये,. त्याग के लिंये...परित्याग के लिये चार धर्मो की भावना 
करनी चाहिये । 0 
२९-५१०. देष-अभिज्ञादिसूत्र ‡ : चयार धर्मो का अभ्यास 

१. "देष के ..-पूर्ववत्‌... मोह के... क्रोध के. शत्रुभाव (वेर) के... प्रक्ष (दूसरों को अपने 
से हीन मानना) के...प्रदाश्ण के. ई््या के...मात्सर्य के... माया के... शटठता के... स्तम्भ 
(किङु्तव्यविमूढता) के..सारम्भ (कलह) के... मान के. अतिमान के. मद्‌ के... प्रमाद के 
अभिज्ञान के लिये... परिजञान के लिये... परिक्चय के लिये .. प्रहाण के लिये... क्षय के लिये... व्यय 


के लिये. विराग के लिये. निरोध के लिये... त्याग के लिये... परित्याग फे लिये इन चार धर्मौ 
कौ भावना करनी चाहिये ॥'' @ 


रागपेय्याल सम्पन्न ॥ 
॥ चतुष्कनिपात सम्पन्न ॥ 


५. पञ्चकनिपातो 
९. सेखबलवग्गो 
पठमो पण्णासको 
भका ९. सद्धित्तसुतत ¦ १. एवं मे सुतं । एकं ५. ५/०॥, 273, 8. \/०1.॥, 1, र. ४/०. ॥, 1] 
भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे । तत्र खो भगवा भिक्खू 
आमन्तेसि-""भिक्खवो '' ति। "“ भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा 
एतदवोच- 
हिन २. "" पञ्चिमानि, भिक्छवे, सेखबलानि। कतमानि पञ्च ° १. सद्धाबलं, २. 
। "क , ओत्तपपबलं। ४. विरियबलं, ५. पञ्जाबलं--इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च 
न। 
३. "* तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिविखतव्वं-- सद्धाबलेन समन्नागता भविस्साम 
भवित्याम , हिरीबलेन समन्नागता भविस्साम सेखबलेन, ओत्तप्पबलेन समन्नागता 
विस्साम सेखबलेन, विरियबलेन समन्नागता भविस्साम सेखबलेन, पञ्जाबलेन 
समन्नागता भविस्साम सेखबलेना' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितन्बं '' ति। 
४. इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासितं अभिनन्द ति॥ 0 
२. वित्थतसुत्तं : १. ""पञ्चिमानि, भिक्छवे, सेखबलानि। कतमानि पञ्च ? 


५. पञ्चकनिपात 
९, शक््यबलवगं 
सं्षिपसुत प्रथम पञ्चाशत्क ॥ 
“सौ षपसूत्र पांच बल 
श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक द्वार निर्मापित 


९. एेसा मेने सुना है । एक समय गाल बुद्ध) श्र 
५४५ महाविहार मे साधनाहेतु विराजमान थे। वहां भगवान्‌ ने भिक्षुभंं को "“भिक्षुओ। 
सम्बोधन स बुलाया । '“ हाँ, भन्ते! '' कहकर भिक्षु वहां उपस्थित हए । 
भगवान्‌ ने यह उपदेश किया- - १५५८ 
र. ` भिक्षुभ। ये पोच शैक्ष्य बल होते दै । कौन से पाच 2 (१) श्रद्धाबल, (२ हब, 
अवेत्राप्यबल, (४) वीर्यबल, एवं (५) प्रज्ञाबल--ये पाच भिक्षओ। शेक््यबल होते है । 
९. "इसलिये, भिक्षुओ। तुम्हे सीखना _ “हम श्रद्धा शेक्ष्यबल से, ही शेक्ष्यबल से 
षय शेक्ष्यबल से, वीर्य शेक्ष्यबल से, तथा प्रजा शैक्ष्यबल से युक्त रहैगे। ेसा भिक्षुभो। तुमं 
चाहिये | १} 
भिक्षुओं ने भगवान्‌ के भाषण का अभिनन्दन 


| "व ने यह उपदेश किया। सन्तुष्ट हए ॥ 
(2-2 4) 


(३) 
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[8.2.२.2] सद्धाबलं, हिरीबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, पञ्जाबलं । कतम च, भिक्खवे 
सद्धाबलं ? इध, भिक्वे, अरियसावको सद्धो होति, सदहति तथागतस्स बोधिं-“ इति पि 
सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू अनुत्तरो 
पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा" ति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, सद्धाबलं । 
२. “कतमं च, भिक्ववे, हिरीबलं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको हिरीमा होति, 
14.274] हिरीयति कायद्च्चरितेन वचीदुच्चरितेन मनोदुच्चरितेन, हिरीयति पापकानं 
अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया । इदं वुच्चति, भिक्खवे, हिरीबलं | 
३. “कतमं च, भिक्खवे, ओत्तप्पबलं 2 इध, भिक्खवे, अरियसावको ओत्तप्पी 
होति, ओत्तप्पति कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन मनोदुच्चरितेन, ओत्तप्पति पापकानं 
अकुसलानं धम्मानं समापत्तिया । इदं वुच्चति, भिक्खवे, ओत्तप्पबलं । 

४. “'कतमं च, भिक्खवे, विरियबलं 2 इध, भिक्खवे, अरियसावको 
आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा 
दव््हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । इदं वुच्चति, भिक्खवे, विरियबलं। 

५. ^“ कतमं च, भिक्खवे, पञ्जाबलं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको पञ्जवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निब्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खठयगामिनिया। 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, पञ्जाबलं । इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च सेखबलानि । 


२. विस्तृतसूत्र पोच शेक्ष्य बल 

९. भिक्षुओ। ये पोच शैक्ष्य बल होते हं । ..पूर्ववत्‌... । भिक्ुओ । इनमें श्रद्धाबल कोन होता 
ठे ? भिक्षुम! यँ कोई आर्यश्रावक श्रद्धालु होता है । तथागत द्वारा उपदिष्ट ज्ञानपर इस प्रकार 
श्रद्धालु होता है-' वे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध है, वे विद्या एवं चरण से सम्पन्न हँ, स्पष्ट वक्ता 
हे, लोकव्यवहारज्ञ है, अद्वितीय है, पुरुषों के दमन करने मे सारथिभूत हैँ, वे भगवान्‌ देव- मनुष्यो 
के शास्ता हैँ '-भिक्षुओ ! यह कहलाता ठै--श्रद्धाबल । 

२. "" ओर, भिक्षुओ ! " हीबल ' किसे कहते हें ? यँ भिक्षुओ ! कोई भिक्षु लजालु होता है । 
कायिक, वाचसिक एवं मानसिक दुराचार एवं पापमय धर्मो के समापादन (व्यापार) मे लजा 
मानता हे । भिश्चुओ ! इसे कहते है--हीबल । 

३. "“भिक्षुभ !  अवत्राप्यबल' कौन होता हे ? यहाँ, भिक्षुभ ! कोई आरयश्रावक काय, वाक्‌, 
मन के दुराचार मे, पापमय अकुशल धर्मो के व्यापार मे भय मानता हे । भिक्षुओ ! इसे कहते हँ-- 
अवत्राप्यबल। 

'“ भिक्षु! “वीर्यबल ' कौन होता है ? यहो, भिक्षुओ ! कोई आर्यश्रावक अकुशल धर्मो 
के प्रहाण मे अपनी शक्ति लगाता है, कुशल धर्मो के उत्पादन में दुढनिश्चय एवं दुढपराक्रम होता 
हे। भिक्षुओ । यह कहलाता है- वीर्यबल । 

""भिक्षुओ  'प्रज्ञाबल' किसे कहते हँ ? यहो, भिक्षुओ ! कोई आरयश्रावकं प्रज्ञावान्‌ होता 
टे, धर्मो का उदय एवं अस्त जानने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, किसी बात को अन्तस्तल तक 
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६. ` तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्बं-' सद्धाबलेन समत्नागता [२.३] 
भविस्साम सेखबलेन, हिरीबलेन ... ओत्तप्पबलेन ... विरियबलेन ... पञ्ञाबलेन 
समन्नागता भविस्साम सेखबलेना' ति। एवं हि खो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं '' ति॥ @ 

३. दुःखसुत्तं : १. "* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु दिदेव [8.3] 
धम्मे दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं सपरिव्ठाहं, कायस्स च भेदा परं मरणा दुग्गति 
पाटिकङ्घा। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अस्सद्धो होति, अहिरिको होति, 
अनोत्तप्पी होति, कुसीतो होति। दुप्पञ्जो होति, इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु दिदेव धम्मे दुक्खं विहरति सविघातं सउपायासं सपरिव्टहं, कायस्स च 
भेदा परं मरणा दुग्गति पाटिका । 

२. ` पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्रागतो भिक्छु दिदेव धम्मे सुखं विहरति 
अविघातं अनुपायासं अपरिव्गहं, कायस्स च भेदा परं मरणा सुगति पाटिकद्भा । [14.275] 
कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सद्धो होति, हिरीमा होति, ओत्तप्पी होति, 
आरद्धविरियो होति, पञ्जवा होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 

भिक्खु दिद्रुव धम्मे सुखं विहरति अविघातं अनुपायासं अपरिव्गहं, कायस्स च भेदा परं 
मरणा सुगति पारिकद्का'' ति॥ © 
समञ्ने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है, जो दुःखक्षय की ओर भली भोति लेजाने वाली होती हे । 
भिक्षुओं यह कहलाता है--प्र्ञाबल । 

'भिक्षुओ ! ये होते हे पच शेक्ष्यबल । 

६." अतः, भिक्चुओ ! तुम्हे यह सीखना चादिये-- "हम श्रद्धा शैक्ष्यबल से युक्त होगे, हीबल 
से... अवत्राप्यबल से... वीर्यबल से... प्रज्ञाल रूप शेक्ष्यबल से युक्त होगे ।' भिक्षुञओ ! तुम्हं यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥'' पितिः 
३. दुःरवसूत्र :: अश्रद्धादि पाच धमं 

१. '“भिक्षओ ! इन पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु इस जन्म में दुःख पाता है, दुरवस्था को भोगता 
हे, जीवनपर्यन्त तीव्र जलन से जलता रहता है । तथा इस देहपात के बाद इसकी दुर्गति को हौ आरा 
कृरनी चाहिये । किन पच धर्मो से ? यहो भिक्षुभो! कोई भिश्ुश्रद्धारहित होता हे, निर्लच्न हता ह, 
कैसा भी पापकर्म करने मे भय नहीं मानता, शुभ कर्मो मे आलसी होता है, तथा दुर्बद्धि होता ह । 
भिक्चुओ! इन पोच धर्मो से युक्त कोई भी भिक्षु इस जन्म मे दुःख भोगता हे, दुरवस्था को प्राप्त होता 
हे, दिनरात दुश्चिन्ताओं से जलता रहता है। तथा इस देहपात के बाद भी उसकी दुर्मति 
अवश्यम्भावी हे । 

२. "" ओर, भिक्षुओ! इन पाच धर्मो से युक्त भिक्षु इस जन्म मेँ सुख भोगता हे । उसका 
जीवन सुच्यवस्थित रहता है । किसी प्रकार का ताप उसको नहीं सताता। तथा इस देहपात के नाद 
भी उसकी सुगति ही ठोनी है । कौन से पच धर्म ? यहां भिक्षुओ! कोई भिक्षु श्रद्धालु, लार 
पापकर्मा से भय मानने वाला, शुभ कर्मो मे शक्ति लगाने वाला तथा प्रज्ञावान्‌ होता है, एेसा पाच 
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४. यथाभतसुत्तं : १. ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु यथाभतं 
निक्ित्तो एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्ु अस्सद्धो होति, अहिरिको 
होति, अनोत्तप्पी होति, कुसीतो होति, दुप्पञ्जो होति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

२. “* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं 
[२.4] सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्ु सद्धो होति, हिरीमा होति, ओत्तणपी 
होति, आरद्धविरियो होति, पञ्जवा होति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्ु यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'' ति॥ ) 

५. सिक्खासुत्तं : १. “* यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्छु वा भिक्खुनी वा सिक्ं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति, तस्स दिदेव धम्मे पञ्च सहधम्मिका वादानुपाता गारय्ा ठाना 
आगच्छन्ति। कतमे पञ्च ? सद्धा पि नाम ते नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, हिरी पि नाम ते 
नाहोसि कंसलेसु धम्मेसु, ओत्तप्पं पि नाम ते नाहोसि कुंसलेसु धम्मेसु, विरियं पि नाम ते 
[8.4] नाहोसि कुसलेसु धम्मेसु, पञ्ञा पि नाम ते नाहोसि कसलेसु धम्मेसु। यो हि कोचि, 
भिक्खवे, भिक्ु वा भिक्खुनी वा सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तति, तस्स दद्धिव धम्मे इमे 
पञ्च सहधम्मिका वादानुपाता गारय्टा ठाना आगच्छन्ति 
4.276] २. “यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु वा भिक्छुनी वा सहा पि दुक्खेन सहा पि 





धर्मो से युक्त भिक्षु इस जन्म में सुखी, सुव्यवस्थितजीवन, पश्चात्तापरहित होता है, तथा मरणानन्तर 
भी उसको सुगति ही अवश्यम्भावी है ॥'' ० 
४. यथाभतसूत्र पोच धर्म नरकपाती 

भिक्षु! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु जेसे आया था, वैसे ही पुनः नरक मे जा गिरता 
ठे । किन पच धर्मो से ? यँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु अश्रद्धालु पूर्ववत्‌... दुष््र् होता हे । इन पाँच 
धर्मो से युक्त भिक्षु जेसे आया था, वैसे ही पुनः नरक में जा गिरता है । 

२. "फिर, भिक्षुओ ! इन पाच (कुशल) धर्मो से युक्त भिक्षु जैसे आया था वैसे ही पुनः स्वर्ग 
मे लोट जाता है । किन पाच से ? यहं भिक्षुजो । कोड भिक्षु श्रद्धालु होता हे... प्रज्ञावान्‌ होता है । इन 
पाच (कुशल) धर्मो से युक्त भिक्षु जैसे आया था वैसे ही पुनः स्वर्ग मे लौर जातादै॥'' ® 
५. शिक्षासूत्र पांच धर्मो से निन्दा 

` भिक्षु! जो भी कोई भिक्षु या भिक्षुणी शिक्षापदों की अवहेलना कर हीन कर्मो मे 
प्रवृत्त होते रहते है, उनके ये पाँच निन्दा-स्थान उनके पीके लग जाते है। कौन से पोच? 
(१) कुशल धर्मो में उनकी श्रद्धा नहीं रहती, (२) कुशल धर्मो मे उनकी कोई लज्जा नहीं रहती, 
(२) कुशल धर्मो के न करने से उनको कोई भय नहीं रहता, (४) कुशल धर्मो की प्राति मेँ वे 
अपनी शक्ति नहीं लगाते, तथा (५) कुशल धर्मो मे उनकी प्रज्ञा भी प्रवृत्त नहीं होती । इस प्रकार, 
भिक्षुभ! जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी पूर्ववत्‌... उनके पीके ये पोच निन्दास्थान लग जाते दहै । 

२. तथा, भिक्षुओ! जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी दुःखपूर्वक दौर्मनस्य के साथ, ओंखों मे ओंसू 
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दोमनस्सेन अस्सुमुखो रुदमानो परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं चरति, तस्स दिदेव धम्मे पञ्च 
सहधम्मिका पासंसा ठाना आगच्छन्ति। कतमे पञ्च ? सद्धा पि नाम ते अहोसि कुसलेसु 
धम्मेसु, हिरी पि नाम ते होसि कुसलेसु धम्मेसु, ओत्तप्पं पि नाम ते अहोसि कुसलेसु 
धम्मेसु, विरियं पि नाम ते अहोसि कुसलेसु धम्पेसु, पञ्ञा पि नाम ते अहोसि कुसलेसु 
धम्मेसु। यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु वा भिक्खुनी वा सहा पि दुक्खेन सहा पि [२.5] 
दोमनस्सेन अस्सुमुखो रुदमानो परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं चरति, तस्स दद्व धम्मे इमे 
पञ्च सहधम्मिका पासंसा ठाना आगच्छन्ती ' ' ति ॥ 0 

६. समापत्तिसुत्तं : १. ^“ न ताव, भिक्खवे, अकुसलस्स समापत्ति होति याव 
सद्धा पच्चुपद्धिता होति कुसलेसु धम्मेसु। यतो च खो, भिक्खवे, सद्धा अन्तरहिता होति, 
असद्धियं परियुदाय तिदुति; अथ अकुसलस्स समापत्ति होति। 

२. ^“ न ताव, भिक्खवे, अकुसलस्स समापत्ति होति याव हिरी पच्चुपद्धिता होति 
कुसलेसु धम्मेसु। यतो च खो, भिक्खवे, हिरी अन्तरहिता होति, अहिरिकं परियुदराय तिदुति; 
अथ अकुसलस्स समापत्ति होति। 

२. ^“ न ताव, भिक्खवे, अकुसलस्स समापत्ति होति याव ओत्तप्पं पच्चुपद्वितं होति 
कुसलेसु धम्पेसु। यतो च खो, भिक्खवे, ओत्तप्पं अन्तरहितं होति, अनोत्तप्पं परियुद्राय 
तिदुति; अथ अकुसलस्स समापत्ति होति। 

४. (“न ताव, भिक्खवे, अकुसलस्स समापत्ति होति याव विरियं पच्चुपद्धितं [8.5] 
होति कुसलेसु धम्मेसु। यतो च खो, भिक्खवे, विरियं अन्तरहितं होति, कोसच्जं परियुद्राय 
तिदुति; अथ अकुसलस्स समापत्ति होति। 


भरकर रोते हए भी यदि अपनी धर्मसाधना पूर्ण करते रहते हैँ तो उनके पीछ्ठे इन पाच स्थानों से 
उनकी प्रशंसा ही होती हे । कोन से पोच ? (१) कुशल धर्मो में वे श्रद्धालु हें (२) ..-लजालु हे 
(३) ..-भय मानते है, (४) कुशल धर्मो के उत्पाद मेँ वे अपनी शक्ति लगाते हे, तथा (५) कुशल 
धर्मो में प्रवृत्तिहेतु वे अपनी प्रज्ञा लगाते हैँ । भिक्षुओ ! जो कोई भिक्षु या भिश्चुणी पूर्ववत्‌... पोच 
स्थानों से उनकी प्रशंसा ही होती है ॥'! © 
६. समापत्तिसूत्र पांच कुशल धमं 
'“ भिक्षुओ ! जब तक किसी की कुशल धर्मो मे श्रद्धा रहेगी तब तक अकुशल धर्म उसके 

पास नहीं आ सकते। तथा जब उसकी कुशल धर्मो मे श्रद्धा नहीं रहेगी, उनके प्रति उसका चित्त 
अश्रद्धालु हो जायगा तब अकुशल धर्म उसके समीप आने लगेगे। 

२. " भिक्षुम ! जब तक किसी की कुशः प्रति लज्जा रहेगी तब तक अकुशल धर्म॑ 
..-पूर्ववत्‌... उसके समीप आने लगेगे। 

३. "" भिक्षुओ ! जब तक कुशल धर्मो के से भय रहेगा तब तक ...पूर्ववत्‌। 

४.“ भिक्षुओ ! जब तक कोई कुशल धर्मों मे अपनी शक्ति लगाता रहेगा तब तक 


...पूर्ववत्‌... । 











२५. अङ्गुत्तरनिकायपालि 


14.277] ५. ^*न ताव, भिक्खवे, अकुसलस्स समापत्ति होति याव पञ्जा पच्चुपद्टिता होति 
कुसलेसु धम्मेसु। यतो च खो, भिक्खवे, पञ्जा अन्तरहिता होति, दुप्पञ्जा परियुदराय 
तिद्रति; अथ अकुसलस्स समापत्ति होती '' ति॥ © 

७. कामसुत्तं : १. “' येभुय्येन, भिक्खवे, सत्ता कामेसु लक्ठिता। असितव्याभद्धि, 
भिक्ववे, कुलयपुत्तो ओहाय अगारस्मा अनगारियं पन्बजितो होति, ' सद्धापव्बजितो 
कुलपुत्तो ' ति अलं वचनाय। तं किस्स हेतु 2 लब्भा, भिक्खवे, योव्नेन कामा ते च खो 
यादिसा वा तादिसा वा। ये च, भिक्खवे, हीना कामा ये च मज्छ्िमा कामा ये च पणीता 
कामा, सब्बे कामा कामा त्वेव सदं गच्छन्ति। सेय्यथापि, भिक्खवे, दहरो कुमारो मन्दो 
[२.6] उत्तानसेय्यको धातिया पमादमन्वाय कदं वा कठलं वा मुखे आहरेय्य । तमेनं धाति 
सखीघं सीघं मनसि करेय्य; सीघं सीघं मनसि करित्वा सीघं सीघं आहरेय्य । नो चे सक्कुणेय्य 
सीं सीघं आहरितु, वामेन हत्थेन सीसं परिग्गहेत्वा दक्खिणेन हत्थेन वड्कुलिं करित्वा 
सलोहितं पि आहरेय्य । तं किस्स हेतु ? ' अत्थेसा, भिक्खवे, कुमारस्स विहेसा; नेसा नत्थी' 
ति वदामि। करणीयं च खो एतं, भिक्खवे, धातिया अत्थकामाय हितेसिनिया 
अनुकम्पिकाय, अनुकम्पं उपादाय। यतो च खो, भिक्खवे, सो कुमारो वुद्धो होति 


५५. ' ' भिक्षुम ! जब तक कोई कुशल धर्मो कौ प्रापि में अपनी प्रज्ञा लगाता रहेगा तब तक 
अकुशल धर्म उसके पास नहीं आ सकते । तथा जब उसकी कुशल धर्मो में श्रद्धा नहीं रहेगी, उनके 
प्रति उसका चित्त अश्रद्धायुक्त हो जायगा तब अकुशल धर्म उसके समीप आने लगेगे॥'' ® 
७. कामसूत्र : तथागत द्वारा धर्मपालन में सहायता 

९. ' "भिक्षुजओ। सभी प्राणी कामभोगों मे आसक्त रहते है । वर्ह कोई कुलपुत्र जङ्कल मेँ जाकर 
लकड़ी काट कर लाना आदि हीन कर्मो को त्यागकर, घर छोडकर, बेघर हो, प्रव्रज्या ग्रहण कर 
लेता हे । इसे "यह कुलपुत्र श्रद्धा से प्रत्रजित हुआ है -एेसा कहा जा सकता है । वह किसलिये ? 
भिक्षुओ। सभी सांसारिक कामभोग युवावस्था मेँ प्राप्त किये जा सकते है; फिर भले ही वे जैसे तैसे 
जो कृ भी हो, भले ही वे निकृष्ट कामभोग हों, मध्यम श्रेणी के कामभोग हों या उत्तम कामभोग 
होये सभी कामभोग 'कामभोग ' ही कहलाते है भिक्षुभ ! जैसे कोई पालने मे सोया हुआ छोरा 
भोला बच्चा, दाई की किसी भूल के कारण, किसी लकड़ी या ठीकरे आदि का टुकड़ा निगल जाय, 
इसे देखकर वहाँ उपस्थित वह दाई उस बच्चे के गले से वह लकड़ी का टुकड़ा निकालने के लिये 
शीघ्रता से कुच प्रयास करे । इस प्रयास मे जब वह दाई सफल न हौ तब वह अपने एक हाथ से उस 
बच्चे का सिर पकड़कर दूसरे हाथ से अंगुली टेदी कर उसके गले से उस लकड़ी के ट्‌कडे को 
निकाल ले, भले ही इस क्रिया मेँ उस बच्चे के गले से रक्त ही क्यों न बहने लगे । वह किसलिये ? 
क्या भिक्षुओ! दाई का वह कर्म कुमार को पीडा देने के लिये हैँ ? नही, भँ एेसा नहीं मानता। 
भिक्षुओ ! यह तो उस बच्चे पर दयालु उस दाई का अनुग्रह कर्म है कि वह बच्चा किसी तरह जीवित 

रह जाय । यही बच्चा जब व्रड़ा हो जाता है, समञ्जदार हो जाता दै, स्वहिताहित के लिये विवेकवान्‌ 
हो जाता है, तब वह दाई उसकी उतनी देखभाल नहीं करती जितनी बचपन मेँ करती थी । वह 
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अलम्पञ्ञो, अनपेक्खा दानि, भिक्खवे, धाति तस्मि कुमारे होति-' अत्तगुत्तो दानि कुमारो 
नालं पमादाया' ति। 

२. “* एवमेव खो, भिक्खवे, यावकोवं च भिक्खुनो सद्धाय अकतं होति कुसलेसु 
धम्मेसु, हिरिया अकतं होति कुंसलेसु धम्मेसु, ओत्तप्पेन अकतं होति कुसलेसु धम्मेसु, 
विरियेन अकतं होति कुसलेसु धम्मेसु, पञ्ञाय अकतं होति कुसलेसु धम्मेसु, [8.6 
अनुरव्खितन्बो ताव मे सो, भिक्खवे, भिक्खु होति। यतो च खो, भिक्खवे, भिक्छुनो 
सद्धाय कतं होति कुसलेसु धम्मेसु, हिरिया कतं होति, कुसलेसु धम्मेसु, ओत्तप्पेन कतं होति 
कुसलेसु धम्मेसु, विरियेन कतं होति कुसलेसु धम्मेसु, पञ्ञाय कतं होति कुसलेसु [4.278] 
धम्मेसु, अनपेक्खो दानाहं, भिक्खवे, तस्मि भिक्खुस्मि होमि-' अत्तगुत्तो दानि भिक्ु नालं 
पमादाया!'' ति॥ © 

८. चवनसुत्तं : १. “* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु चवति, 
नप्पतिद्राति सद्धम्मे। कतमेहि पञ्चहि ? असद्धो, भिक्खवे, भिक्खु चवति, [२.7] 
नप्पतिद्राति सद्धम्मे। अहिरिको, भिक्खवे, भिक्ु चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। अनोत्तप्पी 
भिक्खवे, भिक्ु चवति, नप्पतिद्धाति सद्धम्मे। कुसीतो, भिक्खवे, भिक्खु चवति, 
नप्पतिद्राति सद्धम्मे। दप्पञ्जो, भिक्खवे, भिक्ु चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। 

२. "* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु चवति, पतिदाति सद्धम्मे। 
कतमेहि पञ्चहि 2 सबद्धो, भिक्खवे, भिक्ु न चवति, पतिद्राति सद्धम्मे। हिरिमा, भिक्खवे, 
भिक्ु न चवति, पतिद्भाति सद्धम्मे। ओत्तप्पी, भिक्खवे, भिक्खु चवति, पतिद्राति सद्धम्मे। 


जानती है-' अब यह कुमार अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ है, अब यह वैसी कोई भूल (प्रमाद) नहीं 
करेगा ।! 

२. “इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जब तक कोई भिक्षु कुशल धर्मो में अपनी श्रद्धा, लजा, भय, 
शक्ति एवं प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करता तब तक भँ उसके प्रति सचेत रहता हू; परन्तु जब वह स्वयं 
कुशल धर्मो में अपनी श्रद्धा, लजा, भय, शक्ति एवं प्रज्ञा का प्रयोग करने लगता है तब मेँ उसके प्रति 
निरपेक्ष हो जाता हँ; क्योकि तन मेँ जान जाता हूँ कि वह अपनी रक्षा करने में स्वयं सावधान रहता 
हे, अब धर्मसाधना में इससे कोई प्रमाद नही होगा ॥'! ० 
८. च्यवनसूत्र : : ` पाँच धर्मो के कारण भिक्षुत्व से च्युति 

१. '"भिक्षुओ ! इन पच धर्मो से युक्त कोई भिक्षु अपनी धर्मसाधना से च्युत (पतित) हो 
जाता है । किन पोच धर्मो से ? जो धर्म के प्रति श्रद्धालु नहीं रहता, वह धर्मसाधना से च्युत हो जाता 
दे । जो धर्म के प्रति लजाभाव नहीं रखता ..पूर्ववत्‌... जो धर्म से भय नहीं मानता... जो धर्मसाधना 
मे आलस्य करता है... भिक्षुओ ! जो धर्म के प्रति दुर्बद्धि (दुष्प्रज्ञ) होता है वह धर्मसाधना से च्युत 
हो जाता है, धर्मसाधना मेँ प्रतिष्ठित नहीं रह पाता। 

२. '"भिक्षुओ! इन पाच धर्मो से युक्त कोई भिक्षु अपनी धर्मसाधना से च्युत नर्ही होता, 
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आरद्धविरियो, भिक्खवे, भिक्खु न चवति, पिदधाति सद्धम्मे । पञ्जवा, भिक्खवे, भिक्खु न 
चवति, पतिद्ाति सद्धम्मे। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु न 
चचवति, पतिटाति सद्धम्मे'' ति॥ 0 

९. पठमअगारवसुत्तं : ९. “" पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो भिक्छु 
अगारवो अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। कतमेहि पञ्चहि > असद्धो, भिक्खवे, 
भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्धाति सद्धम्मे। अहिरिको, भिक्खवे, भिक्खु 
अगारवो अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। अनोत्तप्पी, भिक्खवे, भिक्ु अगारवो 
8.7] अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। कुसीतो, भिक्खवे, भिक्छु अगारवो 
4५.279] अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे । दुप्पञ्यो, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो 
अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो चवति, नप्पतिद्राति सद्धम्मे। 

२. ““पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो न [२.8] 
चचवति, पतिद्राति सद्धम्मे। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो, भिक्खवे, भिक्खवे, सगारवो 
सप्पतिस्सो न चवति, पतिट्राति सद्धम्मे । हिरीमा, भिक्खवे, भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो न 
चचवति, पतिट्राति सद्धम्मे। ओत्तप्पी, भिक्खवे, भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो न चवति, 
पतिद्राति सद्धम्मे। आरद्धविरियो, भिक्वे, भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो न चवति, पतिद्राति 
सद्धम्मे । पञ्जवा, भिक्खवे, भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो न चवति, पतिद्टाति सद्धम्मे । इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो न चवति, पतिद्राति 
सद्धम्मे'' ति॥ © 
अपितु धर्म में प्रतिष्ठित ही रहता हे । किन पच धर्मो से ? भिक्षुओ। धर्म में श्रद्धालु, धर्म मे लजालु, 
धर्म से भय मानने वाला, धर्मसाधना में अपनी पूर्ण शक्ति लगाने वाला, तथा धर्म में प्रज्ञावान्‌ कभी 
धर्म से च्युत नहीं होता, वह सद्धर्म में सर्वदा प्रतिष्ठित रहता है ॥'' 

९. प्रथम अगौरवसूत्र : : पोच धर्मो के कारण सद्धर्म से च्युति 
 ' भिक्षुमो। पोच धर्मो से युक्त भिक्षु इस सद्धर्म मे गौरव (गुरुभाव) नहीं रखता, इसके 
प्रति विद्रोही होता है, वह इस धर्म से च्युत हो जाता है, वह इस धर्म में प्रतिष्ठित नहीं रह पाता । किन 
पोच धर्मा से? (१) जो भिक्षु धर्म मे अश्रद्धालु होता है, (२) जो भिक्षु धर्म में लजारहित होता है 
(२) जो भिक्षु धर्म से भय नहीं मानता, (४) जो भिक्ष धर्मपालन एवं धर्मसाधना मे आलसी होता 
हे तथा (५) जो भिक्षु दुष्प (दुर्बुद्धि) होता हे एेसा भिक्षु इस सद्धर्म मेँ गौरव नहीं रखता, इसके 
प्रति विद्रोही होता है, अतः वह इस सद्धर्म मे प्रतिष्ठित नहीं रह पाता । 
२. ` तथा, भिक्षुओ! पांच धर्मो से युक्त भिक्षु इस सद्धर्म में गौरव रखता है, इसके प्रति 
विद्रोही नहीं होता, वही इस सद्धर्म मे प्रतिष्ठित रह पाता है, वह इस धर्म से च्युत नहीं होता । किन 
पोच धर्मो से ? (१) जो भिक्षु इस धर्म के प्रति श्रद्धालु होता है, (२) लजालु होता है, (३) इससे 
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९०. दुतियञअगारवसुत्तं : १. "* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु 
अगारवो अप्पतिस्सो अभनव्बो इमस्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूक्न्िं वेपुल्लं आपज्जितुं। 
कतमेहि पजञ्चहि 2 असद्धो, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो अभव्बो इमस्मि 
धम्मविनये वुद्धिं विरूक्न्दिं वेपुल्लं आपच्जितुं । अहिरिको, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो 
अप्पतिस्सो अभव्बो इमस्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूक्व्टिं वेपुल्लं आपज्जितुं। अनोत्तप्पी, 
भिक्खवे, भिक्छु अगारवो अप्पतिस्सो अभव्बो इमस्मि धम्मविनये वुद्धि विरूक्ठिहं वेपुल्लं 
आपज्जितुं। कुसीतो, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो अभन्बो इमस्मि धम्मविनये 
वुद्धिं विरूक्न्हिं वेपुल्लं आपज्जितुं। दुप्पञ्जो, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो 
अभनव्बो इमस्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूक्न्हिं वेपुल्लं आपज्जितुं। इमेहि खो, भिक्खवे, 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो अभव्बो इमरस्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूक्छिहं 
वेपुल्लं आपज्जितु । 

२. ""पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो ॥५.280] 
भन्बो इमस्म धम्मविनये वुद्धिं विरूक्छिहं वेपुल्लं आपज्जितुं। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो, 
भिक्वे, भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो भव्बो इमस्मि धम्मविनये बुद्धिं विरूक्िहं [8.8] 
वेपुल्लं आपन्जितुं। हिरीमा, भिक्खवे, भिक्छु ...पे०... ओत्तप्पी, भिक्खवे, भिक्खु [२.9] 
...पे०... आरद्धविरियो, भिक्वे, भिक्खु ...पे०... पञ्जवा, भिक्खवे, भिक्खु सगारवो 
सप्पतिस्सो भव्बो इमस्मि धम्मविनये वुद्धिं विरूढ्न्हं वेपुल्लं आपज्जतुं। इमेहि खो, 
भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो भव्बो इमस्मि धम्मविनये 
वुद्धिं विरूक्न्ि वेपुल्लं आपज्जितुं'' ति ॥ 

सेखबलवग्गो पठमो ॥ 
ना 
भय मानता है, (४) इसके पालन मे, इसकी साधना मे आलस्य नहीं करता, (५) जो इस धर्म मं 
प्रज्ञावान्‌ है, वह उस धर्म से च्युत नहीं होता, अपितु वह इस धर्म में प्रतिष्ठित रह जाता हे ॥ 
९० द्वितीय अगौरवसूत्र पोच धर्मोसे धर्मक वृद्धि 
'" भिक्षुओ। पाच धर्मो से युक्त भिक्षु सद्धर्म के प्रति गौरव न रखता हुम तथा इसके प्रति 
मन में विद्रोह रखता हुआ हमरे इस धर्मविनय मेँ कभी वृद्धि या विपुलता प्राप्त नहीं कर सकता । 
किन पाँच धर्मो से? जो अश्रद्धालु होता हुआ, जो लज्नारहित होता हुआ, जो भय न मानता हुआ 
जो धर्म पालन मे आलस्य करता हुआ, जो दुष्प्ञ रहता हुआ धर्म के प्रति अगौरव तथा विद्रोह 
भाव रखता है वह इस सद्धर्म मे कभी वृद्धि या विपुलता नहीं प्राप्त कर सकता। इन पोच धर्मो से 
युक्त भिक्षु पूर्ववत्‌... वृद्धि या विपुलता नहीं प्राप्त कर सकता। 
२. ““भिक्षुओ ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु सद्धर्म के प्रति गौरव तथा समर्पण भाव रखता हुआ 
हमारे इस धर्मविनय में सदैव क्रमशः वृद्धि तथा विपुलता प्राप्त करने में समर्थं हे । किन पच धर्मो 
-से ? जो श्रद्धालु होता हआ, लजालु होता हुआ, भय मानता हुआ, धर्मपालन मे आलस्य न करता 
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तस्सुदानं 
सद्धित्तं वित्थतं दुक्खा, भतं सिक्खाय पञ्चमं । 
समापत्ति च कामेसु, चवना द्वे अगारवा ति॥ 0 
२. बलवग्गो 


९. अननुस्सुतसुत्तं : १. "'पुव्बाह, भिक्खवे, अननुस्सुतेसु धम्मेसु अभिञ्जा- 
वोसानपारमिप्पत्तो परिजानामि। पचञ्चिमानि, भिक्खवे, तथागतस्स तथागतबलानि, येहि 
बलेहि समन्नागतो तथागतो आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्मचवकं 
पवत्तेति। कतमानि पञ्च ? सद्धाबलं, हिरीबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, पञ्जाबलं- 
इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च तथागतस्स तथागतबलानि येहि बलेहि समन्नागतो तथागतो 
आसभं ठानं पटिजानाति, परिसासु सीहनादं नदति, ब्रह्यचक्कं पवत्तेती'' ति॥ @ 
[२.10] २. कूटसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, सेखबलानि। कतमानि पञ्च ? 
सद्धाबलं, हिरीबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, पञ्जाबलं- इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च 


हुआ, तथा प्रजावान्‌ रहता हुआ धर्म के प्रति गौरव एवं समर्पण भाव रखता है वही इस धर्मविनय 

मे सदेव आगे से आगे वृद्धि एवं विपुलता प्राप्त करने में समर्थ हे । 
"भिक्षु! इन पांच धर्मो से युक्त भिक्षु सद्धर्म के प्रति गौरव एवं समर्पण भाव रखता हुआ 
इस धर्म विनय मे वृद्धि एवं विपुलता प्राप्त करने मेँ समर्थ है ॥'' ० 
शेक्ष्यबलवर्ग प्रथम सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

९. संक्षिप्त सूत्र, २. विस्तारसूत्र, ३. दुःखसूत्र, ४. यथाभतसूत्र, ५. शिक्षासूत्र, ६. समापत्ति- 
सूत्र, ७. कामसूत्र, ८. च्यवनसूत्र, ९. प्रथम अगौरवसूत्र, एवं १०. द्वितीय अगौरवसूत्र ॥ ० 


२. बलवर्ग 
९. अननुश्रुतसूत्र ‡ : पांच तथागत बल 
१. ` भिक्षुओ। में पहले न सुने गये धर्मो को, उनके जानने की अन्तिम सीमा तक जान कर 
ही, स्वीकार करता हूं । भिक्षुओ ! तथागत के ये पाँच बल है जिनसे युक्त होकर शास्रसभाओं 
(परिषदो) मे सिंहनाद करता हः धर्म का उपदेश करता ह। कौन से पच ? श्रद्धाबल. पूर्ववत्‌. 
्रस्ाबल--इन पोच बलों से युक्त होकर... धर्म का उपदेश करता हूँ ॥'' ० 
२. कूटसूत्र ¦ : पोच शेश्यबल 
१. ` ` भिक्षु! ये पोच शैक्ष्यबल कहलाते है। कौन से पच ? श्रद्धाबल..पूर्ववत्‌... 








५. पञ्चकनिपातो ३५९ 


सेखबलानि । इमेसं खो, भिक्खवे, पञ्चन्नं सेखबलानं एतं अग्गं एतं सद्घाहिकं एतं ॥५.280] 
सद्खातनियं, यदिदं पञ्ञाबलं। 

२. “' सेय्यथापि, भिक्खवे, कूटागारस्स एतं अग्गं एतं सद्गाहिक एतं [8.9] 
सद्खातनियं, यदिदं कूटं । एवमेव खो, भिक्खवे, इमेसं पञ्चत्नं सेखबलानं एतं अग्गं एतं 
सद्धाहिक एतं सद्धातनियं, यदिदं पञ्जाबलं 

३. "' तस्मातिह, भिक्खवे, एवं सिक्खितव्ब-' सद्धाबलेन समन्नागता भविस्साम 
सेखबलेन, हिरीबलेन ... ओत्तप्पबलेन ... विरियबलेन ... पञ्ञाबलेन समन्नागता 
भविस्साम सेखबलेना ' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्छितव्बं ' ' ति॥ © 

३. सद्धित्तसुत्तं : ९. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि पञ्च ? सद्धा- 
बलं, विरियबलं, सतिबलं, समाधिबलं, पञ्जाबलं- इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च बलानी ' 
ति॥ © 

४. वित्थतसत्तं : ९. ''पञ्चिमानि, भिक्खवे, बलानि। कतमानि पञ्च ? 
सद्धाबलं, विरियबलं, सतिबलं, समाधिबलं, पञ्जाबलं। 

२. “कतमं च, भिक्खवे, सद्धाबलं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको सद्धो होति 
सदहति तथागतस्स बोधिं-' इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो 
सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा ' ति। इदं [२.11] 
वुच्चति, भिक्खवे, सद्धाबलं | 

३. “कतमं च, भिक्खवे, विरियबलं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको 


प्रजलाबल-भिक्षुओ। ये पांच शैक्ष्यबल होते है । इन पाचों बलों में श्रेष्ठ, इनका संग्राहक तथा इनको 
एक स्थान पर एकत्र करने वाला प्रज्ञाबल होता है । 

२. भिक्षुओ! जेसे किसी कूटागार का कूट (शिखर) ही श्रेष्ठ होता हे तथा समस्त कूटागार का 
संग्राहक एवं उसका नियन्त्रक होता है, उसी प्रकार, भिक्षु इन पचो शेक्ष्यबलों का..-पूर्ववत्‌,. 
प्रज्ञाबल होता हे ॥' ' 

३. "“ अतः भिक्षुओ! तुमको यह शिक्षाग्रहण करनी चाहिये-' हम श्रद्धारूप शेक्ष्यबल से, 
लज्ारूप शैक््यबल से... अवत्राप्य... वीर्य... प्रज्ञा रूप शेक्ष्यबल से युक्त होगे ।' भिक्षुओ! तुमको 
यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥'! ० 
३. सक्षिप्तसूत्र पाँच बल 

'“ भिक्षुओ ! ये भी पांच बल होते है । कौन से पोच बल ? (१) श्रद्धाबल, (२) वीर्यबल 
(२) स्मृतिबल, (४) समाधिनल एवं (५) प्रज्ञाबल । भिक्चुओ ¦ ये पोच बल होते हं ॥ 0 
४. विस्तृतसूत्र पोच बलों का विस्तृत वर्णन 
"“भिक्षुओ ! ये पोच बल होते है... पूर्वसूत्रवत्‌.. प्र्ाबल। 

२. भिक्षु! इनमें ' श्रद्धाबल ' कौन सा कहलाता है ? ..-पूर्वसूत्रवत्‌... (द्र° ३५०) यह 

कहलाता है--श्रद्धाबल । (१) 
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 आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय थामवा 
दव््हपरक्कमो अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। इदं वुच्चति, भिक्खवे, विरियनबलं | 
[14.282] ४. “कतमं च, भिक्खवे, सतिबलं > इध, भिक्खवे, अरियसावको सतिमा होति 
परमेन सतिनेपक्केन समन्नागतो, चिरकतं पि चिरभासितं पि सरिता अनुस्सरिता। इदं 
वुच्चति, भिक्ववे, सतिबलं | 

५. “कतमं च, भिक्खवे, समाधिबलं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको विविच्चेव 
कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं 
[8.10] उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारानं वृूपसमा अच्छत्तं सम्पसादनं चेतसो 
एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दतियं चानं उपसम्पज्ज विहरति; 
पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन परिसंवेदेति यं 
तं अरिया आचिक्छन्ति-' उपेक्खको सतिमा सुखविहारी ' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज 
विहरति; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्घमा 
अदुक्खमसुखं उपेक्खासति पारिसुद्धिं चतुत्थं यानं उपसम्पज्ज विहरति। इदं वुच्चति, 
भिक्खवे, समाधिबलं | 


२. भिक्षुओ! इनमें ' वीर्यबल' कोन सा एेसा है ? यहा, भिक्षुओ ! कोई आर्यश्रावक उद्योग 
( वीर्य) सम्पन्न होकर अकुशल धर्मो के प्रहाणहेतु साधना आरम्भ करता हे, कुशल धर्मो के उत्पाद 
हेतु साहसपूर्वक, दृढपराक्रम होकर, निरुत्साह न होता हुआ साधना आरम्भ करता हे । भिक्षुओ ! यहः 
कहलाता है-- वीर्यबल । (२) 

४. “फिर, भिक्षुओ! 'स्मृतिबल' कोन सा होता है ? यहां, भिक्षुओ! कोई आर्यश्रावक 
स्मृतिमान्‌ होकर बुद्धिमत्ता (सतिनेपक्छ) के साथ बहुत पहले किये किसी कार्य का तथा बहुत 
पहले कही किसी बात का स्मरण एवं अनुस्मरण करने वाला होता हे । भिक्षु ओ। यह कहलाता है- 
स्मृतिबल । (३) 

५. ^“ ओर, भिक्षुओ। ' समाधिबल' कौन सा होता है? (१) यहो, भिक्षुओ! कोई 
आर्यश्रावक कामभोगों से तथा अकुशल धर्मो से दूर रहता हुआ, वितर्क विचारसहित प्रीतिसुखयुक्त 
प्रथम ध्यान को प्राप्तकर साधना करता हे । (२) कुछ समय बाद, अभ्यास करते करते वितर्क एवं 
विचारों का व्युपशम (शान्ति) हो जाने के बाद, आध्यात्मिक सम्प्रसाद से चित्त की एकाग्रता 
(एकोदिभाव) एवं वितर्क विचाररहित समाधिजन्य प्रीतिसुखयुक्त द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर 
साधना करता हे। (३) फिर शनैः शनैः प्रीति से भी वैराग्य हो जाने पर, स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक 
उपेक्षामय सुख का काया से अनुभव करता है, जिसके विषय मे आर्यजनों का कथन है-' वह 
स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक उपेक्षक रहता हुआ सुख से साधना करता है एेसा तृतीय ध्यान प्राप्त कर 
साधना करता हे। (४) ओर अन्त मे, शनैः शनैः सुख दुःख के प्रहाण से, पहले ही सौमनस्य एवं 
दौर्मनस्य के अस्त हौ जाने से, उपेक्षा एवं स्मृति से परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान प्रा्त कर साधना करता है । 

भिक्षुओ! यह कहलाता हे-समाधिबल। (४) 





५. पञ्चकनिपातो ३२६१ 


६. “"कतमं च, भिक्खवे, पञ्जाबलं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको पञ्जवा होति 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निव्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खछयगामिनिया। 
इदं वुच्चति, भिक्वे, पञ्ञाबलं । इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च बलानी ' ' ति॥ © 

९५. दट्रुव्बसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि पञ्च ८ सद्धाबलं, 
विरियबलं, सतिबलं समाधिबलं, पञ्जाबलं । कत्थ च, भिक्खवे, सद्धाबलं दट्रव्बं ° [२.12] 
चतसु सोतापत्तियङ्घेसु । एत्थ सद्धाबलं दटुव्बं। कत्थ च, भिक्खवे, विरियबलं दटुव्बं ? 
चतूसु सम्मप्पधानेसु । एत्थ विरियबलं दद्रुरं । कत्थ च, भिक्खवे, सतिबलं दटुव्बं 2 चतूमसु 
सतिपट्रानेसु । एत्थ सतिबलं दट्ुव्बं । कत्थ च, भिक्खवे, समाधिबलं ददव्बं 2 चतूसु ्ानेसु। 
एत्थ समाधिबलं ददुव्बं । कत्थ च, भिक्खवे, पञ्जाबलं दद्रव्बं ? चतूसु अरियसच्चेसु । एत्थ 
पञ्जाबलं ददुव्बं। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च बलानी '' ति॥ © 

६. पुनकूटसुत्तं : ९. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, बलानि । कतमानि पञ्च 2 [५4.283] 
सद्धाबलं, विरियबलं, सतिबलं समाधिबलं, पञ्जाबलं--इमानि खो, भिक्वे, पञ्च 
बलानि । इमेसं खो, भिक्खवे, पञ्चन्नं बलानं एतं अग्गं एतं सद्गाहिकं एतं सद्खातनियं, यदिदं 
पञ्जाबलं। सेय्यथापि, भिक्छवे, कूटागारस्स एतं अग्गं एतं सङ्गाहिकं एतं सङ्खातनियं, 
यदिदं कूटं; एवमेव खो, भिक्खवे, इमेसं पञ्चत बलानं एतं अग्गं एतं सङ्गहिकं एतं 
सक्खातनिय, यदिदं पञ्जाबलं'' ति॥ © 

७. पठमहितसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अत्त 

_____ ____-[-_-_-]-]-]-]--- 
६. "" भिक्षु! 'प्र्ञाबल' किसे कहते हैँ ? यहा, भिक्षुभो! कोई श्रावक प्रज्ञावान्‌ होताहे, 
धर्मो का उदय अस्त जानने वाली उत्तम प्रज्ञा से युक्त होता है, ओर धर्मों का सूक्ष्म जान करानेवाली 
तथा दुःखक्षयबोधक प्रज्ञा से युक्त होता है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता हे-- प्रज्ञाबल । (५. 
भिक्षुओ। ये पोच बल होते हँ ॥'! | न 
९५. द्रष्टव्य सूत्र ‡ : पाच द्रष्टव्य बल 
९. ' "भिक्षु ! बल पच होते है । कोन से पांच ? श्रद्धाबल .. पूर्ववत्‌, .. प्रजञाबल । भिक्षुओ, 
्रद्धाबल कँ देखना चाहिये ? चार खरोतआपप्ति अङ्गो मे। यह श्रदधाबल देखना चाहिये । 
(२) कहौं, भिक्षुओ! वीर्यबल देखना चाहिये ? चार सम्यक्प्रधान अङ्गौ मे । यहो वीर्यबल देखना 
चाहिये । (३) भिक्षुओ ! स्मृतिबल कँ देखना चाहिये ? चार स्मृतिप्रस्थानों मे । यहा स्मृतिबल 
देखना चाहिये । (४) भिक्षुओ ! समाधिबल कहां देखना चाहिये ? चार ध्यानं म | यहो समाधिबल 
देखना चाहिये । (५) प्रज्ञाल कहाँ देखना चाहिये 2 चार आर्यसत्यों मे । यहो परजलञाबल देखना 
चाहिये । भिक्षु ओ! ये पोच बल होते हँ ॥' ' ® 
६. पुनः कूटसूत्र ¦ : पाँच बलों में श्रेष्ठ बल 
१. "“भिक्षुभ! ये पोच बल होते हैँ । कोन से पोच? . पूर्ववत्‌... । 
/ इसी वर्ग मे पू्वपठित करृटसूत्र के समान इस सूत्र का भी विस्तार कर ले। केवल उसमे से 
“ग्ेकष्य “ ग्रन्द हटा दे/1 © 





























३२६२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


[8.11] हिताय परिपन्नो होति, नो परहिताय । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
अत्तना सीलसम्पन्नो होति, नो परं सीलसम्पदाय समादपेति; अत्तना समाधिसम्पत्रो होति, नो 
परं समाधिसम्पदाय समादपेति; अत्तना पञ्जासम्पत्नो होति, नो परं पञ्ञासम्पदाय 
समादपेति; अत्तना विमुत्तिसम्पत्नो होति, नो च परं विमुत्तिसम्पदाय समादपेति; अत्तना 
[२.13] विमुत्तिजाणदस्सनसम्पत्नो होति, नो च परं विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय समादपेति। 
मेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अद्धहि समन्नागतो भिक्खु अत्तहिताय परिपत्नो होति, नो 
परहिताया'' ति॥ 0 

८. दुतियहितसुत्तं : १. '* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु परहिताय 
परिपत्नो होति, नो अत्तहिताय। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अत्तना न 
सीलसम्पत्नो होति, परं सीलसम्पदाय समादपेति; अत्तना न समाधिसम्पन्नो होति, परं 
समाधिसम्पदाय समादपेति; अत्तना न पञ्जासम्पन्नो होति, परं पञ्जासम्पदाय समादपेति; 
अत्तना न विमुत्तिसम्पत्नो होति, परं विमुत्तिसम्पदाय समादपेति; अत्तना न विमुत्तिजाण- 
दस्सनसम्पन्नो होति, परं विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय समादपेति। इमेहि खो, भिक्खवे, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु परहिताय परिपन्न होति, नो अत्तहिताया!' ति॥ ® 


प्रथम हितसूत्र स्वहितकारक पोच धर्म 
'"भिक्षुज! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु आत्महित करने में तो समर्थ हो पाता है, परन्तु 

परहित सम्पन्न नहीं कर पाता । किन पोच धर्मो से ? १. जो भिक्षु स्वयं शीलपालन मेँ तत्पर रहता है 
परन्तु वह दूसरों को शीलपालन हेतु प्रोत्साहित नहीं करता; २. जो भिक्षु स्वयं समाधिभावना में 
तत्पर रहता है, परन्तु दूसरों को समाधिभावना हेतु प्रोत्साहित नहीं करता; ३. जो भिक्षु स्वयं 
्रज्ञासम्पत्न होता हे, परन्तु दूसरों को प्रजञासम्पत्ति होने के लिये प्रोत्साहित नहीं करता; ४. जो भिक्ष 
स्वयं विमुक्तिसम्पन्न होता है, परन्तु दूसरों को विमुक्तिसम्पत्ति होने के लिये प्रोत्साहित नहीं करता; 
५. तथा जो भिक्षु स्वयं विमुक्तिन्ञानदर्शनसम्पन्न होता हे, परन्तु दूसरों को एेसा होने के लिये प्रेरित 
नहीं करता । भिक्षुओ! ये पञ्चविध भिक्षु अपना हितसम्पादन करने में ही समर्थ है, परन्तु दूसरों के 
हितसम्पादन मे समर्थ नहीं हो पाते ॥' ' ० 
८. द्वितीय हितसूत्र परहित कारक पंच बल 
` भिक्षुओ। पोच धर्मो से युक्त भिक्षु परहित ही सम्पादन कर सकता है, स्वहित नही । 
किन पच धर्मो से ? (१) भिक्षुभओ! यहा कोई भिक्षु स्वयं भले ही शीलसम्पन्न न हो, परन्तु दूसरों 
को इस शीलसम्पन्ना के लिये प्रोत्साहित करता रहता है; (२) (कोई भिक्षु) स्वयं भले ही 
समाधिसम्पत्न न हो, परन्तु दूसरों को समाधिसम्पन्नता के लिये प्रोत्साहित करता है; (३) (कोई) 
स्वयं प्र्ञासम्पन्न भले ही न हो, परन्तु दूसरों को प्रोत्साहित करता है; (४) (कोई) स्वयं 
विमुक्तिसम्पत्न भले ही न हो, परन्तु दूसरों को विमुत्तिसम्पन्नता के लिये प्रोत्साहित करता है; 
(५) इसी तरह, कोई स्वयं विमुक्तिनज्ञानदर्शन सम्पन्न न हो; परन्तु दूसरों को विमुक्तिञ्ञानदर्शन- 
सम्पन्नता के लिये प्रोत्साहित करता रहता हे; भिक्षु! इन पच अखं से युक्त भिक्षु दूसरों का ही 
हितसम्पादन कर सकता हे, स्वहितसम्पादन नहीं कर सकता ॥'' © 








९५. पञ्चकनिपातो ३६३ 


९. ततियहितसत्तं : १. " पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु [4५.284] 
नेव अत्तहिताय परिपन्न होति, नो परहिताय । कतमेहि पञ्चहि > इध, भिक्खवे, भिक्खु 
अत्तना न सीलसम्पन्रो होति, नो परं सीलसम्पदाय समादपेति; अत्तना न समाधिसम्पत्नो 
होति, नो परं समाधिसम्पदाय समादपेति; अत्तना न पञ्जासम्पत्नो होति, नो परं पञ्जा- 
सम्मदाय समादपेति; अत्तना न विमुत्तिसम्पन्नो होति, नो परं विमुत्तिसम्पदाय समादपेति; 
अत्तना न विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्नो होति, नो परं विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय समादपेति। 
टमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु नेव अत्तहिताय [8.12, २.14] 
परिपन्नो होति, नो परहिताया'' ति॥ 0 

९०. चतुत्थहितसुत्तं : ९. '' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु 
अत्तहिताय परिपन्न होति परहिताय च । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्ु अत्तना च 
सीलसम्पत्नो होति, परं च सीलसम्पदाय समादपेति; अत्तना समाधिसम्पन्रो होति, परं च 
समाधिसम्पदाय समादपेति; अत्तना च पञ्जासम्पन्नो होति, परं च पञ्जासम्पदाय समादपेति; 
अत्तना च विमुत्तिसम्पन्नो होति, परं च विमुत्तिसम्पदाय समादपेति; अत्तना च विमुत्तिजाण- 
दस्सनसम्पन्नो होति, परं च विमुकत्तिजाणदस्सनसम्पदाय समादपेति। इमेहि खो, भिक्खवे, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अत्तहिताय च परिपत्नो होति परहिताया चा' ' ति ॥ ® 


बलवग्गो दुतियो ॥ 
तस्सुदानं 
अननुस्सुतकूटं च, सदह्धित्तं वित्थतेन च। 
दटुव्बं च पुन कूट, चत्तारो पि हितेन चा ति॥ © 
९. त॒तीय हितसूत्र : : स्वपरहित न सम्पन्न कराने वाले धर्मं 


१. "भिक्षु! पाच धर्मो से युक्त भिक्षु न स्वहित का सम्पादन कर सकता हे, न परहित का। 
किन पोच धर्मो से? (१) भिक्षुओ! जो भिक्षुं न स्वयं शीलसम्पन्न होता हे ओर न इस शीलसम्पन्नता 
के लिये दूसरों को प्रोत्साहित करता है, (२) जो न स्वयं समाधिसम्पत्न होता हे... पूर्ववत्‌... (३) 
जो न स्वयं प्रजञासम्पन्न होता है... (४) जो न स्वयं विमुक्तिसम्पत्न होता है... (५) जो न स्वयं 
विमुक्तिज्ञानदर्शन से सम्पन्न होता है ओर न दूसरों को इसके लिये प्रोत्साहित करता है; भिश्चुओ ! इन 
पोच धर्मो से युक्त भिक्षु न स्वहित का सम्पादन कर सकता है, न परहित का॥' ` ® 
९०. चतुर्थ हितसूत्र स्वपरहित सम्पादक धर्म 

“*परन्तु, भिक्षुओ ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु स्वहित तथा परहित--इस प्रकार उभयहित 
सम्पादन कर सकता है । किन पौँच धर्मो से 2 (१) यहं, भिक्षु! जो स्वयं शीलसम्पत्न रहता हे 
तथा दूसरों को भी एतदर्थ प्रोत्साहित करता है... पूर्ववत्‌... (५) जो स्वयं विमुक्तिन्लानदर्शनसम्पन्न 
होता है तथा दूसरों को भी एतदर्थ प्रोत्साहित करता है; भिक्षुओ! एसा भिक्षु स्वहित तथा परहित-- 
उभयविध हित का सम्पादन कर सकता है ॥' ' बलवर्ग द्वितीय सम्पन्न । ® 











२६४ अङ्गत्तरनिकायपालि 


३. पञ्चङ्किकवग्गो 

९. पठमअगारवसुत्तं : १. “सो वत, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो 
असभागवुत्तिको ` सब्रह्यचारीसु आभिसमाचारिकं धम्मं परिपृरेस्सती' ति नेतं ठानं 
.285.,२.15] विज्जति। ' आभिसमाचारिकं धम्मं अपरिपूरेत्वा सेखं धम्मं परिपूरेस्सती' 
ति नेतं ठानं विज्जति। ' सेखं धम्मं अपरिपूरेत्वा सीलानि परिपुरेस्सती' ति नेतं ठानं 
विज्जति। ' सीलानि अपरिपूरेत्वा सम्मादिदं परिपूरेस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति। 
' सम्मादिद्टं अपरिपूरेत्वा सम्मासमाधिं परिपूरेस्सती ' ति नेतं ठानं विज्जति। 
[8.13] २. "सो वत, भिक्खवे, भिक्खु सगारवो सप्पतिस्सो सभागवुत्तिको 
' सब्रह्यचारीसु आभिसमाचारिकं धम्मं परिपृरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। 
' आभिसमाचारिकं धम्मं परिपूरेत्वा सेखं धम्मं परिपूरेस्सती ' ति ठानमेतं विज्जति। ' सेखं 
धम्मं परिपृरेत्वा सीलानि परिपरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। ' सीलानि परिपूरेत्वा 
सम्मादिटं परिपूरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। ' सम्मादिद्टं परिपूरेत्वा सम्मासमाधिं 


परिपरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जती'' ति॥ 0 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
९. अननुश्रुतसूत्र, २. कूटसूत्र, ३. संक्षिप्तसूत्र, ४. विस्तृतसूत्र, ५. द्रष्टव्यसूत्र, ६. पुनः कूटसूत्र, 
७. प्रथम हितसूत्र, ८. द्वितीय हितसूत्र, ९. तृतीय हितसूत्र, एवं १०. चतुर्थ हितसूत्र ॥ © 
३. पञ्चाङ्किकववर्ग 
९. प्रथम अगौरवसूत्र॒ : : रलत्रय के प्रति गौरव रखनेवाले की पाँच धर्मो में पूर्णता 


९. “` भिक्ुओ! एसा भिक्षु जो (क) रतत्रय का गौरव (सम्मान) नहीं करता, उनके प्रति 
वैमनस्य रखता हे, व्यावहारिक वस्तुओं का साथियों मेँ नोँटकर उपयोग नहीं करता, वह भिक्षु 
साथियों के साथ दैनिक छोटे बडे कर्तव्यो को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव नहीं है, (ख) इन छोरे 
बड़े कर्तव्यो को पूर्णं न करता हुआ वह शैक्ष्य धर्म को पूर्णं कर पायगा--यह सम्भव नहीं टै; 
(ग) वह शैक्ष्य धर्मो को पूर्णं न करता हुआ शील का पालन कर पायगा--यह सम्भव नहीं है; 
(घ) शील कौ पूर्ति के विना वह सम्यग्दष्टिसम्पत्न हो सकेगा--यह भी सम्भव नहीं है; (ड>) तथा 
सम्यग्दृष्टि को सम्पन्नता के विना वह सम्यक्समाधि पूर्ण कर पायगा--यह भी सम्भव नहीं है । 

२. परन्तु, भिक्षुभओ! जो भिक्षु (क) रत्नत्रय के प्रति गुरुभाव रखता है, उसके प्रति मन में 
वैमनस्य नहीं रखता; व्यावहारिक वस्तुओं का साथियों में बँटकर उपयोग करता है, वही भिक 
साथियों के साथ दैनिक छोटे बडे कर्तव्यो को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव है; (ख) वैसे कर्तव्यों 
को पूर्ण करता हुआ ही वह शैक्ष्य धर्मो को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव है; (ग) शैक्ष्य धर्मो को 
पूर्णं करता हुआ ही शीलसम्पन्न बन पायगा--यह भी सम्भव है; (घ) शीलसम्पन्न होकर वह 
सम्यग्दृष्टि भी हो जायगा--यह भी सम्भव है; तथा (ङ सम्यग्दृष्टि से सम्पन्न होकर वह 
सम्यक्समाधि भी पूर्णं कर लेगा--यह भी सम्भव हे ॥'' ० 





९५. पञ्चकनिपातो ३६५ 


२. दुतियअगारवसुत्तं : १. '* सो वत, भिक्खवे, भिक्खु अगारवो अप्पतिस्सो 
असभागवुत्तिको ' सब्रह्यचारीसु आभिसमाचारिकं धम्मं परिपुरेस्सती ' ति नेतं ठानं विज्जति। 
' आभिसमाचारिकं धम्मं अपरिपृरेत्वा सेखं धम्मं परिपुरेस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति । ' सेखं 
धम्मं अपरिपूरेत्वा सीलक्खन्धं परिपूरेस्सती' ति नेतं ठानं विज्जति। 'सीलक्खन्धं 
अपरिपूरेत्वा समाधिक्खन्धं परिपूरेस्सती ' ति नेतं ठानं विज्जति।  समाधिक्खन्धं अपरि 
पृरेत्वा पञ्जाक्खन्धं परिपूरेस्सती ' ति नेतं ठानं विज्जति। 

२. ^“ सो वत, भिक्खवे, भिक्ु सगारवो सप्पतिस्सो सभागवुत्तिको ‹ सब्रह्म 
चारीसुं आभिसमाचारिक धम्मं परिपूरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। ' जआभिसमाचारिकं 
धम्मं परिपृरेत्वा सेखं धम्मं परिपुरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। ' सेखं धम्मं परिपृरेत्वा 
सीलक्खन्धं परिपृरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। ' सीलक्खन्धं परिपूरेत्वा समाधिक्खन्धं 
परिपरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जति। ' समाधिक्खन्धं परिपूरेत्वा पञ्जाक्खन्धं [२.16] 
परिपूरेस्सती' ति ठानमेतं विज्जती'* ति॥ © 

२. उपक्किलेससुत्तं : १. '* पञ्चमे, भिक्खवे, जातरूपस्स उपक्ति-|५.286] 
लेसा, येहि उपविकलेसेहि उपक्तिलिट्ं जातरूपं न चेव म॒द्‌ होति न च कम्मनियं न च 
पभस्सरं पभद्गुच नच सम्मा उपेति कम्माय। कतमे पञ्च ? अयो, लोहं, तिपु, सीसं, 
सज्ं-इमे खो, भिक्खवे, पञ्च॒ जातरूपस्स उपक्किलेसा, येहि उपक्तिलेसेहि [8.14] 


२. द्वितीय अगौरवसूत्र : : पोच धर्मो में पूर्णता 

९. '“भिक्षुओ। एेसा भिक्षु जो (क) रत्नत्रय का गौरव (सम्मान) नहीं करता, उसके प्रति 
वैमनस्य रखता हे, व्यावहारिक वस्तुओं का अपने साथी भिक्षुओं में बोंटकर उपयोग नर्ही करता वह 
भिक्षु साथियों के साथ अपने कछोटे-बडे कर्तव्यो को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव नहीं है; (ख) 
इन छोटे बड़े कर्तव्यो को पूर्ण न करता हुआ भी शैक्ष्य धर्मो को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव नहीं 
है; (ग) शेक्ष्यधर्म को पूर्ण न करता हुआ वह शीलस्कन्ध को... (घ) समाधिस्कन्ध को... या (ड 
प्रजञास्कन्ध को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव नहीं है । 

२. “परन्तु, भिश्चुओ ! जो भिक्षु (क) रलत्रय का गौरव रखता हुआ उनके प्रति वैमनस्य 
नहीं रखता, व्यावहारिक वस्तुओं का अपने साथियो मे बँटकर उपयोग करता है वही भिक्षु अपने 
साथियों के साथ दैनिक कर्तव्यो को पूर्ण कर पायगा--यह सम्भव है, (ख) ...शेक्ष्य धर्मो को पूर्णं 
कर पायगा... (ग) ...शीलस्कन्ध को पूर्णं कर पायगा... (घ) समाधिस्कन्ध को पूर्ण कर पायगा... 
(ड) प्रजञास्कन्ध को पूर्णं कर पायगा--यह सम्भव हे ॥'! | ® 
३. उपक्लेशसूत्र 9. पाँच उपक्लेश 

१. "* भिक्षु! सुवर्णं के पच उपक्लेश (मैल=खोट) माने गये है; जिनके कारण एेसा 
सुवर्णं न मृदु होता हे, न दर्शनीय, न चमकीला, न परिवर्तन योग्य ओर न कार्य मे आने योग्य । कौन 
से पाँच उपवलेश ? उसमें कुछ (९) लौह का, (२) कुछ कच्चे लौह का, (३) कुछ जस्ते का, 

(४) कुछ सीसे का तथा (५) कुछ चांदी का भाग होता हे । इस प्रकार, भिक्षुम! सुवर्णं के ये पोच 


(2-25) 




















३६६ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


उपक्किलिटुं जातरूपं न चेव मुदु होति न च कम्मनियं न च पभस्सरं पभङ्ुचनचसम्मा 
उपेति कम्माय। यतो च खो, भिक्खवे, यं जातरूपं इमेहि पञ्चहि उपविकलेसेहि विमुत्तं 
होति, तं होति जातरूपं मुदु च कम्मनियं च पभस्सरं च न च पभद्ु सम्मा उपेति कम्माय। 
यस्सा यस्सा च पिलन्धनविकतिया आकट्ुति-यदि मुदिकाय यदि कुण्डलाय यदि 
गीवेय्यकाय यदि सुवण्णमालाय- तं चस्स अत्थं अनुभोति। 

२. "एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चमे चित्तस्स उपक्तिलेसा, येहि उपक्तिलेसेहि 
उपक्किलिदरं चित्तं न चेव मुदु होति न च कम्मनियं न च पभस्सरं पभङ्गु च न च सम्मा 
समाधियति आसवानं खयाय। कतमे पञ्च ? कामच्छन्दो, व्यापादो, थीनमिद्धं, उद्धच्च- 
कुक्कुच्च, विचिकिच्छा--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च चित्तस्स उपक्रिलेसा, येहि उपक्िले- 
सेहि उपक्रिलिट्ं चित्तं न चेव मुद्‌ होति न च कम्मनियं न च पभस्सरं पभङ्लुचनचसम्मा 
[२.17] समाधियति आसवानं खयाय। यतो च खो, भिक्खवे, चित्तं इमेहि पञ्चहि 
उपक्तिलेसेहि विमुक्तं होति, तं होति चित्तं मुदु च कम्मनियं च पभस्सरं चन च पभङ्गु सम्मा 
समाधियति आसवानं खयाय। यस्स यस्स च अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्त 
अभिनित्नामेति अभिञ्जासच्छिकिरियाय तत्र तत्रैव सक्खिभव्वतं पापुणाति सति सति 
आयतने । 

३. सो सचे आकद्कुति--“ अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेय्यं-एको पि हूत्वा 
बहुधा अस्स, बहुधा पि हुत्वा एको अस्सं; आविभावं, तिरोभावं, तिरोकुडं तिरोपाकार 
2 
विकार होते हँ । जिनके कारण ..-पूर्ववत्‌.. कार्य मेँ नहीं लाया जा सकता। परन्तु जब उस सुवर्णं के 
ये विकार्‌ नष्ट कर दिये जाते है तब वह मृदु, दशनीय, चमकीला, आभायुक्त, परिवर्तनयोग्य, तथा 
कार्य मे प्रयुक्त किये जाने योग्य हो जाता है । तब उसको आभूषण आदि का जो रूप देना चाहे दिया 
जा सकता ह, जैसे- अंगूठी, कुण्डल, गले का हार, या माला आदि, जो भौ आकार देना चाहे, दिया 
जा सकता है। 

९. ` इसी प्रकार, भिक्षुओ ! हमारे इस चित्त के भी पोच विकार (उपव्लेश) होते हे, जिनके 
करण वह न मृदु होता है... न परिवर्तनीय होता है, न आश्रवों के क्षयहेतु समाधि में व्यापृत हौ 
सकता है। कौन से पाँच ? (१) कामभोगं मे आसक्ति, (२) देष, (२) आलस्य, (४) ओद्धत्य 
कीकृत्य; एवं (५) विचिकित्सा। भिशरुभ! इन पौव विकारौ के कारण यह न मृदु होता है... न 
आश्रवों के क्षयहेतु समाधि में व्यापृत हो सकता रै । परन्तु जब यह चित्त उक्त विका से रहित हो 
जाता हे तब इसमें मृदुता... आश्रवक्षयहेतु समाधिनिष्ठ होना--ये सभी गुण आ जाते है । तथा उस 

समय साधक अपने चित्त को ज्ञान से साक्ात्कारणीय जिस जिस धर्म के ज्ञान के साक्षात्कारहेतु जलं 
जहां लगाता हे, वह वहाँ वहोँ उसका साक्षात्कार करने योग्य हो जाता है। 

२. ' यदि वह (साधक) चाहता है--' मँ अनेक प्रकार के चमत्कारो का अनुभव करै" 
एक हौकर भौ अनेक रूप मेँ दिखायी दूँ या अनेक होते हुए एक दिखायी दँ मै प्रकट भी रह, लुप 


५. पञ्चकनिपातो ३६७ 


तिरोपल्बतं असज्जमानो गच्छेय्यं, सय्यथापि आकासे; पथविया पि उम्मुज्जनिमुज्जं करेय्य, 
सेय्यथापि उदके; उदके पि अभिज्जमानो गच्छेय्यं, सेय्यथापि पथवियं; आकासे पि [4.287] 
पल्लङ्केन कमेय्यं, सेय्यथापि पक्खी सकुणो; इमे पि चन्दिमसुरिये एवंमहिद्धिके 
एवंमहानुभावे पाणिना परिमसेय्यं परिमच्जेय्यं याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं ' ति, 
तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति आयतने। 

४. ^“सो सचे आक्कूति-' दिब्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त-[8.15] 
मानुसिकाय उभो सदे सुणेय्यं--दिन्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिकि चा" ति, तत्र तत्रेव 
सक्छखिभन्बतं पापुणाति सति सति आयतने। 

| ५. "“सो सचे आक्ुति-' परसत्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानेय्यं-- सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति 
पजानेय्यं, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं [२.18] 
चित्तं पि पजानेय्यं, समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं 
चित्तं ति पजानेय्यं, सद्धित्तं वा चित्तं सद्धित्तं चित्तं ति पजानेय्यं, विक्खित्तं वा चित्तं विक्ित्त 
चित्तं ति पजानेय्यं, महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानेय्यं, अमहग्गतं वा चित्त 
अमहग्गतं चित्तं ति पजानेय्यं, सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, अनुत्तरं वा चित्त 
अनुत्तरं चित्तं ति पजानेय्यं, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्त ति पजानेय्यं, असमाहितं वा 
चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानेय्यं, विमुत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्तं ति पजानेय्यं, अविमुत्तं वा 
चित्तं अविमुत्तं चित्तं ति पजानेय्यं' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति 
आयतने । 


भी दिखायी दू, मै किसी भी दीवार, प्राकार (उच्च भित्ति) या पर्वत के बीच से स्पर्श किये विना 
निकल जाऊ, पृथ्वी मेँ जल की तरह डूबता उतराता रह, पृथ्वी पर रहने के समान जल में रहकर 
भी मे आद्र न हो पाऊ, आकाश मे, पक्षी के समान, आसन लगाकर उड़ता रह चन्द्र तथा सूर्य को 
अपने हाथ से स्पर्श कर स्कु, यहोँ तक कि मँ ब्रह्मलोक को भी अपने वश मे कर सक ।' तथा वह 
साधक वहाँ वहाँ, समय अने पर, वैसा करने मे समर्थ होता है । (१) 

४. *"यदि वह चाहता है-- मै मानवदुर्लभ विशुद्ध दिव्य श्रोत्रधातु से देवताओं तथा मनुष्यों 
के दूर या समीप के उभयविध शब्द सुन सर्वँ , तो वह अवसर आने पर एेसा कले मे भी समर्थ हो 
जाता है। (२) 

५. "यदि वह (साधक) यह चाहता है- मै दूसरे प्राणियों के, दूसरे मनुष्यों के चित्त से 
स्वचित्त को सम्पक्त कर उनके सराग चित्त को ' सराग चित्त है'-एेसा जान सर्वू । उनके वीतराग 
चित्त को ' वीतराग चित्त है द्ेषयुक्त चित्त को "द्ेषयुक्त चित्त है ‰ दवेषरहित चित्त को "दवेषरहित चित्त 
है"; मोहयुक्त चित्त को “ मोहयुक्त चित्त है'; मोहरहित चित्त को ' मोहरहित चित्त है"; संक्षिप्त चित्त 
को संक्षिप्त चित्त है", विक्षिप्त चित्त को ' विक्षिप्त चित्त है"; महद्गत चित्त को ' महद्रत चित्त है 
अमहद्गत चित्त को ' अमहद्गत चित्त हे '; उत्तरसहित चित्त को “उत्तरसहित चित्त हि", अनुत्तर चित्त 
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६. ““ सो सचे आकट्ुति-' अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरय्यं, सेय्यथीदं- 
एकं पि जातिं द्रे पि जातियो तिस्सो पि जातियो चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस 
पि जातियो वीसं पि जातियो तिंसं पि जातियो चत्तारीसं पि जातियो पञ्ञासं पि जातियो 
जातिसतं पि जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि अनेके पि संवद्रकप्पे अनेके पि विवटरकप्पे 
अनेके पि संवटुविवटकप्पे- अमुत्रासिं एवनामो एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवंसुख- 
4५.288] - दुक्खप्परिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो चुतो अमुत्र उदपादि; तत्रापासिं 
एवंनामो एवंगोत्तो एवंण्णो एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो, सो ततो 
चुतो इधूपपत्नो ति, इति साकारं सउदेसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव 
सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति आयतने । 

[8.16,.19] ७. ‹* सो सचे आकट्भुति--' दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सेय्यं चवमाने उपपज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे 
सत्ते पजानेय्यं-इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्वरितेन समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता 
मनोदुच्चरितेन समन्नागता अरियानं उपवादका मिच्छादिद्विका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना, ते 
कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना; इमे वा पन भोन्तो सत्ता 
कायसुचरितेन समन्नागता वचीसुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन समन्नागता अरियानं 
अनुपवादका सम्मादिद्विका सम्मादिद्विकम्मसमादाना, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 


को ' अनुत्तर चित्त हे" समाहित चित्त को ' समाहित चित्त है, असमाहित चित्त को ' असमाहित चित्त 
हे", विमुक्त चित्त को ' विमुक्त चित्त है ', तथा अविमुक्त चित्त को ' अविमुक्त चित्त है '-एेसा जानू 
तो वह, अवसर पडने पर, वैसा वेसा जानने में समर्थ होता है । (३) 

६. "यदि वह यह चाहता है-' मेँ अपने अनेक योनियों मे भोगे हुए जन्मों का स्मरण करू; 
जैसे- एक जन्म को, दो जन्म को ..-पूर्ववत्‌... लाखों जन्मों को, अनेक संवर्तकल्पोँ को, अनेक 
विवर्तकल्पों को, अनेक संवर्त-विवर्तकल्पों को, कि मेँ वहाँ इस नामवाला, इस गोत्रवला, इस 
वर्णवाला, एेसा भोजन करने वाला, एसे सुख दुःख का अनुभव करने वाला इतनी आयु तक रहा 
था। वहां से च्युत होकर वहां उत्पन्न हुआ था। वर्ह भी मँ इस नाम वाला ...पूर्ववत्‌ .. इतनी आयु 
तक रहा था। अन वही मँ वरहा से च्युत होकर यँ उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार आकार एवं उदेश 
(संकेत) सहित अनेक योनियं के अपने जन्मों का अनुस्मरण कर" तो वह, अवसर पड़ने पर, 
वैसा वैसा जानने मेँ समर्थं हो सकता है । (४) 

७. ` ' यदि वह यह चाहता है--' मेँ विशुद्ध मानवदुर्लभ दिव्य चक्षु से यँ उत्पत्न मृत, 
विकलाङ्गः सुन्दर, सुरूप कुरूप, भोगैश्वर्य सम्पन्न या दद्र प्राणियों के विषय मेँ एेसा पृथक्‌ पृथक्‌ 
जानू कि ये लोग कायदुराचार वाणी के दुराचार तथा मन के दुराचार से युक्त, आर्जनं के निन्दकः, 
मिथ्यादृष्टिसम्पन्न तथा मिथ्यादृष्टि वाले कर्मो में लिप्त हैँ ओर ये लोग मरणानन्तर दुर्गतिमय नरक मे 
ही जा गिरते हँ; तथा ये लोग कायसुचरित वाक्सुचरित एवं मन : सुचरित से सम्पन्न है, आर्यजनों के 
प्रशंसक है, सम्यग्दष्टिसम्पत्न हँ ओर सम्यग्दृषटयुक्त कर्मो मे लिप्त है अतः ये मरणानन्तर सुगतिमय 








५. पञ्चकनिपातो ३६९ 


सग्गं लोकं उपपन्ना ति, इति दिव्बेन चक्खुना विसुद्धन अतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सेय्यं 
चवमाने उपपचज्जमाने हीने पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे, सुगते दुग्गते यथाकम्मूपगे सत्ते 
पजानेय्यं' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति आयतने । 

८. '*सो सचे आकट्भुति-' आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्ति 
दिद्धेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं 
पापुणाति सति सति आयतने" ति॥ © 

४. दुस्सीलसुत्तं : १. "" दुस्सीलस्स, भिक्खवे, सीलविपत्नस्स हतूपनिसो होति 
सम्मासमाधि; सम्मासमाधिग्हि असति सम्मासमाधिविपन्नस्स हतूपनिसं होति 
यथाभूतजाणदस्सनं; यथाभूतजाणदस्सने असति यथाभूतजाणदस्सनविपन्नस्स हतूपनिसो 
होति निव्बिदाविरागो; निव्बिदाविरागे असति निल्बिदाविरागविपन्नस्स हतूपनिसं होति 
विमुत्तिजाणदस्सनं । सय्यथापि, भिक्खवे, रुक्खो साखापलासविपन्नो । तस्स पपटिका पि न 
पारिपूरि गच्छति, तचो पि न पारिपूरि गच्छति, फेग्गु पि न पारिपूरि गच्छति, सारो पि [२.20] 
न पारिपूरिं गच्छति; एवमेव खो, भिक्खवे, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स हतूपनिसो होति 
सम्मासमाधि; सम्मासमाधिम्हि असति सम्मासमाधिविपन्नस्स हतूपनिसं होति [4.289] 
यथाभूतजाणदस्सनं; यथाभूतजाणदस्सने असति यथाभूतजाणदस्सनविपन्नस्स [8.17] 
हतूपनिसो होति निव्बिदाविरागो; निल्बिदाविरागे असति निव्बिदाविरागविपन्नस्स हतूपनिसं 
होति विमुत्तिजाणदस्सनं | 





स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए हँ-इन दोनों ही प्रकार के प्राणियों को, जो स्व स्व कर्मानुसार वैसा वैसा 
रूप एवं वर्ण आदि प्राप्त किये है, पृथक्‌ पृथक्‌ जानू तो वह साधक, समय पड्ने पर, उनका वैसा 
साक्षात्कार कर सकता हे । (५) 

८. '* वह यदि चाहता है कि मेँ आश्रवं का क्षय कर अनाश्रवा चेतोविमुक्ति को प्रज्ञाविमुक्ति 
को इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार द्वार प्राप्त कर साधना करः तो समय आने पर वह वहां 
वहो वैसा साक्षात्कार कर उनको प्राप्त करने में समर्थ हे ॥'' ० 
४. दुःशीलसूत्र दुःशील के विनष्ट पाच धर्म 

९. भिक्षुओ! सदाचाररहित (दुराचारी) दुःशील पुरुष का, कारण नष्ट हो जाने से 
सम्यक्समाधि का भाव नष्ट हो जाता है; सम्यक्समाधि के न रहने पर, उसकी सत्यदर्शन कौ क्षमता 
भी नष्ट हो जाती है; इस क्षमता के नष्ट होने पर संसार के प्रति उसके निर्विदा एवं विराग भी क्षीण 
टो जाते हैँ । इनके क्षीण होने पर उसकी विमुक्तिज्ञानदर्शन की क्षमता भी क्षीण होनी ही है । जैसे 
भिक्षुओ ! कोई वृक्ष शाखा एवं पत्रों से विहीन हो जाय । तब उसकी छाल (बाह्य त्वचा) भी शने 
शनैः नष्ट हो जायर्ग, इस तरह बाह्य त्वचा की पूर्णता न रहने पर उसकी आन्तरिक त्वचा भी नष्ट हो 
जायगी, उसके नष्ट होने पर उस वृक्ष की दारुगत कठोरता भी नष्ट हो जाती है; इसी प्रकार भिश्षुओ ! 
सदाचाररहित दुःशील पुरुष का मूल कारण (शील) नष्ट हो जाने से सम्यक्समाधि का भाव नष्ट हो 
जाता है... पूर्ववत्‌... विमुक्तिज्ञानदर्शन की क्षमता भी नष्ट होनी ही है । विमुक्तिज्ञानदर्शन भी सम्भव 
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२. ' सीलवतो, भिक्खवे, सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति सम्मासमाधि; 
सम्मासमाधिम्हि सति सम्मासमाधिसम्पत्रस्स उपनिससम्पत्नं होति यथाभूतजाणदस्सनं; 
यथाभूतजाणदस्सने सति यथाभूतजाणदस्सनसम्पन्नस्स उपनिससम्पत्नो होति निल्बिदा- 
विरागो; निल्बिदाविरागे सति निव्विदाविरागसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नं होति विमुत्तिजाण- 
दस्सनं । सय्यथापि, भिक्खवे, रुक्खो साखापलाससम्पत्नो । तस्स पपटिका पि पारिपूरि 
गच्छति, तचो पि पारिपूरि गच्छति, फेग्गु पि पारिपूरि गच्छति, सारो पि पारिपूरिं गच्छति; 
एवमेव खो, भिक्खवे, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति सम्मासमाधि; 
सम्मासमाधिम्हि सति सम्मासमाधिसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नं होति यथाभूतजाणदस्सनं; 
यथाभूतजाणदस्सने सति यथाभूतञाणदस्सनसम्पन्रस्स उपनिससम्पत्नो होति निव्विदा- 


विरागो; निल्बिदाविरागे सति निव्बिदाविरागसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नं होति विमुत्तिजाण- 


दस्सनं ' ' ति ॥ 0 


५. अनुग्गहितसुत्तं : ९. " पञ्चहि, भिक्खवे, अङ्खृहि अनुग्गहिता सम्मादिद्ि 
चेतोविमुत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्ञाविमुत्तिफला च होति 
पञ्जाविमुत्तिफलानिससा च। 


[२.21] २. "कतमेहि पञ्चहि 2 इध, भिक्खवे, सम्मादिद्धि सीलानुग्गहिता च होति, 
सुतानुग्गहिता च होति, साकच्छानुग्गहिता च होति, समथानुग्गहिता च होति, 
विपस्सनानुग्गहिता च होति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अद्धेहि अनुग्गहिता सम्मादिद्धि 


चेतोविमुत्तिफला च होति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्जाविमुत्तिफला च होति 
पञ्ञाविमुत्तिफलानिसंसा चा'' ति॥ © 


॥५.290] ६. विमुत्तायतनसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, विमुत्तायतनानि यत्थ 


नहीं हे। जेसे भिक्षुओ! कोई वृक्ष शाखापत्रसमन्वित हो तो उसको पपडी... बाह्य त्वचा भी... 
आन्तरिक त्वचा भी... दारु की कठोरता भी सम्भव होती है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! शीलसम्पन्न 
सदाचारी पुरुष की, शील हेतु के उपस्थित रहने से, सम्यक्समाधि की भावना बनी रहती है .. 
पूर्ववत्‌... हेतु के रहने खे विमुक्तिज्ञानदर्शन भी सम्भव है ॥'' ० 
५५. अनुगृहीतसूत्र : : पोच धर्मो से सम्यग्दृष्टि की सफलता 

९. ' ` भिक्ुओ! पोच अदल की भावना से सम्यग्दृष्टि चेतोविमुक्तिफल वाली तथा 
प्रजञाविमुक्तिफल वाली हो पाती है तथा इन फलों के माहात्म्य से सम्पन्न होती रै। 

२. "किन पोच अद्भौ की भावना से? यँ, भिक्षुओ! यदि साधक की सम्यग्दृष्टि 
(१) शील से, (२) शाखरश्रवण से, (३) साक्षात्कार से, (४) शमथ से, एवं (५) विपश्यना से 
अनुगृहीत होती है तो, भिक्षुभो ! एेसी सम्यग्दृष्टि से चेतोविमुक्ति एवं परज्ञाविमुक्ति की साधना की जा 
सकती है । तथा एक न एक दिन वह सम्यग्दृष्टि चेतोविमुक्तिफल एवं प्र्ञाविमुक्तिफल के माहात्म्य 


से सम्पन्न हो जायगी- यह निश्चित रै ॥'' ® 





५५. पञ्चकनिपातो ३७९ 


भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं वा चित्तं विमुच्चति, 
अपरिक्खीणा वा आसवा परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं वा अनुत्तरं योगक्खेमं [8.18] 
अनुपापुणाति। 

२. “* कतमानि पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खुनो सत्था धम्मं देसेति अञ्जतरो वा 
गरुटानियो सब्रह्यचारी । यथा यथा, भिक्खवे, तस्स भिक्खुनो सत्था धम्मं देसेति, अआञ्जतरो 
वा गरुटानियो सब्रह्यचारी, तथा तथा सो तस्मि धम्मे अत्थपरिसंवेदी च होति धम्म- 
परिसंवेदी च । तस्स अत्थपरिसंवेदिनो धम्मपटिसंवेदिनो पामोज्जं जायति । पमुदितस्स पीति 
जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदेति। सुखिनो चित्त 
समाधियति। इदं, भिक्खवे, पठमं विमुत्तायतनं यत्थ भिक्खुनो अण्पमत्तस्स आतापिनो 
पहितत्तस्स विहरतो अविमुत्तं वा चित्तं विमुच्चति, अपरिक्खीणा वा आसवा परिक्खयं 
गच्छन्ति, अननुप्पत्तं वा अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति। 

३. “* पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो न हेव खो सत्था धम्मं देसेति, अञ्जतरो वा 
गरुद्रानियो सब्रह्यचारी, अपि च खो यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं [२.22] 
देसेति। यथा यथा, भिक्खवे, भिक्खु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं देसेति तथा 
तथा सो तस्मि धम्मे अत्थपटिसंवेदी च होति धम्मपरिसंवेदी च। तस्स पीति जायति। 
पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदेति । सुखिनो चित्तं समाधियति। इदं, 
भिक्खवे, दुतियं विमुत्तायतनं यत्थ भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो 


६. विमुक्त्यायतनसूत्र : : पांच विमुक्त्यायतन 

९. ““भिक्षुओ! ये पोच विमुक्ति के आयतन (क्षेत्र) हैँ जहो किसी सावधान, उद्योगी, 
आश्रवों के प्रदहन (क्षय) में रत, साधक भिक्षु का अविमुक्त चित्त विमुक्त हो जाताहै, न क्षीण हुए 
आश्रव क्षीण होने लगते है तथा उसको अप्राप्त अद्वितीय योगक्षेम प्राप्त होता है । 

२. कौन से पोच 2? यहो, भिक्षुओ! किसी साधक भिक्षु को शास्ता स्वयं धर्मोपदेश करे या 
उसका कोई गुरुतुल्य साथी । भिक्षुओ ! जेसे जेसे उस भिक्षु को शास्ता या उसके गुरुतुल्य ज्येष्ठ साथी 
धर्मोपदेश करते हैँ वैसे वैसे वह भिक्षु उस धर्म मे अर्थ एवं धर्म की यथार्थता का अनुभव करने 
लगता है। तब अर्थ, धर्म का अनुभव करते हुए उस भिक्षु को प्रमोद (हर्ष) होता है, प्रमोद से 
उसको उस धर्म के प्रति श्रद्धा (प्रीति) होने लगती है । इस प्रकार उस श्रद्धालु चित्त वाले भिक्षु कौ 
काया, चञ्चलता नष्ट होकर स्थिर हो जाती है । ठेस उस स्थिरकाय भिक्षु को सुख का अनुभव होने 
लगता दै । एसे उस सुखी भिक्षु का चित्त समाहित (स्थिर) होने लगता हे । भिक्षुओ ! यह प्रथम 
विमुक्त्यायन है जहौ .पर्ववत्‌ .. भिक्षु को अप्राप्त अद्वितीय योगक्षेम प्रा होता हे । (१) 

३. “पुनः, भिक्षुओ! एेसा भी कोई भिक्षु होता हे जिसे न शास्ता धर्मोपदेश कर पाते है, न 
उसका कोई गुरुतुल्य ज्येष्ठ साथी ही; अपितु वह स्वयं यथाश्रुत एवं यथाधीत शास्त्र का दूसरे को 
विस्तारपूर्वक उपदेश करने लगता है। भिक्षुओ। जैसे जैसे वह उस यथाश्रुत यथाधीत शास्त्र का 








३७२ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


अविमुक्तं वा चित्तं विमुच्चति, अपरिक्खीणा वा आसवा परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्पत्तं वा 
अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति। 

४. ' पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खुनी न हेव खो सत्था धम्मं देसेति, अञ्जतरो वा 
गरुटवानियो सब्रह्यचारी, नापि यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थरेन परैसं देसेति। अपि च खो 
1५.291] यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन सच्चायं करोति। यथा यथा, भिक्खवे, भिक्छु 
यथासुते यथापरियततं धम्मं वित्थारेन सन्खायं करोति तथा तथा सो तस्मि धम्मे अत्थपटि- 
6.19] संवेदौ च होति धम्मपटिसंवेदौ च। तस्स अत्थपटिसंवेदिनो धम्मपटिसंवेदिनो 
पामोज्जं जायति। पमुदितस्स पीति जायति। पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। पस्सद्धकायो 
सुखं वेदेति। सुखिनो चित्तं समाधियति। इदं, भिक्छवे, ततियं विमुत्तायतनं यत्थ भिक्खुनो 
अप्पमत्तस्स आतापिनो ...पे०... योगक्खेमं अनुपापुणाति। 

५. ` पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनी न हेव खो सत्था धम्मं देसेति, अज्जतरो वा 
गटानियो सत्रह्चारी, नापि यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारन -परेसं दसेति नापि 
यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थरेन सञ्ज्ञायं करोति; अपि च खो यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं 
[९.23] चेतसा अनुवितक्केति अनुविचारेति मनसानुपेक्छति। यथा यथा, भिक्खवे, भिक्खु 
यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं चेतसा अनुवितव्केति अनुविचारेति मनसानुपेक्छति तथा तथा 
सो तस्मि धम्मे अत्थपटिसंवेदी च होति धम्मपटिसंवेदी च । तस्स अत्थपरिसंवेदिनो धम्म- 

परटिसंवेदिनो पामोज्जं जायति। पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो पस्सम्भति। 
पस्सद्धकायो सुखं वेदेति। सुखिनो चित्तं समाधियति। इदं भिक्खवे, चतुत्थं विमुत्तायतन 
पत्थ भिक्खुनो अप्पमततस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुक्तं वा चित्तं विमुच्चति, 


वा आसवा परिक्खयं गच्छन्ति अननुप्पत्तं वा अनुत्तर योगक्खेम 
अनुपापुणाति। 


दूसरों को विस्तृत उपदेश करता हे वैसे वैसे वह भिक्षु उस धर्ममे.. पूर्ववत्‌ .. अप्राप्त अद्वितीय 
योगक्षेम प्राप्त होता है । (२) 


ध ४. पुनः, भिक्षुओ। किसी भिक्षु को न शास्ता उपदेश करते हँ, न उसका कोई गुरतुत्य 
॥ 8 सब्रह्मचारी ही, न वह स्वयं यथाश्रुत यथाधीत शास्त्र का दूसरों को उपदेश करता है; अपितु 
ह यथाश्रुत यथाधीत शास्त्र का स्वयं स्वाध्याय करता हे। भिक्षुओ। जैसे जैसे वह उस यथाश्रुत 


यथाधीत शास्त्र का स्वयं स्वाध्याय करता हे वैसे वैसे यह भिश्च उस धर्में 
यह भिक्षु उस धर्म में .. पूर्ववत्‌... भिक्ष 
अप्रात अद्वितीय योगक्षेम प्रा होता है। (३) # ॥ 


५. पुन, भिशचुमो! किसी भिषु को (वयाथत यथाधीतं क 
पर्ववत्‌... न वह स्वयं यथाश्रुत यथाधीत शा 
स्वाध्याय हौ करता है, अपितु जैसे जैसे बह उर यथाश्रुत यथाधीत शास्र का अनुवितर्कण (मनन), 


भचार एवं अतरकण (धयान) करत ह वैसे वैसे वह भु उत चर्म रवत्‌. भि को 
अप्राप्त अद्वितीय योगक्षेम प्राप्त होता हे। (४) 


५. पञ्चकनिपातो ३७३ 


६. '“ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्ुनो न हेव खो सत्था धम्मं देसेति, अञ्जतरो वा 
गरुढानियो सब्रह्मचारी, नापि यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं देसेति, नापि 
यथासुत यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन सज्ायं करोति; नापि यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं चेतसा 
अनुवितवकेति अनुविचरेति मनसानुपेक्छति; अपि च ख्चस्स अञ्जतरं समाधिनिमितत 
सुग्गहितं होति सुमनसिकतं सूपधारितंसुप्पटिविद्धं पञ्जाय । यथा यथा, भिक्खवे, भिक्खुनो 
अञ्जतरं समाधिनिमित्तं सुग्गहितं होति सुमनसिकतं सूपधारितं सुप्परिविद्ध पञ्ञाय तथा 
तथा सो तस्मि धम्मे अत्थपटिसंवेदी च होति धम्मपटिसंवेदी च । तस्स अत्थपटिसंवेदिनो 
धम्मपटिसंवेदिनो पामोज्जं जायति। पमुदितस्स पीति जायति । पीतिमनस्स कायो [५.292] 
परस्सम्भति। पस्सद्धकायो सुखं वेदेति। सुखिनो चित्तं समाधियति। इदं, भिक्खवे, पञ्चमं 
विमुत्तायतनं यत्थ भिक्खुनो अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितततस्स विहरतो [8.20,२.24) 
अविमुत्तं वा चित्तं विमुच्चति, अपरिक्वीणा वा आसवा परिक्खयं गच्छन्ति. अननुप्पत्तं वा 
अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाति। 

७. “इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च विमुत्तायतनानि यत्थ भिक्छुनो अप्पमत्तस्स 
आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो अविमुक्तं वा चित्तं विमुच्चति, अपरिक्खीणा वा आसवा 

परिक्खयं गच्छन्ति, अननुप्त्तं वा अनुत्तरं योगक्खेमं अनुपापुणाती ' ति॥ न 

७. समाधिसुत्तं : १. ““ समाधिं, भिक्छवे, भावेथ अप्पमाणं निपका पतिस्सता। 
समाधिं, भिक्खवे, भावयतं अप्पमाणं निपकानं पतिस्सतानं पञ्च जाणानि पच्चत्तञ्मेव 
उपन्जन्ति! कतमानि पञ्च ? ' अयं समाधि पच्चुपप्रसुखो चेव आयतिं च सुखविपाको 
ति पच्चत्तज्जेव आणं उप्पज्जति, "अयं समाधि अर्यो निरामिसो ' ति पच्चत्तज्जेव जाणं 
उप्पज्जति, "अयं समाधि अकापुरिससेवितो ति पच्चततञ्जेव जाणं उप्पज्जति, अयं 
नि 


त्‌... अनुप्रेक्षण (ध्यान) करता है, अपितु वह 


६. “" पुनः, भिश्रुओ ! किसी भिश्चु को ...पूर्वव | ^ 
मे भली भति बेटा लेता है । भिक्वओ! जेसे 


स शास्त्रोक्त धर्म को, समाधरनिष्ट होकर प्रजञाद्रारा मन ८ 
यै वैठाता है वैसे वैसे वह उस धर्म मे ..-पू्ववत्‌.. भिश्च 


जसे बह इस धर्म को समाधिभावना से मन 
... अप्राप्त अद्वितीय योगक्षेम प्राप्त होता हे ¦ (५, 
७. भिक्षुभओ ! ये पच विमुक्त्यायतन हँ जौँ किसी सावधान, उद्योगी -.-ू्ववत्‌.. तथा 
अप्राप्त अद्वितीय योगक्षेम प्राप्त होता है ॥'' ५\ 8 
समाधिसूत् ¦ : पांच ज्ञान 
अप्रमाण समाधि कौं भावना करनी 


१... भिक्ुमो | तुम लोग दक्ष एवं बुद्धमान्‌ हो, तुमको 3 


हिवे। तुम दक्ष एवं बुद्धिमानों द्वारा एेसी भावना करने से तुमको 
क्ष हो जायेगे। कौन से पाँच ? 4 सो दनवाली 
'"यह समाधि वर्तमान में भी सुख देनेवाली हँ तथा भविष्य में भी सुखमय फल ह। दनव। 


हे --यह ज्ञान तुमे व्यक्तिगत रूप से हो जायगा । (१ ) 
"“यह समाधि शरेष्ठ एवं निष है"--यह ज्ञान तुमं व्यक्तिगत रूप से हो जायगा। (२) 


ये पोँच सान व्यक्तिगत रूप से 





२७४ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


समाधि सन्तो पणीतो परिप्स्सद्धलद्धो एकोदिभावाधिगतो, न सह्घारनिग्गय्हवारितगतो ' ति 
पच्चत्तञ्जेव जाणं उप्पज्जति, "सतो खो पनाहं इमं समापन्जामि सतो वुदुहामी' ति 
पच्चत्तञ्जेव जाणं उप्पज्जति। 

२. ' ` समाधिं, भिक्खवे, भावेथ अप्पमाणं निपका पतिस्सता। समाधिं, भिक्वे, 
भावयतं अप्पमाणं निपकानं पतिस्सतानं इमानि पञ्च जाणानि पच्चत्तञ्जेव उप्पज्जन्ती " 
ति॥ © 
[९.25] ८. पञ्चद्धिकसुत्तं : १. ““ अरियस्स, भिक्ववे पञ्चद्िकस्स सम्मासमाधिस्स 
भावनं दसेस्सामि। तं सुणाथ, साधुं, मनसि करोथ; भासिस्सामी '' ति। “ एवं, भन्ते" ' ति 
1५.293] खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच- 

[8.21] २. ' ` कतमा च, भिक्खवे, अरियस्स पञ्चद्धिकस्स सम्मासमाधिस्स भावना? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्ेव कामेहि ..पे०... पठमं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति । सो 
इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फरति; नास्स 
किञ्चि सब्बावतो कायस्स विवेकजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति। सेय्यथापि, भिक्खवे, 
दक्खो न्हापको वा न्हापकन्तेवासी वा कंसथाले न्हानीयचुण्णानि आकिरित्वा उदकेन 
परिप्फोसकं परिप्फोसकं सत्रेय्य । सायं न्हानीयपिण्डि स्नेहपेरेता सन्तरबाहिरा फुटा स्नेहेन, 
व ~ 


घृणित पुरुष इस समाधि का अभ्यास न्ह कर पाते यह ज्ञान .. पर्ववत्‌... । (३) 

यह समाधि शान्त, उत्तम शान्ति एवं एकाग्रता द्वारा प्राप्त की जा सकती है, संस्कारों को 
निगृहीत कर इसका निषेध नहीं किया जा सकता --यह ज्ञान पूर्ववत्‌... । (४) 

` स्मृतिमान्‌ होकर ही भे इस समाधि की भावना कता ह॑ तथा स्मृतिमान्‌ होकर ही म॑ 
इससे उठता हूं यह ज्ञान तुमको व्यक्तिगत रूप से हो जायगा । (५) 

"अतः भिक्षुमो। तुम लोग दक्ष एवं बुद्धिमान्‌ हो, तुमको अप्रमाण समाधि की भावना करनी 


चाहिये । तुम दक्ष एवं बुद्धिमान द्वारा ठेसी भावना करने से तुमको व्यक्तिगत रूप से ये पोच ज्ञान 
प्रत्यक्ष हो जायंगे ॥'” 


@ 
८. ५ पञ्चाङ्िकसूत्र ब # पञ्चाद्धिक सम्यक्समाधि 
^ भक्चुओ। में तुमको आर्य सम्यक्समाधि का उपदेश करूंगा, उसको तुम ध्यानपूर्वक 
सुनो ओर मन मेँ बैठा लो। कहता हूं।'' 


अच्छा, भने!" कहकर भिश्च न भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान्‌ यह 
॥ ९ ` भिक्षुमो! इस आर्य पञ्चाङ्धिक सम्यक्समाधि की भावना कैसे होती है ? यहा 
भिष्षओो! कोई भिक्ु कामभोगो से दूर रहता हुआ... पूर्ववत्‌... प्रथम ध्यान प्राप्त कर साधना करता 
है । वह इसी काया को विवेकजन्य ्रिसुख से अभिष्यन्दि, परिष्यन्दित, परिपूर्ण एवं परिस्फरण 
करता हे, उसके शरीर का कोई भाग उस विवेकजन्य प्रीतिसुख से अस्पृष्ट (अता) नहीं रह जाता। 
जसे, भिक्षुओ। कोड स्नान कराने वाला चतुर पुरुष या उसका कोड कुशल साथी कंसे की चिकनी 
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न च प्घरिनी। एवमेव खो, भिक्छखवे, भिक्खु इममेव कायं विवेकजेन पीतिसुखेन 
अभिसन्देति परिसन्देति परिपरेति परिप्फरति; नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स विवेकजेन 
पीतिसुखेन अप्फुरं होति। अरियस्स, भिक्खवे, पज्चङ्खिकस्स सम्मासमाधिस्स अयं पठमा 
भावना। 

३. ““पुन च पर, भिक्खवे, भिक वितकविचारानं वूपसमा ...पे०... दुतियं जानं 
उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्दति 
परिपरेति परिप्फरति; नास्स किञ्चि सन्बावतो कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अ्फुर 
होति। सय्यथापि, भिक्छवे, उदकरहदो गम्भीरो उष्मिदोदको । तस्स नेवस्स पुरत्थिमाय 
दिसाय उदकस्स आयमुखं, न पच्छिमाय दिसाय उदकस्स आयमुखं, न उत्तराय दिसाय 
उदकस्स आयमुखं, न दक्खिणाय दिसाय उदकस्स आयमुख, देवो च कालेन कालं [२.26] 
सम्मा धारं नानुप्पवेच्छेय्य । अथ खो तम्हा व उदकरहदा सीता वारिधारा उन्भिज्जित्वा तमेव 
उदकरहदं सीतेन वारिना अभिसन्देयय परिसन्देयय परिपूरैय्य परिष्फर्य; नास्स किञ्चि 
सब्बावतो उद्करहदस्स सीतेन वारिना अप्फुटं अस्स। एवमेव खो, भिक्खवे, भिवखु 
इममेव कायं समाधिजेन पीतिसुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपूरेति परिप्फ़रति [५.24] 
नास्स किञ्चि सन्बावतौ कायस्स समाधिजेन पीतिसुखेन अप्फुटं होति। अरियस्सः 
भिक्खवे, पञ्चङ्खिकस्स सम्मासमाधिस्स अयं दुतिया भावना । 


४, “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु पीतिया च विरागा ...पे०... ततियं ्ानं [8.22] 


थाली में स्नानीय चूर्णं (उबटन) को डालकर, जल मे सन तरफ हा! से मिलावे। इस तरह वह 
४ क + जलमिश्रित हो जायगा, वह विखरेगा नहीं । इसी 


चूर्ण पिण्ड के रूप मे अन्दर बाहर सब तरफ से जलमि 
भकार, भिक्षुओ! कोई भिक्षु जब अपनी काया को विवेकजन्य प्रीतिसुख से अभिष्यन्दित, 
परिष्यन्दित एवं परिपूर्णं करता है तब उसकी काया का कोई भी भाग उस विवेकजन्य प्रीतिसुख से 


अस्पृष्ट नहीं रहता । भिक्षुओ ! इस की यह प्रथम भावना कहलाती हे । (१) 
३. तदनन्तर, भिक्षुओ ! कोई साधक भिश्च वितर्कं विचारो के शमन हो जाने से ...पूर्ववत्‌.. 


प्रीतिसुख से 
द्वितीय ध्यान को करता दै। तन वह अपनी काया को समाधिजन्य 
गनत उसकी काया का कोई भी अङ्ग उस 


अभिष्यन्दित, परिष्यन्दित, परिपूर्णं करता है। उस समय उ ४ 

समाधिजन्य रानी रहता। जसे, भिक्षुभो । कोई एेसा सरोवर हो जिसमें भूतल के 

जलस्नोत से जल आता हो । उसमे बाहर से जल आन का कोई सोत न पूर्व दिशा से हो, न पचिम 

दिशा से, न उत्तर दिशासे, न दक्षिण दिशासे हो, तथा मेघो से समय पर जलवृष्टि भी न हो। ४५ 

उसौ जलहद (सरोवर) से ठण्डी जल की धारा नीचे से उठकर उसको ठण्डे जल से इतना भर न 

परिपूर्ण कर दे कि उस सरोवर का कोई भाग जल से रि 1 9 ९७ 
समाधिजन्य को , प 

ध भ क वान भाग उस समाधिजन्य प्रीतिसुख से अस्पृष्ट नहीं रहता । 

भि्षुमो। यह हे आर्य पञ्चाङ्धिक की द्वितीय भावना। (२) 


३७६ अङ्घुत्तरनिकायपालि 


उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति परिसन्देति परिपरेति 
परिप्फरति; नास्स किञ्चि सव्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन अप्फुटं होति । सेय्यथापि, 
भिक्खवे, उप्पलिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अप्येकच्चानि उप्पलानि वा पदुमानि वा 
पुण्डरोकानि वा उदके जातानि उदके संवङ़ानि उदकानुग्गतानि अन्तो निमुग्गपोसीनि। तानि 
चत चग्गा याव च मूला सीतेन वारिना अभिसन्नानि परिसत्नानि परिपूरानि परिप्फुयानिः 
नास्स किञ्चि सन्बावतं उप्पलानं वा पदुमानं वा पुण्डरीकानं वा सीतेन वारिना अप्रं 
अस्स । एवमेव खो, भिक्छवे, भिक्खु इममेव कायं निप्पीतिकेन सुखेन अभिसन्देति 
परिसन्देति परिपूरति परिप्फरति; नास्स किञ्चि सव्बावतो कायस्स निप्पीतिकेन सुखेन 
अप्फुटं होति। अरियस्स, भिक्खवे, पञ्चङ्धिकस्स सम्मासमाधिस्स अयं ततिया भावना । 
1९.27] ५. ` ' पुन च परं, भिक्खवे भिक्खु सुखस्स च पहाना ...पे०. चतुत्थं ज्ञान 
उपसम्पज्ज विहरति। सो इममेव कायं परिसुद्धन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति, 
नास्म किञ्चि सन्बावतो कायस्स परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन अष्फुटं होति। सेय्यथापि, 
भिक्खवे, पुरिसो ओदातेन वत्थेन ससीसं पारुपित्वा निसित्नो अस्स; नास्स किञ्चि 
सन्बावतौ कायस्स ओदातेन वत्थेन अष्फुटं अस्स। एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव 
कायं परिसुद्धेन चेतसा परियोदातेन फरित्वा निसिन्नो होति; नास्स किञ्चि सब्बावतो 


स्स परिसुदधेन चेतसा परियोदातेन अष्फुटं होति। अरियस्स, भिक्खवे, पञ्चद्धिकस्स 
सम्मासमाधिस्स अयं चतुत्थी भावना। 


५. ` पुनः, भिक्षुभो। कोई भिक्षु सुख के प्रहाण से पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर 
साधना करता हे । वह अपनी काया को परिशुद्ध एवं पर्यवदात चित्त से व्याप कर स्थिरतापू्वक 
बेठता है । उस समय इसको काया का कोई भी अङ्ग परिशुद्ध एवं पर्यवदात चित्त से अस्पृष्ट नरी 
रहता। जेसे, भिक्षुओ! कोई परुष शिर सहित अपने समस्त शरीर को धेत वस्र से ठककर बैठा ही, 
“१ समय इसके शरीर का कोई भी अङ्ग वस्र स अस्यष्ट नहीं रहता; वैसे ही भिक्षुओ! कोई भि 


अपनी काया को परिशुद्ध एवं पर्यवदात चित्त से .. पूर्ववत्‌... अस्यष्ट नहीं रहता । भिक्षु! आर्य 
पञ्चङ्गिक सम्यक्समाधि की यह चतुथं भावना है । (४) 
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६. ` ' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो पच्चवेक्छणानिमित्तं सुग्गहितं होति 
स॒मनसिकतं सृपधारितं सुप्पदिविद्धं पञ्जाय। सेय्यथापि, भिक्छवे, अज्जो व अज्जं 
पच्चवेक्खेय्य, ठितो वा निसिन्नं पच्चवेक्खेय्य, निसित्नो वा निपत्नं पच्चवेक्खेय्य । एवमेव 
खो, भिक्खवे, भिव्खुनो पच्चवेक्खणानिमत्तं सुग्गहितं होति, सुमनसिकतं सूप-]५.295] 
धारितं सुप्परिविद्धं पञ्ञाय । अरियस्स, भिक्खवे, पञ्चङ्धिकस्स सम्मासमाधिस्स अयं 
पञ्चमा भावना। एवं भाविते खो, भिक्खवे, भिक्खु अरिये पञ्चक्िके सम्मा-[8.23] 
समाधिग्हि एवं बहुलीकते यस्स यस्स अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभि- 
निन्नामेति अभिञ्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति आयतने । 

७. "“ सेय्यथापि, भिक्खवे, उदकमणिको आधारे ठउपितो पूरो उदकस्स 
समतित्तिको काकपेय्यो । तमेनं बलवा पुरिसो यतो यतो आवन्जेय्य, आगच्छेय्य उदकं! 
ति? ^“एवं, भन्ते '' । [२.28] 

"एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु एवं भाविते अरिये पञ्चङ्गिके सम्मासमाधिम्हि 
एवं बहुलीकते यस्स॒ अभिज्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेति 
अभिञ्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभन्नतं पापुणाति सति सति आयतने । 

८. ^“ सेय्यथापि, भिक्खवे, समे भूमिभागे पोक्खरणी चतुर॑सा आलिबद्धा पूरा 
उदकस्स समतित्तिका काकपेय्या। तमेनं बलवा पुरिसो यतो यतो आलिं मुज्चेय्य, 
आगच्छेय्य उदकं" ति ? '^एवं, भन्ते''। 
गा 

भौरि ६. “पुनः, भिक्षुभओ! किसी भिक्षुकी प्त्येक्षणा का निमित सुगृहीत होता हे, मन से भली 
धारण किया हुआ होता है गरा दारा अन्तस्तल तक प्रविष्ट हुआ रहता ह । जैसे भिक्षुमओ। भ 
को देखे, खडा हआ वैठे हए को देखे, या बैठा हुआ लेटे हए को देखे; इसी प्रकार, भिक्ष ५५ 
भिक्ष का प्रत्यवेक्षणानिमित्त सुगृहीत होता हि .. पर्ववत्‌ ५ भिक्षुभ । यह्‌ आर्य 
सम्यक्समाधि की पञ्चम भावना है । (५) 0 
| क पिकभो | किसी भिक्ु द्वारा इस आर्य 9 "गवती 
सहन पर, जिस जिस अभिज्ञा द्वारा # 
है, अवसर आने पर वह उस धर्मं का साक्षत्कार कर लेता है 
७. जसे, भु कोहड़ा किसी आधार पर सुव्यवस्थित टिका ह) ^ रः 6 
भले से इतना पूर्ण हो कि कौए भी उसमे सरलता से जल पौ सके; उसको कोई गई ५१ क 
उधर उसमे से जल 21" । । 
क + इस आर्य ञ्चा्गिक सम्यक्समाधि का बहुल 
भ्यास कसते रहने पर... वह साक्षात्कार कर लेता है । वणका क 


<. '*भिक्षुओ। समतल भूभाग पर चा म 
' भो जल कृ 9 कि जौँ कौए भी अनायास जल पी सरके । वहाँ कोई बलवान्‌ 


पष आवे ओर किधर से उसका किनारा तोडकर उससे जल ले सकेगा ? '“ टा, भन्ते। 
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“एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्छु एवं भाविते अरिये पञ्चङ्धिके सम्मासमाधिम्हि 
एवं बहुलीकते यस्स यस्स अभिञ्ञासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स ...पे०... सति सति 
आयतने । 

९. '' सय्यथापि, भिक्खवे, सुभूमियं चातुम्महापथे आजञ्जरथो युत्तो अस्स ठितो 
ओधस्तपतोदो । तमेन दक्खो योग्गाचरियो अस्सदम्मसारथि अभिरुहित्वा वामेन हत्थेन 
रस्मियो गहेत्वा दक्छिणेन हत्थेन पतोदं गहेत्वा येनिच्छकं यदिच्छकं सारेय्य पि पच्चासारेय्य 
पि। एवमेव खो, भिक्खवे, भिवखु एवं भाविते अरय पञ्चद्धिके सम्मासमाधिग्हि एवं 
बहुलीकते यस्स यस्स अभिज्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेति 
अभिजञ्जासच्छिकिरियाय, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति आयतने। 
॥५.296,.29] १०. ' ' सो सचे आक्ुति-' अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेय्यं--एको 
पि हुत्वा बहुधा अस्सं ...पे०... याव ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव 
सक्खिभव्वतं पापुणाति सति सति आयतने । 

8.24] ११. “सो सचे आकहुति-' दिव्बाय सोतधातुया विसुद्धाय अत्िक्कन्तमानुसि- 
काय उभो सदे सुणेय्यं -दिन्बे च मानुसे च ये दूरे सन्तिके चा" ति, तत्र तत्रैव सक्खिभव्तं 
पापुणाति सति सति आयतने । 

९२. ` सो सचे अकट्ति-' परसन्तानं परपुग्गलानं चेतसा चेतो परिच्च 
पजानेय्यं सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानेय्यं, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति 
पजानेय्यं, सदोसं वा चित्त.. वीतदोसं वा चित्त... समोहं वा चित्त... वीतमोहं वा चित्त. 


` इसी प्रकार, भिक्षु! कोड भिक्षु इस आर्य पञ्चाङ्ग सम्यव्समाधि कौ दुढृतापूर्वक निरन्तर 
अभ्यास कस पर जिस जिस अभिज्ञा से साक्ात्करणीय धर का अभिज्ञा से साक्षात्कार करना 
चाहेगा वह समय आने पर एसा साक्षात्कार कर सकेगा | 

९. ` भिक्षुमो! जैसे किसी सीधे चौरस्ते पर कोई सजा हुआ रथ हो, जिसमे अच्छी जाति 
के घोडे जुते हो, जिस पर वावुकर लटका हो । वहौँ कोई दक्ष अश्चचालक उस रथ पर चढ़कर 
हाथ से अश्वो की लगाम (रस्सी ) पकड़कर तथा दाहिने हाथ में चाबुक लेकर्‌, जिधर चाहे जैसा 
चाहे आगे पीछे उसे चला फिरा सकता हे, उसी प्रकार, भिक्षु! कोई भिश्च इस आर्य पञ्चार्िक 
पूर्ववत्‌... साक्षात्कार कर सकेगा । 

न १०. ^" वह साधक भिक्षु यदि चाहता है- अनेक प्रकार के चमत्कार देखू; जैसे एक हि 

हआ भी बहुत हो जाऊँ . पूर्ववत्‌... ब्रह्मलोक तक समस्त जगत्‌ को अपने अधीन कर लँ! तौ व 
समर्थं भिक्षु समय पडुने पर, यह सब चमत्कार देख सकता है। 


११. ' ` वह साधक भिक्षु यदि चाहता है- विशुद्ध, मानवदु्लभ दिव्य श्रत्रधातु से दिव्य एव 


५ 


त्‌ धन द. पूर्ववत्‌ .. वह एसा साक्षात्कार कर सकता हे। 
९ वह साधक भिशु यदि चाहता है-- दूसरे प्राणियों के, दूसरे पुद्रलों के चित्त को 
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सह्धित्तं वा चित्त... विविखित्तं वा चित्त... महग्गतं वा चित्त... अमहग्गतं वा चित्त... सत्तर 
वा चित्त... अनुत्तरं वा चिन्त... समाहितं वा चित्त. असमाहितं वा चित्त. विमुततं वा चित्त. 
अविमुत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्तं ति पजानेय्यं ' ति, तत्र तत्रैव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति 
सति आयतने। 

१३. “* सो सचे आकद्वुति-' अनेकविहितं पुब्बेनिवासं अनुस्सरेय्य, सय्यथीदं -- 
एकं पि जातिं, दवे पि जातियो ...पे०... इति साकारं सटदेसं अनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
अनुस्सरेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति आयतने । 

१४. ^“सो सचे आकट्ुति--' दिन्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन 
..प०... यथाकम्मूपगे सत्ते पजानेय्यं' ति, तत्र तत्रव सक्खिभव्बतं पापुणाति सति सति 
आयतने | 

१५. ^“ सो सचे आकट्भुति-" आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं 
दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरय्यं ' ति, तत्र तत्रेव सक्खिभव्बतं 
पापुणाति सति सति आयतने"' ति। © 

९. चङ्कमसुत्तं : ९. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, चड्कमे आनिसंसा। कतमे पञ्च ? 
अद्धानक्खमो होति, पधानक्छमो होति, अप्माबाधो होति, असितं पीतं खायितं [२.3 
सायितं सम्मा परिणामं गच्छति, च्कमाधिगतो समाधि चिरद्ितिको ोति। इमे खो, ॥\.207] 
भिक्खवे, पञ्च चङ्कमे आनिसंसा'' ति॥ श 
प 
स्वेचित्त से जान सरव, जैसे- सराग चित्त को .. पूर्ववत्‌... तो वह एेसा साक्षात्कार सरलता सेकर 
सकता हे। 

१३. "यदि वह साधक भिक्षु चाहता है कि वह अपने अनेक 
एक जन्म, दो जन्म पूर्ववत्‌... अनुस्मरण कर तो वह, समय आने 
स सकता है से ...पूर्ववत्‌ 
९४. ""यदि वह साधक भिक्षु चाहता है कि विशु मानवदुर्लम दिद श ५ एसा 
स्व स्व प्रारब्ध कर्मवश यहोँ आये हए प्राणियों के विषय में जान लूं तो वह, समय आन ° 
कएने में समर्थ हो सकता दै ।'' एं 
भ अ ० भि चाहता है कि आश्र भ चेतोविमुक्ति 
भ ५-०४ पि ५9 न) चंक्रमण की प्रति ७.५.५८ 
5 च ? चं 1 सा 
१. भिक्षु चंक्रमण की ये पंच विशेषताए ह कन १ म 


( नें समर्थ 
मे ९ (साधना के लम्बे) मार्ग को पाए ०० सताते है, (४) उसका खाया, पीया, चारा हुम 


सेम । शारीरिक रोग कम सता तो 
० होता है; (३) उसको शा च चंक्रमणाभ्यासी की समाधि चिरस्थायी होती हे । भिक्षुओ। 


सकरमण थ शीघ्र पच जाता है। (५) तथा चं | ध 
पक्रेमण की ये पौच विशेषतां होती द ॥' 


पूर्वजन्म का अनुस्मरण करे, 
ने पर, ठेसा करने मे समर्थं 
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[8.25] ९०. नागितसुत्तं : १. एवं मे सुतं । एक समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरमानो 
महता भिक्ुसद्धेन सद्धिं येन इच्छानङ्घलं नाम कोसलानं ब्राह्यणगामो तदवसरि । तत्र सुदं 
भगवा इच्छानङ्खले विहरति इच्छानद्गलवनसण्ड। अस्सोसं खो इच्छानद्गलका ब्राह्मण- 
गहपतिका--' समणो खलु भो गोतमो सक्यपुत्तो सक्यकुला पन्बजितो इच्छानङ्कलं 
अनुप्पत्तो; इच्छानङ्कले विहरति इच्छानङ्गलवनसण्ड । तं खो पन भवन्तं गोतमं एवं कल्याणो 
कित्तिसदो अन्पुग्गतो-' इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पत्नो सुगतो 
लोकविदू अनुत्तसो पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। सो इमं लोकं 
सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणिं पजं सदेवमनुस्सं सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
पवेदेति। सो धम्मं देसेति आदिकल्याणं मञ्ञेकल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं 
केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्यचरियं पकासेति। साधु खो पन तथारूपानं अरहतं दस्सनं 
होती '' ति। अथ खो इच्छानङ्गलका ब्राह्मणगहपतिका तस्सा रत्तिया अच्वयेन पदहूतं 
खादनीयं भोजनीयं आदाय येन इच्छाङ्गलवनसण्डो तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा 
बहिद्रारकोद्रके अद्धंसु उच्चासदमहासदा। 

[२.1] २. तेन खो पन समयेन आयस्मा नागितो भगवतो उपद्राको होति। अथ खो भगवा 
आयस्मन्तं नागितं आमन्तेसि-“' के पन खो, नागित, उच्चासदमहासदा, केवट्रा मजञ्ञे 
मच्छविलोपे'' ति ? 

'^एते, भन्ते, इच्छानङ्गलका ब्राह्मणगहपतिका पहूतं खादनीयं भोजनीयं आदाय 

बहिद्ारकोद्रुके ठिता भगवन्तञ्ञेव उदिस्स भिक्खुसद्धं चा'' ति। 


९०. नागितसूत्र पोच निष्यन्द ( परिणाम ) 

१. ठेसा मैने सुना हे । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोसल देश में चारिका करते हुए, अपने 
विशाल भिक्षुसद्ध के साथ, इच्छानङ्गल नामक किसी ब्राह्मणग्राम में पधारे। वहां वे भगवान्‌ 
इच्छानङ्गल ग्राम के समीपस्थ इच्छानङ्गल वनप्रदेश मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब 
इच्छानद्गलवासी ब्राह्मण गृहस्थो ने सुना--'* अरे ! श्रमण गौतम शाक्यपुत्र, शाक्यकुल से प्रत्रजित 
होकर इच्छानङ्खल में पधार हैँ तथा इसके वनप्रदेश में साधनाहेतु विराजमान हैँ । उन श्रमण गौतम 
का यह कीर्तिशब्द लोक में फेला हुआ है-- वे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ..-पूर्ववत्‌... भगवान्‌ 
बुद्ध है ।... एेषे ज्ञानियों का दर्शन बहुत कल्याणप्रद होता हे '' तब वे इच्छानद्गलवासी ब्राह्मण 
गृहपति, उस रत्रि के बीत जाने पर, प्रचुर मात्रा मे खाद्य भोज्य सामग्री लेकर उस इच्छानङ्गल 
वनप्रदेश में आये तथा विहार के बाह्य द्वार पर आकर कोलाहल करते हुए खड रहे। 

२. उस समय आयुष्मान्‌ नागित भगवान्‌ की परिचर्या में थे। अतः भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ 
नागित से पूकछ्छा--*' नागित! ये कौन इतना भीषण कोलाहल कर रहे हैँ, मानो केवट मछली बाजार 
मे कोलाहल करते हए मछली नेच रहे हों 2"! 

'“ भन्ते ! ये इच्छानङ्गलवासी गृहपति भगवान्‌ तथा भिक्षुसद्घ के लिये प्रचुरमात्रा मे खाद्य 
भोज्य सामग्री लाये हे । बाह्य द्वार पर खड है ।'! 
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' माहं, नागित, यसेन समागमं, मा च मया यसो। यो खो, नागित, नयिमस्स 

 नेक्खम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स निकामलाभी [५.298] 

अस्स अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, यस्साहं नेक्खम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसम- 

सुखस्स सम्बोधसुखस्स निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी। सो तं [8.26] 
मीव्व्टसुखं मिद्धसुखं लाभसक्कारसिलोकसुखं सादियेय्या'" ति। 

२. “* अधिवासेतु दानि, भन्ते, भगवा, अधिवासेतु सुगतो; अधिवासनकालो दानि, 
भन्ते, भगवतो । येन येनेव दानि भगवा गमिस्सति तंनिन्ना व गमिस्सन्ति ब्राह्मणगहपतिका 
नेमगा चेव जानपदा च । सय्यथापि, भिन्ते, थुल्लफुसितके देवे वस्सन्ते यथानिन्नं उदकानि 
पवत्तन्ति; एवमेव खो, भन्ते, येन येनेव दानति भगवा गमिस्सति, तनिन्ना व गमिस्सन्ति 
ब्राह्मणगहपतिका नेगमा चेव जानपदा च। तं किस्स हेतु ? तथा हि, भन्ते, भगवतो 
सीलपञ्जाणं'' ति। 

४. “' माहं, नागित, यसेन समागमं, मा च मया यसो। यो खो, नागित, नयिमस्स 
नेक्खम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स सम्बोधसुखस्स निकामलाभी अस्स 
अकिच्छालाभी अकसिरलाभी, यस्साहं नेक्छम्मसुखस्स पविवेकसुखस्स उपसमसुखस्स 
सम्बोधसुखस्स निकामलाभी अकिच्छलाभी अकसिरलाभी । सो तं मीव्न्हसुखं मिद्धसुखं 
लाभसक्कारसिलोकसुखं सादियेय्य। असितपीतखायितसायितस्स खो, नागित, [8.32] 
उच्चारपस्सावो-एसो तस्स निस्सन्दो। पियानं खो, नागित, विपरिणामञ्जथाभावा 


'' नागित। मुञ्चे किसी प्रकार के यश की स्पृहा नहीं हे, न कोई लौकिक यश (प्रशंसा) वाला 
काय मुञ्से सम्बद्ध हो सकता हे। नागित! इन कार्यो से नैष्काम्यसुख या प्रविवेकसुख एवं 
शान्तिसुख तथा सम्बोधिसुख एकान्ततः प्राप्त नहीं किया जा सकता । जबकि मेँ निरन्तर नैष्काम्य- 
सुख या प्रविवेकसुख एवं शान्तिसुख तथा सम्बोधिसुख एकान्ततः अनुभव करता रहता हू । इनके 
सामने यह सांसारिक सुख, आलस्य लौकिक लाभ, सत्कार एवं यश का ही देनेवाला हे ।'' 

'* भन्ते ! इसे भी आप स्वीकार कीजिये। भगवन्‌! यह आपके स्वीकार करने का अवसर हे । 
आप जैसा आचरण करेगे वैसा ही आचरण ये ब्राह्मण गृहपति भी करेगे । भन्ते! जैसे मेघवर्षा से 
एकत्र हआ जल नीचे की ओर ही जाता हे, वैसे ही भन्ते! आप जेसा आचरण करगे, वैसा ही 
आचरण ये ब्राह्यण गृहपति, यहाँ के निगमवासी एवं जनपदवासी भी करेगे । वह क्यों 2 वह इसलिये 
कि आपका सदाचार ही एेसा है जिसके प्रभाव से ये लोग भी सत्कार्याभिमुख हो जार्यगे। 

४. ““नागित। में अपने किसी प्रकार के यश से सम्बद्ध होना नहीं चाहता, न मुञ्चसे किसी 
प्रकार का लौकिक यश ही सम्बद्ध है। वह इस नैष्काम्यसुख, प्रविवेकसुख, उपशमसुख या 
सम्बोधिसुख का लाभ नर्हीं करा सकता; जबकि मेँ निरन्तर नैष्काम्यसुख, प्रविवेकसुख, उपशम- 
सुख एवं सम्बोधिसुख का अनुभव करता रहता हू। वह लौकिक सुख तो इसकी अपेक्षा विष्ठा 

(मल)- सुख के समान है । वह केवल लौकिक लाभ सत्कार दिला सकता है । (१) नागित ! जैसे 


हमारे खाये पीये पदार्थ का अन्तिम परिणाम मल या मूत्र होता है, उसी प्रकार इस लौकिक यश का 
(2-26) 
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उप्पज्जन्ति सोकपरिदेवदुक्वदोमनस्सुपायासा-- एसो तस्स निस्सन्दो। असुभनिमित्तानुयोगं 
अनुयुत्तस्स खो, नागित, सुभनिमित्ते पारिकुल्यता सण्ठाति-एसो तस्स निस्सन्दो । छसु 
खो, नागित, फस्सायतनेसु अनिच्चानुपस्सिनो विहरतो फस्से पारिकुल्यता सण्ठाति-एसो 
तस्स निस्सन्दो। पञ्चसु खो, नागित, उपादानक्छन्धेसु उदयन्बयानुपस्सिनो विहरतो 


उपादाने पारिकुल्यता सण्ठाति- एसो तस्स निस्सन्दो'' ति॥ 0 
| पञ्चङ्किकवग्गो ततियो ॥ 
तस्सुदानं 
दरे अगारवुपक्किलेसा, द्स्सीलानुग्गहितेन च। [५.299] 
विमुत्तिसमाधिपञ्चद्खिका, चङ्कमं नागितेन चा ति॥ © 
४. सुमनवग्गो 


[8.27] १. सुमनसुत्तं : १. एकं समयं ...पे०... अनाथपिण्डिकस्स आरामे। अथ खो 
सुमना राजकुमारी पञ्चहि रथसतेहि पञ्चहि राजकुमारिसतेहि परिवुता येन भगवा 


परिणाम (निष्यन्द) भी समञ्चो । (२) नागित। प्रिय वस्तुओं में परिवर्तन या अन्यथा (नाश) हो 
जाने पर शोक, परिदेव एवं दौर्मनस्य आदि होते है-- यह भी उसका एक परिणाम है । (३) काया 
के अशुभ निमित्त की साधना मे लगे हृए साधक को शुभनिमित्त में प्रतिकूलता उपस्थित होती है-- 
यह इसका तीसरा परिणाम हे। (४) नागित! छह स्पर्शायतनों मे अनित्यता की भावना करनेवाले 
साधक को स्पर्श में प्रतिकूलता उपस्थित होती टै-- यह इसका चतुर्थं परिणाम हे । (५) पाँच 
उपादानस्कन्धों मं उत्पाद एवं विनाश की भावना करनेवाले साधक को उपादान में प्रतिकूलता होती 
हे-- यह इसका पोचर्वाँ परिणाम है ॥'' ० 
पञ्चाद्धिकवर्ग तृतीय सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (यें व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 

१. प्रथम अगौरवसूत्र, २. द्वितीय अगौरवसूत्र, ३. उपक्लेशसूत्र, ४. दुःशीलसूत्र, ५. 
अनुगहीतसूत्र, ६. विमुव्त्यायतनसूत्र, ७. समाधिसूत्र, ८. पञ्चाद्धिकसूत्र, ९. च॑क्रमणसूत्र, ए 
१०. नागितसूत्र ॥ © 


४. सुमनौँवर्ग 
९. सुमनासूत्र पोच स्थानों से विशेषता 
१. एक समय ...पूर्ववत्‌ .. अनाथपिण्डिक द्वारा निर्मापित जेतवन आराम मे साधनाहेतु 
विराजमान थे। तब कोई सुमना नामक राजकुमारी पोच सौ राजकुमारियों के साथ पाँच सौ रथों मं 
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तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्ना खो 
सुमना राजकुमारी भगवन्तं एतदवोच-- 

२. ^“ टधस्सु, भन्ते, भगवतो द्वे सावका समसद्धा समसीला समपञ्जा-एको 
दायको, एको अदायको। ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं [२.3३] 
उपपनज्जेय्युं । देवभूतानं पन नसं, भन्ते, सिया विसेसो, सिया नानाकरणं '' ति 2 

"सिया, सुमने, ' ' ति भगवा अवोच--'' यो सो, सुमने, दायको सो अमुं जदायकं | 
देवभूतो समानो पञ्चहि ठानेहि अधिगण्हाति-- दिव्बेन आयुना, दिव्बेन वण्णेन, दिव्बेन | 
सुखेन, दिव्बेन यसेन, दिव्बेन आधिपतेय्येन। यो सो, सुमने, दायको सो अमुं अदायकं | 
देवभूतो समानो इमेहि पञ्चहि ठानेहि अधिगण्हाति'' | 

३. “सचे पन ते, भन्ते, ततो चुता इत्थत्तं आगच्छन्ति, मनुस्सभूतानं पन नेसं, 
भन्ते, सिया विसेसो, सिया नानाकरणं'' ति? 

"सिया, सुमने, ' ' ति भगवा अवोच-"“यो सो, सुमने, दायको सो अमुं अदायकं 
मनुस्सभूतो समानो पञ्चहि ठानेहि अधिगण्ठाति--मानुसकेन आयुना, मानुसकेन वण्णेन, 
मानुसकेन सुखेन, मानुसकेन यसेन, मानुसकेन आधिपतेय्येन। यो सो, सुमने, दायको 
सो अमुं अदायकं मनुस्सभूतो समानो इमेहि पञ्चहि ठानेहि अधिगण्ठाति''। 

४. '*सचे पन ते, भन्ते, उभो अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, पव्ब-|५.300] 
जितानं पन नेसं, भन्ते, सिया विसेसो, सिया नानाकरणं'' ति ? 





बेठकर, जहाँ भगवान्‌ विराजमान थे, वहां पहुंची । पहुंचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ 
गयी । एक ओर बेदी हई सुमना राजकुमारी भगवान्‌ से यों बोली- 

२. “" भन्ते, य्ह आपके दो उपासक शिष्य हो, दोनों आपके प्रति समान श्रद्धालु हो, वे 
समान आचार वाले हो, समान प्रज्ञा वाले हो; परन्तु उनमें एक दान करता हो, तथा एक दान न करता 
हो । वे अपने देहपात के बाद, मरणानन्तर, स्वर्ग लोक में उत्पन्न हों । व्हा उत्पन्न होने पर उनमें क्या 
कोई विशेषता होगी ? क्या कोई भेद होगा ?'' 

"^ टां, सुमने! होगा ' -- भगवान्‌ बोले-'' जो उनमें दानदाता था वह, देवता होते हुए भी, 
उस न दानदाता से पोच गुणों से विशेष होगा--१. दिव्य आयु से, २. दिव्य वर्ण से, ३. दिव्य सुख 
से, ४. दिव्य यश से, एवं ५. दिव्य एेश्र्य से । सुमने! वह दानदाता उस न दानदाता से इन पाच गुणों 
से विशिष्ट होगा ।'' | 

२. भन्ते! यदि वे दोनों ही मनुष्य रूप मेँ जन्म लँ तब उनमें क्या भेद होगा ? क्या विशेषता 
होगी ? 

“" सुमने! तब भी उन दोनों मे विरोषता रहेगी ।'' भगवान्‌ बोले- सुमने! वह दानी दान न | 
देनेवाले से पोच गुणों मे विशेष रहेगा--१. मानव को मिलने वाली आयु से, २. मानव वर्णं से, 
२. मानव सुख से, ४. मानव यश से तथा ५. मानव को मिलने वाले एेश्चर्य से । सुमने! इस प्रकार 
वह दानी न दान देने वाले से इन पच गुणों में विशिष्ट रहता हे ।'' 
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` सिया, सुमने, ' ' ति भगवा अवोच-““यो सो, सुमने, दायको सो अमुं अदायकं 
पन्बजितो समानो पञ्चहि ठनेहि अधिगण्हाति-- याचितो व बहुलं चीवरं परिभुञ्जति 
अप्पं अयाचितो, याचितो व बहुलं पिण्डपातं परिभुञ्जति अप्पं अयाचितो, याचितो व 
[8.28] बहुलं सेनासनं परिभुञ्जति अप्पं अयाचितो, याचितो व बहुलं गिलानप्पच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जति अपं अयाचितो । येहि खो पन सब्रह्मचारीहि सद्धिं विहरति 
त्यस्स मनापेनेव बहुलं कायकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं मनापेन, मनापेनेव बहुलं वची- 
[२.34] कम्मेन समुदाचरन्ति अप्पं अमनापेन, मनापेनेव बहुलं मनोकम्मेन समुदाचरन्ति 
अप्पं अमनापेन, मनापंयेव बहुलं उपहारं उपहरन्ति अप्पं अमनापं। यो सो, सुमने, दायको 
सो अमुं अदायकं पव्बजितो समानो इमेहि पञ्चहि ठानेहि अधिगण्हाती'' ति। 

५. “' सचे पन ते, भन्ते, उभो अरहत्तं पापुणन्ति, अरहत्तप्पत्तानं पन नसं, भन्ते, 
सिया विसेसो, सिया नानाकरणं'* ति? 

"एत्थ खो पनेसाहं, सुमने, न किञ्चि नानाकरणं वदामि, यदिदं विमुत्तिया 
विमुक्तिं" ति। 

६. “*अच्छरियं, भन्ते, अन्भुतं, भन्ते! यावञ्चिदं, भन्ते, अलमेव दानानि दातुं 


४. "यदि, भन्ते! वे दोनों ही घर छोडकर प्रत्रजित हों तो उन दोनों में क्या विशेषता होगी ? 
क्या भेद होगा 2"" 

'“ सुमने! वहो भी उन दोनों में भेद होगा।'' भगवान्‌ बोले-'' वह दानी परिव्राजक उस न 
दानदाता परिव्राजक से इन पोच गुणों में विशिष्ट होगा-- १. उस दानी परिव्राजक को मोगि विना भी 
पर्यप्ति चीवरों का उपभोग करने को मिलेगा, उसको चीवर की याच्ञा सम्भवतः कभी ही करनी 
पडे। २. उसको विना मोगि भी, पर्याप्त पिण्डपात (खाद्य पदार्थ) मिलता रहेगा, उसको पिण्डपात 
की याच्ञा (भिक्षा) कभी कदाचित्‌ ही करनी पडती है। ३. उसको उपयोगहेतु शयनासन 
अनायास, विना मेगि ही, मिलता रहता है, उसको इसके लिये किसी से याच्जा नहीं करनी पडती 
है । ४. उसको रुग्णावस्था में ओषध एवं पथ्य मंगि विना ही मिलते रहेगे, उसको पथ्यौषध की 
याच्ञा कभी कदाचित्‌ ही करनी पडती है । ५. वह जिन सब्रह्यचारी भिक्चुओं के साथ साधनाहेतु 
रहता है, वे इसके कायकर्म वाक्कर्म एवं मानस कर्म कहे विना ही पूर्ण करते है, उसको इन कार्यो के 
लिये उनसे सम्भवतः कदाचित्‌ ही कहना पडता हे । सुमने न दाता परिव्राजक की अपेक्षा दाता 
परिव्राजक में ये पाच विशेषता होती हैँ ।'' 

५. ^“ भन्ते! यदि वे दोनों (दानी एवं अदानी ) अर्हतत्व (ज्ञान) प्राप्त कर लें तब भन्ते ! उन 
दोनों में क्या भेद या विशेषता होगी ?'' 

'“ सुमने! व्हा कोई विशेषता होगी-एेसा मेँ नहीं मानता; क्योकि ` ज्ञानियों को एेसी 
विशेषताओं से विभाजित नर्हीं किया जा सकता । कारण कि वे उस अवस्था में सभी भेदो से, सभी 
विशेषताओं से विमुक्त हो जाते है। 

६. ““ आश्चर्य हे, भन्ते! अद्भुत हे, भन्ते! तब तो, भन्ते! हम लोगों को दानकर्म करते हुए 
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अलं पुञ्जानि कातुं; यत्र हि नाम देवभूतस्सा पि उपकारानि पुञ्जानि, मनुस्सभूतस्सा पि 
उपकारानि पुञ्जानि, पव्बजितस्सा पि उपकारानि पुञ्जानी'' ति। 

"एवमेतं, सुमने! अलं हि, सुमने, दानानि दातुं अलं पुञ्जानि कातुं! देवभूतस्सा 
पि उपकारानि पुञ्जानि, मनुस्सभूतस्सा पि उपकारानि पुञ्ञानि, पनब्बजितस्सा पि 
उपकारानि पुञ्ञानी'' ति। 

७. इदमवोच भगवा। इदं वत्वानं सुगतो अथापरं एतदवोच सत्था-- 

"यथा पि चन्दो विमलो, गच्छं आकासधातुया। 
सब्बे तारागणे लोके, आभाय अतिरोचति॥ 
तथेव सीलसम्पत्नो सद्धो पुरिसपुग्गलो। [14.301] 
सब्बे मच्छरिनो लोके, चागेन अतिरोचति॥ 
"यथा पि मेघो थनयं, विज्जुमाली सतक्तकु। 
थलं निन्नं च पुरेति, अभिवस्सं वसुन्धर॥ 


8, 


'* एवं दस्सनसम्पन्नो, सम्मासम्बुद्धसावको । 
मच्छरि अधिगण्हाति, पञ्चठानेहि पण्डितो ॥ 
'" आयुना यससा चेव, वण्णेन च सुखेन च। [8.29] 
स॒वे भोगपरिव्यूव््टो, पेच्च सग्गे पमोदती'' ति॥ © 


पुण्यकर्म अवश्य करने चाहिये, जबकि देवत्व प्राप्त होने पर भी ये पुण्य उसमे उपकारक ही होते है, 
मनुष्यत्व प्राप्त होने पर भी... प्रत्रजित होने पर भी ये पुण्यकर्म वहोँ उपकारक ही होते हैँ ।' ' 

"हां, सुमने! एेसी ही बात है । सभी को ये दान एवं पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिये; क्योंकि 
ये पुण्यकर्म ..पूर्ववत्‌... प्रत्रजित होने पर भी उपकारक ही होते हे ।'' 

७. भगवान्‌ ने यह उपदेश किया । यह उपदेश कर मधुरभाषी शास्ता ने गाथाओं के माध्यम 
से यह भी कटा- 

(१) “*जेसे निर्मल (स्वच्छ, निष्कलङ्क) चन्द्रमा आकाश मे गमन करता हुआ लोक में 
अन्य साधारण तारासमूह से अतिरिक्त अपनी विशिष्ट आभा से द्योतित होता रहता हे ॥ 

(२) "उसी प्रकार, कोई शीलसम्पनन श्रद्धालु उत्तम पुरुष लोक में अन्य सभी मात्सर्यसम्पन्न 
(अतिलोभी, कंजूस) पुरुषों से अपनी अतिरिक्त विशेष शोभा से शोभित होता रहता हे ॥ 

(३) "जैसे हजारो पंक्तियों बाले काले मेघ से बिजली सी कड़कती है, पृथ्वी पर जलवृषटि 
भी होती है, तथा नीची भूमि जल से भर जाती है॥ 

(४) उसी प्रकार, सम्यक्सम्बुद्ध का सुन्दराकृति दानी शिष्य अपनी इन पोच विशेषताओं से 
लोक मे अतिलोभी (कञ्ूस) लोगों को तिरस्कृत करता रहता है ॥ 

आयु से, यश से, वर्णं से, सुख से एवं एेश्र्य सम्पत्ति से। वह यहाँ इनका यथेच्छ उपभोग 
कर, मरणानन्तर स्वर्ग में जाकर दिव्यसुख का अनुभव कर प्रमुदित होता है ॥'' ९ 
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[२.३5] २. चुन्दीसुत्तं : १. एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवने कलन्दकनिवापे। 
अथ खो चुन्दी राजकुमारी पञ्चहि रथसतेहि पञ्चहि च कुमारिसतेहि परिवुता येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्ना खो 
च॒न्दी राजकुमारी भगवन्तं एतदवोच- 

२. “" अम्हाके, भन्ते, भाता चुन्दो नाम राजकुमारो, सो एवमाह-' यदेव सो होति 
इत्थी वा पुरिसो वा बुद्धं सरणं गतो, धम्मं सरणं गतो, सङ्खं सरणं गतो, पाणातिपाता 
परिविरतो, अदिल्ादाना पटिविरतो, कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो, मुसावादा परिविरतो, 
सुरामेरयमज्जपमादट्राना पटिविरतो, सो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतियेव उपपज्जति, नो 
द्ग्गतिं' ति। साहं, भन्ते, भगवन्तं पुच्छामि-' कथंरूपे खो, भन्ते, सत्थरि पसन्नो कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतियेव उपपज्जति, नो द्ग्गतिं > कथंरूपे धम्मे पसन्नो कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिंयेव उपपज्जति, नो दुग्गतिं 2 कथंरूपे सद्धं पसन्नो कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतियेव उपपज्जति, नो दुग्गतिं'* ति ? 

३. “* यावता, चुन्दि, सत्ता अपदा वा द्विपदा वा चतुप्पदा वा बहुप्पदा वा रूपिनो 
[1५.302] वा अरूपिनो वा सञ्जिनो वा असञ्जिनो वा नेवसञ्जिनासञ्जिनो वा, तथागतो 
तेसं अग्गमक्खायति अरहं सम्मासम्बद्धो । ये खो, चुन्दि, बुद्धे पसनच्रा, अग्गे ते पसन्ना। अग्गे 
खो पन पसन्नानं अग्गो विपाको होति। 


२. चुन्दीसूत्र अग्रदानी का अग्रविपाक 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) राजगृह के वेणुवनस्थित कलन्दकनिवाप में साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस अवसर पर कोई चुन्दी नामक राजकुमारी, पाच सौ रथों पर बेटी हई कुमारियों 
के साथ, जाँ भगवान्‌ विराजमान थे वरहा पर्ची । पहुंचकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ 
गयी । एक ओर बेठी हुई उसने भगवान्‌ से यह कहठा-- 

२. “* भन्ते! हमारा भाई चुन्द राजकुमार यह कठता हे--' जो भी कोई हो- स्त्री या पुरुष, 
वह यदि बुद्ध की, धर्म की एवं सद्भः की शरण मे चला जाता है, प्राणातिपात से दूर रहता दै, चौर्य 
कर्म से दूर रहता है, कामभोगं के मिथ्याचार (व्यभिचार) से, असत्यभाषण से तथा सुरामेरेयमद्य 
के पान से टूर रहता है, वह देहच्युति के बाद, मरणानन्तर सुगति ही प्राप्त करता है, दुर्गति नहीं । 
भन्ते! इस विषय मे, हमारा भगवान्‌ से यह पूछछना है--' भन्ते ! वह केसे शास्ता मेँ श्रद्धालु होकर 
उनकी शरण मे जता है? केसे धर्म मे... केसे सङ्घ मे... पूर्ववत्‌... केसे शीलो (सदाचारो) का 
परिपूरक होकर देहच्युति के बाद, मरणानन्तर सुगति ही प्राप्त करता हे, दुर्गति नर्टी ?'' 

२. ^" चुन्दि ! यर्हाँ (इस संसार में) जितने भी विना पैरो वाले, दो पैरों वाले, चार पैरों वाले 
या बहुत से पैरों वाले, रूपी या अरूपी, संज्ञी या असंज्ञी तथा न सं्ली न असंी प्राणी हैँ, तथागत 
अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध उन सबमें श्रेष्ठ कहलाते हैँ । चुन्दि ! यहो जो बुद्ध में श्रद्धालु कहे गये हैँ वे उस 
अग्र (उपर्युक्त सर्वश्रेष्ठ) मेँ ही श्रद्धालु कहे गये है । इन अग्र (श्रेष्ठ) में श्रद्धालुओं का यह श्रद्धाफल 
श्रष्ठ ही होता हे। 
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४. ^“यावता, चुन्दि, धम्मा सद्कुता वा असहत वा, विरागो तेसं अग्गमक्खायति, 
यदिद--मदनिम्मदनो पिपासविनयो आलयसमुग्घातो वदट्रपच्छेदो तण्हाक्खयो [8.30] 
विरागो विरोधो निव्बानं। ये खो, चुन्दि, विरागे धम्मे पसत्ना अग्गे ते पसन्रा। अगे [२.36] 
खो पन पसन्नानं अग्गो विपाको होति। 

५. “यावता, चुन्दि सङ्घा वा गणा वा, तथागतसावकसद्खो तेसं अग्गमक्खायति, 
यदिदं-- चत्तारि पुरिसय॒गानि अट पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसद्भौ आहुनय्यो 
पाहनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । ये खो, चुन्दि, सद्धं 
पसत्ना, अग्गे ते पसत्ना। अग्गे खो पन पसन्नानं अग्गो विपाको होति। 

६. **यावता, च॒न्दि, सीलानि, अरियकन्तानि सीलानि तेसं अग्गमक्खायति, 
यदिद-अखण्डानि अच्छिदानि असबलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विजञ्जुप्पसत्थानि 
अपरामद्धानि समाधिसंवत्तनिकानि। ये खो, चुन्दि, अरियकन्तेसु सीलेसु परिपूरकारिनो, 
अग्गे ते परिपूरकारिनो । अग्गे खो पन परिपूरकारीनं अग्गो विपाको होती ति। 

""अग्गतो वे पसत्नानं, अग्गं धम्मं विजानतं। | 
अग्गे बुद्धे पसत्नानं, दक्खिणेय्ये अनुत्तरे ॥ | 
"अग्गे धम्मे पसन्नानं, विरागपसमे सुंखे। | 
अग्गे सङ्के पसन्नानं, पुञ्जक्छेत्ते अनुत्तरे ॥ | 











४. ^“ चुन्द ! जितने भी संस्कृत या असंस्कृत धर्म हें विराग (रागहीनता) उनमें अग्र (श्रेष्ठ) | 
ह, जो कि मद (अहङ्कार) का नाशक, तृष्णा का विघातकः, आसक्ति को उखाड़ फेकनेवाला, | 
भवपरम्परा का उपच्छेदक, तृष्णाक्षय, निरोध एवं निर्वाण कहलाता हे । चुन्द! जो इस विराग धर्म | 
मे श्रद्धालु हँ उन्हें अग्र में ही श्रद्धालु समड्च। | 

५. "चुन्द! लोक में जितने भी श्रमणो या परित्राजकों के“ सद्भु' या समूह हँ उनम तथागत | | 
का श्रावकस्घु ही श्रेष्ठ होता हे । जिसमें चार पुरुषयुगल एवं आठ पुरुषपुद्रल होते हँ । यह भगवान्‌ | 
का श्रावकसद्भु ही गृहस्थजनों द्वारा अपने घरों पर बुलाने योग्य, दानदक्षिणायोग्य, आतिथ्ययोग्य, 
प्रणाम करने योग्य, तथा लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि हे । अतः चुन्दि! जो सद्धु में श्रद्धालु हैँ | 
वेही अग्र में श्रद्धालु कहलाते हे । | 

६. ““-चुन्दि! लोक मे जितने भी आर्यो के सदाचार परिगणित दँ उनमें "शील ' सर्वश्रेष्ठ है । | 
जो कि अखण्ड, छिद्ररहित, विभागरहित, कल्मषरहित (निष्कलङ्ध), स्वतन्त्र, विद्रजनप्रशंसित, 
असम्पृक्त एवं समाधि मे सहायक हैँ । चुन्द! जो साधक इन शीलो को साधना पूर्ण करते हँ वे 
'अग्र' को ही पूर्ण करते हैँ । इन अग्र के पूर्तिकर्ताओं का फल भी अग्र ही होता हे। 

(१) “* अग्र मेँ श्रद्धालुओं का, अग्रधर्म के ज्ञाताओं का, दानकरणीय एवं अद्वितीय अग्र 
बुद्ध में श्रद्धालुओं का ॥ 

(२) ^“अग्र धर्म में श्रद्धालुओं का, जो कि वैराग्य एवं सुखशान्तिदायक रहै; अग्र सद्ध॒ मे 
श्रद्धालुओं का, जौ कि अद्वितीय पुण्यभूमि हे ॥ 
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` अग्गस्मि दानं ददतं, अग्गं पुञ्जं पवडइति। 
अग्गं आयु च वण्णो च यसो किति सुखं बलं ॥ 
अग्गस्स दाता मेधावी, अग्गधम्मसमाहितो। 
देवभूतो मनुस्सो वा, अग्गप्पत्तो पमोदती'" ति॥ @ 
14.303] ३. उगगहसुत्तं : १. एकं समयं भगवा भद्धिये विहरति जातिया वने। अथ खो 
उग्गहो मेण्डकनत्ता येन भगवा तेनुपसङ्कपि, उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त 
निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो उग्गहो मेण्डकनत्त भगवन्तं एतदवोच- 
6.31] ९. 'अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय अत्तचतुत्थो भन्तं '' ति। अधिवासेसि 
1९.37] भगवा तुण्टीभावेन। अथ खो उग्गहो मेण्डकनत्ता भगवतो अधिवासनं विदित्वा 
उङायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदव्खिणं कत्वा पक्कामि। 

३. अथ खो भगवा तस्सा रत्तिया अच्चयेन पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन उग्गहस्स मेण्डकनततुनो निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदि। अथ खो उग्गहो मेण्डकनत्ता भगवन्त पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्थ 
सन्तप्पेसि सम्मवारेसि। अथ खो उग्गहो मेण्डकनतता भगवन्तं भुत्ताविं ओनीतपत्तपाणि 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो उग्गहो मेण्डकनत्ता भगवन्तं एतदवोच- इमा य 
भने, कुमारियो पतिकुलानि गमिस्सन्ति। ओवदतु तासं, भन्ते, भगवा, अनुसासतु तास 
भन्ते, भगवा, यं तासं अस्स दीघरत्तं हिताय सुखाया' ' ति। 
काकाः 

(३) “एसे अग्र सङ्घ को दानदाताओं के शरेष्ठ पुण्य की वृद्धि होती है । उनकी आयु, उनक 
वर्ण, यश, कीर्ति, सुख एवं बल- सभी बदते रहते हे ॥ 

(४) `` अग्र को दानदाता पुरुष वुद्धिमान्‌ एवं अग्र धरम मेँ समाहित होता है । वह, भले ह 
देवता हो या मनुष्य, उस पुण्यमय अग्र को पराप्त कर लोक मे प्रमुदित ही रहता है ॥'' ^ 
३. उद्ग्रहसूत्र : : नारियों द्वारा पांच धर्मो का पालन 

९. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) भद्दिया (जि० मगर, बिहार) के जातिवन मेँ साधना 
विराजमान थे। उस समय मेण्डक श्रेष्ठी का उद्गृह नामक नाती भगवान्‌ के सम्पुख आया। 
भगवान्‌ को प्रणाम कर उद्ग्रह श्रेष्ठी न भगवान्‌ से यह निवेदन किया-- 

२. ` भन्ते! आप कल मेरे घर पर अपने सहित चार भिक्षुओं का भोजनहेतु निम 
स्वीकार करं ।'' भगवान्‌ ने इसको मौन भाव से स्वीकृत किया। तब उद्ग्रह भगवान्‌ कौ स्वीक 
जानकर आसन से उठकर भगवान्‌ को प्रणाम कर्‌ अपने घर कौ ओर चल दिया । 

२. तब भगवान्‌, उस रत्रि के बीतने पर्‌. प्रातःकाल अपने वस्र व्यवस्थित कर पात्र च 
साथ मे लेकर मेण्डक श्रेष्ठी के नाती उद्ग्रह के घर कौ ओर चल दिये । वरँ जाकर प्रज्ञप्त आसन 
विराजे। तब मेण्डक श्रेष्ठौ के नाती उद्ग्रह ने भगवान्‌ को उत्तम उत्तम खादय एवं पेय पदार्थ क 
हाथ से परोसे। तदनन्तर उस उद्ग्रह ने भगवान्‌ को भोजन पर्ण किया हआ तथा पात्र से हाथ 
हुआ देखकर, वह उनके समीप आकर बैठकर उनसे यह निवेदन करने लगा-'भन्ते! य 


५. पञ्चकनिपातो ३८९ 


४. अथ खो भगवा ता कुमारियो एतदवोच--' तस्मातिह, कुमारियो, एवं 
सिक्खितव्वं "यस्स वो मातापितरो भत्तुनो दस्सन्ति अत्थकामा हितेसिनो अनुकम्पका 
अनुकम्पं उपादाय, तस्स भविस्साम पुब्बुदायिनियो पच्छानिपातिनियो किड्कारपटिस्सा- 
विनियो मनापचारिनियो पियवादिनियो ' ति। एवं हि वो, कुमारियो, सिक्खितन्बं । 

५. ^“ तस्मातिह, कुमारियो, एवं सिक्खितव्बं “ये ते भु गरुनो भविस्सन्ति माता 
तिवापितातिवासमणब्राह्मणा ति वा, ते सक्करिस्साम गरं करिस्साम मानेस्साम पूजेस्साम 
अब्भागते च आसनोदकेन परिपूजेस्सामा' ति। एवं हि वो, कुमारियो, सिक्छितव्ं 

६. "" तस्मातिह, कुमारियो, एवं सिक्खितव्बं-'ये ते भत्तु गरुनो अब्भन्तरा 
कम्मन्ता उण्णा ति वा कप्पासा ति वा, तत्थ दक्खा भविस्साम अनलसा, ॥५.304,8.32] 
तत्नुपायाय वीमंसाय समन्नागता, अलं कातुं अलं संविधातुं" ति। एवं हि वो, कुमारियो, 

| 

७. ““तस्मातिह, कुमारियो एवं सिविखतन्बं “यो सो भु अन्भन्तरो [२.38] 
अन्तोजनो दासा ति वा पेस्सा ति वा कम्मकरा ति वा, तेसं क्तं च कततो जानिस्साम अकतं 
च अकततो जानिस्साम, गिलानकानं च बलाबलं जानिस्साम, खादनीयं भोजनीयं चस्स 


पच्चंसेन संविभजिस्सामा' ति। एवं हि वो, कुमारियो, सिविखतन्ब । 


पत्निया पतिगृह जार्यैगी। भन्ते! आप इनको एेसा अनुशासन तन उपदेश करे जो इनके लिये 
दीर्घकाल तक हितकारक एवं सुखप्रद हो ।' 

४. तब भगवान्‌ ने उन कुमारियों को यह उपदेश 
ग्रहृण करनी चाहिये- "हमारे दयालु माता पिता हमार हित एवं सुख समते हए > 
कर, हमे जिस किसी पुरुष को भर्त के रूपमें सौप दग, हम उसी की आज्ञाकारिणी रहेगी ~ प्रातः 
उससे पूरव नद्रात्याग कर रात्र मे उसके बाद सोने के लिये जायगी, कुछ करने के लिये उसको आज्ञा 
को सुनने मे सावधान रहगी, उसको जो प्रिय लगे वही करेगी, इससे सदा प्रिय वचन ही 
बोलेगी. -कुमारियो ! तुमको यह रिक्षगरहण करनी चहिये । (१) | 

५. “ कुमारियो ! तुमको यह भी सीखना चाहिये-' हमार पति के जो पूज्य एवं श्रदधय पुरुष 

; जेसे- माता पिता या श्रमण ब्राह्मण, हम उनका सत्कार सम्मान एवं पूजा करेगी, वहं आने 
वाले अतिथियों (अभ्यागतो) का, आसन एवं पैर धोने को जल आदि देकर, सत्कार करेगी 


केमारियो ! तुमे यह सीखना चाहिये । (२) 
६. “"कुमारियो। तुम्हं यह भी सीखना 


देश किया-'" कुमारियो । तुमको यह शिक्षा 


चाहिये" पति के घरमे जो करणीय कर्मं (व्यापार) 


रोगे, फिर भले ही वे ऊन के विषय मेँ हों या कपास के विषयमे हों उन कर्मो मे हम भी दक्षता 
प्रात करेगी, उस कार्यको पूरणं के मे आलस्य न करेगी उस व्यापार की सफलता के लिये नये 
उपाय खोजेगी कि वह शीघ्र ही सरलता से पूर्णं होने लगे।' कुमारियो ! तुम्हँ यह भी सीखना 


पाहिये। (३) 


७. '“कुमारियो। तुम्हे यह भी सीखना चाहिये--' पति के घर के कर्मचारियों के प्रति, फिर 
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८. ' ' तस्मातिह, कुमारियो, एवं सिक्खितव्बं-' यं भत्ता आहरिस्सति धनं वा धञ्ञं 
वा रजतं वा जातरूपं वा, तं आरक्खेन गुक्तिया सम्पादेस्साम, तत्थ च भविस्साम अधुत्ती 
अथेनी असोण्डी अविनासिकायो ' ति। एवं हि वो, कुमारियो, सिक्खितव्बं । 

इमेहि खो कुमारियो, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो मातुगामो कायस्स भेदा परं मरणा 
मनापकायिकानं देवानं सहव्यतं उपपज्जती ति। 

"यो नं भरति सब्वदा, निच्चं आतापि उस्सुको। 

सन्बकामहरं पोसं, भत्तारं नातिमञ्जति॥ 

न चापि सोत्थि भत्तारं द्स्साचारेन रोसये। 

भ्त च गरुनो सब्बे, परिपूजेति पण्डिता ॥ 

'“उदाहिका अनलसा, सद्घहितपरिज्जना। 

भ्त मनापं चरति, सम्भतं अनुरक्खति॥ 

या एवं वत्तती नारी, भत्तछन्दवसानुगा। 
मनापा नाम ते देवा, यत्थ सा उपपज्जती'' ति॥ 0 
४. सीहसेनापतिसुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 


{ { 


भलेहीवेदासहोंयादासी, दूत हों या कर्मकर, उनके कर्म को अपना कर्म समद्ेगी, अकर्म को 
अकर्म सम््गी, उनके रुग्ण होने पर उनको परिस्थिति के अनुसार उनको चिकित्साव्यवस्था करेगी, 
उनके खाने पीने एवं ओर अन्य पदार्थो के उनके अंश के प्रति सदा ध्यान रखेगीं ।' कुमारियो ! तुम्हें 
यह भी सीखना चाहिये । (४) 

८. “"कुमारियो । तुम्हें यह भी सीखना चाहिये--' तुम्हारा पति जो कुछ बाहर से घर में 
लायगा, जैसे-- धन, धान्य, चोदी एवं सोना; उन सनको सुरक्षित एवं गुप्त रखेगीं । तथा उसके विषय 
में किसी प्रकार की धूर्तता, चौरी या हथफेरी या उसका नाश नही करेगी ।' इस प्रकार, कुमारियो। 
तुम्हें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । (५) 

'" कुमारियो । इन पोच धर्मो से युक्त नारियों, देहपात के बाद, मरणानन्तर, मनोनुकूल शरीर 
वाले देवताओं के साथ उत्पन्न होती है । 

“जो पति सर्वदा निरन्तर उदयोगपूर्वक उत्साह से सभी इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ भरण- 
पोषण करता है, अच्छे कुल की नारियाँ एेसे पति की उपेक्षा या तिरस्कार नहीं कर्ती ॥ 

'“7ेसे भले पति को दरप्या द्वारा क्रुद्ध नहीं करना चाहिये । तथा पति के सभी पूजनीयो का, 
बुद्धिमती खी द्वारा, सदा सम्मान करना चाहिये ॥ 

"उसको पतिगृह मे सदा आलस्यरहित होकर सनको परिचर्या करनी चाहिये, सभी परिजनों 

को अपने अनुकूल बनाये रखना चाहिये । पति के प्रियकर्म करते रहना चाहिये, तथा उसके गोपनीय 
की सर्वथा रखनी चाहिये ॥ 

'*जो नारी इस प्रकार कार्य करती हुई भर्ता (पति) के अधीन रहती हैँ, वे मनोनुकूल सुन्दर 
काया वाले देवताओं के लोक में उत्पन्न होगे ॥'' © 
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कूटागारसालायं । अथ खो सीहो सेनापति येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्क- [8.33,९.39] 
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सीहो सेनापति 
भगवन्तं एतदवोच-'* सक्का नु खो, भन्ते, भगवा सन्दिद्धिकं दानफलं पञ्ञापेतुं'" ति ? 

२. '* सक्का, सीहा, '' ति भगवा अवोच-“* दायको, सीह, दानपति [६५.305] 
बहुनो जनस्स पियो होति मनापो यं पि, सीह, दायको दानपति बहुनो जनस्स पियो होति 
मनापो, इदं पि सन्दिद्धिकं दानफलं । 

३. “पुन च परं, सीह, दायकं दानपतिं सन्तो सप्पुरिसा भजन्ति। यं पि, सीह, 
दायकं दानपतिं सन्तो सप्पुरिसा भजन्ति, इदं पि सन्दिदहिकं दानफलं । 

४. ^“ पुन च परं, सीह, दायकस्स दानपतिनो कल्याणो कित्तिसदो अब्भुग्गच्छति। 
यं पि, सीह, दायकस्स दानपतिनो कल्याणो कित्तिसदो अब्भुग्गच्छति, इदं पि सन्दिद्धिकं 
दानफलं | 

५. ^“ पुन च परं, सीह, दायको दानपति यं यदेव परिसं उपसङ्कमति--यदि 
खत्तियपरिसं यदि ब्राह्यणपरिसं यदि गहपतिपरिसं यदि समणपरिसं-विसारदो उपसङ्कमति 
अमङ्कभूतो। यं पि, सीह, दायको दानपति यं यदेव परिसं उपसङ्कमति--विसारदो 
उपसङ्कमति अमङ्कभूतो, इद्‌ पि सन्दिद्धिकं दानफलं । प 

६. ““पुन च परं, सीह, दायको दानपति कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
४. सिंहसेनापतिसूत्र : : दान के पांच माहात्म्य 

९. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन में स्थित कूटागास्शाल साधनाहेतु 
विराजमान थे । उसी समय सिंहसेनापति जौँ भगवान्‌ विराजमान थे वहां पर्हचा । पर्हुचकर भगवान्‌ 
को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए सिंहसेनापति ने भगवान्‌ से यह प्रन किया- 
"“ भन्ते ! क्या आप दान का सान्दृष्टिक (प्रत्यक्ष) फल बता सकते हे 2". णी 

२. "बता सकता हू सिंह!" भगवान्‌ बोले--'" सिंह ! दाता दानपति अनेक मनुष्यों का 
प्रिय एवं हितकारी हो जाता है । सिंह ! यह ' अनेक मनुष्यों का प्रेम प्राप्त कर लेना" दान का प्रथम 
प्रत्यक्ष फल हे। (१) 

३. '“उस दाता दानपति के पास अनेक सत्पुरुष आते रहते है । यह अनेक सत्पुरुषो का 
उसके पास आते रहना'--दान का द्वितीय प्रत्यक फल हे। (२) 

४. "“ सिंह ! तब दान देते देते उस दाता दानपति का शुभ यश चारों ओर फेलने लगता हे। 
यह " चारो ओर शुभ यश फैलना'--उसका तृतीय प्रत्यक्ष दानफल दे । (२) 

५. पुनः, सिंह! वह दाता दानपति जिस सभा मेँ भी जाता है--भले ही धषत्रियसभा हो, या 
बराह्मणसभा हो, या गृहपतिसभा हो या कोई श्रमणसभा हो--वह इन सभी सभाओं में 
बुद्धिमत्तापूर्वक शिर ऊँचा करके जाता है । यह उसका ' सभाओं मे शिर ऊँचा करके जाना '-- दान 
का चतुर्थं प्रत्यक्ष फल है । (४) 

६. ““ पुनः सिंह ! वह दाता दानपति, इस देहपात के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक 
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उपपज्जति। यं पि, सीह, दायको दानपति कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपज्जति, इदं पि सम्परायिकं दानफलं" ति। 

७. एवं वुत्ते सीहो सेनापति भगवन्तं एतदवबोच-““यानिमानि, भन्ते, भगवता 
चत्तारि सन्दिट्टिकानि दानफलानि अक्खातानि, नाहं एत्थ भगवतो सद्धाय गच्छमि; अहं 
पेतानि जानामि। अहं, भन्ते, दायको दानपति बहुनो जनस्स पियो मनापो । अहं, भन्ते, 
दायको दानपतिः; मं सन्तो सप्पुरिसा भजन्ति। अहं, भन्ते, दायको दानपतिः; मय्हं कल्याणो 
[8.34] कित्तिसदो अब्भुग्गतो-' सीहो सेनापति दायको कारको सद्खुपद्राको ' ति। अहं 
[९.40] भन्ते, दायको दानपति यं यदेव परिसं उपसङ्कमामि--यदि खत्तियपरिसं यदि 
ब्राह्मणपरिसं यदि गहपतिपरिसं यदि समणपरिसं-विसारदो उपसङ्कमामि अमङ्कभूतो । 
यानिमानि, भन्ते, भगवता चत्तारि सन्दिद्िकानि दानफलानि अक्खातानि, नाहं एत्थ भगवतो 
[1५.306] सद्धाय गच्छामि; अह पेताति जानामि । यं च खो मं, भन्ते, भगवा एवमाह- 
"दायको, सीह, दानपति कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जती ' ति, एताहं 
न जानामि; एत्थ च पनाहं भगवतो सद्धाय गच्छामी '' ति। 

“एवमेतं, सीह, एवमेतं, सीह ! दायको दानपति कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
सग्गं लोकं उपपचज्जती ति। 

'*ददं पियो होति भजन्ति नं बहू, कित्ति च पप्पोति यसो च वडइति। 


में पहुंच जाता हे । सिंह ! उस दाता दानपति का इस प्रकार 'मरणानन्तर स्वर्गलोक में पर्हंचना'-- दान 
का यह पारलौकिक पञ्चम प्रत्यक्ष फल हे । (५) 

७. भगवान्‌ के द्वारा एेसा कहे जाने पर, सिंह सेनापति ने भगवान्‌ से यों निवेदन किया- 
'“ भन्ते । आपने मुञ्चको ये जो दान के चार प्रत्यक्षफल बताये, इनको सुनकर आपके प्रति मेरी श्रद्धा 
नहीं बढ़ रही है; क्योकि मेँ भी इनको पहले से जानता हू। भन्ते ! मे भी दाता दानपति बनकर अनेक 
जनों का प्रिय हू; मेरे पास भी सत्पुरुष आते रहते हँ; भन्ते ! दान के कारण मेरा भी यश चारों ओर 
फेला हुआ है कि यह सिंह अच्छा दानपति, सबका हितकारक एवं सङ्घ का प्रसिद्ध उपासक है; 
भन्ते! मे भी जिस किसी सभा मे जाता हू... पूर्ववत्‌... बुद्धिमत्तापूर्वक शिर ऊचा करके ही जाता हू 
अतः, भन्ते! आपने दान के ये चार प्रत्यक्ष फल बताये, इनसे तो आपके प्रति मेरी श्रद्धा नहीं बढी; 
क्योकि मेँ भी इनको जानता हू; परन्तु भगवान्‌ ने यह कहा--' सिंह ! कोई भी दाता दानपति 
मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में जनम लेता हे'--इसे मेँ नहीं जानता था। इसे सुनकर ही मेरी 
आपके प्रति श्रद्धा बद हे।'' 

` यह बात पूर्णतः सत्य हे, सिंह ! पूर्णतः सत्य कि दाता दानपति मरणानन्तर सुगतिमय 
स्वर्गलोक में जाता हे। 

` दानदाता बहुत मनुष्यों का प्रिय हो जाता है, लोक में उसकी कीर्ति तथा यश बदठने लगता 
टे; वह किसी भी परिषद्‌ में बुद्धिमत्तापूर्वक शिर ऊँचा करके ही चलता है तथा वह बुद्धिमान्‌ एवं 
लोभरहित होता हे ॥ 
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अमङ्कभूतो परिसं विगाहति, विसारदो होति नरो अमच्छरी॥ 
'' तस्मा हि दानानि ददन्ति पण्डिता, विनेय्य मच्छेरमलं सुखेसिनो । 
ते दीघरत्तं तिदिवे पतिद्धिता, देवानं सहव्यगता रमन्ति ते॥ 
'कतावकासा कतकुसला इतो चुता, सयंपभा अनुविचरन्ति नन्दनं । 
ते तत्थ नन्दन्ति रमन्ति मोदे, समप्िता कामगुणेहि पञ्चहि ॥ 
'' कत्वान वाक्यं असितस्य तादिनो, रमन्ति सगगे सुगतस्स सावका ' ' ति ॥ ® 
९५. दानानिसंससुत्तं : १. “ पञ्चमे, भिक्खवे, दाने आनिसंसा। कतमे [२.41] 
पञ्च 2 बहनो जनस्स पियो होति मनापो; सन्तो सप्पुरिसा भजन्ति; कल्याणो कित्तिसदो 
अब्भुगगच्छति; गिहिधम्मा अनपगतो होति; कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं [8.35] 
लोकं उपपज्जति। इमे खो, भिक्वे, पञ्च दाने आनिसंसा ति। 
'.द्द्मानो पियो होति, सतं धम्मं अनुक्कमं। ॥4.307] 
सन्तो नं सदा भजन्ति, सञ्जता ब्रह्मचारयो ॥ 
''ते तस्स धम्मं देसेन्ति, सब्बदुक्खापनूदनं । 
यं सो धम्मं इधञ्ञाय, परिनिन्बाति अनासवो ' ' ति॥ © 
६. कालदानसुत्तं : १. "“ पञ्चिमानि, भिक्खवे, कालदानानि। कतमानि पञ्च? 
आगन्तुकस्स दानं देति; गमिकस्स दानं देति; गिलानस्स दानं देति; दुब्भिक्खे दानं देति; यानि 
ज 

'* अतः बुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर दान करते है; तथा वे दूसरों का सुख चाहने वाले तथा निर्लोभ 
होते है । इस कारण से वे चिरकाल तक स्वर्गलोक मे वास करते हं ॥ 

"" कुशल कर्म कसते हुए पापों से छुटकारा पाकर वे स्वयम्प्रभ (देव) बनकर नन्दन वन मे 
जाकर, समस्त पाँचों कामगुणों का उपभोग कसते हं 

'*एेसे तथागत के शिष्य उनके उपदेशों के अनुसार शुभ कर्म कसते हुए स्वग सुख का सतत 
उपभोग करते हे '' ॥ ० 
५. दानमाहात्म्यसूत्र ड दान के पोच माहात्म्य 

९. ' "भिष्ुओ ! दान केये पोच माहात्म्य ह । कोन से पाच ? वह दानी अनेक जनों का प्रियपात्र होता 
हे, स्नेही होता है । सत्पुरुष उसकी प्रशंसा करते हँ । उसका चारों ओर यश फलता हे । वह गृहस्थ 
धर्मो से च्युत नदीं होता। तथा इस देहपात के बाद, मर्णानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक मे जाता हे । 

'भिक्षुओ ! ये दान के पँच माहात्म्य है । 

"^ सद्धर्म का अनुक्रमण करता हुआ दानी पुरुष सबका स्नेहपात्र होता हे । उसके संग के साथी 
तथा सत्पुरुष उसकी प्रशंसा करते हँ ॥ 

"*वे एसे पुरुष को सर्वदुःखनाशक सद्धर्म का उपदेश करते है । वह इस धर्म को जानकर, 
इसको साक्षात्‌ कर निर्विकारचित्त होकर परिनिर्वाण प्राप्त कर लेता है॥ © 
६. कालदानसूत्र ४: पांच सामयिक दान 

१. “भिक्षु! ये पाँच सामयिक (समय समय पर दिये जाने वाले) दान कहलाते है । कौन 
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तानि नवसस्सानि नवफलानि तानि पठमं सीलवन्तेसु पतिदापिति। इमानि खो, भिक्वे, 
पञ्च कालदानानी ति। 
"काले ददन्ति सप्पञ्जा, वदञ्ञू वीतमच्छरा। 
कालेन दिन्नं अरियेसु, उजुभूतेसु तादिसु॥ 
` विप्पसन्नमना तस्स, विपुला होति दक्खिणा। 
ये तत्थ अनुमोदन्ति, वेय्यावच्चं करोन्ति वा। 
न तेन दक्खिणा उना, ते पि पुञ्जस्स भागिनो ॥ 
"^ तस्मा ददे अप्परिवानचित्तो, यत्थ दिन्नं महप्फलं। 
पुञ्जानि परलोकस्मि, पतिद्रा होन्ति पाणिनं '' ति॥ @ 
[२.42] ७. भोजनसुत्तं : १. “* भोजनं, भिक्खवे, ददमानो दायको परिग्गाहकानं पञ्च 
ठानानि देति। कतमानि पञ्च 2 आयुं देति, वण्णं देति, सुखं देति, बलं देति, परिभानं देति। 
आयुं खो पन दत्वा आयुस्स भागी होति दिन्नस्स वा मानुस्स वा; वण्णं दत्वा वण्णस्स भागी 
[8.36] होति दिन्बस्स वा मानुसस्स वा; सुखं दत्वा सुखस्स भागी होति दिब्बस्स वा 
मानुसस्स वा; बलं दत्वा बलस्स भागी होति दिन्नस्स वा मानुसस्स वा; परिभानं दत्वा 
पटिभानस्स भागी होति दिव्बस्स वा मानुसस्स वा। भोजनं, भिक्खवे, ददमानो दायको 
परिग्गाहकानं इमानि पञ्च ठानानि देती ति। 


से पोच 2 (१) आगन्तुक (अतिथि) को दान दिया जाता है; (२) यात्री को दान दिया जाता हैः; 
(३) रोगी को दान दिया जाता है; (४) दुर्भिक्ष (अकाल) में दान दिया जाता है; ओर (५) नया 
अन्न आने पर उसमें से कुछ अंश सर्वप्रथम सदाचारी पुरुषों को दिया जाता है । भिक्षुओ! ये पाँच 
"सामयिक दान" कहलाते हैँ । 

'“लुद्धिमान्‌, उदार एवं निर्लोभ पुरुष द्वारा समय समय पर सरलस्वभाव आर्यजनों को दान 
किया जाता है॥ 

'“प्रसन्नचित्त से किये हुए दान का पुण्य बढता ही रहता है । वरहा जो इस दान का अनुमोदन 
या व्याख्यान (प्रशंसा) करते है, इससे इस दक्षिणा का पुण्य कम नहीं होता । वे (अनुमोदकः) भी 
इस पुण्य के भागी होते है 

"अतः एेसे दानी पुरुष को दान से अपना चित्त पीछे न हराते हुए दानार्थी पुरुषों को दान 
करना चाहिये, जिनको दिया हुआ दान विशेष फलदायी होता है । एेसे दान का पुण्य उन दानी 
प्राणियों को परलोक (स्वर्ग) में सुप्रतिष्ठित करता हे ॥' ' र, 
७, भरोजनसूत्र भोजनदान के पांच फल 

("भिक्षु ! भोजन का दान करने वाला दानार्थी को पाच बातों से अनुगृहीत करता है। 
कौन सी पाच ? (१) आयु, (२) वर्ण, (३) सुख, (४) बल एवं (५) तीक्ष्णबुद्धि । परन्तु दानी 
दानाथीं को आयु प्रदान करता हुआ स्वयं भी दिव्य एवं लौकिक आयु का प्रतिभागी होता है; वर्ण 
प्रदान करता हुआ स्वयं भी दिव्य एवं लौकिक वर्ण का...; सुख का दान करता हुआ स्वयं भी दिव्य 
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'' आयुदो बलदो धीरो, वण्णदो परटिभानदो। 
सुखस्स दाता मेधावी, सुखं सो अधिगच्छति ॥ 

'* आयुं दत्वा बलं वण्णं, सुखं च पटिभानकं। [1५.308] 
दीघायु यसवा होति, यत्थ यत्थुपपज्जती'' ति॥ © 

८. सद्धसुत्तं : १. "“ पञ्चमे, भिक्छवे, सद्धे कुलपुत्ते आनिसंसा। कतमे पञ्च ? ये 
ते, भिक्खवे, लोके सन्तो सप्पुरिसा ते सद्धञ्जेव पठमं अनुकम्पन्ता अनुकम्पन्ति, नो तथा 
अस्सद्धं; सद्धञ्ञेव पठमं उपसङ्कमन्ता उपसङ्कमन्ति, नो तथा अस्सद्धं; सद्धञ्ञेव पठमं 
परिगगण्हन्ता परिग्गण्हन्ति, नो तथा अस्सद्ध; सद्धञ्ञेव पठमं धम्मं देसेन्ता देसेन्ति, नौ तथा 
अस्सद्धं; सद्धो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे खो, भिक्वे, 
पञ्च सद्धे कुलपुत्ते आनिसंसा। 

२. "' सय्यथापि, भिक्छवे, सुभूमियं चातुम्महापथे महानिग्रोधो समन्ता [२.43] 
पक्खीनं पटिसरणं होति; एवमेव खो, भिक्खवे, सद्धो कुलपुत्तो बहुनो जनस्स पटिसरणं 
होति भिक्ूनं भिक्खुनीनं उपासकानं उपासिकानं ति। 

'' साखापत्तफलुपेतो, खन्धिमा व॒ महादुमो | 
मूलवा फलसम्पन्नो, पतिद्रा॒ होति पक्िनं ॥ 

[न 
एवं लोकिक सुख का...; बल का दान करता हुआ स्वयं भी दिव्य एवं लौकिक बल का...; तथा 
तीव्र बुद्धि का दान करता हुआ स्वयं भी दिव्य एवं लोकिक तीव्र बुद्धि का प्रतिभागी होता हे । इस 
प्रकार, भिक्षुओ ! भोजन का दाता लेनेवाले को ये पोच वस्तु देता हे। 

'"ेसा दानी, मेधावी, धीर, पुरुष दानां को आयु, वर्ण, बल, सुख एवं तीत्र बुद्धि देता हुआ 
स्वयं भी सुख प्राप्त करता हे ॥ ` 

'"ठेसा दानी दानार्थी आयु आदि पोच वस्तु देकर स्वयं जहौ जहौ उत्पन्न होता हे वहां वहा 
वह दीर्घ आयुष्मान्‌, यशस्वी एवं तीत्रबुद्धि वाला होता है ॥'' | ० 
८. श्रद्धसूत्र : : श्रद्धालु के पोच महत्त्व 

१. "भिक्षु! श्रद्धालु कुलपुत्र की पँच विशेषता होती है । कोन सौ पाच ? भिक्षुञओ, 
लोक मे सत्पुरुष (१) पहले श्रद्धालु पर ही कृपा करते है, अश्रद्धालु पर नर्ही; ..-(२) जाते हुए 
पहले श्रद्धालु के पास हौ जते हे, अश्रद्धालु के पास नही; (३).-कु लेते हए पहले श्रद्धालु से 
हौ लेते है, अश्रद्धालु से नदी; (४) ...धर्मोपदेश करना हो तो वे पहले श्रद्धालु को ही धर्मोपदेश 
कसते है, अश्रद्धालु को नहीं; (५) एेसा श्रद्धालु देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग मे 
पहुंच जाता हे । 

'"भिक्षओ! श्रद्धालु कुलपुत्र मे ये पोच विशेषताएं होती हं । 

२. '"भिक्षुओ ! जेसे किसी अच्छी भूमि में चौराहे पर खड़ा हुआ कोई विशाल वटवृक्ष 
पक्षियों का शरणस्थल होता है; उसी तरह, भिक्षुभो! श्रद्धालु कुलपुत्र अनेक जनों का शरणस्थल 
बन जाता है; विरोषतः भिक्षुओं का, भिक्चुणियों का, उपासको का, उपासिकाओं का । 

















३९६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


` मनोरमे आयतने, सेवन्ति नं विहद्गमा। 
छायं छायत्थिका यन्ति, फलत्था फलभोजिनो ॥ 
"तथेव सीलसम्पन्न, सद्धं पुरिसपुग्गलं। 
निवातवुत्तिं अत्थद्धं, सोरतं सखिलं मुद्‌ ॥ 
[8.37] ` वीतरागा वीतदोसा, वीतमोहा अनासवा। 
पुञ्जक्खेत्तानि लोकस्मि, सेवन्ति तादिसं नरं॥ 
"ते तस्स धम्मं देसेन्ति, सन्बदुक्ापनृदनं 
यं सो धम्मं इधजञ्जाय, परिनिव्बाति अनासवो '' ति॥ ध 
९. पुत्तसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, ठानानि सम्पस्सन्ता मातापितरो पतत 
इच्छन्ति कुले जायमानं । कतमानि पञ्च ? भतो वा नो भरिस्सति; किच्चं नो वा करिस्सति 
॥५.309] कुलवंसो चिरं ठस्सति; दायज्जं पटिपज्जिस्सति; अथ वा पन पेतानं कालङ्कतानं 
दक्खिणं अनुप्पदस्सती ति। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च ठानानि सम्पस्सन्ता मातापितरो पुतं 
इच्छन्ति कुले जायमानं ति। 
` पञ्च ठानानि सम्पस्सं, पुत्तं इच्छन्ति पण्डिता। 
भतो वा नो भरिस्सति, किच्चं वा नो करिस्सति॥ 
'“कुलवंसो चिरं तिद्ध, दायच्जं परिपज्जति। 
अथ वा पन पेतानं, दक्छखिणं अनुप्पदस्सति॥ 


'*जेसे कोई शाखा, पत्र फल आदि से युक्त, महान्‌ स्कन्ध वाला दृढ मूल एवं फल सम्पन्न 
विशाल वृक्ष पक्षियों का शरणस्थल बन जाता है ॥ 

'“उस मनोरम स्थान पर आकर पक्षी सुख का अनुभव करते हँ; छायार्थी छाया मे बेठते है, 
तथा फलार्थी उसके फल खाते हे ॥ 

“* दसी प्रकार, सदाचारी श्रद्धालु साधनारत स्थिर एवं निरुद्ध तथा मृदु चित्तवाले कुलपुत्र को 
राग-द्रेष-मोहरहित तथा लोक मेँ पुण्यक्षेत्र के समान सत्पुरुष स्नेह की दृष्टि से देखते है, तथा उसके 
पास जाते हैँ ॥ 

^ ओर उसको सर्वदुःखनाशक धर्म का उपदेश करते है । वह इस धर्म को जानकर निराश्रव 
होकर समय पर परिनिर्वाण प्राप्त करता हे ' '॥ ० 
९. पुत्रसूत्र ‡ : पुत्रप्रािहेतु पोच इच्छाए 

''भिक्षुमो । इन पाच कारणों से माता पिता अपने कुल मेँ पुत्र उत्पन्न हुआ देखना चाहते 
हं । कौन से पाच ? (१) बुढापे मेँ हमारा भरण-पोषण करेगा; (२) हमारे अधूरे (अवशिष्ट) कार्यो 
को पूर्ण करेगा; (३) हमारी कुलपरम्परा चलती रहेगी; (४) हमारा उत्तराधिकार अक्षुण्ण रहेगा; 
(५) हमारे देहपात के बाद, मरणानन्तर भी हमारी चलायी दानक्रियाओं को चलाता रहेगा । 
भिक्षुजो ! ये पोच कारण ह, जिनको देखकर, सभी माता पिता अपने कुल मेँ पुत्र उत्पन्न हआ देखना 
चाहते हें | 
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"` ठानानेतानि सम्पस्सं, पत्तं इच्छन्ति पण्डिता । 
तस्मा सन्तो सप्पुरिसा, कतञ्जू कतवेदिनो ॥ 
'* भरन्ति मातापितरो, पुब्बे कतमनुस्सरं। 


करोन्ति नेसं किच्चानि, यथा तं पुव्वकारिनं॥ [२.44] 
'" ओवादकारी भतपोसी, कुलवंसं अहापयं। 
सद्धो सीलेन सम्पन्नो, पुत्तो होति पसंसियो '' ति॥ © 


९०. महासालपुत्तसुत्तं : १. हिमवन्तं, भिक्खवे, पन्बतराजं निस्साय महासाला 
पञ्चहि वड़ीहि वड्न्ति। कतमाहि पञ्चहि ? साखापत्तपलासेन वडइन्ति; तचेन वडन्ति; 
पपरिकाय वडन्ति; फेग्गुना वडन्ति; सारेन वडइुन्ति। हिमवन्तं, भिक्खवे, पव्बतराजं निस्साय 
महासाला इमाहि पञ्चहि वड्ीहि वडइन्ति। एवमेव खो, भिक्वे, सद्धं कुलपुत्तं निस्साय 
अन्तोजनो पञ्चहि वड़ीहि वडइति। कतमाहि पञ्चहि ? सद्धाय वइति; सीलेन वडइति; [8.38] 
सुतेन वडइ़ति; चागेन वडइति; पञ्ञाय वडइति। सद्धं, भिक्खवे, कुलपुत्तं निस्साय अन्तोजनो 
इमाहि पञ्चहि वड़ीहि वडती ति। 

"* यथाहि पन्बतो सेलो, अरज्जस्मि ब्रहावने। 
तं रुक्खा उपनिस्साय, वडइन्ते ते वनप्पती ॥ 


'* पोच कारणों से बुद्धिमान्‌ लोग अपने कुल मे पुत्रोत्पत्ति देखना चाहते ह--(१) समर्थ होने 
पर यह हमारा भरण-पोषण करेगा; (२) हमारे अधूरे कार्यो को पूर्णं करेगा॥ 

(३) “हमारी कुलपरम्परा बनी रहेगी; (४) हमारा अधिकार अश्षुण्ण रहेगा । (५) तथा 
यह हमारे देहपात के बाद भी हमारी दान क्रियाओं को चलाता रहेगा ॥ 

'“इन पांच कारणों को देखते हुए बुद्धिमान्‌ लोग अपने कुल मेँ पुत्र कौ कामना करते हे । 
अतः कृतज्ञ एवं कृतवेदी सत्पुरुष ॥ 

"^ माता पिता के पूर्वकृत उपकारो को स्मरण करते हुए उनके द्वारा चलायी गयी कुल- 
परम्परा को आगे बाते रहते हें ॥ 

"वे पुत्र उन (माता पिता) के आज्ञाकारी होते है, कुल को मर्यादा का त्याग नही कसते । श्रद्धा 
एवं शील से सम्पन्न पुरुष ही लोक में प्रशंसा पाता हे ॥'! ० 
१०. महासालसूत्र : : श्रद्धालु कुलपुत्र की पांच वृद्धियां 

'"भिक्षुमो ! पर्वतराज हिमालय पर खड वृक्ष पंच विधियो से वृद्धि पाते हे । किन पाच से? 
उनके शाखा, पत्र, पलाश बढते है, त्वचा (छाल) बदृती रहती है; प्रपरिका (आन्तरिक सूक्ष्म 
त्वचा) बढती रहती हे; उनकी असार (फेग्गु) वस्तुणँ बढती रहती है; तथा सार वस्तुरणँ भी बढ़ती 
रहती है । इस प्रकार, भिक्षुम ! हिमालय पर्वतराज पर खड हुए बडे वृक्ष इन पोच विधियो से बढते 
रहते हैँ । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! श्रद्धालु कुलपुत्र का आश्रयप्राप्त उसके अधीन जनों की इन पोच 
विधियो से उन्नति होती हे । किन पाच विधियो से? (१) श्रद्धासे, (२) शीलसे, (३) श्रुतसे, 
(४) त्याग से, एवं (५) प्रज्ञा से। 
(2-22) 
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`" तथेव सीलसम्पत्नं, सद्धं कुलपुत्तं इमं। 

 उपनिस्साय वडन्ति, पुत्तदारा च बन्धवा ॥ 

[4.10] ` अमच्चा जातिसद्खा च, ये चस्स अनुजीविनो । 
त्यस्स सीलवतो सीलं, चागं सुचरितानि च॥ 


` पस्समानानुकुब्बन्ति, ये भवन्ति विचक्छणा । 


इमं धम्मं चरित्वान, मग्गं सुगतिगामिनं। 


नन्दिनो देवलोकस्मि, मोदन्ति कामकामिनो '' ति॥ ® 
सुमनवग्गो चतुत्थो ॥ 
तस्सुदानं 
सुमना चुन्द उग्गहो, सीहो दानानिसंसको। 
कालभोजनसद्धा च, पुत्तसालेहि ते दसा ति। छ 
५. मुण्डराजवग्गो 


1९.45] ९. आदियसुत्तं : १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
तनिम्ना 

"“जेसे किसी अरण्य के महावन मे पर्वत का आश्रय पाकर वहाँ उत्पन्न महावृक्ष एवं वनस्परि 
(लता, गुल्म आदि) बढते रहते हैँ ॥ 

उसी प्रकार श्रद्धालु कुलपुत्र का आश्रय पाकर उसके अधीन पुत्र, स्त्री, बन्धु, बान्धव प 
कुट्म्बी जन ॥ ६1 

 ' सहायक (अमात्य), सम्बन्धिजन, उसके अनुजीवी ( भृत्य आदि) उस सदाचारी 
शील, त्याग, सुचरित आदि देखते हए॥ 

उसका अनुसरण करते हए लोकव्यवहार मे कुशल हो जाते हैँ । वे यहौँ इस सुगतिगामी 
माग पर चलते हुए धर्म का पालन करते हए यहो कामभोगों का यथेच्छ उपभोग कर, देहपात 
बाद्‌, स्वर्ग मँ जाकर दिव्य सुख भोगते है ॥ = 

सुमनवर्गं चतुर्थ करय 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूरो ) की सूची 

९- सुमनासूत्र, २. चुन्दीसूत्र, ३. उद्ग्रहसूत्र, ४. सिंहसेनापतिसूत्र, ५. दानमहालय, 

५ कालदानसूत्र, ७. भोजनसूत्र, ८. श्रद्धसूत्र, ९. पुत्रसूत्र एवं १०. महासालसूत्र ॥ 


५. मुण्डराजवर्ग पे) 
९. आदयसूत्र ‡ ६ कामभोगों के पांच आदय ( जत 
^ एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श््ठी द्वारा निर्मापित ज 


५. पञ्चकनिपातो ३९९ 


पिण्डिकस्स आरामे। अथ खो अनाथपिष्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसि त्नं खो अनाथ- 
पिण्डिकं गहपति भगवा एतदवोच-'“पञ्चिमे, गहपति, भोगानं आदिया। कतमे पञ्च ? 
इध, गहपति, अरियसावको उद्वानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबलपरिचितेहि [8.39] 
सेदावक्खिततेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि अत्तानं सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति; 
मातापितरो सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति; पुत्तदारदासकम्मकरपोरिसे सुखेति पीणेति 
सम्मासुखं परिहरति। अयं पठमो भोगानं आदियो। 

२. ““पुन च परं, गहपति, अरियसावको उद्रानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबल- 
परिचितेहि सेदावकिविततहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि मित्तामच्चे सुखेति पीणेति सम्मा सुखं 
परिहरति। अयं दुतियो भोगानं आदियो। | 

२. '“ पुन च परं, गहपति, रियसावको उद्रानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहानल- 
परिचित्तेहि सेदावक्िततेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि या ता होन्ति आपदा-]4.311] 
अग्गितो वा उदकतो वा राजतो वा चोरतो वा अप्पियतो वा दायादतो- तथारूपासु आप- 
दासु भोगेहि परियोधाय वत्तति, सोत्थिं अततानं करोति। अयं ततियो भोगानं आदियो। 

४. “पुन च परं, गहपति, अरियसावको उदानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबल - 
परिचितेहि सेदावविखत्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि पञ्चबलिं कत्ता होति। जातिबलि, 
अतिथिबलिं, ुव्पेतबलिं, राजबलिं, देवताबलिं--अयं चतुत्थो भोगानं आदियो। 

५. “पुन च _ ५. "न च प गहपति, जरवावन चछ" -------- गहपति, अरियसावको उद्वानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबल 


पिण्डक गृहपति किसी समय वह आकर भगवान्‌ 
॑ बैठे उस गृहपति को भगवान्‌ ने यह उपदेश किया-- 
गृहपति! कामभोगं के ये पाँच आद्य (आरम्भ, है। कौन से पोच? यहाँ, गृहपति ! कोई 
आर्यश्रावक परिश्रम से प्रात कामभोगों स, जिनको परा कल म उसकी बाहुओं की पूर्णं शक्ति लगी 
हो, फेडी से चोरी तक पसीना (स्वेद) बह चला हो, जो धार्मिक एवं धर्माचरण से प्राप्त हौ, स्वयं 
को प्रसन्न करता दै, सुखी करता है, सम्यक्सुख का अनुभव कप्त है; साथ ही अपने पुत्र, स्त्र, दास, 
सत्य आदि को भी सुखी करता है, प्रसन्न कसता है, सम्यक्‌ सुख का अनुभव कस है । यह उसको 

कामभोगं का प्रथम आद्य (आरम्भ) हि। (६9 मभ . 
२. "“तन, गृहपति! वही आर्यश्रावक .“ पूर्ववत्‌... कामभोगों से अपने मित्र अमात्यो को 


सुखी करता है... । यह उसके कामभोगं का द्वितीय आर ठे। (२ 
. ““पुनः, गृहपति! वह आरयश्रावक - पूर्ववत्‌. कामभोगं की अग्न, जल, राज चौर, 


शे एवं परिवार से बचाता रहता है। यह उसके कामभोगा का तृतीय आरम्भ हे। (३) 
४. "'पुनः, गृहपति! वह आर्य्रावक “पूर्तत. कामभोगो से कुछ अंश देकर इन पच 
को भी प्रसन्न करता रहता है; जैसे- सम्बन्धिजन, अतिथिजन, परिवार के पूर्व मृत पुरुष, राजा एवं 


। यह उसके कामभोगों का चतुर्थं आरम्भ है । (४ 


आराम मे साधनाेतु विराजमान थे । तब अना 
प्रणाम कर, एक ओर बेठ गया। एक ओर 
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[२.46] परिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि ये ते समणब्राह्यणा मदप्पमादा 
परिविरता खन्तिसोरच्चे निविदा एकमत्तानं दमेन्ति, एकमत्तानं समेन्ति एकमन्तानं 
परिनिव्बापेन्ति, तथारूपेसु समणब्राह्मणेसु उद्धगगिकं दक्खिणं पतिद्रापेति सोवग्गिकं 
सुखविपाकं, सग्गसंवत्तनिकं। अयं पञ्चमो भोगानं आदियो। 

इमे खो, गहपति, पञ्च भोगानं आदिया। 

६. ' ' तस्स चे, गहपति, अरियसावकस्स इमे पञ्च भोगानं आदिये आदियतो 
भोगा परिक्छयं गच्छन्ति, तस्स एवं होति-'ये वत भोगानं आदिया ते चाहं आदियामि 
भोगा च मे परिक्खयं गच्छन्ती ' ति। इतिस्स होति अविप्परिसारो। तस्स चे, गहपति 
[8.40] अरियसावकस्स इमे पञ्च भोगानं आदिये आदियतो भोगा अभिवड़न्ति, तस्स 
एवं होति--"ये वत भोगानं आदिया ते चाहं आदियामि भोगा च मे अभिवडन्ती ' ति। 
इतिस्स होति उभयेनेव अविप्पटिसारो ति। 

'' भत्ता भोगा भता भच्चा, वितिण्णा आपदासु मे। 
उद्धग्गा दक्खिणा दिन्ना, अथो पञ्चबलीकता। 
उपद्विता सीलवन्तो, सज्जता ब्रह्मचारयो ॥ 
""यदत्थं भोगं इच्छेय्य, पण्डितो घरमावसं | 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, कतं अननुतापियं॥ 
"एतं अनुस्सरं मच्चो, अरियधम्मे दितो नरो। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती'' ति॥ © 


५. ^“ पुनः, गृहपति! वह आर्यश्रावक ...पूर्ववत्‌... उन अपने कामभोगं में से कुक अंश उन 
श्रमण ब्राह्मणों को दान करता रहता हे; जो दान उसको देहपात के बाद सुगतिमय स्वर्ग में पहुंचाने 
की सामर्थ्य रखता हे । वे श्रमण ब्राह्मण मद एवं प्रमाद से दूर रहते हे, क्षान्ति एवं नम्रता की साक्षात्‌ 
मूर्ति है; जो अपने शम दम एवं निर्वाण कौ साधना में सतत दत्तचित्त रहते हे । यह उसके कामभोगों 
का पञ्चम आरम्भ है । इस प्रकार, गृहपति! कामभोगों के ये पोच आरम्भ होते हें । (५) 

६. ““गृहपति । यदि उस आर्यश्रावक द्वारा इन पांच कामभोगों को लेने के आरम्भमें ही 
ट्नका क्षय होने लगे तो उसको यह खेद नही होता कि जिन कामभोगों की प्राति कामे आरम्भ कर 
रहा हूं वे कामभोग पहले ही न्ट होते जा रहे हे । तथा इन कामभोगं के आरम्भ करने के बाद इनकी 
क्रमशः वद्धि होने लगे तो उसको उसका हषं भी नहीं होता कि मेरे आरब्ध कामभोग वृद्धि प्राप्त कर 
रहे हैँ । इस प्रकार, गृहपति! उस आर्यश्रावक को उभय प्रकार से करीं भी खेद या हर्ष नहीं होता । 

'* * कामभोगों का यथेष्ट उपभोग किया, उनसे पालनीय लोगों का पालन पोषण किया, 
आपत्तियों से उनकी रक्षा की । उपरि लोक में गये परिवारजनों के हेतु दान किया तथा उससे अतिरि 
आदि को पाच आगन्तुक दान किये एवं सदाचारियों का सत्कार किया ॥ 

'“ विद्वानों द्वारा जिसके लिये कामभोग चाहे जाते हँ वह सब मेने यथेच्छ ओर विना किसी 
कष्ट के प्राप्त किया॥ 
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२. सप्पुरिससुत्तं : १. ' सप्पुरिसो, भिक्खवे, कुले जायमानो बहुन [4५.312] 
जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय होति; मातापितूनं अत्थाय हिताय सुखाय होति; पुत्तदारस्स 
अत्थाय हिताय सुखाय होति; दासकम्मकरपोरिसस्स अत्थाय हिताय सुखाय होति; 
मित्तामच्चानं अत्थाय हिताय सुखाय होति; समणब्राह्यणानं अत्थाय हिताय सुखाय होति। 

२. "' सय्यथापि, भिक्खवे, महामेघो सब्बसस्सानि सम्पादेन्तो बहुनो [२.47] 
जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय होति; एवमेव खो, भिक्खवे, सप्पुरिसो कुले जायमानो 
बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय होति; मातापितूनं अत्थाय हिताय सुखाय होति; 
पुत्तदारस्स अत्थाय हिताय सुखाय होति; मित्तामच्चानं अत्थाय हिताय सुखाय होति; 
समणब्राह्यणानं अत्थाय हिताय सुखाय होती ति। 

"हितो बहन्नं परिपज्ज भोगे, तं देवता रक्खति धम्मगुत्तं। 
बहुस्सुतं सीलवतूपपन्न, धम्मे ठितं न विजहाति कित्ति॥ 


'" धम्मदुं सीलसम्पत्न, सच्चवादिं हिरीमनं। [8.41] 
नेक्खं जम्बोनदस्सेव, को तं निन्दितुमरहति। 
देवा पि नं पसंसन्ति, ब्रह्मना पि पसंसितो'' ति॥ ७ 


३. इदुसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसितन्नं खो अनाथपिण्डिकं 
गहपति भगवा एतदवोच-- 


"* आर्यधर्म में प्रतिष्ठित किसी भी पुरुष को निरन्तर यह बात स्मरण रखनी चाहिये । एेसे पुरुष 
की इस लोक मे भी प्रशंसा होती है तथा मरणानन्तर स्वर्ग में भी वह दिव्य सुख का अनुभव 
करता हे ॥'' © 
२. सत्पुरुषसूत्र सत्पुरुष के पोच लाभ 

“* भिक्षुञओ ! कुल में उत्पन्न हुआ सत्पुरुष अनेक जनों के हित एवं सुख का साधक होता 
है। वह (१) माता पिता के...; (२) पुत्र एवं पत्नी के...; (३) दास एवं भृत्य आदि के 
(४) मित्र एवं साथियों के...; एवं (५) श्रमण ब्राह्मणों के हितसुख का साधक होता हे। 

२. “जेसे, भिक्षुओ ! महामेघ (वर्षा का जल) सभी धान्यो को उत्पन्न करता हुजआ बहुत 
लोगों के हित सुख का सम्पादन करता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! कुल में उत्पन्न सत्पुरुष बहुत लोगों 
के ...पूर्ववत्‌... श्रमण ब्राह्यणो के हित एवं सुख का सम्पादक होता हे। 

'*जो कामभोगों को प्राप्त कर बहुत से लोगों के हित मे लगा रहता है, एेसे धर्म से रक्षित 
सत्पुरुष की देवता भी रक्षा करते हँ । जो बहुश्रुत होता है, सदाचार एवं ब्रतपालन से सम्पन्न है, 
धर्माचरण में तत्पर हे एेसे पुरुष का यश साथ नहीं छोड्ता ॥ 

“* धर्मनिष्ठ, सदाचारपरायण, सत्यवादी, पापकर्म मे लजित होनेवाला पुरुष किसी कौ निन्दा 
का पात्र नहीं होता; जैसे कसौटी पर चदा हआ शुद्ध सुवर्ण । उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैँ तथा 
वह देवाधिदेव ब्रह्मा द्वारा भी प्रशंसित होता है ॥'' © 
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२. “*पञ्चिमे, गहपति, धम्मा इदा कन्ता मनापा दुल्लभा लोकस्मि । कतमे पञ्च ? 
आयु गहपति, इद्र कन्तो मनापो दुल्लभो लोकरस्मि; वण्णो इद कन्तो मनापो दुल्लभो 
लोकस्मि; सुखं इदं कन्तं मनापं दुल्लभं लोकस्मि; यसो इदो कन्तो मनापो दुल्लभो 
4५.313] लोकस्मि; सग्गा इदा कन्ता मनापा दुल्लभा लोकस्मि । इमे खो. गहपति, पञ्च 
धम्मा इद्र कन्ता मनापा दुल्लभा लोकस्मि। 

३. ““इमेसं खो, गहपति, पञ्चत्नं धम्मानं इद्रानं कन्तानं मनापानं दुल्लभानं 
लोकस्मि न आयाचनहेतु वा पत्थनाहेतु वा पटिलाभं वदामि । इमेसं खो, गहपति, पञ्चत्नं 
[२.48] धम्मानं इद्ानं कन्तानं मनापानं दुल्लभानं लोकस्मि आयाचनहेतु वा पत्थनाहेतु वा 
परिलाभो अभविस्स, को इध केन हायेथ। 

४. “न खो, गहपति, अरहति अरियसावको आयुकामो आयुं आयाचितुं वा 
अभिनन्दितं वा आयुस्स वा पि हेतु। आयुकामेन, गहपति, अरियसावकेन आयुसंवत्तनिका 
परिपदा परिपज्जितव्बा। आयुसंवत्तनिका हिस्स परिपदा परिपन्ना आयुपटिलाभाय 
संवत्तति। सो लाभी होति आयुस्स दिव्बस्स वा मानुसस्स वा। 

५. “न खो, गहपति, अरहति अरियसावको वण्णकामो वण्णं आयाचितुं वा 
अभिनन्दितुं वा वण्णस्स वा पि हेतु। वण्णकामेन, गहपति, अरियसावकेन वण्णसंवत्तनिका 

परिपदा परिपज्जितन्बा। वण्णसंवत्तनिका हिस्स परिपदा पटिपन्ना वण्णपटिलाभाय 
संवत्तति। सो लाभी होति वण्णस्स दिव्बस्स वा मानुसस्स वा। 


२. इष्ठसूत्र ४. लोक में दुर्लभ पाच धर्म 

९. ...तब अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान्‌ के सम्मुख पहुचे । पर्हुचकर उनको प्रणाम कर 
एक ओर बैठ गये। एक ओर बेठे गृहपति को भगवान्‌ यों बोले- 

२. ““ गृहपति! लोक में ये पोच इष्ट, कान्त, मनाप धर्म दुर्लभ है । कौन पोच ? गृहपति इष्ट 
कान्त मनाप आयु लोक में दुर्लभ रहै; इष्ट, कान्त मनाप वर्ण लोक मेँ दुर्लभ है; इष्ट, कान्त मनाप 
सुख लोक में दुर्लभ हँ; इष्ट कान्त मनाप यश लोक में दुर्लभ है; इष्ट कान्त मनाप स्वर्ग लोक मे 
दुर्लभ हे । गृहपति! लोक में ये पच इष्ट कान्त मनाप धर्म लोक में दुर्लभ हें । 

२. ““ गृहपङ्गि ! इन पोच दष्ट कान्त मनाप धर्मों को लोक में किसी से मोँगने, याच्ञा करने 
में म कोई लाभ नहीं देखता; क्योकि मोँगने या याच्जा करने से यदि ये मिल जाते तो कोई इनको क्यों 
छोडता। 

४. “*गृहपति। आयुर्ृद्धि की इच्छा रखने वाले किसी आर्यश्रावक का किसी से आयु का 
मगना उचित नर्ही; अपितु इसे आयु बढाने वाले मार्ग का स्वयं अनुसरण करना चाहिये । इस 
आयुर्वर्धक मार्ग के अनुसरण से ही उसकी आयु बढ़ सकेगी । ओर वह दिव्य एवं लौकिक दीर्घायु 
प्राप्तकर सकेगा । (१) 

५. “गृहपति ! वर्णवृद्धि की इच्छा रखनेवाले ...पूर्ववत्‌... वह दिव्य एवं लौकिक वर्ण प्राप्त 
कर सकेगा । ८२) 
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६. *' न खो, गहपति, अरहति अरियसावको सुखकामो सुखं आयाचितुं वा [8.42] 
अभिनन्दितं वा सुखस्स वा पि हेतु। सुखकामेन, गहपति, अरियसावकेन सुखसंवत्तनिका 
परिपदा पटिपज्जितव्बा । सुखसंवत्तनिका हिस्स परिपदा परिपन्ना सुखपरिलाभाय संवत्तति। 
सो लाभी होति सुखस्स दिन्बस्स वा मानुसस्स वा। 

७. “न खो, गहपति, अरहति अरियसावको यसकामो यसं आयाचितं वा 
अभिनन्दितुं वा यसस्स वा पि हेतु। यसकामेन, गहपति, अरियसावकेन यससंवत्तनिका 
परिपदा पटिपज्जितव्बा। यससंवत्तनिका हिस्स परटिपद। पटिपन्ना यसपरिलाभाय संवत्तति। 
सो लाभी होति यसस्स दिव्बस्स वा मानुसस्स वा। 

८. “न खो, गहपति, अरहति अरियसावको सग्गकामो सग्गं आयाचितुं वा 
अभिनन्दितं वा सग्गानं वा पि हेतु। सग्गकामेन, गहपति, अरियसावकेन [1५.314] 
सग्गसंवत्तनिका परिपदा परिपज्जितव्बा। सग्गसंवत्तनिका हिस्स परिपदा परिपन्ना 
सग्गपटिलाभाय संवत्तति। सो लाभी होति सग्गानं ति। 

'* आयु वण्णं यसं कित्ति, सग्गं उच्चाकुलीनतं। 
रतियो पत्थयानेन, उव्ठारा अपरापरा। 
अप्पमादं पसंसन्ति, पुञ्जकिरियासु पण्डिता ॥ 


'* अप्पमादं उभो अत्थे, अधिगण्हाति पण्डितो। [र.49] 
दिदे धम्मे च यो अत्थो, यो चत्थो सम्परायिको | 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवुच्चती '' ति॥ © 


४. मनापदायीसुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं। अथ खो भगवा पुब्बण्ठसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन उग्गस्स 
५ >» ¬" ~ 0 ० 1 । 

६. “गृहपति! सुखवृद्धि की कामना करने वाले ...पूर्ववत्‌.. वह दिव्य एवं लौकिक सुख 
प्राप्त कर सकेगा । (३) 

७. “गृहपति ! यशोभिवृद्धि की कामना करनेवाले ... पूर्ववत्‌... वह दिव्य एवं लौकिक यश 
प्राप्त कर सकेगा । (४) 

८. "“ गृहपति ! स्वर्गसुख की कामना करने वाले ..पूर्ववत्‌... वह यथासमय स्वगं का लाभ 
कर सकेगा । (५) 

'* आयु, वर्ण, यश, कीर्ति, स्वर्ग या उच्च कुल मे जन्म-ये सब किसी से मोगने से नहीं 
मिलते। इनकी प्राति के लिये बताये गये मार्ग का अवलम्बन करने से ही ये सब प्राप्त होते है । ये 
सभी गुण एक दूसरे की अपेक्षा बढ़कर है ॥ 

^" बुद्धिमान्‌ आर्यश्रावक, उस मार्ग का सावधान होकर आलम्बन करने से ही, ये दोनों प्रकार 
के अर्थ प्राप्त कर सकते है, भले ही वह अर्थ लौकिक हो या दिव्य । इन दोनों ही अर्थो (प्रयोजनों) 
की प्रापि से वह आर्यश्रावक “ पण्डित' कहलाता हे ॥'' © 
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गहपतिनो वेसालिकस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। अथ 
[8.43] खो उग्गो गहपति वेसालिको येन भगवा तेनुपसद्कमि; उपसङड्कमित्वा भगवन्त 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो उग्गो गहपति वेसालिको भगवन्तं 
एतदवोच- 

२. ` सम्मुखा मेतं, भन्ते भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं-' मनापदायी लभते 
मनापं' ति। मनापं मे, भन्ते, सालपुष्फकं खादनीयं; तं मे भगवा परिग्गण्हातु अनुकम्पं 
उपादाया' ` ति। पटिग्गहेसि भगवा अनुकम्पं उपादाय । 

३. ' सम्मुखा मेतं. भन्ते भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-मनापदायी लभते 
मनापं' ति। मनापं मे, भन्ते, सम्पत्नरकोलकं सूकरमंसं; तं मे भगवा परिग्गण्हातु अनुकम्प 
उपादाया ' ' ति। परिग्गहेसि भगवा अनुकम्पं उपादाय । 

४. ' सम्मुखा मेतं, भन्ते भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-'मनापदायी लभते 

मनाप' ति। मनापं मे, भन्ते, निव्वत्ततेलकं नालियसाकं; तं मे भगवा परिग्गण्हातु अनुकम्प 
उपादाया'' ति। परिग्गहेसि भगवा अनुकम्पं उपादाय । 
॥.315] ५. ' ` सम्मुखा मेतं, भन्ते भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं-“मनापदायी लभते 
मनापं' ति। मनापो मे, भन्ते, सालीनं ओदनो विचितकाव्को अनेकसुपो अनेक- 
व्यञ्जनो; तं मे भगवा परिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादाया '" ति। परिग्गहेसि भगवा अनुकम्म 
उपादाय। 


1९.50] ६. ` सम्मुखा मेतं, भन्ते भगवतो सुतं सम्मुखा परिग्गहितं--' मनापदायी लभते 


ठ, मनापदायिसूत्र $ $ 
^“ एक समय भगवान्‌ (वुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मे साधनाहेतु 
विराजमान थे। तब कभी भगवान्‌ प्रातःकाल वस्त्रं को व्यवस्थित कर पात्रचीवर लेकर उग्र गृहपति 
के वासस्थान (घर) पर पृहे । पेचकः प्रप आसन पर विराजमान हए । तब वैशालीवासी उग्र 
गृहपति भगवान्‌ के सम्मुख आया। आकर भगवान्‌ को प्रणाम कर्‌ एक ओर बेठ गया। एक ओर 
बेटे उस वैशालीवासी उग्र गृहपति भगवान्‌ से यो बोला- 9 
९ ` भन्ते! मैने भगवान्‌ के श्रीमुख से ही सुना हे, ग्रहण किया है-“ अनुकूल न 
देनेवाला अनुकूल वस्तु प्रा करता है , भन्ते! मुञ्चको खादय पदार्थो मे सालपुष्प अनुकूल ल 
हे, अतः आपं कृपाकर इनको ग्रहण करें ।'' भगवान्‌ ने कृपा कर उन सालपुष्पों को ग्रहण कर 
लिया। 
३. "भन्ते! मैने भगवान्‌ के .. पूर्ववत्‌. भन्ते! मुह्को मरिच मिला हुआ शूकर 
7 चित्तानुकूलक लगता है, कपया प इसका उपभोग करे ।'' भगवान्‌ ने उस शुकरमांस का उपयोग 
या। 
४. "भन्ते! मेने भगवान्‌ के . पूर्ववत्‌... भन्ते! मुञ्चको तैल मे भुना हआ नाडी का सा 
च्छा लगता हे,... । भगवान्‌ ने कृपा कर्‌ उसको ग्रहण किया। 
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मनापं' ति। मनापानि मे, भन्ते, कासिकानि वत्थानि; तानि मे भगवा परिग्गण्हातु अनुकम्पं 
उपादाया ' ' ति। परिग्गहेसि भगवा अनुकम्पं उपादाय । 

७. “सम्मुखा मेतं, भन्ते भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं -"मनापदायी लभते 
मनापं' ति। मनापो मे, भन्ते, पल्लो गोनकत्थतो पटलिकत्थतो कदलिमिगपवर्‌ ` 
पच्चत्थरणो सउत्तरच्छदो उभतोलोहितकूपधानो। अपि च, भन्ते, मयं पेतं जानाम नेतं 
भगवतो कप्पती ' ति। इदं मै, भन्ते, चन्दनफलकं अग्घति अधिकसतसहस्सं; तं मे भगवा 
पटिग्गण्हातु अनुकम्पं उपादया'' ति। पटिग्गहेसि भगवा अनुकम्पं उपादाय । अथ [5.44] 
खो भगवा उग्गं गहपतिं वेसालिकं इमिना अनुमोदनीयेन अनुमोदि-- 

'"मनापदायी लभते मनापं, यो उज्जुभूतेसु ददाति छन्दसा । 
अच्छादनं सयनमथन्नपानं, नानाप्पकारानि च पच्चयानि ॥ 
'" चत्तं च मुत्तं च अनुग्गहीतं, खेत्तूपमे अरहन्ते विदित्वा | 
सो दुच्चजं सप्पुरिसो चजित्वा, मनापदायी लभते मनापं'' ति॥ 

अथ खो भगवा उग्गं गहपतिं वेसालिकं इमिना अनुमोदनीयेन अनुमोदित्वा 
उद्वायासना पव्कामि। 

८. अथ खो उग्गो गहपति वेसालिको अपेन समयन 
उगो गहपति वेसालिको अज्जतरं मनोमयं कायं उपपज्न। 


न कालमकासि। कालङ्कतो च 
तेन खो पन समयेन [14.316] 


^. भ भन्ते | मेने भगवान के ॥ि पर्ववत्‌ भन्ते मुड्चको शालि चावल का भात अच्छा लगता 


भगवान्‌ ने कृपा कर उसको ग्रहण किया। 
है ६. "भन्ते! मैने भगवान्‌ के पूर्ववत्‌. भन्ते! 
"` । भगवान्‌ ने कृपा कर उसको ग्रहण किया। ५ 
७. “भन्ते! मैने भगवान्‌ के ..-ूर्ववत्‌... भने व {> भु 
ऽका बिका - लगता यह 
मै अ" उशाला बिदा हुआ पलंग बहुत प्रिय लगता हे, प हतप लाख रासे भ न 


यह निषिद्ध है अत (तख्त 
दहे, अतः मेरे पास एक +: = उस गृहपति पर अनुकम्पा कते हए 


हे... 
मूञ्चको काशी के बने वख अच्छे लगते 


होगा, इसको आप कृपया ग्रहण करं । 
ग्रहण कर लिया । | 
तब भगवान्‌ ने वैशालीवासी उग्र गृहपति के दान क | ७५४५ 4 ४४० से 
 ' चित्ताकर्षकं प्रिय वस्तुओं का दाता साधना से सरल चित्त ब + न 
विछोना शय्या, अन्न पान तथा रोगियों को नाना प्रकार के पथ्य आदि दान करता ९, 
स्वयं | आकर्षक वस्त प्राप्त करता ठे॥ 
स्वयं भी आकर्षक वस्तुए प्राप्त ~~. निक 9 1 0 वनन 


लोकम मे माने गये ॥ र 
प्याग या मोक्ष से तममे सत्पुरुष एेसा दान कर प्रतिफल मेँ अपने लिये भी आकर्षक 
वस्तु प्राप्न करता है''॥ एेसा कहकर भगवान्‌ अपने आसन पर आ गये। 








४०६ अङ्त्तरनिकायपालि 


भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे! अथ खो उग्गो देवपुत्तो 
[२.51] अभिक्कन्ताय रत्तिया अभिक्कन्तवण्णो केवलकप्पं जेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्रासि । एकमन्तं ठितं खो उग्गं 
देवपुत्तं भगवा एतदवोच- 
“कच्चि ते, उग्ग, यथाधिपपायो ' ' ति ? ^“ तग्घ मे, भगवा, यथाधिप्पायो ' ' ति। 
९. अथ खो भगवा उग्गं देवपुत्तं गाथाहि अज््भासि- 
` मनापदायी लभते मनापं, अग्गस्स दाता लभते पुनग्गं। 
वरस्स दाता वरलाभि होति, सेदरु ददो सेट्रमुपेति ठानं॥ 
[8.45] "यो अग्गदायी वरदायी, सेददायी च यो नरो। 
दीघायु यसवा होति, यत्थ यत्थूपपज्जती'' ति॥ 0 
९५. पुञ्जाभिसन्दसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, पुजञ्जाभिसन्दा कुसलाभिसन्दा 
सुखस्साहारा सोवग्गिका सुखविपाका सग्गसंवत्तनिका इद्राय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? यस्स, भिक्खवे, भिक्खु चीवरं परिभुञ्जमानो अप्पमाणं 
चेतोसमाधिं उपसम्पज्ज विहरति, अप्पमाणो तस्स पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो 
सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इद्राय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तति। 


तब वह वैशालीवासी उग्र गृहपति, आगे समय आने पर मरणभाव को प्राप्त हो गया। 
मरणानन्तर वह उग्र गृहपति किसी मनोमय देवों के काय में उत्पन्न हुआ। उस समय भी भगवान्‌ 
श्रावस्ती के जेतवनराम में ही विराजमान थे। तब वह उग्र देवपुत्र चदनी रात मे अपने प्रकाशमय 
वर्णं से समस्त जेतवन को अवभासित करता हुआ भगवान्‌ के सम्मुख आया । आकर भगवान्‌ को 
प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड हुए उग्र देवपुत्र को भगवान्‌ ने पूरछा- 

"उग्र! तुद्धे तेरे मनोनुकूल कुक मिला 2" 

^“ हो, भन्ते! अवश्य मुञ्चको मनोनुकूल मिल गया ।'' 

९. तब भगवान्‌ ने इन गाथाओं के माध्यम से यह कहा- 

'* चित्ताकर्षक वस्तुओं का दाता चित्ताकर्षक वस्तुं ही फलस्वरूप प्राप्त करता है । ओर अग्र 
(उत्तम) का दाता अग्र को ही प्राप्त करता हे । इष्ट वस्तु का दाता दष्ट वस्तु ही प्राप्त करता हे तथा श्रेष्ठ 
वस्तु का दाता श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करता हे ॥ 

"जो अग्रदायी होता है, वरदायी तथा श्रष्ठदायी होता है; ये तीनों ही प्रकार के दाता जहो भी 
उत्पन्न होते हँ वे वँ दीर्घायु एवं यशस्वी होते है ॥'' ० 

पुण्याभिष्यन्दसूत्र पाच पुण्यस्नोत 

१. भिक्षुओ! ये पोच पुण्यस्रोत कुशलस्रोत सुखदाता, स्वर्ग-सुख का अनुभव कराने वाले 
सुखमय फल देनेवाले, स्वर्ग तक पहुचाने वाले साधक के कान्त, मनाप एवं हित सुख के सम्पादक 
होते ह । कोन पंच ? भिक्षुओ। साधक भिक्षु जिस दाता का दिया हुआ चीवर पहनकर अप्रमाण 











५. पञ्चकनिपातो ०७ 


२. “* यस्स, भिक्खवे, भिक्ु पिण्डपातं परिभुञ्जमानो ...पे०... यस्स, भिक्खवे, 
भिक्खु विहारं परिभुजञ्जमानो ...पे०... यस्स, भिक्खवे, भिक्खु मञ्चपीठं परिभुञ्चमानो 
...पे०... यस्स, भिक्खवे, भिक्खु गिलानपच्वयभेसज्जपरिक्खारं परिभुजञ्जमानौ अप्पमाणं 
चेतोसमाधिं उपसम्पज्ज विहरति, अप्पमाणो तस्स पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो [२.52] 
सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इदाय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च पुञ्जाभिसन्दा कुसलाभिसन्दा [14.317] 
सुखस्साहारा सोवग्गिका सुखविपाका सग्गसंवत्तनिका इदराय कन्ताय मनापाय हिताय 
सुखाय संवत्तन्ति। 

३. “ “इमेहि च पन, भिक्खवे, पञ्चहि पुञ्जाभिसन्देहि कुसलाभिसन्देहि समना- 
गतस्स अरियसावकस्स न सुकरं पुञ्जस्स पमाणं गहेतुं-'एत्तको पुञ्जाभिसन्दो 
कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको इदाय कन्ताय 
मनापाय हिताय सुखाय संवत्तती' ति। अथ खो असद्भुय्यो अप्पमेय्यो महापुञ्जक्खन्धो 
त्वेव सद्धं गच्छति। 

'* सय्यथापि, भिक्खवे, महासमुदे न सुकरं उदकस्स पमाणं गहेतु--* एत्तकानि 
उदकाक्टकानी ति वा एत्तकानि उदकाठ््हकसतानी ति वा एत्तकानि उदकाव््छकसहस्सानी 
ति वा एत्तकानि उदकाव्न्टकसतसहस्सानी ति वा; अथ खो असङ्कय्यो अप्पमेय्यो [8.46] 
महाउदकक्खन्धो त्वेव सद्धं गच्छति । एवमेव खो, भिक्खवे, इमेहि पञ्चहि पुञ्जाभिसन्देहि 
कुसलाभिसन्देहि समन्नागतस्स अरियसावकस्स न सुकरं पुञ्जस्स पमाणं गहेतुं-- एत्तको 


चेतःसमाधि प्राप्त कर साधना करता है, उसका वह पुण्यस्रोत कुशलस्रोत ...पूर्ववत्‌... कान्त एवं 
मनाप हित सुख का सम्पादक होता हे। (१) 

२. "“भिक्षुओ।! जो भिक्षु जिस दाता का दिया हुआ पिण्डपात खाकर ...पूर्ववत्‌... । (२) 

“* भिक्षु! जो भिक्षु जिस दाता के द्वारा निर्मित विहार में रहकर पूर्ववत्‌... । (३) 

“भिक्षु! जो भिक्षु जिस दाता के दिये हुए मञ्चपीठ पर बेठकर ...पूर्ववत्‌... । (४) 

"भिक्षु! जो भिक्षु रुगणावस्था में जिस दाता द्वारा दी हुई ओषधियों एवं पथ्य खाकर 
अप्रमाण चेतःसमाधि प्राप्त कर साधना करता है उसका वह पुण्यस्नोत कुशलस्नोत .. पूर्ववत्‌... कान्त 
एवं मनाप हित सुख का सम्पादक होता है । (५) 

"भिक्षु! ये पोच पुण्यस्रोत कुशलस्रोत ... कान्त एवं मनाप हित सुख के सम्पादक 
होते हे । 

३. भिक्षुओ! इन पाच पुण्यसखरोतों कुशलस्रोतों से युक्त किसी आर्यश्रावक का पुण्यप्रमाण 
मापना सरल नहीं है कि इसका यह पुण्यस्रोत कुशलसरोत... पूर्ववत्‌... हित सुख का सम्पादक है । 
उसका वह पुण्यस्नोत असङ्क्य अप्रमेय महापुण्यस्कन्ध ही कहलाता है । 

४. "“भिक्षुज ! जैसे महासमुद्र के जल का प्रमाण किसी भी प्रकार से मापा नहीं जा सकता 
कि इसमें इतने आढक, इतने सौ आढक, इतने हजार आढक या इतने लाख आढक जल हे, अपितु 














०८ अङ्कत्तरनिकायपालि 


पुञ्जाभिसन्दो कुसलाभिसन्दो सुखस्साहारो सोवग्गिको सुखविपाको सग्गसंवत्तनिको 
इदटाय कन्ताय मनापाय हिताय सुखाय संवत्तती' ति। अथ खो असद्घुय्यो अप्पमेय्यो 
महापुञ्जक्खन्धो त्वेव सद्धं गच्छती ति। 
'" महोदधिं अपरिमितं महासर, बहुभेरवं रत्नगणानमालयं । 
नज्जो यथा नरगणसङ्कसेविता, पुथू सवन्ती उपयन्ति सागरं ॥ 
[२.5] "एवं नर॒ अन्नरदपानवत्थदं, सेय्यानिसज्जत्थरणस्स दायक | 
पुञ्जस्स धारा उपयन्ति पण्डितं, नज्जो यथा वारिवहा व सागरं'' ति॥ ® 
॥५.318] ६. सम्पदासुत्तं : १. ‹ पञ्चमा, भिक्खवे, सम्पदा । कतमा पञ्च ? सद्धासम्पदा, 
सीलसम्पदा, सुतसम्पदा, चागसम्पदा, पञ्जासम्पदा--इमा खो, भिक्खवे, पञ्च सम्पदा! 
ति॥ © 
७. धनसुत्तं : १. '* पञ्चिमानि, भिक्खवे, धनानि । कतमानि पञ्च ? सद्धाधनं, 
सीलधनं, सुतधनं, चागधनं, पञ्जाधनं | 
२. “* कतमं च, भिक्खवे, सद्धाधनं 2 इध, भिक्खवे, अरियसावको सद्धो होति, 
सदहति तथागतस्स बोधिं-!इति पि सो भगवा ...पे०... सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा 
ति। इदं वुच्चति, भिक्खवे, सद्द्धाधनं। 


वरहा का वह उदकस्कन्ध (उदकराशि) असद्कय एवं अप्रमेय ही माना जाता है । वेसे ही, भिक्षुओ! 
इन पच पुण्यस्रोतों कुशलस्रोतों से युक्त उस आर्यश्रावक का पुण्य ..-पूर्ववत्‌... असह्य अप्रमेय 
महापुण्यस्कन्ध ही कहलाता हे । 

(“जैसे अनेक नदिर्या, जिनके तट पर विशाल मानवसमूह वास करता दे, पृथक्‌ पृथक्‌ बहती 
हुई अपरिमित जलराशिवाले, भयङ्कर कलकल शब्द वाले अनेक रतसमूहों के आगारभूत 
महासमुद्र में जा मिलती हे ॥ 

"उसी प्रकार याचको को अन्न, पान, वस्त्र, शय्या, उस पर ओढने बिछाने के वस्त्र के दाता 
की पुण्य धाराँ उसी से आ मिलती है; जैसे महानदि समुद्र मँ जा मिला करतीहँ॥'' ® 
६. सम्पदासूत्र पाच सम्पदाए 

'“भिक्षुओ।! ये पोच सम्पत्त्या होती हैँ । कौन सी पोच? (१) श्रद्धासम्पत्ति 
(२) शीलसम्पत्ति, (३) श्रुतसम्पत्ति, (४) त्यागसम्पत्ति, एवं (५) प्रजासम्पत्ति-भिक्षुओ। ये 
पोच सम्पत्ति होती हैँ ॥' ' ० 
७. धनसूत्र पाच धन 

'“भिक्षुओ। ये पोच धन कहलाते हँ । कौन से पोच ? श्रद्धाधन, शीलधन, श्रुतधन 
त्यागधन, एवं प्रज्ञाधन । 

२. '“भिक्षुओ ! श्रद्धाधन कोन सा होता हे ? भिक्षुओ ! यँ कोई आर्यश्रावक श्रद्धालु होता 
हे, वह तथागत के ज्ञान (बोधि) परं श्रद्धा रखता है-'एेसे भी भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध... 
देवमनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌' । इसे कहते हैँ, भिक्षुओ। श्रद्धाधन । (१) 











५. पञ्चक्निपातो ४०९ 


३. “*कतमं च, भिक्खवे, सीलधनं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको [8.47] 
पाणातिपाता परिविरतो होति ...पे०... सुरामेरयमज्जपमाददाना पटिविरतो होति। इदं 
वुच्चति, भिक्खवे, सीलधनं। 

४. ("कतमं च, भिक्खवे, सुतधनं 2 इध, भिक्खवे, अरियसावको बहुस्सुतो होति 

पे०... दिद्धिया सुप्परिविद्धो । इदं वुच्चति, भिक्खवे, सुतधनं । 

५. “कतमं च, भिक्खवे, चागधनं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको विगतमल- 
मच्छेरेन चेतसा अगारं अच्ज्ावसति मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दान- 
संविभागरतो । इदं वुच्चति, भिक्खवे, चागधनं | 

६. ^“ कतमं च, भिक्वे, पञ्जाधनं ? इध, भिक्खवे, अरियसावको पञ्जवा होति, 
उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समत्रागतो अरियाय निव्बेधिकाय सम्मादुक्खक्खयगामिनिया । 
इदं वुच्चति, भिक्खवे, पञ्जाधनं । इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च धनानी ति। 

' "यस्स सद्धा तथागते, अचला सुप्पतिद्विता। [२.54] 
सीलं च यस्स कल्याण, अरियकन्तं पसंसितं॥ 

“* सद्धं पसादो यस्सत्थि, उजुभूतं च दस्सनं। [4.319] 
अदलिदो ति तं आहु, अमोघं तस्स जीवितं॥ 


३. ^“ ओर, भिक्षुओ। शीलधन किसको कहते हे ? भिक्षुओ! यहो कोई आर्यश्रावक 
प्राणातिपात से दूर रहता है ...पूर्ववत्‌... मद्यपान से दूर रहता हे । भिक्षु! यह कहटलाता है 
शीलधन। (२) 

४. “"भिक्षुओ! यह श्रुतधन क्या कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ ! कोई आर्यश्रावक धर्म के 
विषय मे बहुश्रुत होता हे ...पूर्ववत्‌... दृष्टि से सुप्रतिविद्ध। यह कहलाता हे, भिक्षुओ | श्रुतधन । 
(३) 

५. '' ओर, भिक्षुओ । त्यागधन क्या होता हे ? यहा, भिक्षु! कोई आर्यश्रावक विकार एवं 
मात्सर्यरहित चित्त से गृहस्थ धर्म का पालन करता है, मुक्तहस्त से त्याग (दान) करता हुआ, दान 
के लिये हाथ उठाने के लिये सदा तत्पर, व्यवसर्ग (दान) में लगा हुमा, दानशील, दान के विभाग 
में रत रहता है- भिक्षु ! यह कहलाता हे त्यागधन। (४) 

६. भिक्षुमो ! प्रज्ञाधन कौन सा कहलाता हे ? यहां, भिक्षुओ ! कोई आर्यश्रावक प्रज्ञावान्‌ 
होता, उत्पत्ति एवं नाश को पहचानने वाली प्रज्ञा से युक्त रहता है, आर्य, अन्तःप्रविष्ट, सम्यण्दुःख 
क्षय की ओर ले जानेवाली प्रज्ञा से समन्वित रहता हे । भिक्ुओ ! यह कहलाता हे प्रज्ञाधन । (५) 

'“भिक्षुओ! ये पोच धन कहलाते है । 

"जिसकी भगवान्‌ बुद्ध में स्थिर एवं सुप्रतिष्ठित श्रद्धा हे, जिसके पास आर्यो को प्रिय एवं 
उनके द्वारा प्रशंसित कल्याणमय शील हे ॥ 

'" जिसकी स्ख में श्रद्धा है, जिसकी दृष्टि सरल हे, एसे पुरुष को लोग ( अदस्दरि' (धनवान्‌) 
कहते हैँ । उसका जीवन सफल दै ॥ 

















४९० अङ्कत्तरनिकायपालि 


' "तस्मा स्द्ध च सीलं च, पसादं धम्मदस्सनं। 
अनुयुञ्जेथ मेधावी, सरं बुद्धान सासनं" ति॥ , 
८. ठानसुत्तं : १. '' पञ्चिमानि, भिक्खवे, अलब्भनीयानि ठानानि समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि। कतमानि पञ्च ? ' जराधम्मं 
मा जीरी' ति अलब्भनीयं ठानं समणेन वा ब्राह्यणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि 
वा लोकस्मि। ' व्याधिधम्मं मा व्याधीयी' ति ...पे०... 'मरणधम्मं मा मीयी' ति 
खयधम्मं मा खीयी' ति ...  नस्सनधम्मं मा नस्सी' ति अलब्भनीयं ठानं समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन ब्रह्युना वा केनचि वा लोकस्मि। 
[8.48] २. “' अस्सुतवतो, भिक्खवे, पुथुज्जनस्स जराधम्मं जीरति। सो जराधम्मे जिण्णे न 
इति परिसच्चिक्खति-' न खो मय्हेवेकस्स जराधम्मं जीरति, अथ खो यावता सन्तानं 
आगति गति चुति उपपत्ति सन्बेसं सत्तानं जराधम्मं जीरति। अहं चेव खो पन जराधम्मे 
जिण्णे सोचेय्यं किलमेय्यं परिदेवेय्यं, उरत्ताठ्ठिं कन्देय्यं, सम्मोहं आपज्जेय्यं, भक्तं पि मे 
नच्छादेय्य, काये पि दुब्बण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्पवत्तेय्यु, अमित्ता पि अत्तमना 
अस्सु, मित्ता पि दुम्मन्ना अस्सू' ति। सो जराधम्मे जिण्णे सोचति किलमति परिदेवति, 
उरत्ताच्ठिं कन्दति, सम्मोहं आपचज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे--" अस्सुतवा पुथुज्जनो 
विद्धो सविसेन सोकसल्लेन अत्तानंयेव परितापेति'। 
[२.55] ३. “पुन च परं, भिक्खवे, अस्सुतवतो पुथुज्जनस्स व्याधिधम्मं व्याधीयति 


"अतः बुद्धं के अनुशासन का स्मरण करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष को श्रद्धा एवं शील तथा 
धर्मदर्शन के अभ्यास (साधना) में निरन्तर लगे रहना चाहिये ॥'' ० 
८. स्थानसूत्र पोच अलभ्य स्थान 

'“भिक्षुम ! लोक में ये पोच स्थान किसी के लिये भी अलभ्य ही है, फिर भले ही श्रमण 
हो या ब्राह्मण, देवता हो या मार, ब्रह्मा हो या ओर कोई । कौन से पोच ? (१) ' जराधर्म (बुदापा) 
कोन प्राप्त करू' लोक में यह किसी भी श्रमण या ब्राह्यण के लिये, देवता या मार के लिये, ब्रह्मा 
या किसी अन्य के लिये अलभ्य स्थान ही है। (२) "मेँ व्याधिधर्म को न प्राप्त करू ..पूर्ववत्‌... । 
(३) ' मेँ मरणधर्म को न प्राप्त करू! ...पूर्ववत्‌... । (४) “मेँ क्षयधर्म को न प्राप्त करू" ...पूर्ववत्‌... । 
(५) “मेँ नाशधर्म को न प्राप्त करू" ...पूर्ववत्‌... किसी अन्य के लिये अलभ्य स्थान ही है । 

२. ““किसी अश्रुतवान्‌ (मूर्ख) पृथग्जन को जब जराधर्म प्राप्त होता है, तन वह इस जराधरम 
के प्राप्त होने पर यह विचार नहीं करता-' यह जराधर्म मु अकेले को ही प्राप्त नहीं हुआ हे, अपितु 
जहां तक प्राणियों का आवागमन है, उनकी उत्पत्ति या मरण है सभी को यह जराधर्म प्राप्त होता है । 
अतः केवल मेँ ही इस जराधर्म के विषय मेँ इतना रो, कलप विलाप करू, छाती पीटर, मूर्च्छित 
होऊं तो मेरा यह खाया पीया भी शरीर को न लगेगा, शरीर भी धीरे धीरे क्षीण होता जायगा, दुर्वर्णं 
(कुरूप) होता जायगा, मेँ अपने देनिक कार्य भी पूर्ण न कर सकूगा, इससे मेरे शत्र प्रसन्न होगे तथा 
मित्र दुःखी होगे ' । वह (यह न सोचकर) इस जराधर्म के प्राप्त होने पर चिन्ता करने लगता हे, रोने 


५. पञ्चकनिपातो ४९१९१ 


...पे०... मरणधम्मं मीयति ... खयधम्मं खीयति ... नस्सनधम्मं नस्सति। सो नस्सनधम्मे 
नदे न इति परिसच्चिक्खति-' न खो मय्हेवेकस्स नस्सनधम्मं नस्सति, अथ खो यावता 
सत्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सब्बेसं सत्तानं नस्सनधम्मं नस्सति। अहं चेव खो [4५.320] 
पन नस्सनधम्मे नदे सोचेय्यं किलमेय्यं परिदेवेय्यं, उरत्ताठ्ठिं कन्देय्यं, सम्मोहं आपज्जेय्यं, 
भत्तं पि मे नच्छादेय्य, काये पि दुब्बण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्पवत्तेय्यु, अमित्ता पि 
अत्तमना अस्सु, मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो नस्सनधम्मे नदे सोचति किलमति 
परिदेवति, उरत्ताच्ठं कन्दति, सम्मोहं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे-' अस्सुतवा 
पुथुज्जनो विद्धो सविसेन सोकसल्लेन अत्तानंयेव परितापेति'। 

४. ^“ सुतवतो च खो, भिक्खवे, अरियसावकस्स जराधम्मं जीरति। सो जराधम्मे 
जिण्णे इति परिसञ्चिक्छति-' न खो मच्हेवेकस्स जराधम्मं जीरति, अथ खो यावता 
सत्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सब्बेसं सत्तानं जराधम्मं जीरति। अहं चेव खो पन 
जराधम्मे जिण्णे सोचेय्यं किलमेय्यं परिदेवेय्यं, उरत्ताल्ठिं कन्देय्यं, सम्मोहं आपचज्लेय्यं, भक्त 
पि मे नच्छदेय्य, काये पि दुब्बण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्पवत्ते्युं, अमित्ता पि 
अत्तमना अस्सु, मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो जराधम्मे जिण्णे न सोचति न किलमति न 
परिदेवति, न उरत्ताक्ठं कन्दति, न सम्मोहं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे- [8.49] 
'सुतवा अरियसावको अन्बुहि सविसं सोकसल्लं, येन विद्धो अस्सुतवा पुथुज्जनो 
अत्तानंयेव परितापेति। असोको विसल्लो अरियसावको अत्तानयेव परिनिन्बापेति ' 


कलपने लगता है, मूर्छित होने लगता हे । भिक्षुओ ! यह कहलाता है-“यह मूर्ख पृथग्जन विषमय 
शोकशल्य से बिंधा हुआ स्वयं को (चिन्ता से) जला रहा हे ।' 

३. '“ ओर, भिक्षुओ ! मूर्खं (शास्त्र के अनभ्यस्त) पृथग्जन को जब व्याधिधर्म (कोई रोग) 
घेर लेता है, तब वह उस व्याधि धर्म से धिर जाने पर यह नहीं विचार करता-“यह व्याधिधर्म मुञ्च 
अकेले को ही ...पूर्ववत्‌... तथा मित्र दुःखी होगे" ...मरणधर्म से धिर जाता है तो उससे धिर जाने 
पर ...पूर्ववत्‌ .. क्षयधर्म से धिर जाता हे ..पूर्ववत्‌... नाशन धर्म से धिर जाता है, वह नाशनधर्म वस्तु 
के नष्ट हो जाने पर यह नहीं सोचता-“यह नाशनधर्म मुज्ञ अकेले को ही नहीं घेरे हुए रहै! 
...पर्ववत्‌.. मूर्च्छित होने लगता है। भिक्षुओ! यह कहलाता है-' यह मूर्खं पृथग्जन विषमय 
शोकशल्य से विंधा हुआ स्वयं को ही (चिन्ता से) जला रहा है! 

४. (इसके विपरीत) “* भिक्षुओ ! श्रुतवान्‌ (शास्त्राभ्यासी) आर्यजन को भी जराधर्म समय 
पर घेरता है, वह जराधर्म के आ जाने पर यह विचारता है--' मुञ्च अकेले पर ही यह जराधर्म नहीं 
आया है, अपितु इस संसार में जितने भी प्राणियों का आगमन, गमन या च्युति, उत्पत्ति होती है उन 
सभी को यह जराधर्म घेरता है। इससे धिर जाने पर, मै किसी प्रकार की चिन्ता कर, रो, कलपूं 
छाती पीटर मूर्च्छित होऊ तो मेया खाया पिया भी शरीर को न लगेगा, शरीर में दुर्व्णता आ जायगी, 
शरीर या मन से होनेवाले कार्य भी पूर्ण न हो पायेगे, यह देखकर शतु प्रसन्न होगे तथा मित्र दुःखी 
होगे ।' यह श्रुतवान्‌. यह विचारता हुआ, इस जराधर्म के आने पर भी न कोई चिन्ता करता है, न रोता 
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५. '' पुन च परं, भिक्खवे, सुतवतो अरियसावकस्स व्याधिधम्मं व्याधीयति 
...पे०... मरणधम्मं मीयति ... खयधम्मं खीयति ... नस्सनधम्मं नस्सति। सो नस्सनधम्मे 
नदे इति पटिसच्चिक्खति-" न खो मय्हेवेकस्स नस्सनधम्मं नस्सति, अथ खो यावता 
[२.56] सत्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सन्बेसं सत्तानं नस्सनधम्मं नस्सति। अहं चेव खो 
पन नस्सनधम्मे नदे सोचेय्यं किलमेय्यं परिदेवेय्यं, उरत्ताठ्ठिं कन्देय्यं, सम्मोहं आपज्जेय्यं, 
भक्तं पि मे नच्छदेय्य, काये पि दुब्वण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्पव्तेय्युं, अमित्ता पि 
अत्तमना अस्सु, मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो नस्सनधम्मे नदे न सोचति न किलमति न 
परिदेवति, न उरत्ताच्िं कन्दति, न सम्मोहं आपज्जति। अयं वुच्चति, भिक्खवे-' सुतवा 
५.21] अरियसावको अव्चुहि सविसं सोकसल्लं, येन विद्धो अस्सुतवा पुथुज्जनो 
अत्तानयेव परितापेति। असोको विसल्लो अरियसावको अत्तानंयेव परिनिन्बापेती ' ति। 

६. " इमानि खो, भिक्ववे, पञ्च अलब्भनीयानि ठानानि समणेन वा ब्राह्मणेन वा 
देवेन वा मारेन वा ब्रह्युना वा केनचि वा लोकस्मि ति। 

न सोचनाय परिदेवनाय, अत्थोध लब्धा अपि अप्पको पि। 

सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा, पच्चत्थिका अत्तमना भवन्ति ॥ 

'"यतो च खो पण्डितो आपदासु, न वेधती अत्थविनिच्छयञ्च्‌। 
पच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति, दिस्वा मुखं अविकार पुराणं ॥ 

[8.50] '"जप्पेन मन्तन सुभासितेन, अनुप्पदानेन ` पवेणिया वा। 


कलपता है, न छाती पीरता हे, न मूर्च्छित होता हे । भिक्षुओ ! इसके विषय में कहा जाता है- 
श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक ने विषमय शोकशल्य को उखाड़ फैका; जबकि अश्रुतवान्‌ पृथग्जन इस 
शोकशल्य से विंधकर स्वयं को चिन्ता से जलाये रखता हे। 

५. "“ पुनः भिक्षुओ । श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक को व्याधिधर्म ...पूर्ववत्‌... मरणधर्म... क्षयधर्म... 
पर्ववत्‌... नाशनधर्म वस्तु के नष्ट होने पर यह विचार करता हे... उपरिवत्‌... (विस्तार कर ले) । 
भिक्षुओ ! इसके विषय में यह कहा जाता है-- श्रुतवान्‌ आर्यश्रावक ने अपने शोकशल्य को उखाड़ 
फेका। जबकि अश्रुतवान्‌ पृथग्जन इस शोकशल्य से विंधकर स्वयं को ही चिन्ता से जलाये रखता 
हे । यह शोकरहित शल्यरहित आर्यश्रावक स्वयं को निर्वाण की साधना मे लगाये रहता हे ॥' 

६. “*भिक्षुओ। लोक में किसी श्रमण ब्राह्मण के द्वारा, देव या मार के द्वारा, ब्रह्मा या किसी 
अन्य के द्वारा ये पाच स्थान अलभ्य ही कहे जाते हैँ ॥ 

"चिन्ता या विलाप करने मात्र से कोई छोटे से छोरा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ करता । अपितु, 
इसको शोक तथा चिन्ता में मग्न जानकर इसके शत्र प्रसन्न होते हे ॥ 

"जब कोई बुद्धिमान्‌, अपने अर्थ (प्रयोजन) के विषय मेँ भलीभोति आलोडन कर लेता है 
तो वह विचलित नहीं होता, अपितु निश्चिन्त रहता हे । इसको, इस प्रकार निश्चिन्त देखकर तथा 
इसके मुख पर इस कारण कोई विकृति न देखकर इसके विरोधी ही, इसकी कोई हानि न देखकर, 
चिन्तित हो उठते हे | 
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यथा यथा यत्थ लभेथ अत्थं, तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ॥ 
सचे पजानेय्य अलब्भनेय्यो, मया व अज्ञेन वा एस अत्थो । 
असोचमानो अधिवासयेय्य, कम्मं दव््हं किन्ति करोमि दानी''ति॥ 

९. कोसलसुत्तं : १. एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने [२.57] 
अनाथपिण्डिकस्स आरमे। जथ खो राजा पसेनदि कोसलो येन भगवा तेनुपसङ्कमिः 
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। 

२. "तेन खो पन समयेन मल्लिका देवी कालङ्कृता होति। अथ खो [५.32] 
आञ्जतरो पुरिसो येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा रज्जौ पसेनदिस्स 
कोसलस्स उपकण्णके आरोचेति--'' मल्लिका देवी, देव, कालङ्कृता'' ति। एवं वुत्ते राजा 
पसेनदि कोसलो दुक्खी दुम्मनो पत्तक्वन्धो अधोमुखो पञ्छ्ायन्तो अप्पटिभानो निसीदि। 

३. अथ खो भगवा राजानं पसेनदिं कोसलं दुक्खिं दुम्मनं पत्तक्खन्धं अधोमुखं 
पञ्ज्ायन्तं अप्परटिभानं विदित्वा राजानं पसेनदिं कोसलं एतदवोच-'* पच्चिमानि, 
महाराज, अलब्भनीयानि ठानानि समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्युना वा 
केनचि वा लोकस्मि। कतमानि पञ्च > ' जराधम्मं मा जीरी' ति अलब्भनीयं ठानं ...पे०.. 

न सोचनाय परिदेवनाय ...पे०... कम्मं दव््हं किन्ति करोमि दानी!*ति॥ @ 


"* अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वार्तालाप (जल्प), मन्त्र (विचार), सुभाषित, देने 
लेने (आदान-प्रदान), परम्परा आदि से जहाँ जेसे भी प्रयोजन कौ सिद्धि होती हो वहाँ वैसा प्रयत्न 
करना चाहिये । 

' "जब वह किसी अर्थ के विषय में जान ले कि यह मेरे या किसी अन्य के द्वारा अलभ्य 
(मिलना कठिन) है तो उसके प्रति किसी भी प्रकार की चिन्ता करना इसलिये छोड देना चाहिये 
कि यह कर्म असम्भव हे, अतः मै भी इस विषय में क्या कर सकता हू ॥ ® 
९. कोसलसूत्र पोच अलभ्य स्थान 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवन 
विहार मे साधनाहेतु विराजमान थे। तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हा । 
ओर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर बेठ गया। 

२. उसी समय (उसकी रानी) मल्िका देवी का देहावसान हो गया । तब उसके किसी 
अनुचर ने आकर उसके कान में (धीरे से) कहा-'* देव ! मल्लिका देवी का देहावसान हो गया! ' 
एेसा कहे जाने पर, राजा प्रसेनजित्‌ कोसल दुःखी, दुर्मना, कन्धे गिराया हुआ, नीचा मुखकर, बुद्धा 
हुआ एवं चेतनारहित के समान होकर बेठ गया । 

३. तब भगवान्‌ ने उसको इस स्थिति में देखकर यह उपदेश किया--"“ महाराज ! किसी भी 
श्रमण ब्राह्मण के द्वारा, देवता या मार के द्वारा, ब्रह्मा या किसी अन्य के द्वारा ये पच स्थान (बाते) 
अलभ्य हें । कौन सा पोच ? (१) उसको कभी जराधर्म (बुढापा) न प्राप्त हो, (२) उसको कभी 


व्याधिधर्म ..पूर्ववत्‌... यह कर्म असम्भव हे, अतः इस विषय में मेँ भी क्या कर सकता हूं ॥' ' ® 
(2-28) 
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९०. नारदसुत्तं : १. एकं समयं आयस्मा नारदो पारलिपुत्ते विहरति कुक्कुटारामे। 
[8.51] तेन खो पन समयेन मुण्डस्स रज्ो भदा देवी कालङ्कता होति पिया मनापा । सो 
भदाय देविया कालङ्कताय पियाय मनापाय नेव न्हायति न विलिम्पति न भक्तं भुञ्जति न 
कम्मन्तं पयोजेति--रत्तिन्दिवं भदाय देविया सरीरे अच्छोमुच्छितो । अथ खो मुण्डो राजा 
[२.58] पियकं कोसारक्खं आमन्तेसि-“' तेन हि, सम्म पियक, भदाय देविया सरीरं 
आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा अज्जिस्सा आयसाय दोणिया परिकुज्जथ, यथा मयं 
भदाय देविया सरीरं चिरतरं पस्सेय्यामा'' ति। "एवं, देवा'' ति खो पियको कोसारक्खो 
मुण्डस्स रज्ञो परिस्सुत्वा भदाय देविया सरीरं आयसाय तेलदोणिया पक्खिपित्वा 
अग्जिस्सा आयसाय दोणिया पटिकुज्जि। 

२. अथ खो पियकस्स कोसारक्खस्स एतदहोसि-"" इमस्स खो मुण्डस्स रज्ञो 
भदा देवी कालङ्कता पिया मनापा। सो भदाय देविया कालङ्कताय पियाय मनापाय नेव 
4५.323] न्हायति न विलिम्पति न भक्तं भुञ्जति न कम्मन्तं पयोजेति--रत्तिन्दिवं भदाय 
देविया सरीरे अज्छयोमुच्छितो। कं नु खो मुण्डो राजा समणं वा ब्राह्मणं वा पयिरुपासेय्य, 
यस्स धम्मं सुत्वा सोकसल्लं पजहेय्या'' ति। 

३. अथ खो पियकस्स कोसारक्खस्स एतदहोसि-'* अथं खो आयस्मा नारदो 


१०. नारदसूत्र : : किसी भी द्वारा पोच अलभ्य स्थान 
१. एक समय आयुष्मान्‌ नारद पारलिपुत्र के कुक्कुटाराम मे साधनाहेतु ठहरे हुए थे । उस 
समय राजा मुण्ड की भद्रा नामक रानी का देहावसान हो गया जो कि इस राजा को अतिशय प्रिय 
एवं स्नेहभाजन थी । वह अपनी प्रिय भद्रादेवी के देहावसान से इतना विचलित हो गया कि उसके 
बाद न स्नान करता था, न शरीर पर गन्धविलेपन या भोजन करता था, न अन्य कोई कार्य करता था। 
वह राजा रातदिन केवल भद्रा देवी के शरीर पर मूर्च्छित होकर पड़ा रहता था। तब राजा मुण्ड ने 
अपने प्रियक नामक कोशरक्षक को यह आदेश दिया-'* सौम्य प्रियक ! भद्रा देवी के इस शरीर को 
तेल से भरी हई किसी लौहनिर्मित द्रोणी (नौका के सदृश कड़ाही) में रखकर किसी अन्य रिक्त 
द्रोणी से ठक दिया जाय, जिससे हम भद्रा देवी का यह शरीर चिरकाल तक देखते रह सक ।'' 
कोशरक्षक प्रियक ने "अच्छा, देव !' ' कहते हुए राजा मुण्डक की आज्ञा मानकर भद्रा देवी के शरीर 
को एक तैल से भरी द्रोणी में रखकर उसको दूसरी खाली द्रोणी से ठक दिया। 

२. तब उस प्रियक कोशरक्षक को यह विचार हुजआ-'' राजा मुण्ड कौ प्रिया भद्रा देवी का 
देहावसान हो गया। वे अपनी इस प्रिया भद्रा देवी के शोक में "न स्वयं स्नान करते है, न शरीर पर 
गन्धविलेपन ही लगाते है, न भोजन करते है, न कोई अन्य व्यक्तिगत या शासकीय कार्य ही करते 
ह । केवल ये भद्रा देवी के मृत शरीर पर मूर्च्छित हए पड़ रहते हँ । मेँ राजा मुण्ड को किस श्रमण 
या ब्राह्मण से उपदेश लेने के लिये कहूं कि उसका उपदेश सुनकर ये शोकरहित होकर अपने दैनिक 
कार्यो मेँ पूर्ववत्‌ प्रवृत्त हो सके !"' 

२. तब उस प्रियक कोशरक्षक को यह ध्यान में आया--"“ आजकल पाटलिपुत्र के 
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पाटलिपुत्ते विहरति कुक्कुटारामे। तं खो पनायस्मन्तं नारदं एवं कल्याणो कित्तिसदो 
अन्भुग्गतो--' पण्डितो वियत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वुद्धो चेव 
अरहा च! । यन्नून मुण्डो राजा आयस्मन्तं नारदं पयिरूपासेय्य, अप्पेव नाम मुण्डो राजा 
आयस्मतो नारदस्स धम्मं सुत्वा सोकसल्लं पजहेय्या'' ति। 

४. अथ खो पियको कोसारक्खो येन मुण्डो राजा तेनुपसङ्कमि; उपसड्कमित्वा मुण्डं 
राजानं एतदवोच-* अयं खो, देव, आयस्मा नारदो पारलिपुत्ते विहरति कुक्कुटारामे। तं 
खो पनायस्मन्तं नारदं एवं कल्याणो कित्तिसदो अब्भुग्गतो-' पण्डितो वियत्तो मेधावी 
बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपरिभानो वुद्धो चेव अरहा च! यदि पन देवो [8.52] 
आयस्मन्तं नारदं पयिरुपासेय्य, अप्येव नाम देवो आयस्मतो नारदस्स धम्मं सुत्वा सोकसल्लं 
पजहेय्या'' ति। 

‹* तेन हि, सम्म पियकं आयस्मन्तं नारदं पटिवेदेहि । कथं हि नाम मादिसो [२.59] 
समणं वा ब्राह्यणं वा विजिते वसन्तं पुब्बे अप्पटिसंविदितो उपसड्कमितव्वं मञ्ञेय्या'' ति। 
''एवं, देवा ' ति खो पियको कोसारक्खो मुण्डस्स रज्ञो परिस्सुत्वा येनायस्मा नारदो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं नारदं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 
निसिन्नो खो पियको कोसारक्खो आयस्मन्तं नारदं एतदवोच- 

५. “ "इमस्स, भन्ते, मुण्डस्स रञ्ज भदा देवी कालङ्कता पिया मनापा । सो भदाय 
देविया कालङ्कताय पियाय मनापाय नेव न्हायति न विलिम्पति न भन्तं भुञ्जति न कम्मन्तं 
पयोजेति--रत्तिन्दिवं भदाय देविया सरीरे अच्छ्रोमुच्छितो। साधु, भन्ते, आयस्मा नारदो 


कुक्कुराराम में आयुष्मान्‌ नारद साधना कर रहे हें । उनके विषय में हम ने प्रामाणिक सत्पुरुषो से 
एेसा यशोगान (कर्ति शब्द) सुना हे-'* वे पण्डित हँ, उपदेशकुशल (व्यक्त चतुर) हे, मेधावी 
(प्रतिभासम्पन्न), बहुश्रुत, अनेक प्रकार से कथा करने में कुशल, कल्याणमय ज्ञान देने वाले, वृद्ध 
एवं अर्हत्‌ (ज्ञानी) हँ । क्या ही अच्छा हो कि राजा मुण्ड उपदेश ग्रहणहेतु उनके पास जायं । हो 
सकता है, राजा मुण्ड का यह शोकशल्य आयुष्मान्‌ नारद से धर्मश्रवण कर, उनके हदय से निकल 
जाय ।'' 

४. यह निश्चय कर वह प्रियक कोशरक्षक राजा मुण्ड के पास गया तथा उनसे यह 
बोला-'" देव ! पाटलिपुत्र के कुक्कुटाराम मे आयुष्मान्‌ नारद ठहरे हुए हैँ । जिनके विषय यह 
कीर्तिशब्द ...पूर्ववत्‌... धर्मश्रबण करने से आपका यह शोकशल्य आपके हदय से निकल जाय !'! 

५. ‹*तो, सौम्य प्रियक ! आयुष्मान्‌ नारद को मेरे आने कौ पहले सूचना दे दो । यह केसे 
सम्भव हे कि मेरे राज्य मे रहनेवाले किसी प्रतिष्ठित श्रमण या ब्राह्यण के आवास पर विना सूचना 
दिये चला जाऊ! '  “' अच्छा, देव '' कहकर प्रियक कोशरक्षक ने राजा की आज्ञा मान ली, ओर वह 
आयुष्मान्‌ नारद के आश्रम पर परहुंचा । प्हंचकर आयुष्मान्‌ नारद को प्रणाम कर एक ओर बैठ गया । 
एक ओर बैठे उसने आयुष्मान्‌ नारद से यह निवेदन किया--'" भन्ते! हमारे राजा मुण्ड की प्रिया 
भद्रा देवी का देहावसान हो गया हे । अपनी उस प्रिया देवी के शोक मेँ विह्ल होकर राजा मुण्ड अब 
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मुण्डस्स रज्ञो तथा धम्मं देसेतु यथा मुण्डो राजा आयस्मतो नारदस्स धम्मं सुत्वा 
सोकसल्लं पजहेय्या'' ति। | 
[14.324] ' ` यस्सदानि, पियक, मुण्डो राजा कालं मज्जती ' ' ति। ऋका 

६. अथ खो पियको कोसारक्खो उद्रायासना आयस्मन्तं नारदं अभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा येन मुण्डो राजा तेनुपसङद्कमि; उपसङ्कमित्वा मुण्डं राजानं एतदवोच-- 
'"कतावकासो खो, देव, आयस्मता नारदेन । यस्सदानि देवो कालं मज्जती '' ति। 

ˆ^ तेन हि, संम्म पियक), भ्रानि भद्रानि यानानि योजापेही '' ति। 

` एवं, देवा" ति खो पियको कोसारक्खो मुण्डस्स रज्ञो परिस्सुत्वा भद्रानि भद्रानि 
यानानि योजपेत्वा मुण्डं राजानं एतदवोच-“युत्तानि खो ते, देव, भ्रानि भद्रानि यानानि। 
यस्सदानि देवो कालं मज्जती '' ति। | 

७. अथ खो मुण्डो राजा भद्रं यानं अभिरुहित्वा भद्रेहि भद्रेहि यानेहि येन 
कुक्कुटारामो तेन पायासि महच्चा राजानुभावेन आयस्मन्तं नारदं दस्सनाय । यावतिका 
यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व आरामं पाविसि। अथ खो 
[8.53] मुण्डो राजा येन आयस्मा नारदो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं नारदं 
[९.60] अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो मुण्डं राजानं आयस्मा नारदो 
एतदवोच- 

<. ` पञ्चिमानि, महाराज, अलन्भनीयानि ठानानि समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन 
वा मारेन वा ब्रह्युना वा केनचि वा लोकस्मि। कतमानि पञ्च ? ' जराधम्मं मा जीरी' ति 


ष भ ण्म 


न स्नान करते हे .. पूर्ववत्‌ .. आप उनको एेसा धर्मोपदेश कर कि उनका यह शोकशल्य उनके हदय 
से निकल सके ।'' 

` प्रियक! राजा मुण्ड जैसा समयोचित समङ्धं ।'' 

६. तन वह प्रियक कोशरक्षक आसन से उठकर आयुष्मान्‌ नारद को प्रणाम प्रदक्षिणा क 
7: राजा मुण्ड के पास आया तथा उसको यह सूचित किया-“ “देव ! आयुष्मान्‌ नारद ने आपकी 
अपने पास आने के लिये स्वीकृति दे दी हे, अब आप जैसा उचित समञ्च ।'' 

 ' तो, सौम्य प्रियक! (वहौँ चलने के लिये) अच्छे अच्छे रथयान सन्नद्ध कराओ।'' 

` ठीक है, देव '' कहकर प्रियक कोशरक्षक ने अच्छे अन्त यान सन्नद्ध कराकर राजा 
सूचित किया-“"देव ! यान सन्नद्ध हो गये हँ, अन आप जैसा उचित समद्घे ।'' त 

9. तन राजा मुण्ड उन अच्छे यानों पर (सपरिवार) आरूढ होकर, राजकीय शोभा 
साथ, कुक्कुटाराम में -चुप्मान्‌ नारद के दर्शन हेतु चल दिया । वह यान से जाने योग्य भूमि म 
यान से जाकर तथा अवशिष्ट मार्ग को पैदल हौ पार कर कुक्कुटाराम में प्रविष्ट हुआ। तथा क्रम, 
-शचुष्मान्‌ नारद के सम्मुख पहुंचकर उनको प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैट 
शुण्ड को आयुष्मान्‌ नारद ने यह उपदेश किया-- या 

^ महाराज! ये पच स्थान (बातें) किसी भी श्रमण या ब्राह्मण द्वारा, या किसी दे 
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अलब्भनीयं ठानं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मरेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकस्मि 
 व्याधिधम्मं मा व्याधीयी' ति ... ' मरणधम्मं मा मीयी' ति... 'खयधम्मं मा खीयी' ति 4 
 नस्सनधम्मं मा नस्सी' ति अलब्भनीयं ठानं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा 


ब्रह्मुना वा केनचि वा लोकस्मि। 
९. ^" अस्सुतवतो, महाराज, पुथुज्जनस्स जराधम्मं जीरति। सो जराधम्मे जिण्णे न 


इति पटिसञ्चिक्छति-' न खो म्हेवेकस्स जराधम्मं जीरति, अथ खो यावता सत्तान 
आगति गति चुति उपपत्ति सब्बेसं सत्तानं जराधम्मं जीरति। अहं चेव खो पन जराधम्मे 
निण्णे सोचें किलमेय्यं परिदेेय्यं उसत्ताव्ं कनदे्यं सम्मोहं आपन्जेय्यं, भक्तं ॥५.325 
पि मे नच्छादेय्य, काये पि दुब्बण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्पवततययुं अमित्ता पि 
“त्तमा अस्सु, मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो जराधम्मे जिण्णे सोचति किलमति 
परिदेवेति, उरत्ताव्ठिं कन्दति, सम्मोहं आपज्जति। अयं वुच्चति, महाराज-' अस्सुतवा 
पृथुज्जनो विद्धो सविसेन सोकसल्लेन अत्तानंयेव परितापेति'। 

१०. “*पुन च परं, महाराज, अस्सुतवतो पुथुज्जनस्स व्याधिधम्मं व्याधीयति 
~प... मरणधम्मं मयति... खयधम्मं खीयति... नस्सनधम्मं नस्सति। सो नस्सनधम्म नदे 
7 इति पटिसज्चिक्ति-“ न खो मय्हेवेकस्स नस्सनधम्मं नस्सति, अथ खो यावता सत्तानं 
आगति गति चुति उपपत्ति सब्बेसं सत्तानं नस्सनधम्मं नस्सति। अहं चेव खो पन नस्सनधम्मे 
& सोचेय्यं किलमेव्यं परिदवच्यं उरतताकं केयं सम्मोहं आपननेयं भक्तं पि मे 
"च्छदेय्य, काये पि दुब्बण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नपव्तेययु, अमित्ता पि [२.61] 
मना अस्सु, मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो नस्सनधम्मे नद्रं सोचति किलमति 
परिदेवति उरत्ताठ्ठिं कन्दति, सम्मोहं आपज्जति। अयं वुच्चति, महाराज--' अस्सुतवा 
शधुज्जनो विद्धो सविसेन सोकससल्लेन अत्तानंयेव परितापेति'। 

९१. “सुतवतो च खो, महाराज, अरियसावकस्स जराधम्मं जीरति। सो जराधम्मे 

भेण्णे इति पटिसञ्चिक्खति-'न खो मय्टेवेकस्स जराधम्मं जीरति, अथ खो [8.54] 
परता सत्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सन्वेसं सत्तानं जराधम्मं जौरति। अहं चेव खो पन 
अरम्म जिण्णे सोचेय्यं किलमेय्यं परि अय्य, उरत्ताविं कन्दे, सम्मोहं आपन्जेय्यं भक्तं 
अत्मना "च्छदेय्य, काये पि दुव्बण्णियं ओव्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्त्यः अमित्ता पि 

ना अस्सु मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो जराधम्मे जिण्णे न सोचति न किलमति न 


मोर्‌ | 
॥ ष ब्रह्मा याकिसी अन्य के दवारा सर्वथा अलभ्य (न प्राप्त करने योग्य) है । कौन से पच ? 
#१५ (1 -। मे भी इस विषय मेँ क्या कर सकता हूँ ।'' (पर्वू् क समान विस्तार कः ले) 


५, क 
पी अनुपद में वर्णित स्थानसूत्र। - सं" 
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आरियसावको अब्बुहि सविसं सोकसल्लं, येन विद्धो अस्सुतवा पुथुज्जनो अत्तानंयेव 
परितापेति। असोको विसल्लो अरियसावको अत्तानंयेव परिनिव्बापेति'। 
[५.३26] १२. "पुन च पर, महाराज, सुतवतो अरियसावकस्स व्याधिधम्मं व्याधीयति 
...पे०.. मरणधम्पं मीयति ... खयधम्मं खीयति ... नस्सनधम्मं नस्सति। सो नस्सनधम्मे 
नदे इति परिसच्चिक्खति-' न खो मय्ेवेकस्स नस्सनधम्मं नस्सति, अथ खो यावता 
सत्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सव्बेसं सत्तानं नस्सनधम्मं नस्सति। अहं चेव खो पन 
नस्सनधम्मे नद्ध सोचेय्यं किलमेय्यं परिदेवेय्यं, उरत्ताच्ठिं कन्देय्यं, सम्मोहं आपज्जेय्यं, भक्त 
पि मे नच्छदेय्य, काये पि दुन्बण्णियं ओक्कमेय्य, कम्मन्ता पि नप्पवत्तय्यु, अमित्ता पि 
आत्तमना अस्सु, मित्ता पि दुम्मना अस्सू' ति। सो नस्सनधम्मे नदे न सोचति न किलमति न 
परिदेवति, न उरत्ताव्ठिं कन्दति, न सम्मोहं आपज्जति। अयं वुच्चति, महाराज-' सुतवा 
अरियसावको अनव्बुहि सविसं सोकसल्लं, येन विद्धो अस्सुतवा पुथुज्जनो अन्तान॑येव 
परितापेति। असोको विसल्लो अरियसावको अत्तानंयेव परिनिन्बापेति'। 
[२.62] १३. ' "इमानि खो, महाराज, पञ्च अलब्भनीयानि ठानानि समणेन वा ब्राह्मणेन वा 
देवेन वा मारेन वा ब्रह्युना वा केनचि वा लोकस्मि ति। 
`न सोचनाय परिदेवनाय, अत्थोध लन्भा अपि अपपको पि। 
सोचन्तमेनं दुखितं विदित्वा, पच्चत्थिका अत्तमना भवन्ति॥ 
[5.55] “यतो च खो पण्डितो आपदासु, न वेधती अत्थविनिच्छयञ्य्‌। 
पच्चत्थिकास्स दुखिता भवन्ति, दिस्वा मुखं अविकारं पुराणं ॥ 
 'जप्पेन मन्तन सुभासितेन, अनुप्पदानेन पवेणिया वा। 
यथा यथा यत्थ लभे अत्थं, तथा तथा तत्थ परक्कमेय्य ॥ 
1५.327] "सचे पजानेय्य अलन्भनेय्यो, मया व॒ अज्ञेन वा एस अत्थो | 
असोचमानो अधिवासयेय्य, कम्मं दन््हं किन्ति करोमि दानी '' ति॥ 
१४. एवं वुत्ते मुण्डो राजा आयस्मन्तं नारदं एतदवोच--'* को नामो अयं, भन्ते, 
ध्रम्मपरियायो '' ति ? 
'' सोकसंह्लहरणो नाम अयं, महाराज, धम्मपरियायो '' ति। 
'" तग्घ, भन्ते, सोकसल्लहरणो ! इमं हि मे, भन्ते, धम्मपरियायं सुत्वा सोकसल्लं 
पहीनं'' ति। 


१४. आयुष्मान्‌ नारद द्वारा यह उपदेश किये जाने पर राजा मुण्ड ने उनसे पृछा--'" भन्ते । इस 
धर्मपर्याय का क्या नामहै?'' 

'* महाराज । यह धर्मपर्याय (धर्म व्याख्यान) शोकशल्यहरण नाम से जाना जाता हे ।'' 

' भन्ते! यह धर्मपर्याय्‌ अवश्य शोकशल्यहरण हे; क्योकि इस धर्मपर्याय को सुनकर मेरा 
भद्रादेवीविषथक शोक शल्य विनष्ट हो चुका हे '' | 
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१५. अथ खो मुण्डो राजा पियकं कोसारक्खं आमन्तेसि-'“ तेन हि, सम्म पियक, 
भदाय देविया सरीरं ज्ञापेथ; थूपं चस्सा करोथ। अज्जतग्गे दानि मयं न्हायिस्साम चेव 
विलिम्पिस्साम भत्तं च भुञ्जिस्साम कम्मन्ते च पयोजेस्सामा'' ति॥ ® 

मुण्डराजवग्गो पञ्चमो ॥ [२.63] 


तस्सुदानं 
आदियो सप्पुरिसो इदा, मनापदायीभिसन्दं | 
सम्पदा च धनं ठानं, कोसलो नारदेन चा ति॥ @ 


६. नीवरणवग्गो 
दुतियो पण्णासको 
९. आवरणसुत्तं : १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति [8.56] 
जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--*भिक्खवो'' ति। 
'" भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवबोच-- 


१५. तदनन्तर राजा मुण्ड ने अपने कोशरक्षक प्रियक को बुलाकर आदेश दिया-'' सोम्य 
प्रियक! अब इस भद्रा देवी के शरीर को जला दो, तथा इस पर (इसकी स्मृति मे) एक स्तूप बनवा 
दो। आज से अब हम स्नानादि करेगे, शरीर पर गन्धविलेपन आदि भी लगायेगे, भोजन भी करेगे 
तथा अपने अन्य वैयक्तिक एवं प्रशासनिक कार्य भी यथापूर्व किया करेगे ॥'! | 

मुण्डराजवर्ग पञ्चम सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. आदयसूत्र, २. सत्पुरुषसूत्र, ३. इष्टसूत्र, ४. मनापदायिसूत्र, ५. पुण्याभिष्यन्दसूत्र 
६. सम्पदासूत्र, ७. धनसूत्र, ८. स्थानसूत्र, ९. कोसलसुत्र, एवं १०. नारदसूत्र ॥ क 

| प्रथम पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 


६. नीवरणवगं 
द्वितीय पञ्चाशत्क 
९. आवरणसूत्र चित्त के पाच आवरण 
१. एसा मैने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा 
निर्मापित जेतवन में साधनाहेतु विराजमान थे। वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुओं को ““भिक्षुओ'' कहकर 
सम्बोधन किया। भिक्षुओं ने भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्य की। भगवान्‌ ने उनको यह उपदेश 
किया-- 


| 
| 
। 
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२. "* पञ्चमे, भिक्खवे, आवरणा नीवरणा चेतसो अच्छ्ारुहा पञ्ञाय दब्बली- 
[|५.328] करणा। कतमे पञ्च 2 कामच्छन्दो, भिक्खवे, आवरणो नीवरणो चेतसो 
अज्छ्ारुहो दब्बलीकरणो । व्यापादो, भिक्खवे, आवरणो नीवरणो चेतसो अच्छारुहो 
पञ्ञाय दुव्बलीकरणो । धीनमिद्ध, भिक्खवे, आवरणं नीवरणं चेतसो अच्छ्ारुहं पञ्ञाय 
दुव्बलीकरणं । उद्धच्चकुक्कुच्चं, भिक्खवे, आवरणं नीवरणं चतसो अज्ज्ञारुहं पञ्ञाय 
दुव्बलीकरणं। विचिकिच्छा, भिक्खवे, आवरणा नीवरणा चेतसो अज्छ्ारुहा पञ्ञाय 
दुव्बलीकरणा। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आवरणा नीवरणा चेतसो अज्छ्यारुहा पञ्ञाय 
दुल्बलीकरणा। 

३. ““ सो वत, भिक्ववे, भिक्खु इमे पञ्च आवरणे नीवरणे चेतसो अन्छारुहे 
पञ्ञाय दुव्बलीकरणे अप्पहाय, अबलाय पञ्ञाय दुब्बलाय अत्तत्थं वा जस्सति परत्थं 
[२.64] वा जस्सति उभयत्थं वा जस्सति उत्तरि वा मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सन- 
विसेसं सच्छिकरिस्सती ति नेतं ठानं विहरति । सेय्यथापि, भिक्खवे, नदी पन्बतेय्या दुरङ्गमा 
सीघसोता हारहारिनी । तस्सा पुरिसो उभतो नङ्गलमुखानि विवरेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, 
मच्छ नदिया सोतो विक्खित्तो विसटो व्यादिण्णो नेव दूरद्गमो अस्स न सीघसोतो न 
हारहारी। एवमेव खो, भिक्वे, सो वत भिक्ु इमे पञ्च आवरणे नीवरणे चेतसो 
[8.57] अच्छ्ारुहे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे अप्पहाय, अबलाय पञ्जाय दुन्बलाय अत्तत्थं 
वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थं वा जस्सति उत्तरि वा मनुस्सधम्मा अलमरियञजाण- 
दस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती ति नेतं ठानं विज्जति। 


२. "“भिक्षुओ। ये पाच नीवरण, आवरण (ठढक्कन), चित्त पर आरोहण एवं प्रज्ञा को दुर्बल 
करने वाले होते हैँ । कौन से पोच? (१) भिक्षुओ! कामच्छन्द (कामुकता) चित्त का नीवरण, 
आवरण, चित्त पर आरोहण एवं प्रज्ञा को दुर्बल करनेवाला होता हे; (२) व्यापाद (द्वेष) नीवरण 
आवरण ...पूर्ववत्‌ ..; (३) स्त्यानमृद्ध (जडता-आलस्य) नीवरण, आवरण...; (४) ओद्धत्य 
कौकृत्य, भिक्षुओ । नीवरण, आवरण...; (५) विचिकित्सा (सन्देह) भिक्षुओ ! नीवरण, आवरण, 
चित्त पर आरोहण एवं प्रज्ञा को दुर्बल करनेवाला हे । भिक्ुओ ! ये पोच नीवरण... प्रज्ञा को दुर्बल 
करनेवाले है । 

३. फिर, भिक्षु ! वह साधक भिक्षु दन पांच नीवरणों आवरणो... को छोडे विना दुर्बल 
एवं निर्बल प्रज्ञा से किसी आत्महित, परहित या उभयहित का चिन्तन कर सकेगा-- यह सम्भव 
नहीं है । जैसे भिक्षुओ ! पर्वत से निकलकर दूर तक जानेवाली तीव्र प्रवाह वाली कलकल करती 
तरद्गवती कोई नदी हो, उसके दोनों ओर के मुख कोई पुरुष खोल दे, तब उस नदी का वह विक्षिप्त 
स्रोत (प्रवाह) रुकता हुआ न दूर तक जा सकेगा, न उसमें तीत्र प्रवाह रहेगा, न उसमें कलकल 
ध्वनि ही होगी; वैसी ही, भिक्षुओ ! वह भिक्षु इन पांच आवरणों को दूर हाये विना दुर्बल प्रज्ञा से 
स्वहित, परहित या उभयहित का चिन्तन कर सकेगा या मानवधर्म से ऊपर आर्य ज्ञानदर्शनविशेष 
का साक्षात्कार कर सकेगा--यह सम्भव नर्हीं हे । 
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४. '*सो वत, भिक्खवे, भिक्खु इमे पञ्च आवरणे नीवरणे चेतसो अच््ारुहे 
पञ्ञाय दुव्बलीकरणे पहाय, बलवतिया पञ्ञाय अत्तत्थं वा जस्सति परत्थं वा जस्सति 
उभयत्थं वा जस्सति उत्तरि वा मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती 
ति ठानमेतं विज्जति। सेय्यथापि, भिक्खवे, नदी पव्बतेय्या दूरद्गमा सीघसोता हारहारिनी । 
तस्सा पुरिसो उभतो न्लमुखानि पिदहेय्य । एवं हि सो, भिक्खवे, मच्छ नदिया सोतो 
अविक्ित्तो अविसरो अव्यादिण्णो दुर्गमो चेव अस्स सीघसोतो च हारहारी च। एवमेव 
खो, भिक्खवे, सो वत भिक्खु इमे पञ्च आवरणे नीवरणे चेतसो अञ््ारुहे पञ्जाय 
दुब्बलीकरणे पहाय, बलवतिया पञ्ञाय अत्तत्थं वा जस्सति परत्थं वा जस्सति उभयत्थ 
वा जस्सति उत्तरि वा मनुस्सधम्मा अलमरियजाणदस्सनविसेसं सच्छिकरिस्सती [५.329] 
ति ठानमेतं विज्जती'' ति॥ © 

२. अकुसलरासिसुत्तं : १. "` अकुसलरासी ति, भिक्खवे, वदमानो पञ्च [२.65] 
नीवरणे सम्मा वदमानो वदेय्य | केवलो हायं, भिक्खवे, अकुसलरासि यदिदं पञ्च नीवरणा। 
कतमे पञ्च 2 कामच्छन्दनीवरणं, व्यापादनीवरणं, थीनमिद्धनीवरणं, उद्धच्चकुक्कुच्च- 
नीवरणं, विचिकिच्छानीवरणं। अकुसलरासी ति, भिक्खवे, वदमानो इमे पञ्च नीवरणे 
सम्मा वदमानो वदेय्य । केवलो हायं, भिक्खवे, अकुसलरासि यदिदं पञ्च नीवरणा' ' ति॥ 

३. पधानियङ्कसुत्तं : १. ‹ पञ्चिमानि, भिक्खवे, पधानियद्खानि। कतमानि 
पञ्च ? इध, भिक्ववे, भिक्खु सद्धो होति, सदहति तथाग।तस्स बोधिं-'इति पि सो भगवा 


४. “परन्तु, भिक्षु! वह भिक्षु प्रज्ञा के दुर्बलकारक इन उपर्युक्त पाच नीवरणों को दूर कर, 
बलवती प्रज्ञा से आत्महित, परहित एवं उभयहित तथा मनुष्यधर्म से ऊपर आर्यज्ञानदर्शन विशेष का 
साक्षात्कार कर सकेगा--यह सम्भव हे । भिक्षु! जेसे पर्वत से निकलकर दूर तक जानेवाली 
...नदी के दोनों मुख बन्द कर दे, तब उस नदी का वह अविक्षिप्त प्रवाह न रुकता हुआ दूर तक जा 
सकेगा...; वैसे ही, भिक्षु ! वह भिक्षु भी प्रज्ञा के दुर्बलकारक आवरणं को हटाकर बलवती प्रज्ञा 
से आत्महित... पूर्ववत्‌... आर्य ज्ञानदर्शनविशेष का साक्षात्कार कर सकगा--यह सम्भव हे ॥'"® 
२. अकुशलराशिसूत्र ९.४ पंच नीवरण ही अकुशलराशि दँ 

९. "“ भिक्षुओ ! यदि कोई ' अकुशल राशि" का उचित व्याख्यान करना चाहता हे तो वह 
उचित कहता हुआ पच नीवरणों को ही अकुशलराशि बतायगा। कोन से पोच ? (१९) कामच्छन्द 
नीवरण, (२) व्यापाद नीवरण, (३) स्त्यानमृद्ध नीवरण, (४) ओद्धत्य कोकृत्य नीवरण एवं 
(५) विचिकित्सा नीवरण । इस प्रकार, भिक्चुओ ! ' अकुशलराशि ' शब्द का उचित व्याख्यान करना 
चाहनेवाला इन उपर्युक्त पोच नीवरणों को ही बतायगा; क्योकि भिक्ुओ ! केवल इन पाच नीवरणों 
को ही ' अकुशलराशि' कहा जा सकता हे ॥ © 
३. प्रधानीय अङ्क्‌ सूत्र पोच प्रधानीय अङ 

'*भिक्षुओ! योगाभ्यास के लिये प्रयास करने योग्य ये पाँच अद्ध है। कौन पोच? 
(१) यहो, भिक्ुओ! कोई भिक्षु श्रद्धालु होता है, एवं तथागत के ज्ञान में इस प्रकार श्रद्धा रखता 
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अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पत्नो सुगतो लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था 
[8.58] देवमनुस्सानं वुद्धो भगवा" ति। अप्पाबाधो होति अप्पातङ्को; समवेपाकिनिया 
गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्ाय मच्छ्िमाय पधानक्खमाय; असठो होति 
अमायावी; यथाभूतं अत्तानं आविकत्ता सत्थरि वा विज्जूसुं वा सब्रह्यचारीसु; आरद्धविरियो 
विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दव्न्हपरक्कमो 
अनिक्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु; पञ्जवा होति, उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्रागतो 
अरियाय निव्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खयगामिनिया। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च 
पधानियद्गानी ' ' ति॥ © 
[२.66] ४. समयसुत्तं : १. "' पञ्चमे, भिक्खवे, असमया पधानाय । कतमे पञ्च ? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु जिण्णो होति जरायाभिभूतो । अयं, भिक्वे, पठमो असमयो पधानाय। 
4५.330] २. ` ' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु व्याधितो होति व्याधिनाभिभूतो। अयं, 
भिक्खवे, दुतियो असमयो पधानाय। 

३. ' पुन च परं, भिक्खवे, दुव्भिक्ं होति दुस्सस्सं दुल्लभपिण्डं, न सुकरं उच्छेन 
पग्गहेन यापेतुं। अयं, भिक्खवे, ततियो असमयो पधानाय। 

पुन च पर, भिक्छवे, भयं होति अरविसङ्कोपो, चक्कसमारुक्हा जानपदा 

परियायन्ति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो असमयो पधानाय । 





ठे-' वे भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यव्सम्बुद्ध है ..पर्ववत्‌... देव मनुष्यों के शास्ता बुद्ध भगवान्‌ हे ।' (२) 
रोग एवं स्वास्थ्य की दुर्बलता अल्प ही भोगता ठै, तथा एेसी समविपाक वाली पाचकाग्न 
(ग्रहणी ) से युक्त होता हे जो न अधिक शीतल हो, न अधिक उष्ण हो, योगाभ्यास के साधन मे 
मध्यम स्थिति वाली हो। (३) जो शटता (धूर्तता) या माया (चालाकी) न करता हे । अपितु गुरु, 
विद्वान्‌ तथा साथियों के सम्मुख अपने आपको वैसा ही दिखाता है जैसा वह है । (४) अकुशल 
धर्मो के प्रहाण एवं कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये प्रयासरत रहता है, उत्साही, सतत 
पराक्रमसम्पत्न, कन्धे न गिराने वाला (हतोत्साह न होने वाला) होता है । (५) प्रजावान्‌ होता ठै, 
धर्मो के उत्पाद एवं विनाश का ज्ञान करानेवाली, दुः खक्षय की ओर ले जानेवाली प्रज्ञा से युक्त होता 
ठे । भिक्ुओ। ये पोच प्रधानीय अङ्घ हैँ ॥'' ० 
४. समयसूत्र योगाभ्यास के लिये पोच अवसर 
(क) १. ““भिक्षुओ । योगाभ्यास के लिये ये पोच उचित अवसर नहीं होते । कौन से पाँच ? 
जरा (बुदापा), भिश्चुओ ! इस अवस्था मेँ साधक का शरीर जरा से आक्रान्त हो जाता है । भिक्षुओो। 
योगाभ्यास हेतु यह प्रथम असमय है । (१) 
२. “व्याधि (रोग), भिक्षुओ ! व्याधि से आक्रान्त होने पर यथेष्ट योगाभ्यास पूर्णं नहीं हो 
पाता। भिक्षुओ ! योगाभ्यासहेतु यह दूसरा असमय हे। 
ˆ“भिक्षुओ! दुर्भिक्ष भी योगाभ्यास के लिये अनवसर है, क्योकि तब अन्न की कमी से 
भिक्षा मिलना दुर्लभ हो जाता है । भिक्षुओ !... यह तीसरा असमय हे । 
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५. “'पुन च परं, भिक्छवे, सद्खो भिन्नो होति। सद्धं खो पन, भिक्खवे, भित 
अञ्जमञ्जं अक्कोसा च होन्ति, अञ्जमञ्जं परिभासा च होन्ति, अज्जमजञ्जं परिक्खेपा च 
होन्ति, अआञ्जमञ्ञं परिच्चजा च होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसन्नानं च 
एकच्चानं अञ्जथत्तं होति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो असमयो पधानाय। 

द्मे खो, भिक्ववे, पञ्च असमया पधानाया ति ॥ 

६. ‹*पञ्चिमे, भिक्ववे, समया पधानाय । कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
दहरो होति युवा सुसु काव्ठकेसो भद्रेन योव्वनेन समन्नागतो पठमेन वयसा । अयं, भिक्खवे, 
पठमो समयो पधानाय। 

७. ‹ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खवे, अप्पाबाधो होति अप्पातङ्को, समवे- [8.59] 
पाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्टाय मच्छ्िमाय पधानक्खमाय । अयं 
भिक्खवे, दुतियो समयो पधानाय। 

८. !* पुन च पर्‌, भिक्ववे, सुभिक्खं होति सुसस्सं सुलभपिण्डं, सुकरं [९.67] 
उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं। अयं, भिक्खवे, ततियो समयो पधानाय। 

९. ''पुन च परं, भिक्खवे, मनुस्सा समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना 
खीरोदकोभूता अञ्जमञ्जं पियचक्ृहि सम्पस्सन्ता विहरन्ति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो 
समयो पधानाय। 


४. "भिक्षु! नगरों मे किसी भय से त्रस्त जनता द्वारा अरण्य (वन) का वास किया 
जाना भी योगाभ्यास हेतु अनवसर हे । वहां किसी भय के कारण अनेक यानोँ मे बेटकर जनता आती 
जाती रहती हे, इससे योगाभ्यास मेँ विघ्न की आशङ्का रहती हे । भिक्षुओ ! योगाभ्यासहेतु यह चतुर्थं 
असमय हे। 

५. “ "भिक्षु! जब सङ्घ मे मतभेद (फूट) हो । भिक्ुओ! सङ्घ मे मतभेद होने पर, भिक्षु 
परस्पर अपमान (आक्रोश) युक्त बाते करते रहते है, एक दूसरे को अपशब्द बोलते रहते हें, एक 
दूसरे पर आरोप लगाते है, एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करते हे । उस समय अश्रद्धालु तो श्रद्धा 
करते ही नहीं, अपितु श्रद्धालुओं की श्रद्धा मे भी कमी आ जाती हे । भिक्षु ¦ योगाभ्यासहेतु यह 
पञ्चम असमय हे । 

(ख) ६. "“ (परन्तु), भिक्चओ। योगाभ्यास के ये पोच उचित समय (अवसर) है । कोन 
से पाँच ? जब भिक्षुओ! साधक भिक्षु युवावस्था से सम्पन्न हो, पहली आयु को पार कर रहा हो । 
यह योगाभ्यास का प्रथम समय हे। 

७. ""जब साधक रोगी न हो, किसी रोग से आक्रान्त न हो, सम्पन्न पाचन करनेवाली 
पाचकाग्नि से युक्त हो, न अधिक शील हो, न अधिक उष्ण हो, मध्यम स्थिति हो, जिससे 
योगाभ्यास मे सहायता मिल सके। यह योगाभ्यास का द्वितीय समय हे। 

८. “*भिक्षुओ ! सुभिक्ष (सुकाल) योगाभ्यास के लिये उचित अवसर है; क्योकि तब अन्न 
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१०. “पुन च परं, भिक्खवे, सद्धो समग्गो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुदोसो 
फासु विहरति । सद्धं खो पन, भिक्खवे, समग्गे न चेव अञ्जमञ्जं अक्कोसा होन्ति, न च 
[4.331] अज्जमञ्ञं परिभासा होन्ति, न च अज्जमञ्ञं परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्जमञ्ञं 
परिच्चजा होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव पसीदन्ति, पसन्नानं च भिय्योभावो होति। अयं, 
भिक्खवे, पञ्चमो समयो पधानाय । इमे खो, भिक्खवे, पञ्च समया पधानाया ' ' ति ॥ @ 
५. मातापुत्तसुत्तं : ९. एक समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन सावत्थियं उभो मातापुत्ता वस्सावासं 
उपगमिसु-भिक्खु च भिक्खुनी च । ते अज्जमञ्ञस्स अभिण्हं दस्सनकामा अहेसुं । माता 
पि पुत्तस्स अभिण्हं दस्सनकामा अहोसि; पुत्तो पि मातरं जभिण्हं दस्सनकामो अहोसि । तेसं 
अभिण्हं दस्सना संसग्गो अहोसि । संसग्गे सति विस्सासो अहोसि । विस्सासे सति ओतारो 
अहोसि। ते ओतिण्णचित्ता सिक्खं अपच्वक्खाय दुव्बल्यं अनाविकत्वा मेथुनं धम्मं 
परिसेविसु। 
२. "अथ खो सम्बहुला भिक्खू येन भगवा तेनुपसद्धमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु। एकमन्तं निसिन्ना खो ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोच- 


को बहुलता से घर घर भिक्षा मिलना सुलभ हो जाता हे । अतः भिक्षु! यह योगाभ्यास का तृतीय 
समय ठे । 

९. भिक्षुओ ¦ जब जनता ग्रामं एवं नगरों में परस्पर एकतापूर्वक मिल जुलकर रहे । एक 
दूसरे को स्नेहभरी दृष्ट से देखे । भिक्षुमो ! योगाभ्यास के लिये यह चतुर्थ समय उचित हे । 

१०. “"भिक्षुम ! जन सङ्घ मँ एकता हो । भिक्षु मिल जुलकर प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए 
साधनारत हों । भिक्षु परस्पर अपमानयुक्त बातें न करे, अपशब्द न बोले, परस्पर आरोप न लगाये, 
एक दूसरे को स्नेहभरी दृष्ट से देखें । एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास न करे । श्रद्धालुओं की बहुलता 
हो । भिक्षुओ! योगाभ्यास के लिये यह पञ्चम अवसर उचित हे । 

"“भिक्षुओ! ये पच अवसर योगाभ्यास हेतु उचित कहलाते हे ॥'' ० 
५. मातापुत्रसूत्र : : स्त्रियो मे आसक्ति साधना में विघ्नकारकः 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा निर्मापित जेतवन 
विहार में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय श्रावस्ती मे कोई दो माता एवं पुत्र वर्षावास के समय 
भिक्षु भिक्षुणी बन गये । परन्तु वे दोनों परस्पर एक दूसरे को देखे विना नही रह पाते थे। अतः माता 
पुत्र से मिलती रहती थी, पुत्र माता से मिलता रहता था। उन दोनों मे, योँ परस्पर मिलते रहने से, 
परस्पर आसक्ति बढती गयी । आसक्ति बढते जाने से परस्पर विश्वास हो गया । परस्पर विश्वास से 
मेथुनहेतु चित्तविकार हो गया। यों वे दोनों विकृतचित्त होकर धर्मशिक्षा कौ उपेक्षा कर, अपनी 
दुर्बलता को न छिपाकर मैथुनधर्म का सेवन करने लगे। 

२. तब बहुत से भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख आये, प्रणाम कर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
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' ड्ध, भन्ते, सावत्थियं उभो मातापुत्ता वस्सावासं उपगमिंसु--भिक्खु च [8.60,.68] 
भिक्खुनी च ... मेथुनं धम्मं पटिसेविंसू' ' ति। 

३. "" किं न सो, भिक्खवे, मोघपुरिसो मञ्जति-' न माता पुत्ते सारज्जति, पुत्तो वा 
पन मातरी" ति 2 नाहं, भिक्खवे, अज्जं एकरूपं पि समनुपस्सामि एवं रजनीयं एवं कमनीयं 
एवं मदनीयं एवं बन्धनीयं एवं मुच्छनीयं एवं अन्तरायकरं अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स 
धिगमाय यथयिदं, भिक्खवे, इत्थिरूपं । इत्थिरूपे, भिक्खवे, सत्ता रत्ता गिद्धा गथिता 
मुच्छिता अ्छोपत्ना । ते दीघरत्तं सोचन्ति इत्थिरूपवसानुगा | 

४. "नाहं, भिक्खवे, अज्ञं एकसदं पि ... एकगन्धं पि ... एकरसं पि ... 14.332] 
एकफोदट्रन्वं पि समनुपस्सामि एवं रजनीयं एवं कमनीयं एवं मदनीयं एवं बन्धनीयं एवं 
मुच्छनीयं एवं अन्तरायकरं अनुत्तरस्स योगक्खेमस्स अधिगमाय यथयिदं, भिक्खवे, 
इत्थिफोटुव्बं | इत्थिफोटुव्बे, भिक्खवे, सत्ता रत्ता गिद्धा गथिता मुच्छिता अच्छोपत्रा। ते 
दीघरत्तं सोचन्ति इत्थिफोद्ुन्बवसानुगा | 

५. ‹“इत्थी, भिक्खवे, गच्छन्ती पि पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिद्रति; ठिता पि 
 पे०... निसिन्ना पि... सयाना पि... हसन्ती पि... भणन्ती पि... गायन्ती पि... रोदन्ती पि ..- 
उग्घातिता पि... मता पि पुरिसस्स चित्तं परियादाय तिदति। यं हि तं, भिक्खवे, सम्मा 
वदमानो वदेस्य-' समन्तपासो मारस्सा' ति मातुगामंयेव सम्मा वदमानो वदेय्य-- 


' समन्तपासो मारस्सा' ति। 


=-= 
चैठे उनने भगवान्‌ से यँ निवेदन किया-- ` भन्ते! स श्रावस्ती मे दो माता एवं पुत्र भिक्षु भिक्षुणी 
बने थे । ..पूर्ववत्‌... मेथुन धर्म का सेवन करने लगे''। 

३. "“भिक्चुमओ। कौन मूर्खं एेसा मानता हे कि माता पुत्र में आसक्त नहीं होती, या पुत्र माता 
मे आसक्त नहीं होता । भिक्षुओ! मेँ इस लोक में स्तरीरूप के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को नहीं 
जानता जो इस प्रकार का राग, काम, मद्‌, बन्धन, मूच्छ ( मोह) तथा अद्वितीय योगक्षेम की प्रापि 
मे विघ्न उत्पन्न करता हो । उस खीरूप मं आसक्त होकर प्राणी आसक्त, रागयुक्त, लोभयुक्त, 
मोहयुक्त होते रहते हं । 

४, ""भिक्षुम! भे कोई अन्य शब्द ... अन्य गन्ध ... अन्य रस ... अन्य स्प्ष्टव्य विषय 
नहीं जानता जो इस खी स्प्रष्टव्य के समान राग, काय, मद, बन मूर्च्छा (मोह) तथा अद्वितीय 
योगक्षेम की प्रापि में विघ्न उत्पन्न करता हो। भिक्षुओ! खी-स्प्रष्टव्य मे सभी प्राणी रक्त, आसक्त, 
लुब्ध, बद्ध, एवं मुग्ध होते रहते है । से प्राणी स्रीस्प्रष्टव्य के वश में होकर जीवनपर्यन्त शोक एवं 
चिन्ता में मग्न रहते हे । 

५. ""भिक्षुञओ ! स्त्री चलती हुई भी किसी पुरुष के चित्त को वशमें कर लेती हे, खडी हुई 
भी... वैटी हई भी... सोती हई भी... हसती हुई भी... बोलती हुई भी... गाती हुड भी... रोती हुई 
भी... रोग से दुर्बल भी... मृत भी किसी पुरुष के चित्त को वश मे कर लेती है! यदि वास्तविक 
मार -वन्धन कै विषयं म कहा जाय तौ एकमात्र स्तर हौ चहमुखौ ' मार-बन्धन ' हे। 





यी 








२६ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


[२.69] ` सल्लपे असिहत्थेन, पिसाचेना पि सल्लपे। 

आसीविसं पि आसीदे, येन ददौ न जीवति॥ 

"न त्वेव एको एकाय, मातुगामेन सल्लपे। 

[8.61] मुदुस्सतिं ता वन्धन्ति, पेक्खितेन सितेन च॥ 

अथो पि दुत्निवत्थेन, मञ्जुना भणितेन च। 

नेसो जनो स्वासीसदो, अपि उग्घातितो मतो॥ 

पञ्च कामगुणा एते, इत्थिरूपस्मि दिस्रे। 

रूपा सदा रसा गन्धा, फोट्‌व्बा च मनोरमा॥ 

'" तेसं कामोघवृठ्टानं, कामे अपरिजानतं। 

, कालं गति भवा भवं, संसारस्मि पुरक्खता॥ 

“ये च कामे परिज्ञाय, चरन्ति अकृतोभया। 
ते वे पारद्गता लोके, ये पत्ता आसवक्खयं '" ति॥ © 
६. उपच््यायसुत्तं : १. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन सको उपच्छ्रायो 
तेनुपसङ्कमि; उपसट्धमित्वा सकं उपन्छायं एतदवोच--"" एतरहि मे, भन्ते मधुरकजातो चेव 
कायो, दिसा च मे न पक्खायन्ति, धम्मा च मं नपरिभन्ति, थीनमिद्धं च मे चित्तं परियादाय 
५.33] तिद्रुति, अनभिरतो च ब्रह्मचरियं चरामि, अत्थि च मे धम्मेसु विचिकिच्छा'' ति। 





` तलवार हाथ मं लिये पुरुष से या पिशाच से बात कौ जा सकती हे या विषधर सर्पसे, 
जिसका कारा हुआ जीवित नहीं बचता, भी सामना किया जा सकता हे ॥ 

` परन्तु कभी एकाक होकर किसी अकेली स्त्री से बात नहीं करनी चाहिये; क्योकि वे पुरुष 
कौ स्मृति (विवेक) नष्ट कर उसको अपने प्रेक्षण एवं मन्द हास्य से वशमें कर लेती हें ॥ 

` "अस्त व्यस्त वस्र पनी हई, मधुरवादिनी, विक्षिप्त या मृत स्री का भी विश्वास नहीं करना 
चाहिये ॥ 

ये पाचों कामगुण सख्री-रूप यें प्रत्यक्ष दिखायी देते हँ; जेसे-- मनोरम रूप, शब्द, गन्ध, रस 
एवं स्पर््ं ॥ 

'"एेसे कामौघ में डूबे हए पुरुषों की, जो कि कामभोगों कौ वास्तविकता नहीं जानते, मृत्यु 
परलोकगमन, जन्ममरणपरम्परा आदि इस सख्री-संसार पर ही आधृत हे ॥ 

'“ परन्तु जो इन कामगुणों कौ वास्तविक निस्सारता जानकर संसार मे निर्भय होकर विचरण 
करते हे, जिनका चित्तविकार क्षीण हो चुका हे वे इस लोक के पार जानेवाले होते हें ॥'' 9 
६. उपाध्यायसूत्र - साधना में आवश्यक पाँच धर्म 

१. तब कोई भिक्षु अपने उपाध्याय के पास गया । वहं जाकर वह अपने उपाध्याय से यों 
बोला--'' भन्ते! इस समय मेरा शरीर मीठा मीठा सा हो गया हे । दिशाओं को मेँ भली भति नहीं 
देख पाता, मेरा धर्मज्ञान भी धुंधला हो गया हे । मेरे शरीर को आलस्य निरन्तर घेरे रखता है, मै इस 
समय धर्माभ्यास भी उपेक्षापूर्वक ही कर रहा हू। मुञ्चे धर्मो के प्रति सन्देह होने लगा हे ।'' 








५. पञ्चकनिपातो ४२७ 


२. अथ खो सो भिक्खु तं सद्धिविहारिकं भिक्खुं जआदाय येन भगवा तेनुप-[र.70] 
सट्धमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--" अयं, भन्ते, भिक्खु एवमाह- "एतरहि मे, भन्ते, मधुरक- 
जातो चेव कायो, दिसा च मे न पक्खायन्ति, धम्माश्व मं नपपरिभन्ति, थीनमिद्धं च मे चित्तं 
परियादाय तिद्रुति, जनभिरतो च ब्रह्यचरियं चरामि, अत्थि च मे धम्मेसु विचिकिच्छा''' ति। 

३. "एवं हेतं, भिक्खु, होति इनद्धियेसु अगुत्तद्वारस्स, भोजने अमत्तञ्जुनो, [२.70 
जागरियं अननुयुत्तस्स, अविपस्सकस्स कुसलानं धम्मानं, पुन्बरत्तापररत्तं बोधिपक्खियानं 
धम्मानं भावनानुयोगं अननुयुत्तस्स विहरतो, यं मधुरकजातो चेव कायो होति, दिसा चस्स न 
पक्खायन्ति, धम्मा च तं नप्परिभन्ति, थीनमिद्ध चस्स चित्तं परियादाय तिद्रुति, [8.62] 
अनभिरतो च ब्रह्मचरियं चरति. होति चस्स धम्मेसु विचिकिच्छा। तस्मातिह ते, भिक्खु एवं 
सिकव्खितव्बं--“ इन्दियेसु गुत्तद्वारो भविस्सामि, भोजने मत्तञ्ञ्‌, जागरियं अनुयुक्तो, 
विपस्सको कुसलानं ध्मानं, पुव्बरत्तापररत्तं बोधिपक्खियानं धम्मानं भावनानुयोगं अनुयुक्तो 
विहरिस्सामी ' ति। एवं हि ते, भिक्छु, सिक्खितव्बं ' ' ति। 

४. अथ खो सो भिक्खु भगवता इमिना ओवादेन ओवदितो उद्ायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि। अथ खो सो भिक्खु एको वृपकद्रौ अप्पमत्तो 
आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्येव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजन्ति, तदनुत्तर-ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । 'खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया ' ' ति 

अन्भजञ्जासि। अञ्जतरो पन सो भिक्खु अरहतं अहोसि। (क) 


२. तब वह (उपाध्याय) भिक्षु अपने इस सहविहारी भिक्षु को भगवान्‌ के पास ले गया, 
तथा उनको प्रणाम कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे हुए उसने भगवान्‌ से यह निवेदन 
किया--'* भन्ते! यह भिक्षु कह रहा है-' इस समय मेरा शरीर ...पूर्ववत्‌.. मुञ्चे धर्मो के प्रति सन्देह 
होने लगा है'।'' 

३. "“भिक्षु] जो साधक इद्धियों के प्रति संयत नही हे, जो भोजन की मात्रा नहीं जानता, 
जागरणपूर्वक साधना नहीं करता, कुशल धर्मो का अन्वीक्षण नहीं करता, जो बोधिपक्षीय धर्मो का 
सतत साधनाभ्यास नहीं करता, एेसे साधक भिक्षु का शरीर मीठा मीटासाहो जाता है, इसको 
दिशाओं का भी यथार्थ भान नहीं होता, इसका धर्मज्ञान भी धुंधला हो जाता है, इसका शरीर 
आलस्य से निरन्तर धिरा रहता है, धर्माभ्यास भी उपेक्षापूर्वक ही करता है, धर्मो के प्रति इसको 
सन्देह भी होता है। अतः एेसे भिक्षु को यह सीखना चािये-- इन्द्रियो के प्रति संयत ररहूगा, भोजन 
की मात्रा जारनूगा, जागरणपूर्वक साधना कलग, कुशल धर्मो का सतत अन्वीक्षण करूगा, 
बोधिपक्षीय धर्मो की सतत साधना करूगा'। भिक्षु! तुमको एेसा सीखना चाहिये। 

४. तब वह भिक्षु भगवान्‌ द्वारा प्रदत्त इस अनुशासन से सचेत होकर आसन से उटकर 








| 
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५. अथ खो सो भिक्खु अरहत्तं पत्तो येन सको उपच््ायो तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा सकं उपच्ज्ञायं एतदवोच--'"एतरहि, मे, भन्ते न चेव मधुरकजातो कायो, 
[14.334] दिसा च मे पक्खायन्ति, धम्मा च मं परिभन्ति, थीनमिद्धं च मे चित्तं न परियादाय 
तिदति, अभिरतो च ब्रह्यचरियं चरामि, नत्थि च मे धम्मेसु विचिकिच्छा'' ति।अथखोसो 
भिक्छु तं सद्धिविहारिकं भिक्खुं आदाय येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 
[र.71] अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो सो भिक्छु भगवन्तं 
एतदवोच--"* अयं, भन्ते, भिक्छु एवमाह-' एतरहि मे, भन्ते, न चेव मधुरकजातो कायो, 
दिसा च मे पक्खायन्ति, धम्मा च मं पटिभन्ति, थीनमिद्धं च मे चित्तं न परियादाय तिटति, 

अभिरतो च ब्रह्मचरियं चरामि, नत्थि च मे धम्मेसु विचिकिच्छा''' ति। 

६. “एवं हेतं, भिक्खु, होति इन्द्रियेसु गुत्तदवारस्स, भोजने मत्तञ्जुनो, जागरियं 
अनुयुत्तस्स, विपस्सकस्स कुसलानं धम्मानं पुन्बरत्तापररत्तं बोधिपक्ियानं धम्मानं 
भावनानुयोगं अनुयुत्तस्स विहरतो, यं न चेव मधुरकजातो कायो होति, दिसा चस्स 
[8.63] पक्खायन्ति, धम्मा च तं परिभन्ति, थीनमिद्धं चस्स चित्तं न परियादाय तिटुति, 
अभिरतो च ब्रह्यचरियं चरति, न चस्स होति धम्मेसु विचिकिच्छा । तस्मातिह वो, भिक्खवे, 
एवं सिक्खितव्वं--' इन्द्रियेसु गुत्तद्वारा भविस्साम, भोजने मत्तज्जुनो, जागरियं अनुयुत्ता, 
विपस्सका कुसलानं धम्मानं, पुब्बरत्तापररत्तं बोधिपक्खियानं धम्मानं भावनानुयोगं अनुयुत्ता 
विहरिस्सामा' ति। एवं हि वो, भिक्खवे, सिक्खितव्बं ' ' ति ॥ (ख) 0 

७. ठानसुत्तं : १. * पञ्चिमानि, भिक्खवे, ठानानि अभिण्ं पच्चवेक्खितव्बानि 
इत्थिया वा पुरिसेन वा गहदन वा पव्बजितेन वा। कतमानि पञ्च ? ' जराधम्मोग्हि, जरं 


भगवान्‌ को प्रणाम प्रदक्षिणा कर चला गया। तब वह भिक्षु एकान्त मेँ जाकर सावधानी से उद्योग 
कर साधना करता हुआ ...पूर्ववत्‌... वह भिक्षु विशिष्ट अर्हत्‌ गिना जाने लगा । (क) 

५. तन वही भिक्षु, अर्हत्व प्राप्त करने के बाद, अपने उपाध्याय के पास आया तथा उनसे 
यह बोला-"“ भन्ते! अब मेरा शरीर मीठा मीठा सा नहीं रहता, म॒ञ्चको दिशाओं का भली भति ज्ञान 
हे... पूर्ववत्‌... धर्मो के प्रति अब मेरी कोई विचिकित्सा नहीं रह गयी हे ।'' 

६. भिक्षु! इद्धियों पर संयम रखने वाले का, भोजन कौ मात्रा जानने वाले का, बोधिपक्षीय 
धर्मो का सतत अभ्यास करनेवाले का शरीर मीठा मीठा नहीं रहता ...पूर्ववत्‌... धर्मो के प्रति कोई 
विचिकित्सा नहीं रहती । अतः भिक्षु! यह सीखना चाहिये-- हम इनद्धियों के प्रति संयम रखेगे, 
भोजन की मात्रा का ज्ञान रखेंगे... बोधिपक्षीय धर्मो का सतत अभ्यास करते हुए साधनारत रहेगे।' 
एेसा तुमको सीखना चाहिये ॥'' (ख) © 
७. स्थानसूत्र | : : पच स्थानों का सतत प्रत्यवेक्षण 

१. “'भिक्षुओ ! किसी भी स्त्री या पुरुष द्वारा, गृहस्थ या प्रत्रजित द्वारा इन पांच स्थानों का 
निरन्तर प्रत्यवेक्षण करते रहना चाहिये । कौन से पोच > (१) ' बृढ होना शरीर का स्वभाव है, मेँ इस 














५. पञ्चकनिपातो ४२९ 


अनतीतो ' ति अभिण्ं पच्चवेक्खितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहद्ेन वा पन्बजितेन वा। 
' व्याधिधम्मोम्हि, व्याधिं अनतीतो' ति अभिण्हं पच्चवेक्खितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा 
गहदेन वा पल्बजितेन वा। ' मरणधम्मोम्हि, मरणं अनतीतो' ति अभिण्हं पच्चवेक्खितव्बं 
इत्थिया वा पुरिसेन वा गहद्धेन वा पल्बजितेन वा । ' सब्बेहि मे पियेहि मनापेहि नानाभाव 
विनाभावो ' ति अभिण्हं पच्चवेक्खितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहदुन वा [4.335,र.72] 
पव्बजितेन वा।  कम्मस्सकोम्हि, कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपरिसरणो। य॑ 
कम्मं करिस्सामि--कल्याणं वा पापकं वा, तस्स दायादो भविस्सामी' ति अभिण्हं 
पच्चवेक्खितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहद्ुन वा पव्बजितेन वा। 

२. "* किञ्च, भिक्खवे, अत्थवसं परिच्च 'जराधम्मोग्हि, जरं अनतीतो' ति 
अभिण्हं, पच्चवेक्खितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहदरुन वा पन्बजितेन वा ? अत्थि, 
भिक्ववे, सत्तानं योन्बने योव्बनमदो, येन मदेन मत्ता कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय 
दुच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं चरन्ति। तस्स तं ठानं अभिण्हं पच्चवेक्खतो यो योब्बने 
योव्बनमदो सो सब्बसो वा पहीयति तनु वा पन होति । इदं खो, भिक्वे, अत्थवसं परिच्च 
'जराधम्मोम्हि, जरं अनतीतो ' ति अभिण्ठं पच्चवेक्खितन्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहदन 
वा पव्बजितेन वा। 

३. ““ किञ्च, भिक्खवे, अत्थवसं परिच्च ' व्याधिधम्मोग्हि, व्याधिं अनतीतो' ति 
अभिण्हं पच्चवेक्खितन्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहद्रेन वा पन्बजितेन वा ? अत्थि, 


बदापे को अतिक्रान्त नहीं कर सकता...; (२) रोगी होना शरीर का स्वभाव है, अतः रोग को 
अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता...; (३) मरना शरीर का स्वभाव है, अतः मृत्यु को कोई 
अतिक्रान्त नहीं कर सकता...; (४) सभी इष्ट एवं प्रिय विषय परिवर्तनशील एवं विनाश स्वभाव 
वाले है...; (५) “मेँ अपने कर्मो का स्वामी हू कर्मो का उत्तराधिकारी हू! कर्मो से ही मेरी उत्पत्ति 
ठे, कर्म मेरे बन्धुरूप हैँ, कर्म ही मेरे शरणस्थल हें । मे जो भी कुशल या अकुशल कर्म करूगा, मँ 
ही उनका उत्तराधिकारी बनुंगा'-- इस प्रकार स्त्री या पुरुष द्वारा, गृहस्थ या प्रत्रजित द्वारा निरन्तर 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 

२. ““भिक्षुम ! ऊपर यह बात किस प्रयोजन से कही गयी हे कि बूटा होना शरीर का 
स्वभाव हे, इसको अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता-इस बात का प्रत्येक स्त्री या पुरुष को, गृहस्थ 
या प्रत्रजित को निरन्तर प्रत्यवेक्षण करना चाहिये ? भिक्षुओ! प्राणियों को अपनी युवावस्था का 
यौवनमद हुआ करता है । उस मद से उन्मत्त होकर वे काय से वाणी से तथा मन से निरन्तर दुराचार 
करते रहते हँ । उनको उक्त बात का निरन्तर प्रत्यवेक्षण करते रहने से उनका वह यौवनमद सर्वथा 
क्षीण हो जाता है, या शनैः शनैः कम (तनु) होता जाता है । इसी प्रयोजन के कारण उपर्युक्त वचन 
कहा गया हे... | 

२. ‹" पुनः, भिक्षुओ ! यह वचन किस प्रयोजन से कहा गया है कि-रोगी होना शरीर का 


स्वभाव दै, अतः रोग को अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता ।... ? भिक्षुओ ! स्वस्थ पुरुषों को अपने 
(2-29) 











४२३० अङ्कुत्तरनिकायपालि 


भिक्छवे, सत्तानं आरोग्ये आरोग्यमदो, येन मदेन मत्ता कायेन दुच्वरितं चरन्ति, वाचाय 
[8.64 दुच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं चर्ति। तस्स तं ठानं अभिण्टं पच्चवेव्खतो यो 
आरोग्ये योव्बनमदो सो सब्बसो वा पटीयति तनु वा पन होति। इदं खो, भिक्खवे, अत्थवसं 
परिच्च्‌ व्याधिधम्मोग्ह, व्याधिं अनतीतो' ति अभिण्टं पच्चेक्खितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन 
वा गहद्धेन वा पव्बजितेन वा। 
 % व्कल्वः भिक्खवे, अत्थवसं परिच्च । मरणधम्मोग्हि, मरणं अनतीतो' ति 
अभिषण्टं, पच्चवेविखितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहद्रून वा पव्बजितेन वा 2 अत्थ, 
भिक्खवे, सत्तानं जीविते जीवितमदो, येन मदेन मत्ता कायेन दुच्चरितं चरन्ति, वाचाय 
1.73] दुच्चरितं चरन्ति, मनसा दुच्चरितं चरन्ति। तस्स तं ठानं अभिण्हं पच्चवेक्छतो यो 
जीविते जीवितमदो सो सन्वसो वा पहीयति तनु वा पन होति। इदं खो, भिक्खवे, अत्थवसं 
परिच्च ' मरणधम्मोम्हि, मरणं अनतीतो' ति अभिण्हं पच्चवेविखतव्बं इत्थिया वा पुरिसेन 
वा गहद्भेन वा पव्बजितेन वा। 
॥५.336] ५. `` किञ्च, भिक्खवे, अत्थवसं पटिच्च 'सब्बेहि मे पियेहि मनापेहि नानाभावो 
विनाभावो" ति अभिण्ठ, पच्चवेविखतव्वं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहदधेन वा पव्बजितेन वा 
अत्थ, भिक्खवे, सत्तान पियेसु मनापेसु यो छन्दरागो येन रागेन र्ता कायेन दुच्चरितं चरन्ति 
वाचाय दुच्चरितं चर॑न्ति, मनसा दुच्चरितं चरन्ति। तस्स तं ठानं अभिण्डं पच्चवेक्छतो यो 
पियेसु मनापेसु छन्दरागो सो सन्बसो वा पहीयति तनु वा पन होति। इदं खो, भिक्छवे 
अत्थवसं परिच्च ' सब्बेहि मे पियेहि मनपेहि नानाभावो विनाभावो" ति अभिण्ट 
पच्चवेक्खितव्वं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहदभुन वा पव्बजितेन वा। 
६. ' ` किञ्च, भिक्खवे, अत्थवसं परिच्च 'कम्मस्सकोम्हि, कम्मदायादा 
केम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरणो, यं कम्म करिस्सामि-- कल्याणं वा पापकं वा- तस्स 


स्वास्थ्य का मद होता है, वे उस मद में मत्त होकर काय से वाणी से तथा मन से... उपरिवत्‌.. । इसी 
प्रयोजन से उक्त वचन कहा गया है। का 
४. ' पुनः, भिक्षुओ! यह वचन किस प्रयोजन से कहा गया है कि- मृत्यु इस र 
स्वभाव हे, इस (मृत्यु) को अतिक्रान्त नही किया जा सकता ? भिक्षुओ! जीवित नि 
जीवित रहने का मद होता है, वे उस “जीवितमद्‌" से उन्म होकर काय से, वाणी से, मन ९“. 
पूर्ववत्‌... । इसी प्रयोजन से उप्यक्त वचन कहा गया है। वसत 
५. ` पुनः, भिक्षुओ! यह वचन किस प्रयोजन से कहा गया है कि-_ सभी इष्ट प्रि | 
एवं विनशनस्वभाव वाली है, इनको अतिक्रान्त नहीं किया जा सकता ? र 
सभी प्राणियों का अपनी इष्ट एवं प्रिय वस्तुओं मे एक विशेष छन्दराग होता है, उसके वशम 
कायस वाणी से तथामनसे. पूर्ववत्‌... । इसी प्रयोजन से उपर्युक्त वचन कहे गये है । मोका 
६. ' "ओर, भिक्षुओ ! यह वचन किस प्रयोजन से कहा गया है कि- मेँ अपने कमा 


५. पञ्चकनिपातो | ४३१ 


दायादो भविस्सामी ' ति अभिण्हं, पच्चवेक्छितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहद्रन वा 
पव्बजितेन वा? अत्थि, भिक्वे, सत्तानं कायद्च्चरितं वचीदुच्चरितं मनोद्च्चरितं । तस्स तं 
ठानं अभिण्हं पच्चवेक्खतो सन्बसो वा दुच्चरितं पटीयति तनु वा पन होति। इदं खो, 
भिक्खवे, अत्थवसं पिच्च ' कम्मस्सकोम्हि, कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्म- 
पटिसरणो, यं कम्मं करिस्सामि- कल्याणं वा पापकं वा, तस्स दायादो भविस्सामी ' [8.65] 
ति अभिषण्डं पच्चवेकिखितव्बं इत्थिया वा पुरिसेन वा गहन वा पन्बजितेन वा। 

७. “स खो, सो भिक्खवे, अरियसावको इति परिसच्चिक्खति-' न खो [२.74] 
अह्जेवेको जराधम्मो जरं अनतीत, अथ खो यावता सत्तानं आगति गति चति उपपत्ति 
सब्बे सत्ता जराधम्मा जरं अनतीता' ति। तस्स तं ठानं अभिण्ं पच्चवेक्खतो मगो 
सज्जायति। सो तं मग्गं आसेवति भावेति बहुलीकरोति। तस्स तं मग आसेवतो भावयतो 
बहुलीकरोतो संयोजनानि सन्बसो पहीयन्ति अनुसया व्यन्तीहोन्ति। 

८. ... न खो अहस्ञेवेको व्याधिधम्मो व्याधि अनतीतो, अथ खो यावता सत्तान 
आगति गति चुति उपपत्ति सब्बे सत्ता व्याधिधम्मा व्याधिं अनतीता' ति। तस्स तं ५.37] 
नं अभिण्ं पच्चवेव्खतो मग्गो सञ्जायति। सो तं मग्गं आसेवति भावेति बहुलीकरोति। 
तस्स तं मग्गं आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि सन्बसो पीयन्ति, अनुसया 


चन्तीहोन्ति। 
९. ...“न खो अहञ्ेवेको मरणधम्मो मरणं अनतीतो, अथ खो यावता सततानं 


प्वामी ह कर्मो का उत्तराधिकारी हू कर्मो से ही मेरी उत्पत्ति है, कर्म मेरे नधुरूप है कमं ही मेरे 
हे।मैजोभी कुशल या अकुशल कर्म करूंगा उनका मेँ उत्तराधिकारी बनृगा-इस 
पकारस्ीया पुरुष द्वारा, गृहस्थ या प्रत्रजित द्वारा निरन्तर प्रत्यवेक्षण कसा चाहिये ? भिक्षुओ ¦ सभी 
काय, वाक्‌ एवं मन से दुश्चरित करते रहते हं । उनका उपर्ु्त रीति से निरन्तर प्रत्यवक्षण 
रहनेसे या तो वे दुश्चरित सर्वथा क्षीण हो जाते हे या फिर उनमे कुछ अल्पता तो अवश्य आ 
गयम । यही विचार कर इसी प्रयोजन से उपर्युक्त बात कही गयी है... | 
स्वभाव 9. भिक्षुम! एेसा वह आर्यश्रावक यह चिन्तन करता हे" ही अकेला इस बुटापे के 
पव बाला नही हूं यह जितने भी आये या गये सभी को परायः बह 4 _ आया था, तथा कोई 
प अतिक्रान्त नहीं कर पाया ।' एसा चिन्तन करने (ट्ससे मुक्ति का) मागं च जाता 
बढाता उस मार्ग की साधना करता है, अभ्यास करता है, उस पर निरन्तर चलता हज उसको 
-पाहै। एसा करने से उसके भवनन्धन सर्वथा क्षीण हो जाते ह तथा अनुशय ( कुपथगामिता ) 


जाते हे। | 
^~ `“... भ अकेला ही यहोँ रोगी नौ बनत अपितु यँ आने तथा जानेवाले सभी प्राणी 


५५ आक्रान्त होते है, कोई उसको अतिक्रान्त नही कर पाता। उसके विषय में उक्त प्रकार से 
जति है। करते रहने से उसके भवनन्धन सर्वथा क्षीण हो जाते है तथा अनुराय ष्ट हो 
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आगति गति चुति उपपत्ति सब्बे सत्ता मरणधम्मा मरणं अनतीता ति। तस्स तं ठानं अभिण्हं 
पच्चवेक्खतो मग्गो सञ्जायति। सो तं मग्गं आसेवति भावेति बहलीकरोति। तस्स तं मग्गं 
आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि सब्बसो पहीयन्ति, अनुसया व्यन्तीहोन्ति। 
१०. ...“ न खो मय्हेवेकस्स सब्बेहि पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो, अथ 
खो यावता सन्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सब्नेसं सत्तानं पियेहि मनापेहि नानाभावो 
विनाभावो ' ति। तस्स तं ठानं अभिण्ं पच्चवेक्खतो मग्गो सञ्जायति । सो तं मग्गं आसेवति 
भावेति बहुलीकरोति। तस्स तं मग्गं आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो संयोजनानि सन्बसो 
पहीयन्ति, अनुसया व्यन्तीहोन्ति। 
[8.66] ११. ....न खो अहञ्ञेवेको कम्मस्सको कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मबन्धु 
कम्मप्पटिसरणो, यं कम्मं करिस्सामि- कल्याणं वा पापकं वा, तस्स दायादो भविस्सामि; 
अथ खो यावता सत्तानं आगति गति चुति उपपत्ति सब्बे सत्ता कम्मस्सका कम्मदायादा 
कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मप्पटिसरणा, यं कम्मं करिस्सन्ति-कल्याणं वा पापकं वा, तस्स 
[२.75] दायादा भविस्सन्ती ' ति। तस्स तं ठानं अभिण्हं पच्चवेक्छतो मग्गो सञ्जायति। सो 
तं मग्गं आसेवति भावेति बहुलीकरोति। तस्स तं मग्गं आसेवतो भावयतो बहुलीकरोतो 
संयोजनानि सनब्बसो पहीयन्ति, अनुसया व्यन्तीहोन्ती ति। 
'“व्याधिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधम्मिनो 
यथा धम्मा तथा सत्ता, जिगुच्छन्ति पुथुज्जना ॥ 
'" अहं चे तं जिगुच्छेय्य, एवं धम्मेसु पाणिसु। 
न मेतं पतिरूपस्स, मम॒ एवं विहारिनो ॥ 


९. ^“...मुञ्च अकेले की ही मृत्यु नहीं होगी, अपितु यहो आने जाने वाले सभी प्राणी मृत्यु 
से आक्रान्त होते है, कोई भी मृत्यु को अतिक्रान्त नहीं कर सकता ।... वह, इस बात का निरन्तर 
चिन्तन करते रहने से, अपने भवबन्धनों को क्षीण कर लेता है तथा उसके अनुशय भी नष्ट हो 
जाते ह। 

१०. “...सब इष्ट प्रिय वस्तुओं से सभी प्राणियों का वियोग होता है, इस बात को 
अतिक्रान्त नहीं कर सकता । वह इस बात का निरन्तर... अनुशय भी नष्ट हो जाते है । 

११. ^“... मँ अकेला ही अपने कर्मो का स्वामी हू, कर्मो का उत्तराधिकारी हूं ... पूर्ववत्‌... 
इस बात का निरन्तर प्रत्यवेक्षण करते रहने से वह मार्ग प्राप्त कर लेता है । वह तदनुसार साधना करता 
हआ अभ्यास करता है, उस अभ्यास से उसके सभी संयोजन एवं अनुशय क्षीण हो जाते हें । 

'* वह (साधक) इस प्रकार चिन्तन करता है- 

'* सभी प्राणी व्याधि, जरा एवं मृत्यु से आक्रान्त रहते ह । इन धर्मो से कोई मूर्ख ही घृणा कर 
सकता है। 

^"यदि भे भी इन धर्मो से, उस मूर्खजन की तरह घृणा करने लगु तो यह इस प्रकार की 
साधना में रत मेरे सम्मान के विपरीत होगा ॥ 
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'* सोहं एवं विहरन्तो, जत्वा धम्मं निरूपधि। [५.338] 
आरोग्ये योव्बनस्मि च, जीवितरसिमि च ये मदा॥ 

“* सब्बे मदे अभिभोस्मि, नेक्खम्मं दट्दु खेमतो। 
तस्स मे अह उस्साहो, निव्बानं अभिपस्सतो ॥ 

'“ नाहं भन्बो एतरहि, कामानि परिसेवितुं। | 
अनिवत्ति भविस्सामि, ब्रह्यचरियपरायणो'' ति॥ ® 

८. लिच्छविकुमारक सुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं। अथ खो भगवा पुव्बण्ठसमयं निवासेत्वा पत्तंचीवरमादाय वेसालिं 
पिण्डाय पाविसि। वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपरिक्कन्तो महावनं 
अच्ज्लोगाहेत्वा अञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं निसीदि। 

२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला लिच्छविकुमारका सज्जानि धनूनि आदाय 
कुक्कुरसङ्कपरितुता महावने अनुचङ्कममाना अनुविचरमाना अदसंसु भगवन्तं अञ्जतरस्मि 
रुक्खमूले निसि न्नं; दिस्वान सज्जानि धनूनि निविखिपित्वा कुक्कुरसङ्क एकमन्तं [8.67] 
उय्योजेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा [र.76] 
तुण्ी भूता तुण्ठी भूता पञ्जलिका भगवन्तं पयिरुपासन्ति। 

३. तेन खो पन समयेन महानामो लिच्छवि महावने जद्धाविहारं अनुचङ्कममानो 
अदस ते लिच्छविकुमारके तुण्हीभूते तुण्हीभूते पञ्जलिके भगवन्तं पयिरूपासन्ते; दिस्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं 


“*ठेसी साधना करता हुआ मँ निरुपधि धर्म (निर्वाण) को ही प्राप्त कर आरोग्यमद, 
यौवनमद एवं जीवनमद-इन सभी मदों को अभिभूत कर, नैष्काम्य की साधना में मेरा उत्साह बढे 
तथा मेँ निर्वाण का साक्षात्कार करू॥ 

“*इन तुच्छ कामभोगों का सेवन मेरे लिये उचित नही है । म अब धर्मसाधना करता हुआ 
निर्वाण की ओर ही बर्दृगा, यही मेरे लिये उचित है ॥'* 

८. लिच्छविकुमारकसूत्र कुलपुत्रो के पोच धर्म॑ 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला में साधनाहेतु 
विराजमान थे। तब वे किसी दिन पूर्वाह्न मे अपने वख व्यवस्थित कर पात्र चीवर साथ लेकर 
भिक्षाहेतु वैशाली में प्रविष्ट हुए। वैशाली में भिक्षाचयां से निवृत्त होकर, भोजन के बाद, महावन में 
प्रविष्ट होकर किसी एकान्त मेँ वृक्ष के नीचे दिन की साधना में प्रवृत्त हो गये। 

२. उस समय धनुष्‌ वाण लिये हुए, अपने शिकारी कुत्तो के साथ बहुत से लिच्छविकुमार 
महावन में इधर उधर घूम रहे थे। उसी समय साधनारत भगवान्‌ को उन लोगो ने देख लिया । उनको 
देखकर वे लोग अपने धनुष्‌ वाण रखकर, कुत्तो को एक ओर बोधकर भगवान्‌ के पास आये। 
आकर उनको प्रणाम कर चुपचाप हाथ जोड़कर सामने बैठ गये। 

३. उस समय महानाम लिच्छवि महावन में पैदल ही घूम रहा था के उसने भगवान्‌ के 
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निसित्रो खो महानामो लिच्छवि उदानं उदानेसि-' भविस्सन्ति वज्जी, भविस्सन्ति 
वज्जी''' ति! 

४. "किं पन त्वं, महानाम, एवं वदेसि-' भविस्सन्ति वज्जी, भविस्सन्ति 

वज्जी''' ति? 
५.39] "इमे, भन्ते, लिच्छविकुमारका चण्डा फरुसा अपानुभा। यानि पि तानि कुलेसु 
पठेणकानि पहीयन्ति, उच्छति वा बदरा ति वा पूवा ति वा मोदका ति वा सङ्लिका ति वा, 
तानि विलुम्पित्वा विलुम्पित्वा खादन्ति; कुलित्थीनं पि कुलकुमारीनं पि पच्छालियं 
खिपन्ति। ते दानिमे तुण्ीभूता पञ्जलिका भगवन्तं पयिरुपासन्ती ' ' ति। 

५. ` "यस्स कस्सचि, महानाम, कुलपुत्तस्स पञ्च धम्मा संविज्जन्ति--यदि वा 
रञ्ज खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स, यदि वा रद्विकस्स पेत्तनिकस्स, यदि वा सेनाय 
सेनापतिकस्स, यदि वा गामगामणिकस्स, यदि वा पुगगामणिकस्स, ये वा पन कुलेसु 
पच्चेकाधिपच्चं कारेन्ति, वुद्धियेव पाटिकङ्का, नो परिहानि। 

६. "कतमे पञ्च 2 इध, महानाम, कुलपुत्तो उदानविरियाधिगतेहि भोगेहि 
बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खिततेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि मातापितरो सक्करोति गरु 
करोति मानेति पूजेति। तमेनं मातापितरो सक्कता गरुकता मानिता पूजिता कल्याणेन मनसा 
[२.77] अनुकम्पन्ति-' चिरं जीव, दीघमायुं पालेही ' ति। मातापितानुकम्पितस्स, महानाम, 
कुलपुत्तस्स वुद्धियेव पाटिकङ्घा, नो परिहानि। (१) 

[8.68] ७. "पुन च परं, महानाम, कुलपुत्तो उद्ानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबल- 


सन्मुख हाथ जोड़कर चुपचाप बैठे हुए उन लिच्छविकृमासो को देखा, तन उसके मुख से अकस्मात्‌ 
ये उद्रार निकले-'“ होगे वल्नी ! होगे वल्नी !'' 

४. (भगवान्‌ ने पूछा-- ) '' महानाम ! तुमने अभी एेसा किस हेतु से कहा--'' वज्जी होगे 
वज्जी होगे! ' 

'* भन्ते ! ये लिच्छविकुमार तो बहुत भयानक, कठोर बोलने वाले होते हँ तथा इनकी छाया 
पडना भी अशुभ माना जाता हे । घरों में जो कुछ भी मालपूञओ, लइ या जलेबी आदि मिठाइयां रखी 
रहती हैँ उन को ये चुराकर या छीनकर खा जानेवालों में हे, या फिर उन वस्तुओं को घर कौ स्रियो 
या कुमारियों की छाबडियों मे रख देते हैँ (जिससे उनपर दोषारोपण हो) । एेसे दष्ट पुरुष इस समय 
आपके सम्मुख नग्रतापूर्वक हाथ जोड़कर चुपचाप बैठे हुए हे ।'' 

५. '' महानाम! किसी भी कुलपुत्र में ये पोच धर्म होते हँ; फिर भले ही वह मूर्धाभिषिक्त 
कषत्रिय (राजा) हो, या कोई पिता कौ सम्पत्ति पर जीने वाला बडा ज्मींदार, या किसी सेना का 
सेनापति, या किसी ग्राम का ग्रामणी (मुखिया), या किसी जाति का चौधरी (प्रधान), याफिर जो 
किसी भी परिवार में एकाधिपत्य रखता हो, उसकी वृद्धि (उन्नति) ही समञ्लनी चाहिये, हानि नर्ही। 

६. “कौन से पोच धर्म ? यहा, महानाम ! कोई कुलपुत्र अपने कठोर परिश्रम से पसीना 
बहाकर अपने बाहुबल द्वारा धर्मपूर्वक अर्जित भोगसम्पत्ति से अपने माता पिता का सम्मान करता 
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परिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि पत्तदारदासकम्मकरपोरिसे सक्करोति 
गरु करोति मानेति पृजेति। तमेनं पुत्तदारदासकम्मकरपोरिसा सक्कता गरुकता मानिता 
पूजिता कल्याणेन मनसा अनुकम्पन्ति--" चिरे जीव, दीघमायुं पालेही' ति। 
पुत्तदारदासकम्मकरपोरिसानुकम्पितस्स, महानाम, कुलपुत्तस्स वुद्धियेव पाटिकट्का, नो 
परिहानि। (२) 

८. ‹“पुन च परं, महानाम, कुलपुत्तो उद्रानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबल- 
परिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धग्मिकेहि धम्मलद्धेहि खेत्तकम्मन्तसामन्तसन्योहारे सव्करोति 
गरु करोति मानेति पूजेति। तमेनं खेत्तकम्मन्तसामन्तसव्योहारा सक्कता गरुकता मानिता 
पूजिता कल्याणेन मनसा अनुकम्पन्ति--“ चिरं जीव, दीघमायुं पालेही ' ति। [५.40] 
खेत्तकम्मन्तसामन्तसन्योहारानुकम्पितस्स, महानाम कुलपुत्तस्स वुद्धियेव पाटिकद्का, नो 
परिहानि। (३) 

९. ^* पुन च पर्‌, महानाम, कुलपुत्तो उद्रानविरियाधिगतेहि भोगेहि बाहाबट- 
परिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धग्मिकेहि धम्मलद्धेहि यावता बलिपरिग्गाहिका देवता 
सक्करोति गरु करोति मानेति पूजेति। तमेनं बलिपरिग्गाहिका देवता सक्कता गरुकता 
मानिता पूजिता कल्याणेन मनसा अनुकम्पन्ति-' चिरं जीव, दीघमायुं पालेही' ति। 
देवतानुकम्पितस्स, महानाम, कुलपुत्तस्स वुद्धियेव पाटिकङ्का, नो परिहानि। (४) 

१०. "पुन च परं, महानाम, कुलपुत्तो उद्रानविरियाधिगतेहि भोगेहि 


हे, पूजा करता हे, उनको सुखी रखता है, उनका हित करता है, वे उसके कल्याण एवं दीर्घ आयु 
की कामना करते हैँ । माता पिता के कृपापात्र एेसे कुलपुत्र कौ वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । (१) 

७. ^“ ओर, महानाम ! जो कुलपुत्र अपने कठोर परिश्रम द्वारा ...पूर्ववत्‌... अर्जित सम्पत्ति से 
अपने पुत्र स्त्री की, अधीनस्थ दास एवं कर्मकरो का सत्कार एवं सम्मान के साथ पालन पोषण 
करता है, वे पुत्र त्री आदि उसके हित सुख एवं दीर्घायुष्य कौ कामना करते है । महानाम! पुत्र, खी 
आदि के कृपापात्र ठेसे कुलपुत्र क वृद्धि ही होती है, हानि नही । (२) 

८. “* ओर, महानाम ! जो कुलपुत्र अपने कठोर परिश्रम द्वारा ...पूर्ववत्‌... अर्जित सम्पत्ति से 
अपने खेत आदि में कार्य करने वाले भवत्यो, कर्मचारियों या अन्य अधिकारियों का सत्कार एवं 
सम्मान के साथ पालन पोषण करता है, वे मजदूर, कर्मचारी एवं अधिकारी उससे सत्कृत एवं 
सम्मानित होकर उसके हित, सुख एवं दीर्घायुष्य की कामना करते हैँ । महानाम । दस भृत्य आदि के 
कृपापात्र कुलपुत्र की वृद्धि ही होती है, हानि नही । (३) 

९. “* ओर, महानाम। जो कुलपुत्र अपने कठोर परिश्रम द्वारा ..-पूर्ववत्‌... अर्जित सम्पत्ति से 
वलि देने योग्य ग्रामदेवताओं का सत्कार, सम्मान एवं पूजा करता है । उसको ये वलिग्राहक देवता, 
वैसा सत्कार सम्मान एवं पूजा प्राप्त कर, उसके हित सुख एवं दीर्घायुष्य की प्रार्थना करते हैँ । 
देवताओं का कृपापात्र यह कुलपुत्र वृद्धि ही प्राप्त करता है, हानि नहीं । (४) 

१०. तदनन्तर, महानाम }! जो कुलपुत्र अपने कठोर परिश्रम द्वारा ...पूर्ववत्‌... अर्जित 


























३६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


बाहाबलपरिचितेहि सेदावक्खित्तेहि धम्मिकेहि धम्मलद्धेहि समणब्राह्यणे सव्करोति गर 
करोति मानेति पूजेति। तमेनं समणब्राह्यणा सक्कता गरुकता मानिता पूजिता कल्याणेन 
[२.78] मनसा अनुकम्पन्ति--' चिरं जीव, दीघमायुं पालेही ' ति। समणब्राह्यणानुकम्मितस्स, 
महानाम, कुलपुत्तस्स वुद्धियेव पाटिकङ्का, नो परिहानि। (५) 
११. ' ' यस्स कस्सचि, महानाम, कुलपुत्तस्स इमे पञ्च धम्मा संविज्जन्ति- यदि 
[8.69] वा रज्ञो खत्तियस्स मुद्धाभिसित्तस्स, यदि वा रद्विकस्स पेत्तनिकस्स, यदि वा सेनाय 
सेनापतिकस्स, यदि वा गामगामणिकस्स, यदि वा पुगगामणिकस्स, ये वा पन कुलेसु 
पच्चेकाधिपच्चं करन्ति, वुद्धियेव पाटिकट्भा, नो परिहानी ति। 
'" मातापितुकिच्चकरो, पुत्तदारहितो सदा। 
अन्तोजनस्स अत्थाय, ये चस्स अनुजीविनो ॥ 
'*उभित्नं चेव अत्थाय, वदजञ्जू होति सीलवा। 
जातीनं पुन्बपेतानं, दिदे धम्मे च जीवतं॥ 
'"समणानं ब्राह्मणानं, देवतानं च पण्डितो । 
वित्तिसञ्जननो होति, धम्मेन घरमावसं॥ 
'*सो करित्वान कल्याणं, पुज्जो होति पसंसियो। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती '' ति॥ © 
4.41] ९. पठमवुद्ूपव्बजितसुत्तं : ९. "* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्रागतो 


सम्पत्ति से श्रमण ब्राह्मणों का सत्कार, सम्मान एवं पूजा करता हे, वे श्रमण ब्राह्यण ! इस कुलपुत्र से 
सत्कृत सम्मानित एवं पूजित होकर इसके हित सुख एवं दीर्घायुष्य कौ प्रार्थना करते हे । इस प्रकार, 
महानाम। इन श्रमण ब्राह्मणो द्वारा अनुकम्पित इस कुलपुत्र कौ वृद्धि ही होती है, हानि नहीं । (५) 

१९. “"महानाम । जिस किसी कुलपुत्र में ये पोच धर्म होते है, भले ही वह मूर्धाभिषिक्तं राजा 
हो, या बड़ा जर्मीदार, या किसी सेना का सेनापति या किसी ग्राम का ग्रामणी, या किसी समूह का 
प्रधान, या किसी परिवार का मुख्य, उसकी वृद्धि ही होती हे, हानि नहीं 

“जो कुलपुत्र अपने माता पिता का, पुत्र एवं पत्नी आदि का या घर में रहनेवाले अन्य 
अनुचरो का हित एवं सुख का सम्पादन करता है ॥ 

“"दोनों के हित सुख का सम्पादक, दानी, शीलवान्‌, सम्बन्धिजनों एवं पूर्वजो का तथा 
वर्तमान में जीवित सम्बन्धियों का सहायक ॥ 

^^ श्रमण ब्राह्मणों का देवताओं का सत्कार एवं सम्मान करने वाला बुद्धिमान्‌ पुरुष घर में 
धर्मपूर्वक वास करता हुआ उनका स्नेह प्राप्त करता हे ॥ 

ˆ “वह सबका हित सम्पादन करता हुआ उनके द्वारा पूजनीय एवं प्रशंसनीय हो जाता है । इन 
गुणो से इस लोक मे ही प्रशंसा नहीं होती, अपितु यहाँ से देहपात के बाद स्वर्ग मे जाकर भी 
सुखानुभव ही करता हे ॥'! © 











५. पञ्चकनिपातो ४३७ 


दुल्लभो वुडूपव्बजितो। कतमेहि पञ्चहि ? दुल्लभो, भिक्खवे, वुडूपव्बजितो निपुणो, 
दुल्लभो आकप्सम्प्नो, दुल्लभो बहुस्सुतो, दुल्लभो धम्मकथिको, दुल्लभो विनयधरो | 
इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो दुल्लभो वुडपब्बजितो ' ' ति॥ © 

९०. दुतियवुडूपव्बजितसुत्तं : १.  पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो 
दुल्लभो वुडपन्बजितो। कतमेहि पञ्चहि > दुल्लभो, भिक्खवे, वुडूपन्बजितो सुवचो, 
दुल्लभो सुग्गहितग्गाही, दुल्लभो पदक्छखिणग्गाही, दुल्लभो धम्मकथिको, [२.79] 
दुल्लभो विनयधरो । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो दुल्लभो वुडू- 


पव्बजितो'' ति॥ © 
नीवरणवग्गो छदो ॥ 
तस्सुदानं 
आवरणं रासि अद्खानि, समयं मातुपुत्तिका। 
उपज्जा ठाना लिच्छवि, कुमारा अपरा दुवे ति॥ © 
९. प्रथम वृद्धप्रत्रजितसूत्र : : पाच धर्मो से सम्पन्न दुर्लभ प्रव्रजित 


१. “भिक्षु ! इन पच धर्मो से युक्त वृद्ध प्रत्रजित लोक मेँ दुर्लभ ही होता है । कोन से 
पोच 2 (१) भिक्षु! निपुण (दक्ष) वृद्ध प्रत्रजित दुर्लभ होता है; (२) अच्छे ईर्यापथ 
(चालढाल) वाला वृद्ध प्रव्रजित दुर्लभ होता है; (३) बहुश्रुत वृद्धपरत्रजित दुर्लभ होता हे; (४) 
धर्मवाचक वद्धप्रत्रजित दुर्लभ होता है; तथा (५) विनयधर (साम्प्रदायिक नियमों को जानने 
वाला) वृद्ध प्रत्रजित दुर्लभ होता है। ये पच प्रकार के वृद्धप्रत्रजित लोक में दुर्लभ होते हैँ ॥'' ® 
९१०. द्वितीय वृद्दधप्रत्रजितसूत्र : : रपोच धर्मो से सम्पन्न वृद्ध प्रत्रजित दुर्लभ 

१. "“भिक्षुओ ! पोच धर्मो से युक्त वुद्धप्रत्रजित लोक में दुर्लभ होता है । कोन से पोच ? 
(१) सुवच (मधुरभाषी); (२) अच्छी बातें ग्रहण करने वाला; (३) दान का लेने वाला; 
(४) धर्मवाचक, एवं (५) विनयधर-भिक्षुओ। ये पांच प्रकार के वृद्ध प्रत्रजित लोक में 
दुर्लभ हे ॥ ० 

नीवरणवर्गं षष्ठ सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. आवरणसूत्र, २. अकुशलराशिसूत्र, ३. प्रधानीय अद्धसूत्र, ४. समयसूत्र, ५. मातापुत्र- 
सूत्र, ६. उपाध्यायसूत्र, ७. स्थानसूत्र, ८. लिच्छविकुमारसत्र, ९. प्रथम वृद्धप्त्रजितसूत्र, एवं 
१०. द्वितीय वृद्धप्रत्रजितसूत्र ॥ ® 

















४३८ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


७. सञ्जावग्गो 

8.70] ९. पठमसज्जासुत्तं : १. " पञ्चिमा, भिक्खवे, सञ्जा भाविता बहुलीकता 
महप्फला होन्ति महानिसंसा अमतोगधा अमतपरियोसाना। कतमा पञ्च ? असुभसनञ्जा, 
मरणसञ्ञा, आदीनवसञ्जा, आहारे परिकूलसञ्जा, सब्बलोके अनभिरतिसञ्जा--इमा 
रो. भिक्खवे, पञ्च सञ्ञा भाविता बहुलीकता महप्फला होन्ति महानिसंसा अमतोगधा 
अमतपरियोसाना'' ति॥ @ 
५.42] २. दुतियसञ्ञासुत्तं : १. “* पञ्चमा, भिक्खवे, सञ्जा भाविता बहुलीकता 
महप्फला होन्ति महानिसंसा अमतोगधा अमतपरियोसाना । कतमा पञ्च ? अनिच्चसञ्ञा 
[२.80] अनत्तसञ्जा, मरणसञ्जा, आहारे परिकूलसञ्ञा, सन्बलोके अनभिरतिसञ्जा-- 
इमा खो, भिक्खवे, पञ्च सञ्ञा भाविता बहुलीकता महप्फला होन्ति महानिसंसा 
अमतोगधा अमतपरियोसाना'' ति॥ © 
२. पठमवड्धिसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, वड़ीहि वडमानो अरियसावको 
अरियाय वड़्या वड़ति, सारादायी च होति वरादायी च कायस्स। कतमाहि पञ्चहि ? 
सद्धाय वडइति, सीलेन वडइति, सुतेन वडइति, चागेन वडति, पञ्ञाय वडइति-इमाहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि वड़ीहि वड़मानो अरियसावको अरियाय वड़ा वति, सारादायी च 

होति वरादायी च कायस्सा ति। 


७. संज्ञावर्ग 

९. प्रथम संज्ञासूत्र : पोच संज्ञाए 
. “"भिक्षुओ। इन पोच संज्ञाओं को साधना करने पर, अभ्यास करने पर, ये बहुत फल 
देनेवाली, बहुत माहात्म्य वाली, निर्वाण से पूर्व तथा निर्वाण तक पहुचाने वाली हँ । कौन सी पांच? 
(१) अशुभ संज्ञा, (२) मरण संञ्ञा, (३) आदीनव संज्ञा, (४) आहार में प्रतिकूल संञा एवं 
(५) अनभिरति संज्ञा। भिक्षुओ। ये पोच संज्ञां साधना तथा अभ्यास किये जाने पर बहुत फल देने 
वाली, बहुत माहात्म्य वाली, निर्वाण से पूर्व, तश्रा निर्वाण तक लेजाने वाली हैँ ।'' ० 
२. द्वितीय संज्ञासूत्र अन्य पोच संज्ञां 

'“भिक्षुओ ! इन पोच सं्ञाओं को साधना करने पर, अभ्यास किये जाने पर ...पूर्ववत्‌ 
निर्वाण तक पहुंचाने वाली है । कोन सी पोच ? (१) अनित्य संज्ञा, (२) अनात्म संज्ञा, (३) मरण 
संज्ञा, (४) आहार मेँ प्रतिकूल संज्ञा, तथा (५) समस्त लोक में अनभिरति (अरुचि) सं्ञा- 
भिक्षुओ। ये पच संज्ञा साधना किये जाने पर ...पूर्ववत्‌... निर्वाण तक पहुंचाने वाली होती है ॥' "® 
३. प्रथम वृद्धिसूत्र पाच वुद्धियं 
"भिक्षुओ ! इन पोच वृद्धियों से बढने वाला आर्यश्रावक श्रेष्ठ वृद्धि से उन्नति प्राप्त करता 
ठे तथा अपने शरीर में बल एवं श्रेष्ठता अनुभव करता है । किन पोच वृद्धियोँ से ? वह श्रद्धा से 
बढता हे, शील से दृता है, श्रुत से बढ़ता दै, त्याग से बढता है एवं प्रज्ञा से बढता है-भिक्चुओ। 

उन पाच वृद्धियों से ...पूर्ववत्‌.. श्रेष्ठता अनुभव करता है । 
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'* सद्धाय सीलेन च यो पवडुति, पञ्ञाय चागेन सुतेन चूभयं। 
सो तादिसो सप्पुरिसो विचक्खणो,आदीयती सारमिधेव अत्तनो'' ति॥ @ 
४. दुतियवड्धिसुत्तं : ९. '' पञ्चहि, भिक्खवे, वीहि वडमाना अरिय- [8.71] 
साविका अरियाय वड़्िया वति, सारादायिनी च होति वरदायिनी च कायस्स। कतमाहि 
पञ्चहि ? सद्धाय वडइति, सीलेन वडइति, सुतेन वडति, चागेन वति, पञ्ञाय वडइति-- 
इमाहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि वड़ीहि वड़माना अरियसाविका अरियाय व्या वड़ति, 
सारादायिनी च होति वरादायिनी च कायस्सा ति। 
'*सद्धाय सीलेन च या पवडति, पञ्ञाय चागेन सुतेन चूभयं। 
सा तादिसी सीलवती उपासिका, आदीयती सारमिधेव अत्तनो'' ति॥ @ 
५५. साकच्छसुत्तं : १. ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो [५.343,२.81] 
भिक्खु अलंसाकच्छो सब्रह्यचारीनं। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अत्तना 
च सीलसम्पन्रो होति, सीलसम्पदाय कथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च 
समाधिसम्पन्नो होति, समाधिसम्पदाय कथाय च आगतं पञ्ट व्याकत्ता होति; अत्तना च 
पञ्ञासम्पन्नो होति, पञ्जासम्पदाय कथाय च आगतं प्ट व्याकत्ता होति; अत्तना च 
विमुत्तिसम्पन्नो होति, विमुत्तिसम्पदाय कथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च 
विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्नो होति, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय कथाय च आगतं पञ्डं 


“जो श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, त्याग एवं श्रुत-इन पाच गुणों से बढता रहता हे, एेसा कुशल 
बुद्धिमान्‌ सत्पुरुष इस संसार में ही स्वयं को बलवान्‌ बना लेता हे ॥'' ० 
४. द्वितीय वृदधिसूत्र पाच वृद्धियां 

^" भिक्षुओ । इन पोच वृद्धियों से बठने वाली कोई आर्यश्राविका श्रेष्ठ वृद्धि से उन्नति 
प्राप्त करती हे तथा अपने शरीर मे जल एवं श्रेष्ठता का अनुभव करती हे । कोन सी पोच ? वह श्रद्धा 
से बढती है, शील से बढती है, श्रुत से बढती है, त्याग से बढती है तथा प्रज्ञा से बढती है-- 
भिक्षुओ! इन पोच वृद्धियो से बढती हुई कोई आर्यश्राविका श्रेष्ठ उन्नति पाती है तथा अपने शरीर मँ 
बल एवं श्रेष्ठता का अनुभव करती हे । 

“' श्रद्धा, शील से जो वृद्धि प्राप्त करती है, प्रज्ञा से, त्याग एवं श्रुत--इन दोनों से वृद्धि प्राप्त 
करती है, ठेसी सदाचारवती उपासिका इसी लोक में अपने शरीर में बल का आधान कर लेती हे ॥'' 
५. साकच्छसूत्र पोच परामर्शं 

'भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु अपने साथियों से साथ बेट कर धार्मिक परामर्श 
कर सकता है। कौन से पाँच धर्मो से ? (१) यहो, भिक्षुओ।! जो भिक्षु स्वयं शीलसम्पत्न होता दै 
तथा धार्मिक कथाओं में शीलसम्पदा का प्रसङ्घ आने पर उस (शील) का समुचित व्याख्यान करने 
मेँ समर्थ होता है; (२) स्वयं समाधिसम्पन्न होता हे ...पूर्ववत्‌...; (३) स्वयं प्रजञासम्पत्न होता हे 
..-पूर्ववत्‌...; (४) स्वयं विमुक्तिसम्पन्न होता हे ...पूर्ववत्‌...; (५) स्वयं विमुक्तिसानदर्शन सम्पन्न 
होता है तथा धार्मिक कथाओं मे विमुक्तिन्ञानदर्शन का प्रसङ्ग आने पर उसका समुचित व्याख्यान 
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व्याकत्ता होति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु अलंसाकच्छो 
सब्रह्यचारीनं'* ति॥ © 

६. साजीवसुत्तं : ९. ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलंसा- 
जीवो सब्रह्यचारीनं। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्ु अत्तना च सीलसम्पन्नो 
होति, सीलसम्पदाय कथाय च कतं पञ्छं व्याकत्ता होति; अत्तना च समाधिसम्पत्नो होति, 
[8.72] समाधिसम्पदाय कथाय च कतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च पञ्जासम्पत्नो 
होति, पञ्जासम्पदाय कथाय च कतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च विमुत्तिसम्पन्नो होति, 
विमुत्तिसम्पदाय कथाय च कतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च विमुत्तिजाणदस्सनसम्पत्नो 
होति, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाय कथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलंसाजीवो सब्रह्मचारीनं'' ति॥ ® 

७. पठमडद्धिपादसुत्तं : १. “यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु, वा भिक्खुनी 
वा पञ्च धम्मे भावेति, पञ्च धम्मे बहुलीकरोति, तस्स द्वि्नं फलानं अञ्जतरं फलं 
[२.82] पाटिकद्ु--दिदव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता। 

२. “कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु छन्दसमाधिपधानसद्भारसमन्नागतं 
५.44] इद्धिपादं भावेति, विरियसमाधि ... चित्तसमाधि ... वीमंसासमाधिपधानस्घार- 
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति, उस्सोक््टिञ्ञेव पञ्चमिं। यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु वा 
भिक्खुनी वा इमे पञ्च धम्मे भावेति, इमे पञ्च धम्मे बहुलीकरोति, तस्स द्विन्नं फलानं 
अञ्जतरं फलं पारिकद्घु- दिदेव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता' ' ति ॥® 


करने में समर्थ होता है । भिक्षुओ। इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु ही साधियों के साथ बेठकर धार्मिक 
परामर्श कर सकता है ॥'' ० 
६. साजीवसूत्र पोच धर्म॑ 
'भिक्षुओ। इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु ही जपने साथी भिक्षुओं के साथ धार्मिक जीवन 
सुव्यवस्थित रूप से यापन करने में समर्थ हो सकता है । किन पोच धर्मो से ? ...पूर्वसूत्रवत्‌... ॥ 
(साकच्छसूत्र के समान विस्तार कर ले) । © 
७. प्रथम ऋद्छिपादसूत्र ; पोच धर्म (ऋद्िपाद एवं उत्साह ) 
'“भिक्षुओ। जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी इन पांच धर्मो से समन्वित है, उसको धर्माभ्यास 

के दुन दो फलों मे से एक फल अवश्य मिलेगा । या तो वे इसी जन्म में ज्ञान (अर्हत्व) प्राप्त कर लेगे 
या फिर कोई प्रारब्ध कर्म इसमे विघ्न रूप हो जाय तो भी वे अनागामित्व अवश्य प्राप्तकर लेगे। 
२. “कौन से पोच ? (१) भिक्षुओ! यहाँ कोई भिक्षु छन्दसमाधिप्रधान संस्कारो से 
समन्वित ऋद्धिपाद की साधना करता है; (२) वीर्यसमाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित...; (३) 
चित्तसमाधि प्रधान संस्कारों से समन्वित...; (४) मीमांसासमाधिप्रधान संस्कारों से समन्वित 
ऋद्धिपाद की साधना करता हे; तथा (५) उत्साह से समन्वित रहता है । भिक्षुओ। जो भी कोई भिक्षु 
या भिक्षुणी ...पूर्ववत्‌... अनागामित्व तो अवश्य प्राप्त कर लेगे ॥'' © 
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८. दुतियडद्दिपादसुत्तं : ९. ""पुब्बेवाहं, भिक्खवे, सम्बोधा अनभिसम्बुद्धो 
बोधिसत्तो व समानो पञ्च धम्मे भावेसि, पञ्च धम्मे बहुलिमकासिं। कतमे पञ्च ? 
छन्दसमाधिपधानसद्घारसमन्नागतं इद्धिपादं भवेसि, विरियसमाधि... वित्तसमाधि... 
वीमंसासमाधिपधानसह्ारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेसिं, उस्सोक्ठ्टिञ्ञेव पञ्चमिं। सो खो 
अहं, भिक्खवे, इमेसं उस्सोक्व्हिपञ्चमानं धम्मानं भावितत्ता बहुलीकतत्ता यस्स यस्स 
अभिञ्जासच्छिकरणीयस्स धम्मस्स चित्तं अभिनिन्नामेसिं अभिजञ्जासच्छिकिरियाय, तत्न 
तत्रेव सक्खिभव्वतं पापुणिं सति सति आयतने। 

[8.73] २. “* सो सचे आकद्ध-' अनेकविहितं इद्धिविधं पच्चनुभवेय्यं ...पे०...याव 
ब्रह्मलोका पि कायेन वसं वत्तेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव सक्छखिभन्बतं पापुणिं सति सति आयतने। 

३. !* सो सचे आकद्धिं ...पे०... ' आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं [२.83] 
पञ्ञाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरेय्यं ' ति, तत्र तत्रेव 
सक्िभव्बतं पापुणिं सति सति आयतने'' ति॥ 0 

९. निल्बिदासुत्तं : १. '' पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मा भाविता बहुलीकता 
एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्बानाय संवत्तन्ति। 

२. “कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु असुभानुपस्सी काये विहरति, आहरे 
परिकूलसञ्जी, सन्बलोके अनभिरतिसजञ्जी, सनब्बसह्भुरिसु अनिच्चानुपस्सी, मरणसञ्ञा 


८. द्वितीय ऋचद्धिपादसूत्र पोच धर्म 
'' भिक्षुओ ! सम्बोधिप्राति से पूर्व ही, जब मेँ अभिसम्बुद्ध नहीं हुञा था, बोधिसत्व ही 
था, मैने इन पोच धर्मो कौ साधना की थी, अभ्यास किया था। कोन से पोच धर्म 2 (१) छन्द- 
समाधिप्रधान..-; (२) वीर्यसमाधिप्रधान...; (३) चित्तसमाधिप्रधान...; (४) मीमांसासमाधि- 
प्रधान संस्कारों से समन्वित ऋद्धिपाद की भावना तथा (५) उत्साह । भिक्षुओ ! वह मेँ इन पचो 
धर्मो को साधना एवं अभ्यास करते करते, जिस किसी अभिज्ञा से साक्षात्करणीय धर्म के प्रति अपने 
चित्त को ञ्मकाता था उसका ज्ञान करने के लिये, समय आने पर, उसका मेँ साक्षात्कार कर लेता था। 
२. “"यदि में चाहता था--अनेक प्रकार के ऋद्धिविध (चमत्कार) देखू जेसे- 
...पूर्ववत्‌,.. ब्रह्मलोक तक को अपने शरीर से वशमे कर लू। तो मेँ वेसा करने मे समय पर सफल 
हो जाता था। 

३. ^“यदि में चाहता था-आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति को प्रजञाविमुक्ति को 
इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर साधना करू तो मेँ वैसा करने में भी समय पर 
सफल हो जाता था ।'' © 
९. निर्विदासूत्र : : पोच धर्म 

“' भिक्षुओ ! ये पोच धर्म साधना द्वारा, अभ्यास द्वारा एकान्त निर्वेद के लिये, विराग 
विरोध, उपशम, अभिज्ञा, सम्बोध तथा निर्वाण की प्राप्ति कराने के लिये समर्थ होते हँ । 

२. “*कौन से पाच ? यँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु काया मे अशुभ का दर्शन करता हुआ 
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५345] खो पनस्स अच्छ्त्ं सृपदट्टिता होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा भाविता 
बहुलीकता एकन्तनिव्बिदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय अभिज्जाय सम्बोधाय 
निव्वानाय संवत्तन्ती'' ति॥ © 

९०. आसवक्खयसुत्तं : ९. '' पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मा भाविता बहुलीकता 
आसवानं खयाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्ु असुभानुपस्सी काये 
विहरति, आहरे परिकूलसञ्ञी, सब्बलोके अनभिरतिसञ्जी, सब्बसद्करेसु 
अनिच्चानुपस्सी, मरणसञ्जा खो पनस्स अच्छत्तं सूपदििता होति। इमे खो, भिक्वे, पञ्च 


धम्मा भाविता बहलीकता आसवानं खयाय संवत्तन्ती '' ति॥ ध 
सञ्जावग्गो सत्तमो ॥ 
तस्सुदानं 
द्रे च सञ्जा द्वे वड़ी च, साकच्छेन च साजीवं। 
इद्धिपादा च द्वे वुत्ता, निल्बिदा चासवक्खया ति॥ © 


८. योधाजीववग्गो 


[8.74. २.84] १. परमचेतोविमुत्तिफलसुत्तं : १. “* पञ्चिमा, भिक्खवे, धम्मा भाविता 


साधना करता हे, आहार में प्रतिकूल संज्ञा की भावना करता हुआ, सम्पूर्ण लोक में अनभिरति 
(अनासक्ति) को भावना करता हआ, सन संस्कारों मे अनित्यता का दर्शन करता हआ तथा मरण 
संज्ञा का अपने मन मेँ चिन्तन करता हुआ साधना करता हे । भिक्षुओ । इन पांच धर्मो को साधना तथा 
अभ्यास किये जाने पर वह एकान्त निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, सम्बोध तथा निर्वाण 
की प्राति कराने में समर्थ होता है॥'' ० 
९०. आश्रवक्षयसूत्र पाच धर्म 
( अनुपद मे पठित तिर्विंदायूघ्र के समान इस सूत्र का णी विस्तार कर ले/1 
संज्ञावर्ग सप्तम सम्पन्न ॥ ® 
इस वर्गं ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
९. प्रथम संज्ञासूत्र, २. द्वितीय संज्ञासूत्र, ३. प्रथम वृद्धिसूत्र, ४. द्वितीय वृद्धिसूत्र 
५. साकच्छसूत्र, ६. साजीवसूत्र, ७. प्रथम ऋद्धिपादसूत्र, ८. द्वितीय ऋद्धिपादसूत्र, ९. निर्विदासूत्र 
एवं १०. आश्रवक्षयसूत्र ॥ © 


८. योधाजीववर्ग 


९. प्रथम चेतोविपुक्तिफलसूत्र पोच धर्म 
' "भिक्षुजो ! ये पोच धर्म ..पूर्वसूत्रवत्‌... । भिक्षुओ ! ये पोच धर्म साधना तथा अभ्यास 








५. पञ्चकनिपातो ४४२३ 


बहुलीकता चेतोविमुत्तिफला च होन्ति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्ञा- [8.74,२.84] 
विमुकत्तिफला च होन्ति पञ्ञाविमुत्तिफलानिसंसा च। 

'* कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु असुभानुपस्सी काये विहरति, आहारे 
पटिकूलसञ्जी, सन्बलोके अनभिरतिसजञ्जी, सब्बसड्करिसु अनिच्चानुपस्सी, मरणसञ्ञा 
खो पनस्स अच्छत्तं सूपद्विता होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा भाविता बहुलीकता 
चेतोविमुत्तिफला च होन्ति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्ञाविमुत्तिफला च होन्ति 
पञ्ञाविमुत्तिफलानिसंसा च। यतो खो, भिक्खवे, भिक्खु चेतोविमुत्तो च होति [५.46] 
पञ्ञाविमुत्तो च होति-अयं वुच्चति, भिक्खवे, *भिक्खु उक्खित्तपलिघो इति पि, 
सङ्किण्णपरिंखो इति पि, अब्बुक्न्हेसिको इति पि, निरणगव्डो इति पि, अरियो पन्नद्धजो 
पन्नभारो विसंयुत्तो इति पि'। 

२. ““कथं च, भिक्खवे, भिक्खु उक्खित्तपलिघो होति? इध, भिक्खवे, 
भिक्ुनो अविज्जा पहीना होति उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु उक्खित्तपलिघो होति। 

३. ^“ कथं च, भिक्खवे, भिक्खु सङ्भिण्णपरिखो होति ? इध, भिक्खवे, 
भिक्छुनो पोनोन्भविको जातिसंसारो पहीनो होति उच्छित्मूलो तालावत्थुकतो 
अनभावङ्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो । एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सङ्किण्णपरिखो होति। 

४. “* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अनब्बुक्हेसिको होति ? इध, भिक्खवे, [२.85] 
भिक्खुनो तण्डा पहीना होति उच्छिननमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं 
अनुप्पादधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु अब्बुक््हेसिको होति। 


करने पर चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति का फल देने वाले होते है । ये दोनों फल देना ही इनकी 
विशेषता (माहात्म्य) हे । क्योकि, भिक्षुओ ! एेसी साधना करने वाला भिक्षु चेतोविमुक्त भी हो जाता 
है एवं प्रज्ञाविमुक्त भी, अतः इस भिक्षु के लिये कहा जाता है कि इसने मार्ग मे आने वाली अपनी 
सभी बाधार्णँ मार्ग के खड, मार्गं के अवरोध एवं प्रतिबन्ध हटा लिये हैँ, अब इसने अपने सभी 
प्रकार के सांसारिक आग्रह, सांसारिक भार से मुक्तिपालीहै। 

२. “*भिक्षुओ। क्यों यह भिक्षु “उत्क्षिप्तपरिघ' (मार्ग के अवरोधं को हटाने वाला) 
कहलाता है ? भिक्षुओ। इस भिक्षु की (उपर्युक्त साधना से) अविद्या प्रहीण हो चुकी होती है 
समूल नष्ट हो चुकी है, अभाव प्राप्त कर चुकी है, अब वह पुनः उत्पन्न होने वाली नहीं है । अतः एेसा 
भिक्षु "उत्क्िप्तपरिघ' कहलाता है । 

'"भिक्षुभो । क्यो यह भिक्षु ' सङ्धीर्णपरिष' (मार्ग के खाई=गर्त-खड़ा को भर देने वाला) 
कहलाता है ? भिक्षुओ। उस भिक्षु की, इस साधना के फलस्वरूप, संसार में पुनः पुनः जन्म मरण 
की परम्परा प्रहीण हो जाती है, समूल नष्ट हो जाती है, अतः एेसा भिक्षु सङ्खीर्णपरिघ कहलाता है । 

४. ““भिक्षुञ ! क्यों यह भिक्षु ' अव्यूढैषिक' (अवरोधरहित मार्ग वाला) कहलाता है ? 

















2.4; अङ्गुत्तरनिकायपालि 


18.75] ५. ' ` कथं च, भिक्खवे, भिक्छु निरग्गव्छो होति ? ६ भक्ते, भिक्छुनो 
पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि होन्ति उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि 
अनभावङ्कतानि आयतिं अनुप्पादधम्मानि। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु निरग्गव्ठो होति। 

६. ` कर्थं च, भिक्खवे, भिक्खु अरियो पन्रद्धजो पत्नभारो विसंयुत्तो होति? 
इध, भिक्खवे, भिक्खुनो अस्मिमानो पहीनो होति उच्छिन्रमूलो तालावत्थुकतो 
अनभावड्कतो आयतिं अनुप्पादधम्मो । एवं खो भिक्खवे, भिक्छु अरियो पत्नद्धजो पन्नभारो 
विसंयुत्तो होती '' ति॥ 0 

२. दुतियचेतोविमुत्तिफलसुत्त : १. "* पञ्चिमा, भिक्छवे, धम्मा भाविता 
बहुलीकता चेतोविमुत्तिफला च होन्ति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्जाविमुत्तिफला च 
॥५.347] होन्ति पञ्जाविमुत्तिफलानिसंसा च। कतमे पञ्च 2 अनिच्चसञ्ञा, अनिच्चे 
दुक्खसञ्या, दुक्खे अनत्तसञ्जा, पहानसज्ञा, विरागसजञ्जा--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च 
धम्मा भाविता बहुलीकता चेतोविमुत्तिफला च होन्ति चेतोविमुत्तिफलानिसंसा च, पञ्जा- 
विमुत्तिफला च होन्ति पञ्जाविमुत्तिफलानिसंसा च। यतो खो, भिक्खते, भिक्खु चेतो- 
विमुत्तो च होति पञ्जाविमुत्तो च--अयं वुच्चति, भिक्खवे, ' भिक्खु उक्खित्तपलिघो इति 
पि, सङ्कण्णपरिखो इति पि, अन्बुष्डेसिको इति पि, निरग्गकछो इति पि, अरियो पत्रद्धजो 
पत्नभारो विसंयुत्तो इति पि'। 

२. ' कथं च, भिक्खवे, भिक्खु उक्खित्तपलिघो होति ? इध, भिक्छते, 
भिक्छुनो अविज्जा पहीना होति उच्छित्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयति 
नुप्पादधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु उक्खित्तपलिघो होति। 

२. `` कथं च, भिक्खवे, भिक्स सङ्किण्णपरिखो होति ? इध, भिक्खवे, [२.86] 
= = 
भिक्षुओ। उस भिक्षु की, इस साधना के फलस्वरूप, तृष्णा प्रहीण एवं छिन्नमूल, भविष्य मेँ कभी न 
उत्पन्न हने वाली हो जाती है, अतः वह भिक्ष अव्यूढेषिक ' होता हे । 

^. _  भिक्षुमो । क्यो यह भिक्षु "निगल ' (अर्गला-अवरोधरहित) कहलाता है ? भिक्चभो! 
यहो, उस भिक्ष के पचो अवरभागीय संयोजन प्रहीण, छिन्नमूल तथा भविष्य मेँ कभी न उतय्न होन 
वाले हो जाते है, अतः यह भिक्षु निरर्गल कहलाता है। 

६. " 'भिक्षुओ। कैसे यह भिक्षु 'शीर्णध्वज' एवं ' शीर्णभार ' (आग्रह एवं भार से रहित | 
कहलाता है 2 भिक्षुओ । यहां उस भिक्षु का अस्मिमान ८“ में हू यह आग्रह) प्रहीण, उच्छि्िमूल, 
तथा 1 मे कभी न उत्पन्न होने वाला हो जाता ठे । इसलिये वह भिक्षु श्र्णध्वज एवं शीर्णभार 
कहलाता हे ॥'! 


@ 

र. द्वितीय चेतोविमुक्तिफलसूत्र 5 पाँच धमं 
१. -.-पूर्वसूत्रवत्‌... । 

८ इस सूत्र का पाठ अक्षरः पहल सूत्र कै समान है अत; उसी के समान विस्तार कर ले/ 


+ 


५. पञ्चकनिपातो धः 


ह । शतिको जतिसंसारो पहीनो र होति उच्छि्नमूलो तालावत्थुकतो 

ड्‌ । आयति अनुप्पादधम्मो। एवं खो, भिक्खवे, भिक्छु सद्िण्णपरिखो होति। 

४. ““ कथं च, भिक्खवे, भिक्छु अब्बुक्हेसिको होति ? इध, भिक्खवे, भिक्छुनो 

हा पहीना होति उच्छित्नमूला तालावत्थुकता अनभावङ्कता आयतिं [8.76] 
अनुप्पादधम्मा। एवं खो, भिक्खवे, भिक्ु अन्बुक्हेसिको होति। 

५. ""कथं च, भिक्छवे, भिक्खु निरगन्ठो होति ? इध, भिक्छवे, भिक्खुनो 
पञ्चोरम्भागियानि संयोजनानि पहीनानि होन्ति उच्छिन्नमूलानि तालावत्थुकतानि 
अनभावङ्कतानि आयतिं अनुप्पादधम्मानि। एवं खो, भिक्छवे, भिव्खु निरःगव्ठो होति। 

६. "" कथं च, भिक्छवे, भिक्खु अरियो पत्नद्धजो पत्रभारो विसंयुत्तो होति ? 
इध, भिक्खवे, भिक्ुनो अस्मिमानो पहीनो होति उच्छित्रमूलो तालातत्धुकत 
-गनभावङ्कतो आयतिं अनुप्मादधम्मो । ए खो, भिक्छवे, भिक्छु अरियो पत्नद्धजो पत्रभारा 

होती" ति॥ ® 

२. पठमधम्मविहारीसुत्तं : १. अथ र्वो अञ्जतसो भिक्खु येन भगवा [1५.348] 

ुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमनतं सीप । एकमनतं निसिन्नी खो 
भिक्खु भगवन्तं एतदवोच--'"' धम्मविहारे धप्पविहारी' ति, भन्ते, वुच्चति। 

नु खो, भन्ते भिव्छु धामविहाी होती'' ति! 

उदान र “इध, भिक्खु, भिक्खु धम्मं परियापुणाति-- सुत्तं चय, व्याकरणे, गाथ 
इतिवुत्तकं, जातकं, अन्भुतधम्मं, तेदल्लं। सो ताय धम्मपरियत्तिया दिवसं 
भिक रिज्चति पटिसल्लानं, नानुुञ्ञति अच्छं चेतोसमथ। अयं वुच्चति, 
¬ भिक्खु परियत्तिबहूलो, नो धम्मविहारी । 





(९ -67 {4 ॥ 9 = 
* "पुन च हि~. यत च परः पिकः धिषु नेन भिक्ु, भिक्छु यथासुतं यथापरियत्त धग वित्थारेन परस 

ध. | 
धरमविहारीसूतर ; 2 धर्मसाधक के पोच भेद 
# आया । आकर भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर्‌ बेट 


गया। एक भ कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख अ 
पदेशो पे र बेठे हुए उसने भगवान्‌ से अपनी यह जिज्ञासा प्रकत 
है >, "` धर्मविहारी ' (धर्माभ्यासी) शन्द का प्रयोग करते रहते हं, यह 
भभौ “ भिश्ष! यहं कोई भिक्षु निरन्तर शास्त्र का अध्यय करता रहता है-सूत्रका भी गेय 
कोभ व्याकरण का भी, गाथा का भौ. उदान का भी, दतयुक्तक का भी, जातक का + अद्धुतधर् 
सा वेह (प्रश्नोत्तर शेली के) शाख का भी । वह उस धरमशास के अध्ययन मँ दिन भ निता 
९।एस 7 समय नहीं निकाल पाता, आध्यात्मिक चेतःसमाि की भी साधना नरह कपत 
३, भि शास्त्राभ्यासी कहलाता दै, नहीं 
। फिर कोई अन्य भिश्ु स्वयं भी शास्त्राभ्यास करता 


की--"“ भन्ते! आप अपने 
ह ' धर्मविहायी' कैसे होता 


| 
रउ रता रहता हे, अवशिष्ट समय दूसरे 
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देसेति। सो ताय धम्मपञ्ञत्तिया दिव्यं अतिनामेति, रिज्चति परिसल्लानं, नानुयुञ्जति 
अज्छत्तं चेतोसमथं। अयं वुच्चति, भिव्खु-"भिक्छु पञ्ञत्तिबहुलो, नो धम्मविहारी '। 
[8.77] ४. `“ पुन च पर, भिक्खु, भिक्ु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन स्यं 
करोति। सो तेन सज्ज्ञायेन दिवसं अतिनामेति, रिञ्चति पटिसल्लानं, नानुयुजञ्जति अच्छत्त 
चेतोसमथं। अयं वुच्चति, भिक्खु-'भिक्खु सज्छ्ायबहुलो, नो धम्मविहारी ' | 

५. '" पुन च पर, भिक्खु, भिक्खु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं चेतसा अनुवितव्केति 
अनुविचारेति मनसानुपेक्खति। सो तेहि धम्मपञ्ज्तिया दिवसं अतिनामेति, रिज्चति 
परिसल्लानं, नानुयुज्जति अच्छत्तं चेतोसमथं। अयं वुच्चति, भिक्खु--' भिक्खु 
वितक्कबहुलो, नो धम्मविहारी ' | 

६. “इध, भिक्ु, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुतं, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, 
उदानं, इतिवुत्तक, . जातकं, अन्भुतधम्मं, वेदल्लं। सो ताय धम्मपरियत्तिया न दिवसं 
अतिनामेति, नापि रिज्चति पटिसल्लानं, अनुयुञ्जति अच्छत्तं चेतोसमथं। एवं खो, भिक्छु, 
भिक्छु धम्मविहारी होति। 
4५.349] ७. '* इति खो, भिक्ु, देसितो मया परियत्तिबहुलो, देसितो पञ्ञत्तिबहलो, 
देसितो सच्ायबहलो, देसितो वितक्कबहुलो, देसितो धम्मविहारी। यं खो, भिक्छु, 
सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया। 


भिक्षुओं को यथापठित एवं यथाश्रुत धर्म का उपदेश समस्त दिन करता रहता हे, परन्तु अपने लिये 
साधना का समय नहीं निकाल पाता; न आध्यात्मिक चेतःसमाधि की ही साधना करता हे । भिक्षु 
एेसा भिक्षु भी उपदेशाभ्यासी ही कहलाता हे, धर्माभ्यासी नहीं । 

४. भिक्षु! फिर कोई भिक्षु गुरु से सुने हुए या पदे हुए शास्त्र का ही विस्तारपूर्वक स्वाध्याय 
करता रहता है। वह उस स्वाध्याय में ही अपना समस्त दिन बिता देता है, वह साधना या 
आध्यात्मिक चेतःसमाधि के लिये समय नहीं निकाल पाता। एेसा भिक्षु भी, भिक्षु। 
स्वाध्यायाभ्यासी ही कहलाता है, धर्माभ्यासी नहीं । 

५. पुनः, भिक्षु! कोई भिक्षु गुरु से सुने या पटे शास्त्र पर वितर्क, विचार एवं मन से चिन्तन 
करता रहता है, वह उसी में अपना समस्त दिन व्यतीत कर देता हे। वह साधना के लिये... नही 
निकाल पाता। भिक्षु। ठेसा भिक्षु भी शास्र का चिन्तन-मनन करने बाला ही कहलाता हे 
धर्मभ्यासी नहीं । 

६. “* ओर, भिक्षु! कोई भिक्षु सूत्र, गेय, व्याकरण आदि शास्त्रों का अभ्यास भी करता हे, 
परन्तु वह उसमें अपना समस्त दिन व्यतीत नहीं करता; अपितु उसमें से कुछ समय शाखराभ्यास में 
लगाता है ओर कुछ समय आध्यात्मिक चेतःसमाधि हेतु भी देता हे । भिक्षु! एेसा भिक्षु धर्माभ्यासी 
कहलाता है । 

७. ' "ट्स प्रकार, भिक्षु! मेने तुमको (१) शास्त्राभ्यासी, (२) स्वाध्यायाभ्यासी, 

(३) धर्मोपदेशाभ्यासी, (४) चिन्तनमननाभ्यासी, एवं (५) धर्माभ्यासी के भेद बता दिये । तुम्हारे 
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एतानि, भिक्खु, रुक्खमूलानि एतानि सुञ्जागारानि। ्ायथ, भिक्छु, मा पमादत्थ, मा 
पच्छा विप्परिसारिनो अहुवत्थ। अयं वो अम्हाकं अनुसासनी '' ति॥ © 

४. दुतियधम्मविहारीसुत्तं : १. अथ खो अञ्जतरो भिक्खु येन भगवा [२.88] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो 
सो भिक्खु भगवन्तं एतदवोच-' “* धम्मविहारी धम्मविहारी' ति, भन्ते, वुच्चति । 
कित्तावता नु खो, भन्ते, भिक्खु धम्मविहारी होति" ति? 

२. "इध, भिक्खु, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, 
उदानं, इतिवुत्तक, जातकं, अब्भुतधम्म, वेदल्लं; उत्तरि चस्स पञ्जाय अत्थं नप्पजानाति। 
अयं वुच्चति, भिक्खु--'भिक्खु परियत्तिबहुलो, नो धम्मविहारी '। 

३. “पुन च परं, भिक्खु. भिक्खु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परेसं 
देसेति, उत्तरि चस्स पञ्ञाय अत्थं नप्पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खु--"भिक्खु 
पञ्जत्तिबहुलो, नो धम्मविहारी ' | 

४. ^“ पुन च परं, भिक्खु, भिक्ु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन सज्यं 
करोति, उत्तरि चस्स पञ्ञाय अत्थं नप्पजानाति। अयं वुच्चति, भिक्खु-"भिक्ु [8.78] 
सज्स्रायबहलो, नो धम्मविहारी'। 

५. ^“ पुन च परं, भिक्खु, भिक्खु यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं चेतसा अनुवितक्केति 
अनुविचारेति मनसानुपेक्खति, उत्तरि चस्स पञ्ञाय अत्थं नप्पजानाति। अयं वुच्चति, 
भिक्खु--' भिक्खु वितक्कबहुलो, नो धम्मविहारी ' | 


हितैषी शास्ता जो कुछ तुमको कृपापूर्वक बता सकते थे, वह तुमको मैने बता दिया । अब, भिक्षु! 
यह वृक्षं कौ छाया है, ये एकान्त स्थान हैँ । यहाँ बेठकर धर्मसाधना करो, इसमें प्रमाद न करना । 
एेसा न हो कि भविष्य. में तुमको इसके लिये पछछताना पड्‌। मेरा तुमको यही अनुशासन 
(चेतावनी) हे ॥' ' ० 
४. द्वितीय धर्मविहारीसूत्र पोच प्रकार के धर्मभ्यासी 

१. तन कोई भिक्षु भगवान्‌ के सम्मुख ...पूर्वसूत्रवत्‌... धर्माभ्यासी केसे होता है ? 

२. यहां, भिक्षु! कोई भिक्षु सूत्र, गेय, व्याकरण... शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत करता है, 
परन्तु उसका बुद्धिपूर्वक वास्तविक अर्थ नहीं जान पाता, एेसा भिक्षु शास्त्र का अध्येता ही 
कहलाता हे, धर्माभ्यासी नहीं । 

३. पुनः, भिक्षु ! यहा कोई भिक्षु उक्त शास्त्र का अध्ययन भी करता है, दूसरों को उपदेश भी 
करता हे; परन्तु स्वयं उसका बुद्धिपूर्वक अर्थ नर्ही जानता, एेसा भिक्षु धर्मोपदेशक ही होता ठै, 
धर्माभ्यासी नर्हीं। 

४. पुनः, भिक्षु! कोई भिक्षु उक्त शास्त्र का बहुत स्वाध्याय करने पर भी बुद्धिपूर्वक उसका 
अर्थं नहीं समञ्च पाता; एेसा भिक्षु शास््रस्वाध्यायी ही होता है, धर्माभ्यासी नहीं । 

५. पुनः, भिक्षु । यहाँ कोई भिक्षु गुरु से यथाश्रुत, यथाधीत शास्त्र पर तर्क वितर्क, विचार. 
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६. इध, भिक्छु, भिक्खु धम्मं परियापुणाति- सुतं, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, 
14.350] उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अब्धुतधम्म, वेदल्लं; उत्तरि चस्स पञ्ञाय अत्थं 
पजानाति। एवं खो, भिक्छु, भिक्खु धम्मविहारी होति। 

[२.89] ७. '* इति खो, भिक्खु, देसितो मया परियत्तिबहुलो, देसितो पञ्जत्तिबहुलो, 
देसितो सज्ज्ायबहुलो, देसितो वितव्कबहुलो, देसितो धम्मविहारी। यं खो, भिक्छु 
सत्थारा करणीयं सावकानं हितेसिना अनुकम्पकेन अनुकम्पं उपादाय, कतं वो तं मया। 
एतानि, भिक्खु, सुक्खमूलानि एतानि सुञ्जागारानि। ्ञायथ, भिक्ु, मा पमादत्थ, मा 
पच्छा विप्पटिसारिनो अहवत्थ। अयं वो अम्हाकं अनुसासनी'' ति। 0 

५. पठमयोधाजीवसुत्तं : ९. "“पञ्चिमे, भिक्खवे, योधाजीवा सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, एकच्चो योधाजीवो रजग्गजञ्ञेव 
दिस्वा संसीदति विसीदति न सन्थम्भति न सक्कोति सद्गामं ओतरितुं। एवरूपो पि, 
भिक्खवे, इधेकच्यो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, पठटमो योधाजीवो सन्तो 
संविज्जमानो लोकस्मि। 

२. “* पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो सहति रजग्गं; अपि च खो 
धजग्गञ्जेव दिस्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सव्कोति सद्गामं ओतरितु। 
एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, दुतियो योधाजीवो 
सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

३. '* पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो सहति रजग्गं सहति धजग्गं; 
अपि च खो उस्सारणञ्जेव सुत्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सक्कोति सङ्खामं 


चिन्तन बहुत करते रहने पर भी उसका बुद्धिपूर्वक अर्थ नर्ही कर पाता; एेसा भिक्षु तार्किकः, 
विचारक एवं मीमांसक ही कहला सकता हे, धर्माभ्यासी नहीं । 

६. पुनः, भिक्षु! कोई भिक्षु... शास्त्र का अध्ययन कर उसका वुद्धिपूर्वक अर्थ भी जानता हे, 
एेसा भिक्षु ही धर्माभ्यासी कहलाता हे । 

७. ..पूर्वसूत्रवत्‌.. । (विगत सूत्र के अन्तिम पैरा के अनुखार विस्तार समङ्ग ले/ ® 
५. प्रथम योधाजीवसूत्र : : योद्धा के पोच दुर्गुण एवं गुण 

१. ““भिक्षुओ! लोक मेँ ये पच प्रकार के योद्धा (सैनिक) दिखायी देते हँ । कौन से पोच ? 
(१) कोई सेनिक दूर से आती शत्र कौ सेना की उड्ती हुई धूल को देखकर खिन्न हो जाता हे, दुःखी 
हो जाता है, शान्त नहीं रहता, युद्ध में नहीं ठहर पाता। भिक्षुभओ! लोक में कुक एसे सैनिक भी होते 
टं । (१) 

२. “"भिक्षुओ ! कोई अन्य योद्धा दूर से आती शत्रु को सेना को उडती हुई धूल से तो नहीं 
डरता, परन्तु सेना के समीप आने पर उसकी ध्वजा को देखर डर जाता ठे, खिन्न होता ठे, शान्त नही 
रहता, युद्ध से भाग खडा होता हे । भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌.. । (२) 

३. "“भिक्चुओ ! कोई सेनिक शत्रुसेना की धूल से या ध्वजा से तो नहीं डरता, परन्तु उसको 
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ओतरितुं। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, [8.79] 
ततियो योधाजीवो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

४. ‹*पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो सहति रजग्गं, सहति धलजग्गं, 
सहति उस्सारणं; अपि च खो सम्पहारे हञ्जति व्यापज्जति। एवरूपो पि, भिक्खवे, 
इधेकच्यो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो योधाजीवो सन्तो संविज्जमानो 
लोकस्मि। 

५. “* पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो सहति रजग्णं, सहति [4५.351] 
धजग्गं, सहति उस्सारणं, सहति सम्पहारं। सो तं सङ्गामं अभिविजिनित्वा [२.७0] 
विजितसङ्कामो तमेव सङ्गामसीसं अज्स्ावसति। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो 
योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो योधाजीवो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। इमे 
खो, भिक्खवे, पञ्च योधाजीवा सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। 

६. “"एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चिमे योधाजीवूपमा पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
भिक्छूसु । कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्छुं रजग्गञ्जेव दिस्वा संसीदति विसीदति, 
न सन्थम्भति, न सक्कोति ब्रह्मचरियं सन्धारेतुं। सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्खं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति। किमस्स रजग्गस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुणाति-- 
' अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा कुमारी वा अभिरूपा दस्सनीया पासादिका 
परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागता' ति। सो तं सुत्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, 


अपनी ओर आते सुनकर उर जाता हे, खिन्न होता हे, शान्त नहीं रह पाता, युद्ध से भाग खड़ा होता 
हे । भिक्षुओ। पूर्ववत्‌ .. । (३) 

४. '*भिक्षुओ ! कोई सैनिक धूल, ध्वजा तथा उनके आगमन की बात देख सुनकर तो भय 
नहीं मानता; परन्तु उस शत्रुसेना का आक्रमण होते ही युद्ध में ठहर नहीं पाता, वहाँ आहत हो कर 
मर जाता है । भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌... । (४) 

५. “"भिक्षुओ ! कोई सेनिक श्नु सेना को धूल, ध्वजा, आगमन, उनके आक्रमणसे भय न 
मानता । शत्रु से उस युद्ध को जीत कर भी रणभूमि में ही रुका रह जाता हे । भिक्षु! ये पाँच प्रकार 
के सैनिक लोके में दिखायी दते हैँ । (५) 

६. "दसी प्रकार, भिक्षुओ । इन उपर्युक्त पञ्चविध सैनिकों के सदृश पाँच प्रकार के भिक्षु भी 
सद्धु मे दिखायी देते हँ । कौन से पोच? 

(१) कोई भिक्षु दूर उडती हुई धूल को देखकर ही छिन्न हो जाता है, दुःखी हो जाता है, 
शान्त नहीं रह पाता तथा उसका धर्मसाधना में चित्त स्थिर नहीं रहता । इस प्रकार वह धर्मसाधना में 
दुर्बल होकर पुनः गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लेता हे । भिक्षु! यह ' उड्ती हुई धूल ' (रजग्ग) क्या 
हे ? यहा, भिक्षुओ! कोई भिक्षु दूर से सुनता है-" अमुक ग्राम या कस्बे मँ कोई स्रौ या कुमारी 
सुन्दर, दर्शनीय, नयनाभिराम, परम रूपवती है ' । वह यह सुनकर छिन्न हो उठता है, चञ्चल हो 
उठता हे, रुक नहीं पाता, तब उसका धर्मसाधना मे भी मन नहीं लगता। तन वह धर्मसाधना 
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न॒सव्कोति ब्रह्मचरियं सन्धातुं । सिक्ादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय 
हीनायावत्तति। इदमस्स रजग्गस्मि। 

` सेय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो रजग्गज्जेव दिस्वा संसीदति विसीदति, 
न सन्थम्भति, न सक्कोति सङ्गामं ओतरितु, तथूपमाह, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । 
एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो पुगगलो होति। अयं, भिक्खवे, पठमो योधाजीवूपमो 
पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्खूसु। 

७. ' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सहति रजग्गं; अपि च खो धजगगज्जेव दिस्वा 
[8.80] संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सव्कोति ब्रह्मचरियं सन्धरेतुं। सिक्खा- 
ठुव्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्वाय हीनायावत्तति। किमस्स॒ धजग्गस्मि? इध, 
भिक्खवे, भिक्खु न ठेव खो सुणाति-' अमुकस्मि नाम गामे वा निगमे वा इत्थी वा 
कुमारी वा अभिरूपा दस्सनीया पासादिका परमाय वण्णपौक्छरताय समन्नागता ' ति; अपि 
च खो सामं पस्सति इत्थं वा कुमारि वा अभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं परमाय 
1५.352..91] वण्णपोक्खरताय समत्नागतं। सो तं दिस्वा संसीदति विसीदति, न 
सन्थम्भति, न सक्कोति ब्रह्मचरियं सन्धातुं । सिक्खादुन्बल्यं आविकत्वा सिक्ख 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति। इदमस्स धजग्गस्मि। 

` सय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो सहति रजग्गं; अपि च खो धजग्गञ्जेव 
दिस्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सव्कोति सङ्खामं ओतरितुं; तथूपमाह, 


(आगकर पुनः गृहस्थ धर्म मे लौट जाता ै। भिक्षुभो। यह कहलाती है- “रजग्ग' (उडती हुई 
धूल) | 

` भिश्चुमो। जसे कोई सैनिक शत्रु सैनिकों की उडती हई धूल को देखकर चिन्न हो उठता 
है... वह युद्ध से भाग जाता है; भिक्षुभो। मेँ इस पुद्रल को भी उस सैनिक के समान मानता | 
भिश्चुभो। ठेसा भी कोई पुद्रल होता हे। भिक्षुओ। यह उस प्रथम सैनिक के समान भिक्षुओं मेँ भी 
पुद्रल होता है । (१) 

७. पुनः, भिक्षुओ! कोई भिक्षु इस उपर्युक्त उड्ती हई धूल ' को तो सह लेता है, पस 
 ध्वजाग्र' को नहीं सहन कर पाता; अपितु वह उसे देखकर ही छिन्न हो उठता है, दुःखी एवं उद्विन 
हो जाता हे, धर्मसाधना में टिक नहीं पाता; अन्त मेँ वह धर्मसाधना छोडकर पुनः गृहस्थ धर्मम 
प्रविष्ट हो जाता है । भ्शषुभो ! यह 'ध्वजाग्र' क्या होता है ? भिक्षुओ। कोई भिक्षु किसी से यह न्‌ 
नहीं सुनता कि अमुक ग्राम मे कोई सुन्दर रूपवती स्त्री या कुमारी है, अपितु स्वयं किसी रूपवती 
सुन्दर स्त्री या कुमारी को कहीं आसपास देख लेता है, वह उसे देखकर उस पर मुग्ध होता 
उद्विग्न एवं खिन्न हो उठता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहता । अन्त में वह यह धर्मसाधना ड श 
है। इस तरह वह साधना छोडकर पुनः गृहस्थ मेँ जा मिलता है । यह हुआ इसका “ ध्वजाग्र । 

भिक्ष! जैसे कोई सैनिक शतरुसैनिकों की उडती हई धूल को देखकर न डरता हअ 
उनके ध्वजाग्र को देखकर डरने लगता है ... युद्ध हेतु वहोँ ठहर नहीं पाता, वैसा ही मेँ इस पुरः 
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भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। एवरूपो पि, भिक्छवे, इधेकच्चो पुग्गलो होति। अयं, 
भिक्खवे, दुतियो योधाजीवूपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्खूसु। 

८. "“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सहति रजग्गं, सहति धजग्गं; अपि च खो 
उस्सारणञ्जेव सुत्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सव्कोति ब्रह्मचरियं सन्धारतुं। 
सिक्खादुव्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय टीनायावत्तति । किमस्स उस्सारणाय ” इध, 
भिक्खवे, भिक्छुं अरज्जगतं वा रुक्छमूलगतं वा सुजञ्जागारणप्तं वा मातुगामो उपसङ्कमित्वा 
उहसति उल्लपति उज्जग्घतति उप्पण्डेति। सो मातुगामेन उहसियमानो उल्लपियमानो 
उज्जग्धियमानो उप्पण्डियमानो संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सव्कोति ब्रह्मचरिय 
सन्धातुं । सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्छाय हीनायावत्तति। इदमस्स 
उस्सारणाय। 

"“ सय्यथापि सो, भिक्छवे, योधाजीवो सहति रजगग॑, सहति धजग्गं; अपि च 
खो उस्सारणस्ञेव सुत्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति, न सक्कोति सद्गामं ओतरिरतः 
तथूपमाह, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। एवरूपो, पि, भिक्छवे, इधेकच्चो पुग्गलो होति। 
अयं, भिक्खवे, ततियो योधाजीवूपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्स | 

९. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सहति रजग्गः सहति धजग्गं, सहति उस्सारणं; 
अपि च खो सम्पहारे हञ्जति व्यापज्जति। किमस्स सम्पहारस्मि † इध, (6.81, ‰.9०। 
भिक्वे, भिवखुं अरज्जगतं वा सुक्छमूलगतं व सुञ्जागारतं वा मातुगामो उपसङ्मित्वा 
को समडता ह। एेसा भी, भिकषुभो ! कोई पदरल होता है। भिक्षुभो ! इस द्वितीय सैनिक के समान 
भिक्ष मे भौ रेसा पुद्रल होता है। (२) 

। ८. ""पुनः, भिक्ुमओ! कोई भिश्च “रजग" एव 'धजग' को तो सह लेता है, पततु 
उत्सारण' को नहीं सह पाता, बह उसके विषय मे सुनकर चिन्न होता दै, ..पूर्ववत्‌... गृहस्थ म जा 
दे। यह "उत्सारण' क्या है ? भिक्षओ। यहोँ अरण्य मेँ या किसी वृक्ष के नीचे साधना करते 

इए किसी भिक्षुके पास कोई स्त्री आकर उससे हास परिहास करने लगे, प्रेमयुक्त संलाप करने लगे, 
अश्लील हाव भाव करने लगे। वह भिक्षु उस स्त्री के हास परिहास से, प्रेममय सल्लाप से, 
अश्लील हाव भाव से उद्विग्न होकर, खिन्न होकर, धर्मसाधना मे समर्थ न रह जाय...गृहस्थ मे धन 


। यह कहलाता है इसका उत्सारण। | व 

ह भिक्षुभ! जैसे वह सैनिक रजग्ग, धजग्ग को स्ह लेता है, न ध ॥ 
ता ओर रणभूमि भाग जाता है; वैसेहीभि ओ। मेँ इस पुद्रल कहता हू । यहा सा 

से भाग जाता है; वैसे ही, भिक्षु मने कोईभिधु भी होता है। (३) 


भी पुद्रल होता 
ताहै।भिशचुभो सैनिक के समान भिक 
है | भि ट्स तृतीय + ५ धजगग } एवं 4 उत्सारण ॥ करो सह लेता है पट्न्त्‌ 


९. ““पुनः, भिक्षुओ। कोई भिक्ष ` रजगा , । नौ 
्पुख युद्ध ( सम्प्रहार) मे मार खा जाता दै । भिक्षुओ ! यह ' सम्प्रहार क| होता हे ? भिशषुओो। 
पण्य मे किसी वृक्ष के नीचे या किसी एकान्त गृह मे साधनारत किसी भिक्ष के पास कोई स्त्री 


जाय, उसके पास लेट जाय, या उसके शरीर से लिपट जाय । वह भिक्षु उस स्त्री को इन 
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५.353] अभिनिसीदति अभिनिपज्जति अच्छोत्यरति। सो मातुगामेन अभिनिसीदियमानो 
अभिनिपज्जियमानो अज्छोत्थरियमानो सिक्छं अपच्यकवाय दुब्बल्यं अनाविकत्वा मेथुनं 
धम्मं परिसेवति। इदमस्स सम्पहारस्मि। 

` सय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो सहति रजग्गं, सहति धजग्गं, सहति 
उस्सारणं, अपि च खो सम्पहारे हञ्जति व्यापज्जति, तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं 
वदामि। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो पुग्गलो होति। अयं, भिक्छवे, चतुत्थो 
योधाजीवृपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्छूसु। 

१०. पुन च परं, भिक्छवे, भिक्ु सहति रजग्गं, सहति धजग्गं, सहति 
उस्सारणं, सहति सम्पहारं, सो तं सङ्गामं अभिविजिनित्वा विजितसङ्गामो तमेव सर्गाः 
मसीसं अच्ावसति। किमस्स सद्गामविजयस्मि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु अरञ्जगतं वा 
रक्वमूलगतं वा सुञ्जागारगतं वा मातुगामो उपसङ्धमित्वा अभिनिसीदति अभिनिपन्जति 
अज्जोत्थरति। सो मातुगामेन अभिनिसीदियमानो अभिनिपज्जियमानो अच्जोत्थरियमानी 
विनिवेठत्वा विनिमोचेत्वा येन कामं पव्कमति। सो विवित्तं सेनासनं भजति अज्जं 
रुक्खमूलं पन्तं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुञ्जं | 

` सो अरञ्जगतो वा रुक्मूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा निसीदति पल्ल 
आभुजित्वा उजं कायं पणिधाय परिमुखं सिं उपद्रपेत्वा। सो अभिच्छं लोके पाय 
विगताभिष्छ्ेन चेतसा विहरति, अभिन्जाय चित्त परिसोधेति; व्यापादपदोसं पहाय 
पि 
क्रियाओं से उसमे आसक्त होकर धर्मसाधना छोडकर उसके साथ गार्हस्थ्य स्वीकार कर लं। 
भिश्चुओ ! इसे कहते है सम्प्रहार । 

जसे, भिक्ओ! वह सैनिक ^रजग्ग , ' धजग्ग , ओर “उत्सारण' को सह लेता टे, पस्तु वह 
सम्मुख युद्ध मेँ मार खा जाता हे ( पराजित हो जाता है ; उसी के समान मेँ इस पुद्रल को भी मानता 
ट । यहाँ भिक्षुओ ! एेसा भी पुद्रल होता हे । भिक्षुभो! यह उस चतुर्थं सैनिक के समान कोड पदर! 
भिश्षुओं मे भी होता हे। (४) | 

६०. तथा, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु उस 'रजग्ग' को भी, ' धजग्ग ' को भी, "उत्सारण' को भी 
तथा ` सम्प्रहार' को भी सह लेता हे ओर वह उस युद्ध को जीतकर उसी रणयुद्ध मेँ ठहर जाता € । 
वह रणुद्ध मे ठहरना' (संग्रामविजय) क्या कहलाता है ? यहोँ किसी अरण्य मे किसी वृक्ष # 
नीचे याकिसी शन्य गृह मेँ साधना करते हए भिक्षु के पास आकर कोई स्त्री आकर बेट (५ # 
उसके पास लेट जाय । तब वह साधक भिक्षु उस पास में वैदी हुई या लेरी हुई स्त्री को छोड 
पत्काल साधना से उठकर चल दे । वह अन्यत्र किसी अरण्य के वृक्ष के नीचे, या किसी पर्वत ठ 
कन्दरा मे, गुफा मे, श्मशान मे वन के किसी भाग में या एकान्त में पलाल (तृण) राशि बिचछछा द 
साधनारत हो जाय। 

` वह अरण्य में जाकर वृक्षके नीचे, या शून्य गृह मे आसन लगाकर अपनी काया को सह 
रूप मे रख, स्मृति को उपस्थित कर साधना मे लग जाता है । बह लोक मे सभी प्रकार के परल 
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न 1 सन्वपाणभूतहितानुकम् व्यापादपदोसा चित्तं परिसोधेति; 
परिसोधेति धीनमिदधो विहरति आलोकसञ्जी सतो सप्पजानो, थीनमिद्धा चित 
कोणोनि नव न अनुद्धतो विहरति अन्छु्त वृपसन्तचित्त, 
षयकुी क चित्त । , विचिकिच्छं पहाय तिण्णविचिकिच्छो विहरति 
पहाय ^ धम्पेसु, विचिकिच्छाय चित्तं परिसोधेति। सो इमे पञ्च नीवरणे 
चतुत्थं जानं उपविकलेसे पञ्ञाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि ...प०... [२.०३ 
९ "1 उपसम्पज्ज विहरति। 

प्िकलसे च ए समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगत्‌- 14.354.8. 82] 
हं पभू कम्मनिये दिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय वित अभिनित्नामेति। 
हवि ति यथाभूतं पजानाति, ' अयं ' ति यथाभूत पजानाति, ' अय 
पजानाति ॥। ति यथाभूतं पजानाति, “अयं दुक्छनिरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूत 
पजानाति' , इमे आसवा! ति यथाभूतं पजानाति, "अयं आसव ' ति यथाभूतं 
पटिपदा" अयं आसवनिरोधो' ति यथाभूतं पजानाति, अप आसवनिरोधगामिनी 
दा" ति यथाभूतं पजानाति। तस्स एवं जानतो एवं पस्सतो कामासत। पि चित्त 

पि चित्तं विमुच्चति, 


वममर भवासवा पि चिन्त विमुच्चति, ५५८०.१।८००१ 

ति पजानाति जाणं होति ' खीणा जाति, वुसिरत ब्रह्यचरिय, कत , नापरं इत्थत्ताया 
ति। इदमस्स सङ्गामविजयसिम। | 

रजग्ग सहति धज सहति 


~ भग्यवापि, सो, भिवे, गोधन" = नोति सो, भिक्छवे, योधाजीवो सहति ¶ 
ति नर्लोभ चित्त से साधना करता है, लोभ को अपे कित से हयताहै देष कं 61 न 
क साधना करता है; तथा सभी प्राणियों पर दयाभाव रखत ५ क साधना 
॥ भने चतत को आलसय सदर क ने नि न करता हज 
भन्देहसे विचिकित्सा (सन्देह) को दूर हटाकः असन्दिग्ध होक किसी दरबल कले वाले पचो 
गषेरणों म को शुद्ध करता है । वह इन चित्त के कलश! तथाप्रजञाक न 
नि त्याग कर कामभोगों से दूर रहता हुआ पूर्ववत्‌ 
भषेञ्चल च वह अपने चित्त के परिशुद्ध, पर्यवदात, | 
है, "यह्‌ त जान पर्‌ उसको आश्वो के क्षय म लगाता है । कह > ~ य को यथार्थतः जान 
लेत ह | ःखनिरोध ह ४ | यह दुः रनिरोधगामिनी | नर धगा | पर्न | हे - च, 
पिपा ह" आश्रव है, "यह आश्रवसमुदय है , यह आश्रवतितेध ह" ५ रक तेने पर 
पभवो ५ चतुष्टय को जानता है । उसके इ प्रकार ४५८ त वि हने प वह 
भवाव एं विदगाशव स उक सित ह विय 
"जसे भ जान जाता है । पूर्ववत्‌. इसं क एवं प्रत्यक्ष युद्ध- सबका 
' भिक्ुओ! कोई योद्धा शत्र के धूल, ध्वन" 


हुआ द 


तिक वदै ह टुःखसमुदय 1 





नी 1 


९५ अङ्कत्तरनिकायपालि 


उस्सारणं, सहति सम्पहार, सो तं सङ्कामं अभिविजिनित्वा विजितसङ्कामो तमेव 
सङ्गामसीसं अच्ावसति; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । एवरूपो पि, भिक्वे, 
इधेकच्चो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्खूसु । इमे खो, भिक्खवे, पञ्च योधाजीवूपमा 
पुगला सन्तो संविज्जमाना भिक्ूसू'' ति॥ © 

६. दुतिययोधाजीवसुत्तं : ९. ^“ पञ्चमे, भिक्खवे, योधाजीवा सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, एकच्चो योधाजीवो असिचम्मं 
[२.4] गहेत्वा धनुकलापं सन्नच्ित्वा वियृक्हं सद्कामं ओतरति। सो तस्मि सङ्घामे 
उस्सहति वायमति। तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं परे हनन्ति परियापादेन्ति। एवरूपो पि, 
भिक्छवे, इधेकच्चो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, पठटमो योधाजीवो सन्तो 
संविज्जमानो लोकस्मि। 

२. ^" पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्यो योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं 
[8.83] सन्नय्हित्वा वियूल्न्हं सद्खामं ओतरति। सो तस्मि सङ्खामे उस्सहति वायमति। तमेनं 
[९५.355] उस्सहन्तं वायमन्तं परे उपलिक्खन्ति, तमेनं अपनेन्ति; अपनेत्वा जातकानं नेन्ति। 
सो जातकेहि नीयमानो अप्पत्वा व जातके अन्तरामग्गे कालं करोति। एवरूपो पि, 
भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, दुतियो योधाजीवो सन्तो 
संविज्जमानो लोकस्मि। 

३. ““ पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं 
सन्नय्हित्वा वियूल्न्हं सद्गामं ओतरति। सो तस्मि सङ्घामे उस्सहति वायमति। तमेनं 
उस्सहन्तं वायमन्तं परे उपलिक्खन्ति, तमेनं अपनेन्ति; अपनेत्वा जातकानं नेन्ति। तमेनं 


सामना करता हुआ उस युद्ध को जीतकर उसी रणभूमि में ठहर जाता है; वैसे ही, भिक्चुओ ! मेँ इस 

पुद्रल को मानता हू। भिक्षुओ ! इस पञ्चम योद्धा के समान पुद्रल भिक्षु में भी होता है ।'' (५) 

(*भिक्षुओ। योद्धाओं के समान ये पच प्रकार के पुद्रल भिक्षुओं मेँ भीहोतेहें॥'' 

द्वितीय योधाजीवसुत्र पञ्चविध सेनिकतुल्य भिक्षु 
‹“भिक्षुओ । पोच प्रकार के योद्धा लोक में देखे जाते है । कोन से पोच ? 

"यहां, भिक्षुओ। कोई योद्धा ढाल तलवार लेकर, धनुष्‌ बाण लेकर, कवच पहनकर 


| | | रणभूमि में उतरता है । उसे वहो उत्साह एवं साहस पूर्वक लडते हए को दूसरे मार देते है । एेसा भी, 
1, भिक्षुओ। कोई सेनिक होता है । भिक्षु! यह प्रथम प्रकार का योद्धा लोक में देखा जाता हे । 


(१) 
२. पुनः, भिक्षुओ! कोई योद्धा... उतरता है । इस तरह रणभूमि में उतर कर उत्साह एवं 


साहसपूर्वक युद्ध करते हुए शत्रु आहत (घायल) कर देते हे । तदनन्तर उसके सम्बन्धियों को सोप 
देते हे । सम्बन्धी उसको घर पर लावे, इसी बीच, मार्ग मेँ ही वह मर जाता हे । भिक्षुओ। एेसा भी 
एक योद्धा होता हे । यह दूसरे प्रकार का योद्धा भी लोक में देखा जाता है । (२) 

२. पुनः, भिक्षुओ! कोई योद्धा ... सप देते है । सम्बन्धिजन उसकी सेवा, परिचर्या, 
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जातका उपटहन्ति परिचरन्ति। सो जातकेहि उपद्ुहियमानो परिचरियमानो तेनेव आबाधेन 
कालं करोति। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, ततियो 
योधाजीवो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

४. "* पुन च पर, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं 
सन्नय्ित्वा वियूव््हं सद्धामं ओतरति। सो तस्मि सङ्ामे उस्सहति वायमति। तमेनं 
उस्सहन्तं वायमन्तं परे उपलिक्खन्ति, तमेनं अपनेन्ति; अपनेत्वा जातकानं नेन्ति। तमेनं 
जातका उपद्ुहन्ति परिचरन्ति। सो जातकेहि उपद्रुहियमानो परिचरियमानो वुद्राति तम्हा 
आबाधा । एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो होति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो 
योधाजीवो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

५. '* पुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं 
सन्नय्हित्वा वियूक््हं सङ्कामं ओतरति। सो तं सद्खामं अभिविजिनित्वा विजितसद्गामो तमेव 
सङ्गामसीसं अज्ज्ावसति। एवरूपो पि, भिक्वे, इधेकच्चो योधाजीवो होति । [२.95] 
अयं, भिक्खवे, पञ्चमो योधाजीवो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

'' इमे खो, भिक्खवे, पञ्च योधाजीवा सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि। 

६. "' एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चमे योधाजीवृूपमा पुगगला सन्तो संविज्जमाना 
भिक्खूसु। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 
विहरति। सो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा [8.84] 


चिकित्सा करते हैँ । परन्तु वह, सम्बन्धिजनों द्वारा इतना करने पर भी, मर ही जाता हे । भिक्षुओ। 
एेसा भी एक योद्धा होता है । यह तीसरे प्रकार का योद्धा भी लोक में देखा जाता हे । (३) 

४. !“पुनः, भिक्षुओ। एक योद्धा ... पूर्ववत्‌... । वह सम्बन्धिजनों की सेवा-परिचर्या से 
स्वस्थ हो जाता हे । भिक्षुओ ! एक एेसा योद्धा भी होता हे । भिक्षुओ ! यह चतुर्थ प्रकार का योद्धा 
भी लोक में होता है। (४) 

५. “पुनः, भिक्षुओ! एक योद्धा ... रणभूमि जाता है । वह वहाँ उत्साह एवं साहसपूर्वक 
युद्ध करता हआ उस युद्ध को जीतता है तथा उस युद्ध को सदा के लिये समाप्त कर देता है। 
एेसा भी, भिक्षुओ! एक योद्धा होता है । भिक्षुओ।! यह पांचवें प्रकार का योद्धा भी लोक मे देखा 
जाता हे। (५) 

'"भिक्षुओ। ये पोच प्रकार के योद्धा लोक मे दिखायी देते हे । 

६. ““भिक्षुओ ! इन पोच प्रकार के योद्धाओं के समान ही भिक्षुओं मे भी पाँच प्रकार के 
पुद्रल दिखायी देते हे । कोन से पंच? 

'“ यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु किसी ग्राम या निगम का सहारा लेकर साधना करता ह । वह 
` प्रातःकाल वस्त्र व्यवस्थित कर पात्र चीवर लेकर ग्राम में भिक्षाहेतु जाता है । वहो उसका शरीर, 
वाणी एवं मन, स्मृति एवं इद्िर्यो- सब कुछ अव्यवस्थित ही रहते हैँ । उस स्थिति मे वह वहां 
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॥५.356] पिण्डाय पविसति अरक्छखितेनेव कायेन अरक्खिताय वाचाय आरक्छितेन चित्तेन 
अनुपद्धिताय सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुत्निवत्थं वा दुप्पारुतं 
वा। तस्स तं मातुगामं दिस्वा दुत्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चिन्त अनुद्धंसेति। सो 
रागानुद्धसितेन चित्तेन सिक्खं अपच्चक्खाय दुव्बल्यं अनाविकत्वा मेथुन धम्मं पटिसेवति। 

` सेस्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सत्नच्हित्वा 
वियव््हं सद्धामं ओतरति, सो तरसिमि सद्खामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं 
परे हनन्ति परियापादेन्ति; तथृपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । एवरूपो पि, भिक्खवे, 
इधेकच्चो पुग्गलो होति। अयं, भिक्छवे, पठटमो योधाजीवूपमो पुगगलो सन्तो संविज्जमानो 
भिक्खूसु । (७) 

७. ` पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु अग्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 
विहरति। सो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
ता पविसति अरव्खितेनेव कायेन अरक्खिताय वाचाय अरिक्खतेन चित्तेन अनुपद्विताय 
सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुत्रिवत्थं वा दुप्पारुतं वा। तस्स 
तं मातुगामं दिस्वा दुन्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्त अनुद्ध॑सेति। सो रागनुद्धसितेन 
[९.96] चित्तेन परिडय्हतेव कायेन परिडय्हति चेतसा । तस्स एवं होति--" यत्रूनाहं आराम 
गन्तवा भिवखृनं आरोचेय्यं -रागपरियुटितोग्हि, आवुसो, रागपरेतो, न सक्कोमि ब्रह्मचरियं 
सन्धा; सिक्खादुन्बल्यं आविकत्वा सिवखं पच्चवखाय -हीनायाव्तिस्सामी' ति। सो 
आरामं गच्छन्तो अप्पत्वा व आरामं अन्तराममो सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्ख 
पच्चक्खाय हीनायावत्तति। 

` सय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सत्नच्डित्वा 
वियृच्छहं सङ्गमं ओतरति, सो तस्मि सङ्गामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं 


किसी स्त्री को अव्यवस्थित वस्त्र मे देखे। उस स्त्री को उस रूप मेँ देखकर उस भिक्षु का मन 
"सम्पृक्तं (चञ्चल) हो उठता है। वह चञ्चलचित्त होकर, धर्मसाधना छोडकर मन मेँ दुर्बलता 
लाकर पुनः गृहस्थ धर्म के लिये कटिबद्ध हो जाता हे। 

"जैसे, भिक्षुमो! वह योद्धा .. पूर्ववत्‌... गगम मै जाता है, वहोँ उसके शत्र उसको मार देते 
हं, समाप्त कर दते दै; वैसे ही उस योद्धा के समान ही इस पद्रल को भी मेँ समञ्ञता हूं । भिक्षओं। 
उस प्रथम योद्धा के समान यह पुद्रल भिक्षुओं में होता है। (१) 

५. `` पुनः, भिश्षुओ। यहौँ कोई भिक्षु किसी ग्राम या निगम का सहारा लेकर ... वह 
चच्चलचित्त होकर यह सोचता है-' कयो न मँ अपनी यह दुर्बलता विहार मेँ जाकर अपने साधि 
कोबतादूं जिससे वे मुहे धर्मसाधना छोडने से रोक सक परन्तु वह विहार मे पचने से पूर्व + 
धर्ममार्ग छोडकर गृहस्थ धर्म में लौर जाता है। न 

` जेसे, भिक्षुओ ! कोई योद्धा . पूर्ववत्‌... सम्बन्धिजनों हारा ले जाया जाता हुआ मार्ग मे ही 
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परे उपलिक्खन्ति, तमेनं अपनेन्ति; अपनेत्वा जातकानं नेन्ति। सो जातकेहि नीयमानो 
अप्पत्वा व जातके अन्तरामग्गे कालं करोति; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं [8.85] 
वदामि । एवरूपो पि, भिक्छवे, इधेकच्चो पु्गलो होति। अयं, भिक्छवे, दुतियो [4५.357] 
योधाजीवृपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्खूसु। (२) 

८. ^“पुन च पर्‌ भिक्खवे, भिक्छु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 
विहरति। सो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसति अरक्खितेनेव कायेन अरक्िताय वाचाय अआरक्छितेन चित्तेन अनुपद्िताय 
सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुत्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा। तस्स 
तं मातुगामं दिस्वा दुच्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्तं अनुदधंसेति। सो रागानुद्धसितेन 
चित्तेन परिडय्हतेव कायेन परिडय्हति चेतसा। तस्स एवं होति-' यनूनाहं आरामं गन्त्वा 


भिक्छूनं आरोचेय्यं-रागपरियुद्वितोम्ि, आवुसो, रागपरेतो, न सवकोमि ब्रह्मचरियं 
हीनायावत्तिस्सामी' ति। सो 


सन्धारेतु; सिक्खादुल्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय 
आरामं गन्त्वा भिक्छूनं आरोचेति-- रागपरियुद्वितोम्ि, आवुसो, रागपरेतो, न सक्कोमि 
ब्रह्मचरियं सन्धरेतु; सिक्खादुन्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तस्सामी 
ति। 
'' तमेनं सब्रह्मचारी ओवदन्ति अनुसासन्ति-- अप्पस्साद, आवुसो, कामा [२.97] 
वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। अद्विकङ्कलूपमा = 1 वुत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो । म॑सपेसूपमा कामा वुत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहुपायासा, आटीनवो एत्थ भिय्यो । तिणुक्कूपम) कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। अङ्घारकासूपमा काना वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
हय, आदनो एथ भि । ९ ---------- आदीनवो एत्थ भिय्यो। सुपिनकूपमा कामा वत्त भगवता बहुदुक्छा 


भी मैं वैसा ही मानता ह| भिक्षुभ। मेँ इस पुद्रल करो उस 


दवितीय योद्धा के समान मानता हू भिक्षुमो। भिक्षुभो मे सा पुद्रल भी देखा जाता हे। (२) 

८. “पुनः, भिक्चुम! कोहं भिक्षु“ पूर्ववत्‌... चञ्चलचित् हो जाता है। वह चञ्चलचिनत्त 
होकर भी यह विचारता है--' वयो नर्म अपनी यह दुर्बल मानसिक स्थिति विहार मेँ चलकर अपने 
साथियो को बता द जिससे वे इसका कोड उपाय बता दँ ओर मे धर्मसाधना छोडने से विरत हो 
जाऊ ।' वह विहार मे जाकर अपने साथियों को बताता है कि "मेरा चित्त अमुक स्त्र के रागमें 
आसक्त हो चुका है । कृपया कोई एेसा उपाय तादय कि मेरी धर्मसाधना न छूटने पावे ।' ५. 

"त उसकी साथी भि यो समते है-' आयुष्मन्‌ भगवान्‌ न बतायाहे किये | 
कामभोग अल्प ही स्वाद वाले है, इनके अर्जन में द॒ःख अधिक हे, ये विविध चिन्तादायक है, इनमें 
के समान है... मांसपेशी के तुल्य ह... तुणोल्का 


दोष ही अधिक हे । ये कामभोग अस्थिकङ् व वि 
(घास मे लगी अग्नि) के समान है... जलते कोयलों के समान हे... स्वण सदृश है... मगि हुए के 


मर जाता है, भिक्षुभ ! इस पुद्रल की 
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बहुपायासा, -आदीनवो एत्थ भिय्यो । याचितकूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहुपायासा, आदीनवो एत्थभिय्यो । रुक्खफलुपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। असिसूनूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
[8.86] बहुपायासा, आदीनवो एत्य भिय्यो । सत्तिसूलूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। सप्पसिरूपमा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा 
[५.58] बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। अभिरमतायस्मा ब्रह्मचरिये; मायस्मा 
सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्ती' ति। 

'*सो सब्रह्मचारीहि एवं ओवदियमानो एवं अनुसासियमानो एवमाह--' किञ्चापि, 
आवुसो, अप्पस्सादा कामा वुत्ता भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो; 
अथ खो नेवाहं सक्कोमि ब्रह्मचरियं सन्धारेतुं सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्छं 
पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी ' ति। सो सिक्खादुन्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय 
हीनायावत्तति। 

'“ सेय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नयिहत्वा 
[२.०8] वियू्हं सद्खामं ओतरति, सो तस्मि सङ्गामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं 
वायमन्तं परे उपलिक्खन्ति, तमेनं अपनेन्ति; अपनेत्वा जातकानं नेन्ति, तमेनं जातका 
उपद्हन्ति परिचरन्ति। सो जातकेहि उपद्रुहियमानो परिचरियमानो तेनेव आबाधेन कालं 
करोति; तथुपमाहं, भिक्खवे, इमं पुगगलं वदामि । एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो पुगगलो 
होति। अयं, भिक्खवे, ततियो योधाजीवूपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्खूसु। 

९. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 
विहरति। सो पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसति अरक्खितेनेव कायेन अरक्खिताय वाचाय अरक्खितेन चित्तेन अनुपद्भिताय 
सतिया असंवुतेहि इन्द्रियेहि । सो तत्थ पस्सति मातुगामं दुन्निवत्थं वा दुप्पारुतं वा। तस्स 


समान है... वृक्षफलं के समान ही इन कामभोगं को भगवान्‌ ने बताया हे । ये तो तलवार एवं भाले 
की नोक के समान र्है।येतोएेसे है जेसे किसी सोप के शिर पर पैर पड गया हो । अतः तुम 
धर्मसाधना में ही लगे रहो। तुम भगवान्‌ को शिक्षा छोडकर गृहस्थ के जंजाल में पुनः न फसो।' 

'* वह साथी भिक्षुओं दवारा एेसा समज्ञाये जाने पर उत्तर मे कहता है--' भले ही, आयुष्मान ! 
ये कामभोग अल्प स्वाद वाले ही है, तो भी मेँ भगवान्‌ के बताये मार्ग को छोडकर पुनः गृहस्थ में 
ही लैरटगा ', ओर वह धर्मशिक्षा के प्रति दुर्बलता दिखाता हुआ पुनः गृहस्थ धर्म मे लोट जाता हे। 

““जेसे, भिक्षुओ ! वह तृतीय योद्धा ...पूर्ववत्‌... सम्बन्धियों को सप दिये जाने पर, 
सम्बन्धियों द्वारा घर लाया जाता हुआ मध्य मार्ग में ही मर जाता है; उसी प्रकार मेँ इस पुद्रल को 
कहता हूं । भिक्षुओ ! यह उस तृतीय योद्धा के समान पुद्रल भिक्षुओं मे भी होता है । (३) 

९. ^*अथ च, भिक्षुभ! कोई भिक्षु ..-पूर्ववत्‌... गृहस्थ धर्म के जंजाल में पुनः न फँसो। 
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तं मातुगामं दिस्वा दुनिवत्थं वा दुप्पारुतं वा रागो चित्तं अनुद्धसेति। सो रागानुद्धंसितेन 
चित्तेन परिडच्टतेव कायेन परिडय्हति चेतसा । तस्स एवं होति--' यन्नूनाहं आरामं गन्त्वा 
भिक्छूनं आरोचेय्यं--रागपरियुद्ितोम्हि, आवुसो, रागपरेतो, न सक्कोमि ब्रह्यचरियं 
सन्धारेतुं; सिक्खादन्बल्यं आविकत्वा भिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' ति। सो 
आरामं गन्त्वा भिक्ूनं आरोचेति--' रागपरियुदटितोम्हि, आवुसो, रागपरेतो, न [8.87] 
सक्कोमि ब्रह्यचरियं सन्धारेतु; सिक्खादुब्बल्यं आविकत्वा सिक्ख पच्चक्खाय 
हीनायावत्तिस्सामी' ति। 

५4.359] " तमेनं सब्रह्यचारी ओवदन्ति अनुसासन्ति-' अप्पस्सादा, आवुसो, कामा वुत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो । अद्विकङ्कलुपमा कामा वुत्ता 
भगवता बहदुक्खा बहपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो। मंसपेसूपमा कामा वुत्ता भगवता 
...पे०... तिणुक्कूपमा कामा वुत्ता भगवता... अङद्घारकासूपमा कामा... रुक्खफलुपमा... 
असिसूनूपमा कामा वुत्ता भगवता... सुपिनकूपमा कामा वुत्ता भगवता... याचितकूपमा 
कामा वुत्ता भगवता... सत्तिसूलूपमा कामा वुत्ता भगवता... सप्पसिरूपमा कामा [२.७०] 
वुत्ता भगवता बहदुक्खा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो । अभिरमतायस्मा ब्रह्यचरिये; 
मायस्मा सिक्खादुन्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्ती ' ति। 

"सो सब्रह्यचारीहि एवं ओवदियमानो एवं अनुसासियमानो एवमाह- 
'उस्सटहिस्सामि, आवुसो, वायमिस्सामि, आवुसो, अभिरमिस्सामि, आतुसो ! न दानाह, 
आवुसो, सिक्खादन्बल्यं आविकत्वा सिक्खं पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सामी' ति। 

'" सेय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सत्नच्हित्वा 
वियूव्न्हं सद्खामं ओतरति, सो तरसिमि सद्गामे उस्सहति वायमति, तमेनं उस्सहन्तं वायमन्तं 
परे उपलिक्खन्ति, तमेनं अपनेन्ति; अपनेत्वा जातकानं नेन्ति, तमेनं जातका उपटुहन्ति 
परिचरन्ति। सो जातकेहि उपद्ुहियमानो परिचरियमानो वुदुाति तम्हा आबाधा; तथूपमाहं, 
भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि। एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्यो पुग्गलो होति। अय, 
भिक्खवे, चतुत्थो योधाजीवूपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो भिक्ूसु। 

१०. “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय 


'"वह साथी भिक्षुओं द्वारा एेसा समञ्चाये जाने पर कहता है-' मे धर्मपालन में उत्साह 
करूंगा, प्रयास करूगा, साधना मे तत्परता दिखार्ऊगा। अब, आयुष्मानो। मेँ शिक्षा में दुर्बलता नर्ही 
दिखाऊगा तथा गृहस्थ धर्म मे नहीं लैरटरगा।' 

"जैसे, भिक्षुओ ! कोई योद्धा ...पूर्ववत्‌... सम्बन्धिजनों कौ परिचर्या, चिकित्सा से स्वस्थ हो 
जाता हे, मे इस पुद्रल को उसी के समान मानता हू । भिक्षुओ ! यहो भी एेसा कोई पुदरल होता हे । 
भिक्षुज! इस चतुर्थ योद्धा के समान कोई पुद्रल भिक्षुओं मे भी होता हे । (४) 

१०. ˆ" पुनः, भिक्षुओ! कोई भिक्षु ... अपनी सुव्यवस्थित काय, वाक्‌ एवं मन, उपस्थित 
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विहरति। सो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय तमेव गामं वा निगमं वा पिण्डाय 
पविसति रक्छखितेनेव कायेन रक्छिताय वाचाय रक्छितेन चित्तेन उपद्िताय सतिया संवुतेहि 
[85.88] इन्दियेहि। सो चक्खुना रूपं दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यज्जनग्गाही । 
1५.360] यत्वाधिकरणमेनं चक्ुन्द्रियं असंवृतं विहरन्तं अभिन्छ्ादोमनस्सा पापका 
1९.100] अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय पटिपज्जति; रक्खति चक्खुन्धरियं; 
चक्छुन्धिये संवरं आपन्जति। सोतेन सहं सुत्वा... घानेन गन्धं घायित्वा .. जिद्हाय रसं 
सायित्वा..., कायेन फोटुव्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं विज्ञाय न निमित्तगगाही होति 
नानुव्यज्जनग्गाह । यत्वाधिकरणमेनं मनिन्दियं असंवुतं विहरन्तं अभिन्छ्यादोमन<पा 
तका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय परिपज्जति; रक्खति मनिन्दियं 
मनिन्धिये संवरं आपज्जति। सो पच्छाभक्तं पिण्डपातपरिवकन्तो विवित्तं सेनासनं भजति 
रज्जं रुकखमूलं पव्वतं कन्दरं गिरिगुहं सुसानं वनपत्थं अन्भोकासं पलालपुज्जं । सो 
अरञ्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुज्जागारगतो वा निसीदति पल्लङ्कं आभुजित्वा उजं 
कायं पणिधाय परिमुखं सतिं उषट्रपेत्वा। सो अभिन्दं लोके प्रहाय ..पे०... सो इमे पञ्च 
नीवरणे पहाय चेतसो उपक्षिलेसे पञ्जाय दुब्बलीकरणे विविच्चेव कामेहि ...पे०... चतुत्थं 
ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति 

` सौ एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनङ्गणे विगतृपविकलेसे मुदुभूते 
कम्मनिये ठिते आनेञ्जप्पत्ते आसवानं खयजाणाय चित्तं अभिनिन्नामेति। सो “इदं दक्खं' 
ति यथाभूतं पजानाति ...पे०... "नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति। 

` सय्यथापि सो, भिक्खवे, योधाजीवो असिचम्मं गहेत्वा धनुकलापं सन्नव्दित्वा 


स्मृति एवं संयत इन्द्र्यो के साथ भिक्षेत प्रविष्ट होता है । वव चक्षुसेरूप को देखकर भी न 
उसके कारण से अकृष्ट होता है, न उसके आकार से कि कहीं यह मेरी अनिगृहीत चक्षुरिन्दिय के 
रण अकुशल पापधर्मो का आवास न बन जाय । अतः वह एेसे अकुशल धर्मो से अपनी 
चश्षुरिन्रिय को बचाता हे, उस पर निग्रह करता है । श्रोत्र से शब्द सुनकर... प्राण से गन्ध सूंघकर... 
जिह्वा से रस चखकर... काय से स्परण्व्य विषय का स्पर्श कर... मन से धर्म को जानकर न उसके 
कारण से आकृष्ट होता है न उसके आकार से कि कहीं यह मेरी अनिगृहीत मन इन्दिय के कारण 
कुशल पापधर्मा का आवास न बन जाय; अतः वह लोभ द्वेष आदि अकुशल धर्मो से अपनी मन 
इन्द्रिय को बचाता है, उस पर निग्रह करता है। यह वह भिक्षाचर्या के बाद भोजन कर अरण्य, 
वृक्षमूल, पर्वत, कन्दरा, गुफा, श्मशान, जंगल मे टूर एकान्त, शून्य स्थान मेँ तृणराशि बिका क 
साधना करता हे । वह वहाँ अपने शरीर को सीधा कर आसन लगा कर स्मृति के साथ बैठता है । व 
लोक मेलोभकात्याग कर. पूर्ववत्‌... इन पिं नीवरणों को, चित्त के विकारो का जो कि प्रज 
का दुर्बल करने वाले हैँ त्याग कर कामभोगं से दूर रहता ह . पूर्ववत्‌... चतुर्थ ध्यान को प्रा 
कर साधना करता है । 


` वेह स्वचित्त के परिशुद्ध, पर्यवदात, निर्विकार, निःक्लेश, मृदु, स्थिर एवं अचञ्चल ही 


।.# 
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वियूठ््हं सङ्कामं ओतरति, सो तं सद्गामं अभिविजिनित्वा विजितसद्गामो तमेव सङ्गामसीसं 
१ तधूपमाह भिक्खव, इमं पुग्गलं वदामि । एवरूपो पि, भिक्खवे, इधेकच्चो 
3 ति। अयं, भिक्वे, पञ्चमो योधाजीवृपमो पुग्गलो सन्तो संविज्जमानो 
नव । इमे खो, भिव्खवे, पञ्च योधाजीवृपमा पुग्गला सन्तो संतिज्जमाना भिक्छूसू'" 
@ 
७. पठमअनागतभयसुत्तं : ९. '.-पृज्चिमानि, भिक्खवे, अनागतभयानि 
सम्मस्समानेन अलमेव आरञ्जकेन भिकखुा अप्पमततेन आतापिना पहितत्तन [र.101) 
विहरितुं अप्पत्तस्स॒पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स [65.891 
सच्छिकिरियाय । कतमानि पञ्च ? इध, भिवखवे, आरज्जको भि इति [4.361] 
पटिसच्चिक्वति- ' अहं खो एतरहि एकको अरज्ञे विहरमि। एककं खो पन मं अरज्ञे 
विहरन्तं अहि वा मं डस्य, विच्छिको वा म॑ डेय, सतपदौ वा म डस्य, तेन मे 
स्स कालङ्िरिया, सो ममस्स अन्तरायो; हन्दाहं विरियं आरभामि अषप्पत्तस्त्‌ पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति। इदं, भिक्छवे, पठमं 
अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव आरज्यकेन भिक्खा अणमततन आतापिना पहिततेन 
विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया अधिगतस्स अनधिगमा । वदिति 
२. ^“ पुन च परं, भिक्छवे, आरज्जको भिक्छु इति पटिस्चिक्छति-' अहं खो 
एतरहि एप एकको अरननेबहरमि। एक्को ठ + --------- अरञ्जे विहरामि। एकको खो पनाहं अरज्ञे विहस्त उपव्खलित्वा वा 
॥ उसको आश्रवं के क्यज्ान मे लगाता है । वह ' यह ९.८ है'-रेसा यथार्थतः जानता है“ 
अगे सम्भव ठे 
तवसस) 
स्स परल को मानता हूँ । भिमो ! उस पञ्चम कोई पुल + 
'"भिक्षुभो! योद्धा के समान ये पोच पुद्रल भिक्षु मे उपलम्‌ हेते ह॥ ५ १ 
भस भनागतभस ¢ व मनन 
१, ""भिश्ुमो। ये पौव भय देखते हए आरव भष षी जती है। कौन से 
५ अप्रात की प्राति के लिये, न देखे हृए क साक्षात्कार के लिय सान 1, 
"4 कं भिक्षुभओ ! कोई आरण्यक ४ त ५१ श स 
साधना = अकेला 
. सा 
जाऊँ न हए आरण्यक भिक्षु दवाय अप्रमत्त : . पूर्ववत्‌... 
साधना की जाती है। (१) 
९.७१ २, "यहं भो! कोई आर्यक भिषक 3 


"नै इस समय अकेला ही इस 
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पपतेय्यं, भतं वा मे भूतं वयापच्जेय्य, पित्तं वा मे कुषप्य, सेम्हं वा मे कुषपेय्य, सत्थका 
वा मे वाता कुष्ेय्युं तेन मे अस्स कालङ्किरिया, सो ममस्स अन्तरायो; हन्दाहं विरियं 
आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' 
ति। इदं, भिक्खवे, अप्पमत्तन आतापिना पहितत्तेन विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। 

२.. ' "पुन च परं, भिक्खवे, आरज्जको भिक्खु इति पटिसञ्चिक्छति-' अहं खो 
एतरहि एकको अरज्जे विहरामि। एकको खो - पनाहं अरज्ञे विहरन्तो वाठेहि 
समागच्छय्यं, सीहेन वा व्यग्धेन वा दीपिना वा अच्छेन वा तरच्छेन वा, ते मं जीविता 
वोरोपय्य तेन मे अस्स कालङ्किरिया, सो ममस्स अन्तरायो; हन्दाहं विरियं आरभामि 
[९.102] अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' 
ति। इदं, भिक्वे, ततियं अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव आरज्जकेन भिकव्खुना 
[8.90] अप्पमत्तेन आतापिना पहितत्तन विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। | 
4.362] ४. ' "पुन च परं, भिक्छवे, आरञ्जको भिक्ु इति पटिसञ्चिक्खति-' अर्ह 
खो एतरहि एकको अरञ्ञ विहरामि। एकको खो पनाहं अरज्ञे विहरन्तो माणवेहि 
समागच्छेय्यं कतकम्मेहि वा अकतकम्मेहि वा, ते मं जीविता वोरोपेय्युं, तेन मे अस्स 
कालङ्किरिया, सो ममस्स अन्तरायो; हन्दाहं विरियं आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति। इदं भिक्खवे, चतुतयं 
प 
अरण्य मेँ साधना कर रहा हूँ । ईस प्रकार अकेला वन मेँ रहता हआ कहीं फिसल कर गिर जाऊ, या 
मेरा खाया पीया न पचे, या मेर वात, पित्तया कफ--इन तीन दोषों मे कोई दोष कुपित होने से शरीर 
म कोई रोग हो जाय, जिससे मुञ्चको मृत्यु अचानक आकर घेर ले, वह मेरी दस साधना मेँ विघ्न 
ही कहलायगा। तो क्यों न मेँ इससे पूर्व ही अपनी पूर्णं शक्ति लगाकर अप्रा की प्राति एव 
असाक्षात्कृत के साक्षात्कार के लिये अप्रमत्त होकर साधना में लग जा्ज।' भिक्षुओ। यह द्वितीय 
अनागत भय देखते हुए आरण्यक भिक्षु दवारा अप्रमत्त होकर ...साधना की जाती है। (२) 

२. ' पुनः, भिक्षु! कोई आरण्यक भिक्षु यह सोचता है-" मै इस समय अकेला ही ई 
अरण्य मे साधना कर रहा हू। इस प्रकार, एकाको विहरण करते हए मद्ये किसी विकराल सर्प 9 
भूत प्रेत) का सामना करना पड़ जाय; सिंह, व्याघ्र, चीता, घेरा, री करटी मिल जाय वे 
जीवन ही समाप्त कर दे, उससे मेरी मृत्यु हो जाय, यह मेरी साधना मेँ विघ्न हीं होगा; क्यो न 
इससे पूर्व ही ...साधना मे लग जाऊँ ।' भिशषुओ।! यह तृतीय अनागतभय देखते हए आरण्य 
भिक्षु दवारा ... साधना की जाती है। (३) र 

४ पुनः, भिक्चुओ! कोई आरण्यक भिश्च यह सोचता है म इस समय ,.-पूर्ववत्‌.. 
एसे मनुष्यों से सामना हो जाय जो लूटमार कर चुके हो, या करने जा रहे हो, वे मेरा जीवन्‌ 
समाप्त कर दै, इससे मेरी मृत्यु हो जाय, यह कम मेरी साधना मेँ विघ्न ही होगा; अतः वयो नि 
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अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव आरञ्जकेन भिक्खुना अप्पमत्तन आतापिना पहितत्तेन 
विहरितुं अप्पत्तस्स पत्निया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। 

५. ^*पुन च परं, भिक्छखवे, आरञ्जको भिक्खु इति पटिसज्चिक्छति--' अहं खो 
एतरहि एकको अरञ्ञे विहरामि। सन्ति खो पनारज्ञे वाव्ठा अमनुस्सा, ते मं जीविता 
वोरोपेययुं तेन मे अस्स कालङ्करिया, सो ममस्स अन्तरायो; हन्दाहं विरियं आरभामि 
अप्पत्तस्य पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया' ति। इदं, 
भिक्ठवे, पञ्चमं अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव आरञ्जकेन भिक्खुना अप्ममत्तन 
आतापिना पहितत्तेन विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय। 

६. “इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च अनागतभयानि सम्पस्समानेन अलमेव 
आरज्जकेन भिक्छुना अप्पमत्तन आतापिना पहितततन विहसितं अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया'' ति॥ © 

८. दुतियअनागतभयसुत्तं : १. ` पञ्चिमानि, भिक्खवे, अनागत- [२.103] 
भयानि सम्पस्समानेन अलमेव भिक्खुना अप्ममत्तन आतापिना पहितत्तेन विहरितु 
अप्पत्स्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। कतमानि 
पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्छु पटिसज्चिक्छति-"अहं खो एतरहि दहरो युवा सुसु 
काव्ठकेसो भद्रेन योव्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा। होति खो पन सो 4.363,8.91] 
समयो यं इमं कायं जरा फुसति। जिण्णेन खो पन जराव अभिभूतेन न सुकरं बुद्धानं 


साधना में लग जाऊँ।' भिक्षुओ! यह चतुर्थं अनागत भय देखते हए आरण्यक भिक्षु द्वारा ... 
साधना की जाती है। (४) 

५. ““पुनः, भिक्षुभो! वह आरण्यक भिक्षु यह सोचता है मँ इस समय ..पूर्ववत्‌... 
विकराल भूत प्रत भी रहते है । वे मेरा जीवन समाप्त कर दे तो मेरी मृत्य हो जायगी, यह मेरी साधना 
मे विष्न होगा: अतः कयं न मै इससे पूर्व ही.“ साधना मे लग जा। ' भिक्षुभो । यह पञ्चम 
४ साधना की जाती है । (५) 


अनागतभय आरण्यक भिक्ष दवाय ..पूर्ववत्‌.. 
य देखते हए ष भय देखते हए किसी आरण्यक भिक्ष द्वारा अप्रमत्तं होकर 


६. ““भिक्षुओ। ये पोच अनागत 
उ्योगपूर्वक र की प्राप्ति एवं असाक्षात्कत को साक्षात्‌ करने के लिये अविलम्ब साधना 
आरम्भ जाती ११ | @ 
८. न न ॥ ५ पांच अनागतभय 
भत देखते हए किसी भिक्षु द्वारा अत्रात की... अविलम्ब 


का १. ““भिक्षुओ। ये पाँच अनागत भय 

ना आरम्भ की जाती है । कोन से पाच ” क क 

"यहा, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु यह सोचता है-' अभी म तरुण हुन हम 
| | है । एक समय वह भी आयगा कि मुच 


बाल काले है शष्ठ योवन से यक्त हँ मेरी पहली हौ अनस, र 
पर बुद़ापा (जरा ) छा जायगा। बुढापा आने पर बुद्धो के उपदेश का पालन सहज नहीं होगा, 
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सासनं मनसि कातुं न सुकरानि अरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवितं । पुरा 
मं सो धम्मो आगच्छति अनिटो अकन्तो अमनापो ; हन्दाहं परिकच्चेव विरियं आरभामि 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय, येनाहं 
धम्मेन समत्रागतो जिण्णको पि फासुं विहरिस्सामी ' ति। इदं भिक्खवे, पठमं अनागतभयं 
सम्पस्समानेन अलमेव भिक्खुना अप्पमत्तेन आतापिना पहितत्तेन विहरितुं अप्पत्तस्स 
पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 

९. पुन च पर, भिक्खवे, भिव इति पटिसञ्चिक्वति-" अहं खो एतरहि 
अप्पावाधो अप्पातङ्को समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्ाय 
मच्ज्िमाय पधानक्छमाय। होति खो पन सो समयो य॑ इमं कायं व्याधि फुसति। व्याधितेन 
खो पन व्याधिना अभिभूतेन न सुकरं बुद्धानं सासनं मनसि कालु न सुकरानि 
अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवितुं। पुरा मं सो धम्मो आगच्छति अनिद्रो 
अकन्तो अमनापो; हन्दाहं पटिकच्चेव विरियं आरभामि अप्प्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
1२.104] अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय, येनाहं धम्मेन समन्नागतो व्याधितो 
पि फासुं विहरिस्सामी ' ति। इदं, भिक्खवे, दुतियं अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव 
भिक्खुना अप्पमत्तेन आतापिना पहितततेन विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। | 

९ पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु इति पटिसञ्चिक्खति--"एतरहि खो सुभिक्छं 
सस्सं सुलभपिण्डं, सुकरं उच्छेन पग्गहेन यापेतुं । होति खो पन सो समयो यं दुन्भिव्ं 


7 अरण्य जेसे शून्य स्थानों मे रहना सरल होगा। जब तक बह अनिष्ट अप्रिय बुदापा आकर मुञ्चको 
स्पर्श करे, उससे पूर्व ही क्यो न मेँ अप्राप्त की प्रपत एवं असाक्षात्कृत के साक्षात्कार के लिये अभी 
से सतत प्रयास मे लग जाऊ, जिससे उन धर्मो से समन्वित होकर, बुढापा आने पर भी सुखपू्वक 
साधना मं लगा रह सरव" । भिक्षु ! यह प्रथम अनागतभय है, जिसे देखते हुए अप्रमत्त रहता हॐ! 
उदयोगपूर्वक अप्राप्त को प्राति एवं असाकषात्कृत के साक्षात्कार के लिये कोई भिक्षु अविलम्ब 
धर्मसाधना मेँ लग जाता है । (१ ) | ॥ 

२. पुनः, भिमो! कोई भकु यह सोचता है-“अभी तो भँ नीरोग ह स्वस्थ ह॑ मेर 
पाचनशक्ति भी ठीक है, भ कैसा भी खाया पौया पचा सकता हरं न वह अधिक शीतल है, न उष, 
वह मेरी साधना मे सहायक हो सकती है। अन्यथा एक समय वह भी आ सकता है क 
रोगाकरान्त हो जाऊँ। रोगी होने पर बुद्धो के उपदेश का पालन कठिन हो जायगा। ओर अरण्य 
कान्त स्थानों मँ एकाकी रहना भी सुगम नहीं होगा । क्यों न मेँ उससे पूर्व ही कि वह अनिष्ट अरि 
रोग मेरे पास आवे, उस साधना मे लग जाऊँ जिससे अप्रा की प्रापि सम्भव है ' भि्षुभो ! क 
द्वितीय अनागतभय है जिसको देखते हुए भिक्षु समय रहते ... साधना आरम्भ कर देता है । क्षा 

३. ` पुनः, भि्षुओ ! कोई भिक्षु यह सोचता है-" अभी तो देश मेँ सुभिक्ष है, भोजन १ 
दुलभता से मिल रही है । वह भी समय आ सकता है कि देश मेँ अकाल (दुर्भिक्ष) पड़ जाय 
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होति दुस्सस्सं दुल्लभपिण्डं, न सुकरं उञ्छेन पग्गहेन यपतुं। दुव्िक्खे खो पन मनुस्सा 
येन सुभिक्खं तेन सङ्कमन्ति। तत्थ सङ्गणिकविहारो होति आकिण्णविहारो । सङ्गणिक- 
विहारे खो पन सति आकिण्णविहारे न सुकरं बुद्धानं सासनं मनसि कातुं न [8.9 
सुकरानि अरज्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवितुं। पुरा मं सो धम्मो आगच्छति 
अनिद्रो अकन्तो अमनापो; हन्दाहं पटिकच्चेव विरियं आरभामि अप्पत्तस्स [५.364] 
पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय, येनाहं धम्मन 
समत्नागतो दुब्भिवखे पि फासु विहरिस्सामी' ति। इदं, भिक्छवे, ततियं अनाग्रभयं 
सम्पस्समानेन अलमेव भिक्छुना अप्पमत्तेन आतापिना पहितत्तन विहसितं अप्पत्तस्स 
पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकियाय। 

४. ^“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्छु इति पटिसज्चिक्खति-' एतरहि खो मनुस्सा 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना खीरोदकोभूता असञ्जमञ्ञं पियचक्खूहि सम्पस्सन्ता 
विहरन्ति। होति खो पन सो समयो य॑ भयं होति अविसद्धपो, चक्कसमारूक्हा जानपदा 
परियायन्ति। भये खो पन सति मनुस्सा येन खेमं तेन सङ्कमन्ति। तत्थ [र.105] 
सङ्गणिकविहारो होति आकिण्णविहारो। सङ्गणिकविहार खो पन सति आकिण्णविहारे 
न सुकरं बुद्धानं सासनं मनसि कतु, न सुकरानि अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवितुं। पुरा मं सो धम्मो आगच्छति अनिद्रो अकन्तो अमनापो; हन्दाहं पटिकच्चेव 
विरियं आरभामि अप्पततस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छि- 


भोजन का एक दाना भी मिलना दुर्लभ हो जायगा।दर्भि्ष के समय सभी मनुष्य वहा पर्हंच जाते 
हं जहो सुभिक्ष हो । उस समय, इसी कारण, साधनाविहायो मँ मनुष्यो की भीड्‌ (जनसम्मद) हो 
जायगी । एसे विहार मेँ रहकर बुद्धोपदेशों को साधना करना कठिन हो जायगा। न अरण्य आदि 
एकान्त स्थान ही सहजता से सुलभ होगे। तो कयो न म, यह अग स्थिति मेरे सामने आवे इससे 
पूर्व ही, साधना मे लग जाऊँ जिससे मेँ इस धर्म से समन्वित होकर दुर्भिक्ष का समय भी सरलता 
से षिता ले जाऊँगा ।' भिश्ुओ ! यह तृतीय अनागतभय है जिसे देखते हुए कोई भौ भिक्षु अप्राप्त 
कौ प्राति के लिये तथा असाक्षात्कृत के साक्षात्कार के लिये समय से ही साधना आरम्भ कर देता 
। (२) - 

४. "पुनः, भिक्षुभओ! कोई भि यह सोचता है-' अभी तो सब मनुष्य ठेक्य भाव से सम्पन्न 
प्मोदपूर्वक विना किसी विवाद के दूध जल की तरह मिलाकर रहते हए परस्पर सहमय दृष्टि 

से देखते हए जीवन-यापन कर रहे है । आगे चलकर्‌ देसा भी समय आ सकता है यह कोई एेसा 
उपद्रव हो जाय कि लोग गाडियों में बैठकर जङ्गलो मँ भागने लगे । एेसी स्थिति आने पर लोग 
शान्तिमय स्थान की ओर जाने लगे । वहो मनुष्यो कौ भीड़ अधिक हो जाय। इससे वहां भी स्थान 
को संकीर्णता हो जायगी । संकीर्ण स्थान मेँ बद्धोपदेश की साधना सरल नहीं है तथा एेसे समय मे 
एकान्त अरण्य वनप्रदेशो मे जाकर साधना कला भी सुगम नहीं है, अतः व्यो न मेँ अभी से इस 
साधना मे लग जाऊ जिससे मेर सामने एसी प्रतिकूल स्थिति न आवे। इन धर्मो से समन्वित होने 
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किरियाय, येनाहं धम्मेन समन्नागतो भये पि फासुं विहरिस्सामी ' ति। इदं, भिक्खवे, चतुत्थं 
अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव भिक्खुना अप्पमत्तेन आतापिना पहितत्तेन विहरितुं 
अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकियाय। 

५. ^“ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु इति परिसच्चिक्खति-' एतरहि खो सद्धो 
समग्गो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुदेसो फासु विहरति होति खो पन सो समयो 
यं सदो भिज्जति। सद्धं खो पन भिन्ने न सुकरं बुद्धानं सासनं मनसि कातुं, न सुकरानि 
अरजञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि परिसेवितुं। पुरा मं सो धम्मो आगच्छति अनिद 
अकन्तो अमनापो; हन्दाहं परिकच्चेव विरियं आरभामि अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय, येनाहं धम्मेन समन्नागतो भिन्ने पि सङ्घं फासुं 
विहरिस्सामी ' ति। इदं, भिक्खवे, पञ्चमं अनागतभयं सम्पस्समानेन अलमेव भिक्ुना 
[4.365.8.93] अप्पमत्तेन आतापिना पहितत्तेन विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । 

६. “इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च॒ अनागतभयानि सम्पस्समानेन अलमेव 
भिक्खुना अप्पमत्तेन आतापिना पहितत्तन विहरितुं अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाया'' ति। © 

९. ततियञअनागतभयसुत्तं : ९. ““ पच्चिमानि, भिक्खवे, अनागतभयानि एतरहि 
[.106] असमुप्पत्रानि आयतिं समुप्पज्जिस्सन्ति। तानि वो परिबुज्छितन्बानि; परि-बुज्ित्वा 
च तेसं पहानाय वायमितन्बं। कतमानि पञ्च ? भविस्सन्ति, भिक्खवे, भिक्खू अनागत- 
मद्धानं अभावितकाया अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्ञा। ते अभावितकाया 


पर उक्त भयजनक स्थिति में भी साधनारत रह पाञ्गा ।' भिक्षुओ! यह चतुर्थ अनागतभय हे, जिसे 
देखते हए कोई भिक्षु ... समय से ही साधना आरम्भ कर देता है । (४) 

५. “*पुनः, भिक्षुओः। कोई भिक्षु यह सोचता है-' अभी सद्धुः मे एकता है, अतः यह एक 
लक्ष्य होकर साधना कर रहा है । यदि आगे कभी सङ्क में मतभेद हो गया तो बुद्धोपदेशों का समङ्ञना 
कठिन हो जायगा, तन अरण्य आदि में जाकर साधना करना भी व्यर्थ हो जायगा । इससे पहले कि 
वह अनिष्ट, अप्रिय समय आये क्यों न मेँ साधना मेँ लग जाऊँ कि ... प्राप्त कर सकू जिससे मेँ सङ्घ 
मे फूट पडने पर भी सुखपूर्वक साधना कर सर्कूगा।' भिक्षुभओ! यह रपोचवां अनागतभय हे, 
जिसके कारण, कोई भिक्षु ... समय से ही साधना आरम्भ कर देता हे । (५) 

६. "“भिक्षुओ ! ये पोच अनागतभय देखते हुए किसी भिक्षु दवारा ... अप्राप्त की अविलम्ब 
साधना आरम्भ कर दी जाती हे ॥'' © 
९. तृतीय अनागतभयसत्र पोच अनागतभय 

'' भिक्षुओ ! ये पोच अनागतभय, यद्यपि आज नहीं है; परन्तु आगे (भविष्य मेँ) उत्न्न 
हो सकते है, उनको तुमं समञ्ञ लेना चाहिये । समञ्जकर उनके प्रहाण के लिये प्रयत करना चाहिये । 
कौन सेर्पाच? 
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समाना अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्जा अज्ञे उपसम्पा-देस्सन्ति। ते पिन 
सक्िस्सन्ति विनेतुं अधिसीले अधिचित्ते अधिपञ्जाय। ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्ञा। ते अभावितकाया समाना अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपञ्जा अञ्ञे उपसम्पादेस्सन्ति। ते पि न सक्छिस्सन्ति विनेतुं 
अधिसीले अधिचित्ते अधिपसञ्जाय। ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीला 
अभावितचित्ता अजभावितपजञ्जा। इति खो, भिक्वे, धम्मसन्दोसा विनयसन्दोसो; 
विनयसन्दोसा धम्मसन्दोसो । इदं, भिक्खवे, पठमं अनागतभयं एतरहि असमुप्पत्नं आयतिं 
समुप्पज्जिस्सति। तं वो पटिबुज्छितव्बं; परिबुच्छित्वा च तस्स पानाय वायमितव्बं। 

२. “पुन च परं, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्जा। ते अभावितकाया समाना अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपञ्जा अञ्ञेसं निस्सयं दस्सन्ति। ते पि न सक्खिस्सन्ति विनेतुं 
अधिसीले अधिचित्ते जअधिपञ्जाय। ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपञ्जा। ते अभावितकाया समाना अभावितसीला [4.366,8.94] 
अभावितचित्ता अभावितपञ्जा अञ्ञेसं निस्सयं दस्सन्ति। ते पि न सक्खिस्सन्ति विनेतुं 
अधिसीले जधिचित्ते अधिपञ्जाय। ते पि भविस्सन्ति अभावितकाया अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपञ्ञा। इति खो, भिक्खवे, धम्मसन्दोसा विनयसन्दोसो; विनय- 
सन्दोसा धम्मसन्दोसो। इदं, भिक्खवे, दुतियं अनागतभयं एतरहि असमुष्पन्नं आयतिं 
समुप्पज्जिस्सति। तं वो परिबुज्छितव्बं; पटिबुज्छित्वा च तस्स पानाय वायमितव्बं। 





' “भिक्षुज ! भविष्य मे एेसे भी भिक्षु होगे जो अपनी काया से, सदाचार से, चित्त एवं प्रज्ञा से 
संयत (अभ्यस्त) नहीं होगे । वे एेसे भिक्ष दूसरे भिक्षुओं को भी उपसम्पदा देगे। वे भिक्षु भी शील, 
चित्त तथा प्रज्ञा के विषय मे विनीत नहीं होगे, अतः वे भी अपनी काया, चित्त एवं प्रज्ञा से संयत नहीं 
होगे । ये एेसा होते हए अन्य भिक्षुओं को भी एेसा ही बना दंगे । तब वे भी शील, चित्त तथा प्रज्ञा 
के विषय में विनीत न होगे । अतः वे भी अपनी काया, चित्त एवं प्रज्ञा से संयत नहं होगे । इस प्रकार, 
भिक्षुओ! धर्म मे विकृति आने से विनय (अनुशासन) में विकृति आ जायगी, तथा विनय में विकृति 
आने से धर्म में विकृति आती चली जायगी । भिक्षुओ! यह प्रथम अनागतभय है, जो अभी तो 
उत्पन्न नहीं है, परन्तु भविष्य मे इसके उत्पन्न होने की सम्भावना है । उसे तुमको समड्ना चाहिये, 
तथा समज्ञकर उसके प्रहाणहेतु प्रयत करना चाहिये । (१) 

२. “*पुनः, भिक्षुओ! भविष्य मे एेसे भी भिक्षु होगे जो अपनी काया, सदाचार, चित्त एवं 
प्रज्ञा से संयत (विनीत) नदीं होगे । वे एेसे होते हुए दूसरे भिक्षुभों कौ निश्रय (संरक्षण) देगे। वे 
निश्रयप्राप्त भिक्षु भी शील, चित्त तथा प्रज्ञा के विषय मेँ विनीत नहीं होगे । वे भी, अपनी काया चित्त 
एवं परज्ञा से विनीत न होते हुए भी, दूसरों को निश्रय देगे। वे निश्रयप्रा्त भिक्षु भी शील, चित्त तथा 
शिक्षा के विषय मे विनय न प्राप्त कर सर्केगे, क्योकि वे भी अभावितकाय, अभावितशील, 
अभावितचित्त एवं अभावितप्रजञ ही होगे। इस प्रकार, भिक्षुओ! धर्मविकार से विनयविकार एवं 
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[२.107] ३. '* पुन च परं, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्जा। ते अभावितकाया समाना अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपञ्जा अभिधम्मकथं वेदल्लकथं कथन्ता कण्हधम्मं ओक्तममाना 
न बुज्छिस्सन्ति। इति खो, भिक्खवे, धम्मसन्दोसा विनयसन्दोसो; विनयसन्दोसा 
धम्मसन्दोसो। इदं, भिक्खवे, ततियं अनागतभयं एतरहि असमुप्पत्नं आयतिं 
समुप्पज्जिस्सति। तं वो परिबुज्ितव्बं; परिवुच्छित्वा च तस्स पहानाय वायमितन्बं | 

४. ˆ“पुन च परं, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्ू अनागतमद्धानं अभावितकाया 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्ञा। ते अभावितकाया समाना अभावितसीला 
अभावितचित्ता अभावितपञ्जा ये ते सुत्तन्ता तथागतभासिता गम्भीरा गम्भीरत्था लोकुत्तरा 
सुञ्जताप्परिसंयुत्ता, तेसु भज्जमानेसु न सुस्सूसिस्सन्ति, न सोतं ओदहिस्सन्ति, न अज्ञा 
चित्तं उपद्रपेस्सन्ति, न च ते धम्मे उग्गहेतव्बं परियापुणितन्बं मञ्जिस्सन्ति। ये पन ते 
सुत्तनता कविता कावेय्या चित्तक्खरा चित्तव्यञ्जना बाहिरका सावकभासिता, तेसु 
भज्जमानेसु सुस्सूसिस्सन्ति, सोतं ओदहिस्सन्ति, अञ्ा चित्तं उपद्ुपेस्सन्ति, ते च धम्मे 
उग्गहेतव्बं परियापुणितव्बं मजञ्जिस्सन्ति। इति खो, भिक्खवे, धम्मसन्दोसा विनयसन्दोसो; 
विनयसन्दोसा धम्मसन्दोसो। इदं, भिक्खवे, चतुत्थं अनागतभयं एतरहि असमुप्पत्न 
[14.367] आयतिं समुप्पज्जिस्सति। तं वो परिबुज्छितव्बं; पटिबुज््ित्वा च तस्स पहानाय 
वायमितव्बं । 


विनयविकार से धर्मविकार होने लगेगा। भिक्षुओ ! यह द्वितीय अनागतभय हे पूर्ववत्‌... प्रयत 
करना चाहिये । (२) 

३. ““ पुनः भिक्षुओ ! भविष्य में एसे भी ...पूर्ववत्‌... संयत नहीं होगे । वे एसे अभावितकाय, 
अभावितशील, अभावितचित्त एवं अभावितप्रज्ञ होते हए अभिधर्म का प्रवचन प्रश्नोत्तर शैली से 
प्रवचन करते हुए कृष्णधर्म (मिथ्यादृष्टि) से सम्पृक्त होने के कारण नहीं समञ्च पार्येगे । इस प्रकार 
भी भिक्षुओ ! धर्मविकार से विनयविकार एवं विनयविकार से धर्मविकार होने लगेगा। भिक्षुओ। 
यह तुतीय अनागतभय टे, जो ... प्रयत्न करना चाहिये । (३) 

४. ““पुनः भिक्षु! भविष्य मे एेसे भिक्षु भी पूर्ववत्‌... । वे एेसे होते हुए, तथागत द्वारा 
उपदिष्ट, गम्भीर, गम्भीर अर्थ वाले, लोकोत्तर, शून्यतापूर्ण सूत्रों का उपदेश होने पर, उनको नही 
सुनना चाहँगे, उन पर ध्यान नही गे तथा उन सूत्रो को सुनने योग्य तथा ग्रहण करने योग्य नही 
समञ्गे। न उनके समने के लिये अपनी बुद्धि का ही उपयोग करेगे । इसके विपरीत, महाकवियों 
द्वारा रचित, चित्र विचित्र अक्षरों तथा व्यञ्जनो वाले, बाह्य श्रावको द्वारा प्रोक्त काव्य ग्रन्थों को 
सुनना चाहंगे, उधर ध्यान देगे, मन एवं बुद्धि लगार्येगे, उन काव्यो मेँ कही गयी बातों को ग्रहण 
करने योग्य मानेगे। इस प्रकार, भिक्षुओ।! धर्मविकार से विनयविकार एवं विनयविकार से 

धर्मविकार उद्धूत होगा । भिक्षुओ! यह चतुर्थं अनागतभय है, जो पूर्ववत्‌... प्रहाणहेतु प्रयल 
करना चाहिये । (४) 





५. पञ्चकनिपातो | ४६९ 


५. *' पुन च परं, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं अभावित- [8.95] 
काया अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्ञा। ते अभावितकाया समाना [२.108] 
अभावितसीला अभावितचित्ता अभावितपञ्जा थेरा भिक्खू बाहुलिका भविस्सन्ति 
साथलिका ओक्कमने पुन्बद्धमा पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं आरभिस्सन्ति अ्पत्तस्स 
पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। तेसं पच्छिमा जनता 
दिद्भानुगतिं आपज्जिस्सति। सापि भविस्सति बाहुलिका साथलिका ओक्कमने पुब्बङ्गमा 
पविवेके निक्खित्तधुरा, न विरियं आरभिस्सति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय 
असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। इति खो, भिक्खवे, पञ्चमं अनागतभयं एतरहि 
असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्जिस्सति। तं वो परिनबुज्छितव्बं; परिबुज्छित्वा च तस्स पहानाय 
वायमितव्बं । 

६. “* इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च अनागतभयानि एतरहि असमुप्पन्नानि आयतिं 
समुप्पज्जिस्सन्ति। तानि वो परिबुज्ितन्बानि; पटिबुच्ित्वा च तेसं पहानाय वायमितव्वं '' 
ति॥ क 

९०. चतुत्थअनागतभयसुत्तं : १. ** पञ्चिमानि, भिक्खवे, अनागतभयानि 
एतरहि असमुप्पत्नानि आयतिं समुप्पज्जिस्सन्ति। तानि वो परिनुज्ज्ितन्बानि; परिबुज्छित्वा 
च तेसं पहानाय वायमितव्बं। कतमानि पञ्च ? भविस्सन्ति, भिक्खवे, भिक्खू 
अनागतमद्धानं चीवरे कल्याणकामा। ते चीवरे कल्याणकामा समाना रिञ्चिस्सन्ति 
पंसुकूलिकन्तं, रिच्चिस्सन्ति अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि; गामनिगमराजधानीसु 


५. पुनः भिक्षुओ।! भविष्य में एेसे भिक्षु भी ..पूर्ववत्‌... भावितप्रज्ञ स्थविर भिक्षु भी 
लौकिक कर्मो में परिग्रही (बाहुलिक) एवं धार्मिक कर्मो मे शिथिल, धर्मातिक्रमण मं प्रथम तथा 
एकान्त साधना में जूआ देके हुए होकर अप्राप्त की प्राति हेतु असाक्षात्कृत के साक्षात्कार के लिये 
प्रयास नहीं करेगे । उनके पीछे आने वाली जनता भी उनका अनुकरण करेगी, वह भी ... प्रयास नहीं 
करेगी । भिक्षुओ! इस प्रकार धर्मविकार से विनयविकार एवं विनयविकार से धर्मविकार होता हे । 
भिक्षुओ! यह पञ्चम अनागतभय है, जो ... प्रहाण के लिये प्रयास करना चाहिये। (५) 

६. “*भिक्षुओ। ये पच अनागतभय होते है; जो अभी तो उत्पन्न नहीं है, परन्तु अनागत में 
उत्पन्न होने की सम्भावना है । इनको समञ्जन का तुम्हें प्रयास करना चाहिये। समञ्ञकर इनके प्रहाण ` 
का प्रयास करना चाहिये '"॥ ® 
९०. चतुर्थं अनागतभयसूत्र पांच अनागतभय 

'“भिक्षुओ ! ये भी पाँच अनागतभय है जिनकी वर्तमान में सत्ता न रहने पर भी भविष्य 
मेँ उनकी उत्पत्ति की आशङ्का रहती है। उनका तुमको ज्ञान रखना चाहिये तथा उनके विषय में 
जानकर उनके प्रहाण का प्रयास करना चाहिये । कौन से पोच ? 

'“भिक्षुओ! भविष्य में ठेसे भी भिक्षु भी होगे जिनकी चीवरप्राति में विशेष उत्कण्ठा रहेगी। 
वे इसकी प्राति के लिये धार्मिक पांशुकरूल की उपेक्षा करेगे । इसके लिये वे अरण्य, वन एवं एकान्त 








४७० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


ओसरित्वा वासं कप्पेस्सन्ति, चीवरहेतु च॒ अनेकविहितं अनेसनं अप्पतिरूपं 
आपज्जिस्सन्ति। इदं, भिक्खवे, पटठमं अनागतभयं एतरहि असमुप्पत्नं आयतिं 
समुप्पज्जिस्सति। तं वो परिबुज्ितव्बं; परिबुज्ित्वा च तस्स पहानाय वामितन्बं। 
[५.368,२.109] २. “" पुन च पर्‌, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं पिण्डपाते 
[8.96] कल्याणकामा। ते पिण्डपाते कल्याणकामा समाना रिञ्चिस्सन्ति पिण्डपातिकन्तं, 
रिच्चिस्सन्ति अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि; गामनिगमराजधानीसु ओसरित्वा वासं 
कप्पेस्सन्ति जिव्टग्गेन रसग्गानि परियेसमाना, पिण्डपातहेतु च अनेकविहितं अनेसनं 
अप्पतिरूपं आपल्िस्सन्ति। इदं, भिक्खवे, दुतियं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं 
समुप्पज्जिस्सति। तं वो परिवुज्ड्ितव्बं; परिबुज्छित्वा च तस्स पहानाय वायमितव्बं । 

३. ““पुन च पर, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्ू अनागतमद्धानं सेनासने 
कल्याणकामा। ते सेनासने कल्याणकामा समाना रिच्चिस्सन्ति रुक्खमूलिकत्त, 
रिञ्चिस्सन्ति अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि; गामनिगमराजधानीसु ओसरित्वा वासं 
कप्पेस्सन्ति, सेनासनहेतु च अनेकविहितं अनेसनं अप्पतिरूपं आपज्जिस्सन्ति। इदं, 
भिक्खवे, ततियं अनागतभयं एतरहि असमुप्पत्नं आयतिं समुप्पज्जिस्सति। तं वो 
परिबुज्डितन्बं; परिनुज्छित्वा च तस्स पहानाय वायमितन्बं। 

४. “पुन च परं, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं भिक्खुनीसिक्ख- 
मानासमणुदेसेहि संसदा विहरिस्सन्ति। भिक्खुनीसिक्खमानासमणुदेसेहि संसग्गे खो पन, 
भिक्खवे, सति एतं पारिकद्भु-' अनभिरता वा ब्रह्मचरियं चरिस्सन्ति, अञ्जतरं वा 


स्थानों को छोडकर ग्राम निगम एवं राजधानी में जाकर बस जा्येगे । इसके लिये वे अनुचित कार्य 
करने से भी भय नर्ही मानेगे। भिक्षुओ! यह प्रथम अनागतभय हे पूर्ववत्‌... प्रयास करना 
चाहिये । (१) 

२. “*भिक्षुओ! अनागत काल में एेसे भिक्षु भी होगे जिनको भोजनप्रातति मं अधिक उत्कण्ठा 
रहेगी । वे इसके लिये भिक्षा करना छोड़ देँगे तथा अरण्य आदि एकान्त स्थानों को छोडकर ग्राम 
निगम या राजधानी में जा बसेगे व्हा नानाप्रकार के भोजन का स्वाद चखेगे । तथा इसके लिये वे 
कुछ अनुचित कर्म करने से भी नर्ही डरेगे । भिक्चुओ! यह द्वितीय अनागत भय ..पूर्ववत्‌... इसके 
प्रहाण हेतु प्रयास करना चाहिये । (२) 

३. "“भिक्षुओ ! अनागत काल में कुछ भिक्षु विविध शयनासनं में अधिक सुचि रखेंगे । वे 
इसके लिये वृक्षमूल आदि का त्याग कर ग्राम निगम राजधानी आदि मेँ जा बसेगे । एतदर्थ कोई 
अनुचित कर्म भी करना पडे तो उसमें नर्हीं हिचकिचार्येगे । भिक्षुओ ! यह तृतीय अनागत भय ... 


इसके प्रहाणहेतु प्रयास करना चाहिये । (३) 
४. “*भिक्षुओ! अनागत काल में कुछ भिक्षु भिक्षुणी, श्रामणेरी एवं शिक्षमाणाओं के साथ 


संसर्ग करने मेँ उत्सुक रहेगे । भिक्षुओ ! उन भिक्षुणी आदि से संसर्ग कर वे भिक्षु यह करेगे किया 


५. पञ्चकनिपातो ४७९१ 


सङ्धिलिद्रं आपत्ति आपज्जिस्सन्ति, सिक्खं वा पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सन्ति' । इदं, 
भिक्खवे, चतुत्थं अनागतभयं एतरहि असमुप्पन्नं आयतिं समुप्पज्जिस्सति। तं वो 
परिबुज्ज्ितव्बं; परिबुज्छित्वा च तस्स पहानाय वायमितव्बं । 

५. "* पुन च परं, भिक्खवे, भविस्सन्ति भिक्खू अनागतमद्धानं आरामिक- 
समणुदेसेहि संसदा विहरिस्सन्ति। आरामिकसमणुदेसेहि संसमग्गे खो पन, भिक्खवे, सति 
एतं पारिकद्ु--' अनेकविहितं सन्निधिकारपरिभोगं अनुयुत्ता विहरिस्सन्ति [९२.110] 
ओव्ठारिकं पि निमित्तं करिस्सन्ति, पथविया पि हरितग्गे पि'। इदं, भिक्खवे, पञ्चमं 
अनागतभयं एतरहि असमुप्पत्नं आयतिं समु्पज्जिस्सति। तं वो परिवुज्छितव्बं; [५.69] 
परिबुज्छित्वा च तस्स पहानाय वायमितव्ब | 

६. “इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च अनागतभयानि एतरहि असमुप्पन्नानि आयतिं 
समुप्पज्जिस्सन्ति। तानि वो पटिबुच्छ्ितव्बानि; परिबच्डित्वा च तेसं पहानाय [8.97] 


वायमितव्बं'' ति॥ © 
योधाजीववग्गो अदुमो ॥ 
तस्सुदानं 
दरे चेतोविमुत्तिफला, द्वे च धम्मविहारिनो। 
योधाजीवा च द्वे वुत्ता, चत्तारो च अनागता ति॥ © 


तो धर्मपालन के प्रति वे अरुचि (उपेक्षा) दिखायेगे या वे यह धर्म छोडकर पुनः गृहस्थाश्रम मे जा 
मिलेगे । भिक्षुमो! यह चतुर्थं अनागतभय है... इसके प्रहाणहेतु प्रयास करना चाहिये । (४) 

५. "“ भिक्षुओ ! अनागत काल मेँ कुछ भिक्षु विहार में रहने वाले श्रमण-प्रत्याशियं के साथ 
संसर्ग बढार्येगे । उनके साथ संसर्ग बढ़ाने से उनको यह आशा रहेगी कि वे उनके साथ शरीरस्पर्शं 
सुखो को भोगेगे, स्थूल सुखो का अनुभव करेगे- विहार में भी, खेतों मे भी । भिक्षुओ ! यह पञ्चम 
अनागतभय है ... इसके प्रहाणहेतु प्रयास करना चाहिये । 

६. “"भिक्षुभो ! ये पोच अनागत भय है, जो इस समय अनुत्पन्न होते हुए भी जिनके भविष्य 
मे उत्पन्न होने की आशा है । उनके विषय में तुमको ज्ञान रखना चाहिये । तथा उनको जानकर उनके 
प्रहाण का प्रयास करना चाहिये ॥'' 0 

योधाजीववर्गं अष्टम सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

९. प्रथम चेतोविमुक्तिफलसूत्र, २. द्वितीय चेतोविमुक्तिफलसूत्र, २. प्रथम धर्मविहारीसूत्र, 
४. द्वितीय धर्मविहारीसूत्र, ५. प्रथम युद्धाजीवसूत्र, ६. द्वितीय युद्धाजीवसूत्र, ७. प्रथम 
अनागतभयसूत्र, ८. द्वितीय अनागतभयसूत्र, ९. तृतीय अनागतभय सूत्र एवं १०. चतुर्थं 
अनागतभयसूत्र ॥ © 


४७२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


९. थेरवग्गो 

९. रजनीयसुत्तं : ९. "“पञ्चहि, भिक्छवे, धम्पेहि समन्नागतो थेरो भिक्स 
सब्रह्मचारीनं अपियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? 
रजनीये रज्जति, दुस्सनीये दुस्सति, मोहनीये मुय्ठति, कुप्पनीये कुप्पति, मदनीये 
मज्जति--इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिव्खु संब्रह्मचारीनं 
अप्ियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। 

२. "` पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु सन्रह्यचारीनं पियो च 
होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? रजनीये न रज्जति, दुस्सनीये 
1२.111] न दुस्सति, मोहनीये न मुय्हति, कुष्पनीये न कुप्पति, मदनीये मज्जति--इमेहि 
खो, न भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्छु सब्रह्यचारीनं पियो च होति 
मनापो च गरु च भावनीयो चा'' ति॥ @ 

२. वीतरागसुक्तं : १. '" पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्छु 
[5.98] स॒ब्रह्यचारीनं अप्ियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। कतमेहि 
1५.370] पज्चहि ? अवीतरागो होति, अवीतदोसो होति, अवीतमोहो होति, मक्खी च 
पव्टासी च--इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्छु सब्रह्यचारीनं 
अप्यो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। 

९ ` पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्ु संत्रह्मचारीनं पियो च 


९. स्थविरवर्ग 

१. रजनीयसूत्र : : पोच धर्मो से युक्त भिक्षु साथियों का अप्रिय 

९. ` भिक्षजो। इन पोच धर्मो से युक्त स्थविर भिश्च साथी भिश्ुओं का अप्रिय, अमनाप, 
अगौरवास्पद एवं अपूजनीय होता है। कोन से पाच ? (१) जो रागमय धर्मो में राग करता ~ 
(२) द्वेषमय धर्मो मे द्वेष करता है, (३ ) मोहमय धर्मो मे मोह करता है, (४) क्रोधमय धर्मो छ 
क्रोध करता है, तथा (५) मदयुक्त धर्मो मे मद्‌ करता है--इन पाँच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु“. 
अपूजनीय होता है । „चवे 

२ ` परन्तु, भिक्षुभओ। जो स्थविर भिक्ष इन पाच धर्मो से युक्त होता है वह अपने साथियं 
का प्रिय, मनाप, गौरवास्पद एवं पूजनीय होता हे। कौन से पांच ? रागमय धर्मो मेँ राग नही 
वाला “पूर्ववत्‌. मदयुकत धर्मो मे मद न करे वाला स्थविर भिक्ष . पूजनीय होता है ॥'' ° 
२. वीतरागसूत्र॒ ` : : पांच धर्मो से युक्त भिक्षु साथियों का अग्रिय 

१. भिक्षु! इन पाँच धर्मो से युक्त... । कोन से पच ? जो रागयुक्त, दवेषयुक्त, मोहयत 


४५५७ एवं प्रदाशयुक्त होता है--इन पाँच धर्मा से युक्त स्थविर भिश्च साथियों का .. अग्नि 
ताह। 


९५. पञ्चकनिपातो ४७३ 


होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? वीतरागो होति, वीतदोसो हीति 

वीतमोहो होति, अमक्खी च, अपल्ासी च-इमेहि खो, भिक्ववे, पज्चहि धम्मेहि 

"वृ थेरो भिक्छु सब्रह्यचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा. 

॥ 

@ 

३. कुहकसुत्तं : १. "“ पज्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समत्नागतो थरो भिक्खु 

सब्रह्मचारीनं अपियो च होति अमनापो च अगर च अभावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ° 

कुहको च -होति, लपको च, नेमित्तिको च, निप्ेसिको च, लाभेन च लाभं 

निजिगीसिता- दमेहि खो, भिवखवे, पञ्चहि धम्मेहि समागतो थेरो भिक्खु सत्रहमचारीनं 
अपियो च होति अमनापो च अगर्‌ च अभावनीयो च। 

२. ""पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो थेरो भिक्खु सब्रह्मचारीनं [र.112] 


पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पचि? न च कुहको हीति, 
न च लपको, न च नैमित्तिको, न च निप्येसिको, न च लाभेन लाभं निजिगीसिता-- 
थेरो भिक्छु सब्रहमचारीनं पियो च होति 


इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहिं समन्नागतो 

मनापो च गरु च भावनीयो चा'' ति॥ © 
४. अस्सद्धसुत्तं : १. “'पज्चहिः 

सत्रह्मचारीनं अप्पियो च होति अमनापो च 

अस्सद्धो भस्म हो अहक हि जने ठ + 5 --------- अहिरिको होति, अनोत्तप्पी 


रहित... । कोन से पाच? जो राग से, देष से, मोह से, म्रक्ष 
धर्मो से युक्त भिक्ष साथियों का प्रिय एवं पूजनीय 


भक्छवे, धममेहि समन्नागतो थेरो भिक्छु 
अगरु च अभावनीयो च। कृतयेहि पञ्चहि ? 


होति, कुसीतो होति, दुप्पञ्जो होति-- [8.99] 


२. भिक्षुओ ! न पच धर्मो से रहि 
से एवं प्रदाश से रहित होता है--वह इन पाच 
होता हे | © 
३. कुहकसूत्र ः भिश्च साथियों का अप्रिय 

१. ""... पच धर्मो से युक्त..। कौन सं पच ? जो कुहक (ठग, दोगी) होता ह, लपक 
(वयर्थ बकवाद्‌ करन वाला), शरीर के अङ्गौ को देख कर भविष्य बताने वाला, निष्भषिक 
(बाजीगर) तथा लाभ से लाभ को चाहनेवाला हो--इन पौच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु साथियों 


का अप्रिय एवं अपूजनीय 
एवं अपूजनीय होता है । 
२.५... पोच धर्मो से युकत..। कौन से पच ? जो ढोगी नही होता बकवादी नहीं होता, 
हस्तरेखा आदि देखकर जीविका नहीं कमाता निप्येषिक (बाजीगरद्रनालिक) तथा लाभ 
का प्रिय... पूजनीय होता हे" ॥ ० 


कमाने वाला साथियों 

. केन देत पेता स्थि! ¦ : पाँच धर्मो का भिक्षु अपूजनीय 
९. “"भिक्ुओ। पाच धर्मो से समन्वित स्थविर भिक्षु. । कौन से पाँच ? जो रतत्रय के प्रति 

श्रद्धालु नहीं होता, निर्लज्ज होता त उद्योगी नहीं होता, आलसी होता है, दुर्बुद्धि होता है- इन 

च धर्मो से युक्त स्थविर भिश्च साथियों का अप्रिय होता है... अपूजनीय होता हे। 





४७४ अद्गुत्तरनिकायपालि 


1५.371] इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु सब्रह्मचारीनं 
अप्ियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। 

२. ` पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थरो भिक्छु सब्रह्मचारीनं पियो च 
होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो होति, हिरीमा होति, 
ओत्तप्पी होति, आद्धविरियो होति, पञ्जवा होति--इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो थेरो भिक्छु सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा" 
ति॥ © 

५. अक्खमसुत्तं : १. ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु 
सब्रह्मचारीनं अपियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? 
अक्खमो होति रूपान, अक्खमो सदानं, अक्खमो गन्धानं, अक्खछमो रसान, अक्खमो 
[.113] फोदुन्बानं-इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु 
सब्रह्मचारीनं अप्ियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। 

२. ' ` पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थरो भिक्खु सब्रह्मचारीनं पियो च 
होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? खमो होति रूपानं, खमो सदानं, 
खमो गन्धानं, खमो रसान, खमो फोद्रव्बानं इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि क 
समनागतो थेरो भिक्खु सनब्रह्यचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा' 
ति॥ © 

६. पटिसम्भिदाप्पत्तसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो 
भिक्ु सूब्रह्मचारीनं अषपियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। कतमेहि 
पञ्चहि ? अल्थपटिसम्भिदाप्पत्तो होति, धम्मपटिसम्भिदाप्यत्तो होति, निरुत्तिपटि- 
ग 

२. ... जो रलत्नरय के प्रति श्रद्धालु होता है, लज्जालु होता टै, साधना मे उद्योगी होता ५ 
आलस्य नहीं करता, प्रज्ञावान्‌ होता है-एेसा स्थविर भिक्षु साथियों का प्रिय, पूजनीय होता हे! ॥ ° 
५. अक्षसूत्र ¦ ; „. अप्रिय एवं अपूजनीय 

१. ' भिक्षुओो। पोच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु. । कौन से पंच ? जो रूप, शब्द, गन्ध, र 
एवं स्पर्श विषयों को यथार्थतः समञ्चने मे समर्थं नहीं होता--इन पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु अपन 
साथियों का प्रिय एवं पूजनीय नहीं होता । | 

२. भिक्षुओ! पाच धर्मो से युक्त स्थविर भि्ु.. कौन से पच 2 जो रूप, शब्द, गन्ध, रस ५ 
स्पशं विषयों को यथार्थतः जानने मे समर्थ है वह इन पच धर्मो से युक्त स्थविर भिश्च अपने 


का प्रिय... पूजनीय होता है '' | ् 
६. प्रतिसंविदाप्रातसून ..प्रिय एवं पूजनम 

१. ` ` भिक्षुभो ! पोच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु अपने साथियों का प्रिय... पूज्य होता ह 
कौन से पाच ? (१) जो अर्थविषयक मीमासापूर्ण ज्ञान, (२) धर्मविषयक मीमासापूर्ण ज्ञान, (२ । 


५. पञ्चकनिपातो ४७८ 


सम्भिदाप्पत्तो होति, पटिभानपटिसम्भिदाप्पत्तो होति, यानि तानि सब्रह्मचारीनं उच्चावचानि 
किङ्करणीयानि तत्थ दक्ख होति अनलसो तत्रुपायाय वीम॑साय समत्नागतो अलं कातु 
अलं संविधातुं--इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो [8.100, 14.372] 
भिक्ु सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा'' ति॥ 

७. सीलवन्तसुत्तं : १. '" पञ्चहिः भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थरो भिक्खु 
सत्रह्मचारीनं अप्पियो च होति अमनापो च अगर च अभावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? 


सीलवा होति, पातिमोक्छसंवरसंबुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमततेसु वज्जेसु 
सुतसन्निचयो, ये 


ते धम्मा आदिकल्याणा मन्दकल्याणा परियोसानकल्वा | सात्थं सव्यञ्जनं [र.114} 
केवलपरिपुण्णं परिसुदध ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुत। होन्ति धाता 


वचसा परिचिता .मनसानुपेविखता दिद्धिया सुप्पटिविद्धा; कल्याणवाचो होति कल्याण 
अनेलगन्गाय अत्थस्स विञ्जापनिया; 


वाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सद्वा अनेट 
चतुत्नं ञ्ानानं आभिचेतसिकानं ¡ निकामलाभी होति अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी; आसवानं खया अनासवं चेतोविमु्ति पञ्जाविमुत्तिं ददिव धम्मे सयं 
अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इमेहि खो, भिव्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 


समन्नागतो थेरो भिक्छु सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो च गर च भावनीयो चा'' 
ति॥ © 





निरुक्तिविषयक मीमांसापूर्ण ज्ञान, (४) परतिभानविषयक मीमांसापूरण सान, --------- पत. (५) चभो जण (५) जो भी अपने 
साथियों के चरे बडे कार्य हो उनको पूरणं कर म चतु हे आलस्यरहित ह, उनकी पराति के लिये 
उपाय करता है- "भि्षुभ | इन पाँच धर्मो स युक्त स्थविर भिक्षु अपने साथियों का प्रिय एवं 
पूजनीय होता है '"॥ ४ 
७. शीलवत्सूत्र 58 क 9 प्रिय एवं पूजनीय 
१. "“भिषुओो। पोच धर्म से युक्त स्थविर भिक्ष अपने साथियों का प्रिय एव पूजनीय होता 
है। किन पाच से ? ८१) वह शीलवान्‌ होता ह, प्रतिमोक्षसंवर से युक्त होकर आचार एव गोचर से 
समन्वित रहना है छोटे से छोटे वर्जनीय नर भय मानता है, शिक्षापदो को प्रात कर 

। भरण तथा संग्रह कएे वाला होता ह । जो 


धर्मो 

उनका अभ्यास करता है। (२) बहुश्रुत हीत है, शरुत को । 

ध्म आदि मध्य एवं अन्त सन ओर कल्याणकारी ह तथा जो अर्थ एवं व्यञ्जन सहित ज्ानपू्णं 
करते 


परिशुद्ध धर्मसाधना का ही बोधन है-- एसे धर्म उस को बहुश्रुत होते ह अभ्यस्त होते 
हे भली भति चिन्न एवं मनन किव हए ै। (२) १ मङ्खलमय वाणी बोलता है, मङ्गलमय 
वाणी के सहारे कार्य करता टे, सभ्य वाणी युक्त होता £ उसकी बोली हई वाणी (भाषा) स्पष्ट 
गि स काक । (४) वह अमिचिकपल मसुलमू्वक साधनाकि 
जा सकने योग्य चार ध्यानों का लाभी होता है पूर्णतः लाभी होता है। (५) वह आश्रवों 

 प्र्ञाविमुक्ति को इसी जन्म मेँ प्राप्तकर स्वयं जान कर 


के क्षय से अनाश्रवा चेताविमक्ति एवं प्र 





अङ्गुत्तरनिकायपालि 


॥ ४७६ 

८. थरसुत्तं : १. ^“ पज्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु बहुजन- 

अहिताय पटिपन्नो होति बहुजनअसुखाय बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय 
देवमनुस्सानं । कतमेहि पञ्चहि ? थरो होति रत्तञ्ञ्‌ चिरपव्बजितो; जातो होति यसस्सी 
सगहद्पन्बजितानं बहुजनपरिवारो; लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
[8.101] भसन्जपरिक्खारानं; बहुस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते ध्मा 
आदिकल्याणा मञ्ेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध 
1५.373] ब्रह्यचरियं अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता 
मनसानुपेक्खिता दिद्टिया अप्पटिविद्धा; मिच्छादिद्धिको होति विपरीतदस्सनो, सो बहुजनं 
सद्धम्मा वुदरपेत्वा असद्धम्मे पतिद्रापेति। थेरो भिक्खु रत्तञ्जू चिरपव्बजितो इति पिस्स 
1९.115] दिद्ानुगतिं आपनज्जन्त, जातो थेरो भिक्छु यसस्सी सगहद्रपन्बजितानं बहुजन- 
परिवारो इति पिस्स दिदानुगतिं आपज्जन्ति, लाभी भरो भिव्खु चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं इति पिस्स दिद्वानुगतिं आपज्जन्ति, बहस्सुतो थेरो 
भिक्खु सुतधरो सुतसन्निचयो इति पिस्स दिदानुगतिं आपज्जन्ति। इमेहि खो, भिक्खवे, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु बहुजनअहिताय पटिपन्नो होति बहुजनअसुखाय 
बहुनो जनस्स अनत्थाय अहिताय दुक्खाय देवमनुस्सानं। 

९ ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु बहुजनहिताय पटिपत्नो 
त 
अात्कर्‌ साधना करता हे । भि्षुओ! इन पोच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु अपने साथियों का प्रिय 
होता है, स्नेहभाजन तथा पूजनीय होता है ॥ र 
<. स्थविरसूत्र : : पोच धर्मो से युक्त अप्रिय एवं प्रिय स्थविर 

९. ` 'भि्षु ! इन पच धर्मो से युक्त कोई स्थविर भिक्षु देव मनुष्यों सहित बहुत जनों का 
अहित एवं असुख कारक होता है । किन पाँच धर्मो से ? (१) जो स्थविर बहत समय का प्रत्रजित 
होने पर भी लोक में विविध आसक्ति रखता है । (२) ज्ञानी होते हए भी यशस्वी होने की इच्छा सं 
बहुत से गृहस्थो एवं परत्रजितों से अत्यधिक परिचय के कारण अपने यहोँ उनकी भीड़ एकत्र किये 
रखता हे। (३) तथा उनसे चीवर. पिण्डपात एवं शयनासन तथा ओषधियों का विविध संग्रह करता 
रहता हे । (४) बहुश्रुत ध्रुत को धारण एवं संग्रह करने वाला होता है; जो धर्म आदि मध्य एवं अन्त 
म॑ .. पूर्ववत्‌. परन्तु दृष्ट से उनमेँ अन्तप्रवेश नहीं कर पाता। (५) वह मिथ्यादृष्टिक होता है, 
विपरीतदरष्टा होता है । वह अनेक जिज्ञासुओं की सद्धर्मं से च्युत कर असद्धर्म में प्रतिष्ठित कर देता 
हे।' यह स्थविर भिक्षु ही लोक मे विविध आसक्ति रखता है '-- यह समञ्च कर दूसरे लोग भी 
सका अनुकरण कसते हे । “ यह स्थविर भिक्षु ज्ञानी होते हए लौकिक यश की कामना करता हे “-- 
ह समञ्च कर..., " यह स्थविर भिक्षु लाभ की कामना करता दै'- यह सम्य कर दूसरे लोग 
स्लका अनुकरण करने लगते हँ । इस प्रकार, इन पाँच धमो से युक्त स्थविर भिश्च देव मनुष्यो सर्हित 
बहुत जनो के लिये अहित एवं असुखकारक हो जाता हे। (१) 

२. (इसके विपरीत) "“भिश्चुओ। कोई स्थविर भिक्षु न पच धर्मो से युक्त होकर ++ 


५. पञ्चकनिपातो ह 


होति बहुजनसुखाय बहुनो जनस्स अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं। कतमेहि 
पञ्चहि ? थेरो होति रत्तञ्ञू चिरपव्बजितो; जातो होति यसस्सी सगहदटुपन्बजितानं 
बहुजनपरिवायो; लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारान; ` 
बहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते ध्मा आदिकल्याणा मन्घैकल्याणा 
परियोसानकल्याणा सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, 
तथारूपास्स धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दद्या 
सुप्परिविद्धा; सम्मादिदिको होति अविपरीतदस्सनो, सो बहुजनं असद्धम्मा तु्पित्वा 
सद्धम्मे पतिदधापेति। थेरो भिवखु सतज चिरपन्बजितो इति पिस्स द्ातुगति आपन्जन्ति, 
जातो थेरो भिक्खु यसस्सी सगहदरुपन्बजितानं बहुजनपरिवारो इति पिस्स दिद्रानुगतिं 
आपज्जन्ति, लाभी थेरो भिक्खु चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारानं 
इति पिस्स दिद्रानुगतिं आपज्जन्ति बहुस्सुतो थेरो भिक्खु सुतधरो सुतसन्निचयो इति पिस्स 
दिह्ानुगतिं आपज्जन्ति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु 
बहुजनहिताय परिपत्नो होति बहुजनसुखाय बहुन जनस्स अत्थाय हिताय [8.102.110 
सुखाय देवमनुस्सानं'' ति। # 

९. पठमसेखसुत्तं : १. '"पञ्चिम, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्खुनो \.374] 

परिहानाय संव्तन्ति। कतमे पञ्च ? कम्मारामता, भस्सारागत, निदारामता, सर्गणि- 
कारामता, यथाविमुत्तं चित्तं न पच्चवेवखति--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सेखस्स 


भिक्छुनो परिहानाय संवत्तन्ति। 


मनुष्यो सहित बहुत जनों के हित सुख का सम्पादक जन जाता है । किन पच धमं से ? (१) जो 
स्थविर भिक्षु चि ्त्रजित होता हुआ धर्म मे आसक्त रखने लगता है; (२) जो ज्ञानी यशस्वी 


होकर गृहस्थो प्रव्रजितो धर्मश्रवण हेतु पिरा रहता है; (३) उसको वे चीवर 
भ + यस नी वह बहुश्रुत होता हुआ श्रुत का धारण तथा 


आदि देने के लिये लालायित रहते टै; ( न | 
ग्रहण करने वाला होता है, एवं आदि मध्य तथा अन्त य भी हितकारक धर्मो का. पूर्ववत्‌. ; ( ५ 
वेह सम्यग्दृष्टि होता हुआ सद्धर्म के अनुकूल चिन्तन-मनन करता रहता ् इस प्रकार वह स्य 
भश्ु बहुत जनों कौ असद्धमं से हटाकर सद्धर्म पाल ये लगाता है। इस स्थविर भिक्षु के ये 
पूर्ववत्‌ .. पाचों भरम देखकर बहुत से साधा लोग भी इसका अनुकरण कर लगते है । इन 


पोच धर्मो से युक्त स्थविर भिश्ु देवमतुष्य सहित बहुत जनों के हित एवं सुख का सम्बत्त होता 
हे ॥ © 
ँ भिक्षु के हानिकारक 

९. प्रथम शेश्यसूत्र ,; पाँच धर्म रक्षय १ 
१. ““भिक्षुओ। ये पोच धर्मश भिक्षुके लिवे कयो 
भिक्षुओ । कोई भिक्षु ( § ) कर्ममें स्वच्छन्दता, (२) व्यर्थ की बातचीत मे क क ड्‌ 
(समूह) मे रहने की स्वच्छन्दता, (४) निद्रा मे स्वच्छन्दता तथा (५, विमुक्ति की ओर ।चत्त न 


हानि ही करता है। 
ना इन सच धमो से युक होकर कोई ष भ अपनी ह 
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२. ““पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्छुनो अपरिहानाय संवत्तन्ति। कतमे 
पञ्च ® न कम्मारामता, न भस्सारामता, न निद्दारामता, न सङ्णिकारामता, यथाविमुत 
चित्तं पच्चवेक्खति--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय 
सवत्तन्ती '" ति॥ न 

१०. दुतियसेखसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्छवे, धम्मा सेखस्स भिक्छुनो 
परिहानाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, सेखो भिक्खु बहुकिच्चो होति 
बहुकरणीयो वियत्तो किङ्करणीयेसु; रिञ्चति पटिसल्लानं, नानुयुञ्जति अच्छत्तं चेतोसमथं। 
अयं, भिक्खवे, पठमो धम्मो सेखस्स भिक्ुनो परिहानाय संवत्तति । 

२. “पुन च परं, भिक्छवे, सेखो भिक्खु अप्पमत्तकेन कम्मेन दिवसं अतिनामेति; 
रिज्चति पटिसल्लानं, नानुयुज्जति अच्छत्तं चेतोसमथं। अयं, भिक्खवे, दुतियो धम्मो 
सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय संवत्तति। 

३. “` पुन च परं, भिक्खवे, सेखो भिक्छु संसद विहरति गहदुपन्बजिते्हि 
अननुलोमिकेन गिहिसंसग्गेन; रिञ्चति पटिसल्लानं, नानुयुञ्जति अन्छत्तं चेतोसमथ। 
1९.117] अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सेखस्स भिक्छुनो परिहानाय संवत्तति। 

४. ““पुन च परं, भिक्खवे, सेखो भिक्खु अकालेन गामं पविसति, अतिदिवा 
परिक्रमति; रिज्चति पटिसल्लानं, नानुयुज्जति अच्छत्तं चेतोसमथं । अयं, भिक्छवे, चतुत्था 
धम्मो सेखस्स भिक्ुनो परिहानाय संवत्तति। 
गा 

२. ““भिक्षुभ! ये पच धर्म शैक्य भिक्षु की साधना मेँ वृद्धि ही करते है । कौन से प्च ¢ 
करमो मे संयम, बातचीत में संयम, भीड (जनसम्मर्द) से दूर रहना, निद्रा मे संयम तथा विमुक्ति 
परति चित्त लगाना--भिक्षुओ। ये पँच धर्म शेकषय भिक्षु की साधना मेँ वृद्धि ही करते है ॥ । ` + 
१०. द्वितीय शौकष्यसूत्र  ; शेक्ष्य भिक्षु के पाच 

१. भिक्षुओ। ये पोच धर्म शक्य भिक्षु की साधना मे हानिकारक ही सिद्ध हो सकते ह। कौ 
से पोच? 

भिक्षुओ! कोई शेक्षय (धर्मशिक्षा का प्रत्याशी) भिक्षु बहुत से कर्मजञ्जाल मेँ फसा रहता ट 
बहुत से लौकिक कर्मो की पूर्णता मे अपनी चतुरता दिखाता है, परन्तु अपनी एकान्त धर्मसाधन 
त्याग देता है, आध्यात्मिक चेतःसमाधि में मन नहीं लगता। भिक्षु! यह पहला धर्म शक्य भि 
कौ हानि करता है। (१) 

२. "“भिक्षुभो ! कोई शैक्ष्य भिश्च छोटे से कारय मे अपना पूर्ण दिन बिता देता है, ओर शि 
एकान्त साधना तथा आध्यात्मिक चेतःसमाधि में मन नहीं लगाता--भिक्षुओ! यह द्वितीय 
...पूर्ववत्‌ .. । (२) त्रा 

३. भिक्षुओ! कोई शैक्ष भिक्ष गृहस्थ एवं प्रव्रजितो के लौकिक कार्यो मे फसा हज 
रहता हे, परन्तु अपनी एकान्त साधनामें पूर्ववत्‌... । (३) 
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॥ि ५. "पुन च पर्‌, भिक्खवे, सेखो भिक्ु यायं कथा [4.375.8.103 
भसल्लेखिका चेतोविवरणसप्पाया, सेय्यथीदं- अपिच्छकथा सन्तुद्धिकथा मिवेक 


कथा ॥ जसयसगगणकथा 8 
था असंसग्गकथा विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा 


विमुत्तिजाणदस्सनकथा, एवरूपिया कथाय न निकामलाभी होति न अकिच्छलाभी न 


अकसिरलाभी; रिज्चति पटिसल्लानं, नातुयुज्जति अग्छत चेतोसमथं। अयं, भिक्खवे, 
पञ्चमो धम्मो सेखस्स भिक्खुनो परिहानाय संवततति। 

"दमे खो, भिक्छवे, पञ्च धम्मा सेखस्स भिक्छुनो परिहानाय संवत्तन्ति। (क 

६. “"पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा सेखस्स भिक्छुनो अपरिहानाय संवत्तन्ति। कतमे 
पञ्च 2 इध, भिक्छवे, सेखो भिक्खु न बहुकिच्चो होति न बहुकरणीयो वियत्तो 
किङ्करणीयेसु; न रिञ्चति पटिसल्लानं, अनुयुज्जति अन्छततं चेतोसमथं । अयं, भिक्खवे, 
पठमो धम्मो सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तति। 

७. “पुन च परं, भिक्त, सेखो भिक्ु न अप्पमत्तकेन कम्मेन दिवसं 
अतिनामेति; न रिजञ्चति पटिखल्लानं, अनुयुज्जति अच्छत्तं चेतोसमथं । अयं, भिक्खवे, 
दुतियो धम्मो सेखस्स भिक्छुनो अपरिहानाय संवत्तति। 

८. ^*पुन च पर, भिक्खवे, सेखो, भिक्खु असंसदरो विहरति गहदुपन्बजितेहि 
अननुलोमिकेन गिहिसंसगेन; न रिज्चति पटिसल्लानं, अनुयुज्जति अच्छ चेतोसमथ। 
मय, भिवलबे, ततो धमो सेम च ----------- भिक्खवे, ततियो धम्मो सेखस्स भिक्छुनो अपरिहानाय संवत्तति। ९.118] 


४. ""भि्षुओ ! कोई शेकषय भिक असमय मेँ पराम मे प्रवेश कसती टे, दिन बीतने पर पुनः वहाँ 
से लोरता हे; परन्तु वह अपनी एकान्त साधना मे .. पूर्ववत्‌... । (४) 

५. '"भिक्षुओ! कोई शैक्ष्य भिक्षु एेसी धर्मकथाओं के सुनने म मन नहीं लगाता जो उसके 
मन को संसार से मोडने वाली हो, सावधा करने वाली हो; जैसे-- सन्तोष कथा! अल्पेच्छ कथा, 
एकान्तमाहात्म्य कथा लौकिक कर्मो से सम्बन्धन रखनेवाली कथा, साधना पे प्रयास कथा, 
जेसे- शीलकथा, समाधिकथ,प्रजाकथ, विमुक्तिकथा, विमुकतिज्ानदर्शनकथा- सौ कथाओं के 
सुनने मेँ उसका मन नहीं लगता, दिनरात मर उनकी ओर कभी नहीं ध्यान देता; तथा अपनी एकान्त 


साधना में .. पूर्ववत्‌... । (५, हानि ही होती है । 


, '"भिक्षुभो! यह पोचवौँ धर्म दै, जिससे समब रहने पर शेधषय भिश्च का 
ये पोच ही धर्म शेध्य भिक्षु के लिये हानिकाएक तते है। (क) 9 
| कोय भसु व्यथ के करमन भन धन अपितु अपनी साधना म मत 
लगाये रहता हे ..पूर्ववत्‌... । यह पहला धमं भि को साधना वृद्धि करता हे । (१) भ 

७. ...“"कोई शेक्ष्य भिक्षु किसी छोटे से कार्य मै अपना पूरा दिन नही बिताता ..-पृव॑वत्‌,..। 
यह दूसरा धर्म... । (२) । काक 

८. ...“" कोई शेक्ष्य भिक्षु गृहस्थ एवं ्रत्रजितों के लौकिक कार्यो म कैसा हुआ नहीं बैठ 
(३) | 


रहता ...पूर्ववत्‌...। यह तीसरा धर्म... | 
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९. “पुन च परं, भिक्खवे, सेखो भिक्खु न अतिकालेन गामं पविसति, नातिदिवा 
पटिक्कमति; न रिज्चति पटिसल्लानं, अनुयुज्जति अच्छत्तं चेतोसमथं । अयं, भिक्छवे, 
चतुत्थो धम्मो सेखस्स भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ति। 

१०. ` पुन च पर, भिक्खवे, सेखो भिक्खु यायं कथा अभिसल्लेखिका 
चेतोविवरणसप्पाया, सेय्यथीदं--अपिच्छकथा सन्तुद्धिकथा पविवेककथा संसग्गकथा 
4.376.8.104] विरियारम्भकथा सीलकथा समाधिकथा पञ्जाकथा विमुत्तिकथा 
विमुत्तिजाणदस्सनकथा, एवरूपिया कथाय निकामलाभी होति अकिच्छलाभी 
अकसिरलाभी; न रिज्चति पटिसल्लानं, अनुयुञ्जति अनच्छत्तं चेतोसमथं । अयं, भिक्छवे, 
पञ्चमो धम्मो सेखस्स भिक्छुनो अपरिहानाय संवत्तति। (ख) 

"इमे खो, भिक्ठवे, पञ्च धम्मा सेखस्स भिक्ुनो अपरिहानाय संवत्तन्ती'' ति॥ 


धेरवग्गो नवमो ॥ 
तस्सुदानं 
 रजनीयो वीतरागो, कुहकास्सद्धअक्खमा। 
पटिसम्भिदा च सीलेन, थेरो सेखा परे दुवे ति॥ र 
९०. ककुधवग्गो 


१. पठमसम्पदासुत्तं : ९. ““ पचञ्चिमा, भिक्खवे, सम्पदा। कतमा पञ्च “ 
० अकन््् 
९. ...““ कोई शैक्ष्य भिक्षु असमय में ग्राम मेँ प्रवेश नहीं करता, न दिन बीतने पर वर्ह से 
लौरता हे ..ूर्ववत्‌... । यह चतुर्थं धर्म. । (४) 

९०. -..““ कोई भिक्षु ेसी धर्मकथाओं के सुनने मे ही अपना मन लगाता दै; जैसे- सन्तोष 

कथा, अल्पेच्छ कथा ..पूर्ववत्‌ .. यह पञ्चम धर्मं... । (५) 
भिक्षुओ।! ये पच धर्म शैक्ष्य भिक्षु की धर्मसाधना मेँ वृद्धि ही करते रै ॥'' (ख) ५ 
स्थविरवर्ग नवम सम्पन्न ॥ 

इस वग ( मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. रजनीयसूत्र, २. वीतरागसूत्र, ३. कुहकसूत्र, ४. अश्रद्धसूत्र, ५. अक्षमसूत्र, £ परतः 
संविदाप्रातसूत्र, ७. शीलवान्‌ सूत्र, ८. स्थविरसूतर, ९, प्रथम शेक्ष्यसूत्र, एवम्‌ १०. द्वितीय शैक्ष्ययूठ । 


१०. ककुधव्गं ५ 
९. प्रथम सम्पदासूत् ४ पाँच नकु 
९. ` भिक्षजो! ये पांच सम्पदा होती है । कौन सी पच ? (१) श्रद्धासम्पदा, (९ 
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सद्धासम्पदा, सीलसम्पदा, सुतसम्पदा, चागसम्पदा, पञ्जासम्पदा- इ" खो, भिक्खवे, 
पज्च सम्पदा'' ति॥ | छ 
२. दुततियसम्पदासुत्तं : १. “' पञचिमा, भिक्छवे, सम्पदा। कतमा पञ्च ? [र.119] 
सीलसम्पदा, समाधिसम्पदा, पञ्जासम्पदा, विमुत्तिसम्पदा, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदा-- 
द्मा खो, भिक्छवे, पञ्च सम्पदा'" ति॥ © 
३. व्याकरणसुत्तं : १. “'पञ्चिमानि, भिक्खवे, अञ्जाव्याकरणानि। कतमानि 


पञ्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता अज्जं व्याकरोति; पापिच्छो इच्छापकतो अज्जं व्याकरोति; उम्मादा 
व्याकरोति; सम्मदेव अज्ञं व्याकरोति। 


चित्तवखेपा अस्ं व्याकरोति; अधिमानेन अञ्ज 


इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च '' ति॥ © 
४. फासुविहारसुत्तं : १. '“-पञ्चिमे, भिक्वे, फासुविहारा। ॥4.377,8.105] 


कतमे पञ्च 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु विविच्चेव, कामेहि विवच्च अकुसलेहि धम्मेहि 
सवितवकं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठम जञानं उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारानं 
वूपसमा ...पे०... द्तियं ज्ञानं ..; ततियं ह्चानं ... चतुत्थं ्ानं उपसम्पज्ज विहरति; 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्त पञ्जाविमत्तं दिदेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा 
उपसप्न्व विहति। इमो, भरणे प १ - ------- विहरति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च फासुविहारा'' ति॥ @ 


पमण 


शीलसम्पदा, (३) श्रतसम्पद, (४) त्यागसम्पद, (५) पर्स भि्ुओो! ये पाँच सम्पदा 
होती हे ॥'' ॥ क 
२. द्वितीय सम्पदासूत्र नै | अपर पाँच सम्पदा 
१. "'भिक्ुओ! ये (भी) पच सम्पदा होती है । कौन सी पच ? (१) शीलसम्पदा, (२) 
समाधिसम्पदा, (३) प्रजञासम्पदा, (४, विमुक्तिसम्पदा एवं (५) विमुक्ति्ञानदर्शनसम्पदा-- 
ध । ये पाच सम्पदा होती हँ ॥ ५. १६८... 
` व्याकरणसूत्र १५६ त 
+ “भिक्षुओ। ज्ञान (शाख, का व्याकरण (व्याख्यान) पौच प्रकार से होता है । कौन से 
पोच ? (१) बुद्धि की अल्पता तया मोह के कारण ज्ञान का व्याख्यान होता है; (२) कोई पापी 
अपनी इच्छा से ज्ञान का अनुकूल प्रतिकूल (-उलटा-सीधा) सान क अर्थ करने लगे; (३) उन्माद 
के कारण या चित्तविक्षेप के कारण ज्ञान क विपरीत अर्थं कर दे; (४) अपनी विद्वत्ता के कारण 
उसका अन्यथा अर्थ करने लगे; तथा (५ कोई उस॑ ज्ञान का उचित ( विद्रजनसम्मत) अर्थ ही 
करे । भिश्चुओ! इन पाँच प्रकारो से सान क व्याकरण होता ह ॥ # 
४. स्पर्शविहारसूत्र ; 
१. ““भिक्षुभो। य पच 'स्पर्शविहार ( ५ नी 
(१) “" यँ भिक्षुभो ! कोई भिक्षु कामभोगो से दूर रहकर अकुशल च दूर्‌ रहकर 
वितर्क विचारसहित विवेकजन्य प्रतिसुखमय प्रथम ध्यान प्राप्त कर साधना करता है। 
(२) .. द्वितीय ध्यान ... (३) तृतीय भयान ... (४) चतुर्थ ध्यान प्रा कर साधना करता है। 


पाँच स्पशं विहार 
) कहलाते है । कौन से पच? 
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| ५. अकुप्पसुत्तं : १. '“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु नचिरस्सेव 
अकुप्पं पटिविच्छ्ति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, भिक्छु अत्थपटिसम्भिदाप्पत्त 
[.120] होति, धम्मपरटिसम्भिदाप्पत्तो होति, निरुत्तिपरिसम्भिदाप्पत्तो होति, परटिभान- 
पटिसम्भिदाप्पत्तो होति, यथाविमुत्तं चित्तं पच्चवेक्खति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्मेहि समत्रागतो भिक्खु नचिरस्सेव अकुप्पं परिविज्छती '' ति॥ न 
६. सुतधरसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्रागतो भिक्ु 
आनापानस्सतिं आसेवन्तो नचिरस्सेव अकुप्पं परिविच्छति। कतमेहि पञ्चहि ? ईध, 
भिक्खवे, भिक्छु अप्पद्रो होति अप्पकिच्चो सुभरो सुसन्तोसो जीवितपरिक्छारेषुः 
अप्पाहारो होति अनोदरिक्ं अनुयुत्तो; अप्पमिद्धो होति जागरियं अनुयुत्तो; बहुस्सुतो होति 
सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा मच्जेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ 
सन्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुदधं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहस्सुता 
होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्धिया सुष्पिविद्धा; यथाविमुत्तं चि 
पच्चवेक्खति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आनापानस्सरति 
आसेवन्तो नचिरस्सेव अकुप्पं `पटिविच्छती '' ति॥ र 
[५.378,8.106] ७. कथासुत्तं : ९. "" पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो भिक 
आनापानस्सतिं भावेन्तो नचिरस्सेव अकुप्पं परिविज्छति। कतमेहि पञ्चहि 2? ईध, 
क र 
(५) आश्रवं के क्षय से अनाश्रव हुई चेतोविमुक्ति एवं ्र्ञाविमुक्ति को दसी जीवन मेँ स्व" 
जानकर, साक्षात्‌ कर्‌, प्राप्त कर साधना करता हे । भिश्चुओ ! ये पच 'स्पर्शविहार ' कहलाते ह ॥ न 
५. अकोप्यसूत्र : : पाँच धर्मो से अकोप्य ( स्थिरता ) को प्रापि 
१. ““भिक्षुओ! पंच धर्मो से युक्त भिक्षु अकोप्य (मन की स्थिरता) स्थिति को प्राप्त क 
लेता हे। कोन से पाँच ? यहाँ भिश्चुओ! कोई भिक्षु (१) अर्थप्रतिसंविदा, (२) धर्मप्रतिसंविद! 
(३) निरुक्तिप्रतिसंविदा, (४) प्रतिभानप्रतिसंविदा, एवं (५) यथाविमुक्त चित्त का पयविक्षण 
भिक्षुओ! इन पच धर्मो से युक्त भिक्षु शीघ्र चित्त की स्थिरता को प्राप्त कर लेता है ॥'" 
९६. श्रुतधरसूत्र ¦ ; अकोप्य की प्रापि का अन्य उपाय 
१. “"भिक्षुओ ! इन पच धर्मो से युक्त भिक्षु आनापानस्मृति की भावना करता हुआ शीघ्र 
मनःस्थिरता (अकोप्य) को प्राप्न कर लेता है । किन पाँच धर्मो से? (१) भिक्ुभओ। यहा कोई भि 
थोडे मं ही सन्तुष्ट होनेवाला (अल्पस्थ) होता है, थोड़े ही कर्मो का उत्तरदायित्व वहन श + ॥ 
थोडे मे ही पालनीय होता है (सुभर), वह जीवनोपयोगी वस्तुओं मेँ सन्तोषवृत्ति वाला होता 
(२) तथा इतना अल्प आहार लेता है मानो उसके पेर ही न हो। (३) आलस्यरहित होकर ग 
जागरणशील रहता है । (४) वह बहुश्रुत, श्रुतधर एवं श्रुत का सञ्चय करने वाला होता ह 
मध्य अन्त मे कल्याण ... दृष्टि से सुप्रतिविद्ध होते है । (५) वह विमुक्त हए चित्त का पतयत 


करता रहता हे । इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु आनापानस्मृति की भावना करता हुआ शीघ्र ही अकोप 
को स्थिति मेँ पहुंच जाता है ॥'' ४ # 
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भिवखवे, भिवलु अण्च होति अपकिच्वो सुभे सुसत्तेसो जीवितः (९12) 
परिकर ; अप्पाहारो होति अनोदरिकरत अनुयुततो; अप्पमिद्धो होति जागरियं अनुयुक्तो; 
यायं कथा अभिसल्लेखिका चेतोविवरणसप्पाया, सेय्यथीदं -अपिच्छकथा ...प०.. 
विमुत्तिजाणदस्सनकथा, एवरूपिया कथा निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिर- 
लाभी; यथाविमुतं चिरं पच्चवेवखति। इमेहि खो, भिवे, परह धम्मेहि समन्नागतो 
भिक्छु आनापानस्सतिं भावेन्तो नचिरस्सव अकु परिविच्छरती'' ति॥ © 
८. आरञ्जकसुत्तं : १. "* पञ्चहिः भरवखवे, धम्मेहि समन्रागतो भिक्छु 
आनापानस्सतिं बहुलीकरोन्तो नचिरस्सेव अकु परिविद्धति। कतमेहि पर्वं ” € 
भिक्खवे, भिवखु अपदो होति अप्पकिच्ी सुभरो सुसन्तेसो जौवितपरिवखारसुः 
भहा हनि नवां अनयो; ममो होति जाग अद आरज्जक 
होति पन्तसेनासनो; यथाविमुततं चित्त पच्चवेक्छति। मेहि खो, धम्मि 
नचिरस्सेव अकुप्प पटिविच्छती'' ति॥ 


चतुदिसं अनुविलोकेत्वा तिक्तं सीहनादं नवि तिक्छतुं सीह | 
पवकमति। सो हत्थिस्स चे पि पहारं दति सक्कच्चज्जेव पहार देति, | नो असक्कच्च; 
मस्य चे पि चहं दति समक्न त देति, नौ असक्कच्; गवस्स चे 0 


महिसस्स चे पि पहारं देति सक्कच्चज्मेव 


७. कथास , , अकोप्य की प्रापि का एक अन्य उपाय 
म थन स मु तज 
है .. जागरणशील रहता है । (४) चित का ५ विमुक्त हुए चित्त 
' जसे-अल्येच्छकथा , पूर्ववत्‌... ९ दिनरात उनम ध्यान १1 रहता ह । (५, आनापान 8 स्मृति की 
भेक परत्येक्षण करता रहता ह । भिज ! €! चा" ४ (ौ शा ० 
^ आरण्यकसूतर करता हुआ शीघ्र ही अकोप्य कौ स्थितिमेव ज । = पद्धविध आरण्यक 
सूत्र 8 १ स्थानों पर 
जाकर ९. ` 'भिक्षुभ! पूर्ववत्‌... जागरणशील हता ॥ 4 ४ का नि पच धर्मो 
से न करता हे । (५) विमुक्तचित्त का यथावसर प्र § 
` सिंहस् भिक्षु .. पूर्ववत्‌ .. प्च जाता दे॥ के पोच प्रकार 
र छ 
¦ न निकलता है; गुफा से निकलकर 
९. '"भिक्षुओ! मृगराज सिंह सायङ्का अपनी गुप र अर देखकर तीन बार सिंहनाद 
लेता है; जम्हारई लेकर अपने चारं ॥ सामने आये हाथी पर 
तीन बार सिंहनाद कर अपने भोजन कं खोज म चलं रत ध 


९ 


भम्हाई 


मकनन 
पीछे इसी निपात के नवम स्थविरवर्ग का द्वितीय शेष्यसूत 
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4.379,8.107] पहारं देति सक्कच्चञ्ञेव पहारं देति, नो असकव्कच्चं; दीपिस्स चे पि 
पहारं देति सक्तच्चज्ञेव पहारं देति, नो असक्कच्चं; खुदकानं चे पि पाणानं पहारं देति 
1२.122] अन्तमसो ससबिव्टारानं पि, सव्कच्चञ्जेव पहारं देति, नो असक्कच्चं । तं किस्स 
हेतु ? “मा मे योग्गपथो नस्सा' ति। 

२. ' सीहो ति खो, भिक्खवे, तथागतस्सेतं अधिवचनं अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। 
यं खो, भिक्खवे, तथागतो परिसाय धम्मं देसेति, इदमस्स होति सीहनादस्मि। भिक्छनं 
चे पि, भिक्खवे, तथागतो धम्मं देसेति, सव्कच्चज्ञेव तथागतो धम्मं देसेति, नो 
असक्कच्चं; भिक्युनीनं चे पि, भिक्खवे, तथागतो धम्मं देसेति, सक्कच्चञ्जेव तथागतो 
धम्मं देसेति, नो असक्कच्चं; उपासकानं चे पि, भिक्छवे, तथागतो धम्मं देसेति, 
सक्कच्चञ्ञेव तथागतो धम्मं देसेति, नो असव्कच्चं; उपासिकानं चे पि, भिक्छवे, 
तथागतो धम्मं देसेति, सक्कच्चञ्ञेव तथागतो धम्मं देसेति, नो असवकच्चं; पुथुज्जनानं 
चे पि, भिक्खवे, तथागतो धम्मं देसेति अन्तमसो अन्रभारनेसादानं पि, सक्कच्चञ्जेव 
तथागतो धम्मं देसेति, नो असवकच्चं। तं किस्स हेतु ? धम्मगरु, भिक्खवे, तथागतो 
धम्मगारवो'' ति॥ @ 

१०. ककुधथेरसुत्तं : १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे। तेन खो पन समयेन ककुधो नाम कोक्छियपुत्तो आयस्मतो महामोग्गल्लानस्स 
उपद्वाको अधुनाकालङ्कतो अज्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो। तस्स एवरूपो अत्तभाव- 
पटिलाभो होति-सेय्यथापि नाम द्वे वा तीणि वा मागधकानि गामव्खेत्तानि। सो तेन 
अत्तभावपरिलाभेन नेव अत्तानं नो परं व्याबाधेति। 
= १ | 
भी प्रहार करता है, एक ही बार प्रहार करता हे, बार बार नहीं; भसे पर भी प्रहार करता है, वह भी 
एक ही बार, बार बार नही; सड पर भी ... चीते पर भी ... यँ तक कि छोटे छोटे प्राणियों पर भी 
प्रहार करता है, वह भी एक ही बार, बार बार नहीं । वह किसलिये ? वह सोचता है कि इस प्रकार 
बार बार आक्रमण करने से मेरा उचित गौरव तथा परम्परा नष्ट न हो जाय । 

२. ' "भिक्षु! उक्त उदाहरण में “ सिंह शब्द तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का प्रतीक ह| 
भिश्ुओ ! तथागत भी परिषद्‌ मे जो भी उपदेश करते है वह उनका "सिंहनाद" कहलाता है । वे न 
यदि भिक्षुं को उपदेश कसते हे तो एक ही बार, बार बार नही; भिक्षुणि को ... उपासको 
-. उपासिकाओं को उपदेश करते हे तो एक ही नार्‌, बार बार नहीं; वे पृथग्जनों को भी उपदरी 
करते है तो एक ही नार, नार बार नहीं । यहोँ तक कि भोजन का अनुमोदन भी वे एक ही नार 

' बार बार नहीं । वह किसलिये ? वह इसलिये कि तथागत का यही धर्मगौरव दै ॥'" 
९०. ; : पाँच प्रकार के 
१. एसा भने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशाम्बी के घोषिताराम मं साधना 
विराजमान थे। उस समय ककुध नामक कोलियपुत्र, जो कि आयुष्मान्‌ महामौद्रल्यायत 
उपस्थापक था, तत्काल ही देह त्याग कर, मरणानन्तर, देवताओं के किसी मनोमय काय मँ उत्व 
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२. अथ खो ककुधो देवपुत्तो येनायस्मा महामोग्गल्लानो तेनुपसङ्कमि; 
उपसट्धमित्वा आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्ासि। एकमन्तं ठितो 
खो ककुधो देवपुत्तो आयस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच-'" देवदत्तस्स, भन्ते, [र.123] 
एवरूपं इच्छागतं उप्पज्जि-' अहं भिक्ुसनं परिहरिस्सामी' ति। सहचित्तुप्पादा [8.108] 
च, भन्ते, देवदत्तो तस्सा इद्धिया परिहीनो '' ति। इदमवोच ककुधो देवपुत्तो । इदं ५.380] 
वत्वा आयस्मन्तं महामोग्गलानं अभिवादेत्वा पदकिखिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायि । 

२. अथ खो आयस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसडमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा महामोग्गल्लानो 


भगवन्तं एतदवोच- 

४, "" ककुधो, नाम, भन्ते, कोल्ियपुततो ममं उपद्राको अधुनाकालद्कुतो अज्जतर 
मनोमयं कायं उपपन्नो होति । तस्स एवरूपो अत्तभावपिलाभो-सेय्यथापि नाम देवा 
तीणि चा मागधकानि गामक्ठेत्तानि। सो तेन अत्तभावपटिलाभेन नेव अत्तानं नो परं 
व्याबाधेति। अथ खो, भन्ते, ककुधो देवपुत्तो येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा म॑ 
अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्भासि। एकमन्तं ठितो खो, भन्ते, ककुधो देवपत्तो मं एतदवोच-- 
'देवदत्तस्स, भन्ते, एवरूपं इच्छागतं उप्पज्जि--अहं भिक्खुस् परिहरिस्सामी ति। 
सहचिन्तुप्पादा च, भन्ते देवदत्तो तस्सा इद्धिया परिहीनो' ति। इदमवोच, भन्ते, ककुधो 
लो दं वल मं अभवद ण + ----------- | इदं वत्वा मं अभिवादत्वा पद्क्छिणं कत्वा तत्थेवन्तरधायी । ति। 


हआ । उसने वहोँ एेसा ही शरीर धारण किया जैसे मगध के किसी ग्राम मेदो या तीन खेत होते है । वह 
अपने इस शरीर (व्यक्तित्व) से न स्वयं चिन्तित होता था, न किसी अन्य को कोई कष्ट देता था। 

२, तब कभी वह ककुध देवपुत्र आयुष्मान्‌ महामोदरल्यायन के पास आया। तथ | उनको 
प्रणाम कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे उस ककुध देवपुत्र ने आयुष्मान्‌ महामोदरल्यायन से 
यह कहा“ भन्ते! देवदत्त को यह इच्छ उत्पन्न हई थी-' म नया भिक्षुसन्घ बनाङगा।' परन्तु 
उसको ठेसी इच्छा उत्पत्र होते हौ वहं उ< द्धि से क्षीण हो गया।'' वह ककु देवपुत्र आयुष्मान्‌ 


महामोदूल्यायन से यह कहकर उनको प्रणाम प्रदक्षिणा क वहीं अन्तर्धान हो गया। 
के सम्मुख गये तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर एक 


३. तन आयुष्मान्‌ महामोदरल्यावन भगवान्‌ वौ 
ओर नैठ गये । एक ओर बेठे हए उने भगवान्‌ से यों निवेदन द्यूत ¶ क 
कोलियपुत्र ने अभी यहा से देहपात के बाद 


४. (" भन्ते। मेरे एक उपस्थायक करु ४ 
किसी मनोमय देवकाय में जन्म लिया, वलँ उसका वह शरीर रेसा ही है जैसे यहाँ मगध के ग्रामो 
अपने उस शरीरसेन स्वयं चिन्तित है ओरन 


मे किसी के पास दो तीन खेत हज, 

किसी अन्य को कोई कष पर्हचाता हे । पुनः वह देवपुत्र मेरे पास आयः, आकर मुञ्चको प्रणाम कर 
.. यह बोला“ भन्ते! देवदत्त को यह इच्छा हुई थी- मे भिकषुसङ्घ का निर्माण करूगा, उसको वह 
इच्छा होते ही साधना से प्राप्त सभी कऋद्धिय क्षेण हो गरी । वह कहकर वह ककुध देवपुत्र 
मुञ्लको प्रणाम प्रदक्षिणा क वहीं अन्तर्हित हौ गया । 








६८६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


५. ' "किं पन ते, मोग्गल्लान, ककुधो देवपुत्तो चेतसा चेतो परिच्च विदितो- 
`यं किञ्चि ककुधो देवपुत्तो भासति सव्वं तं तथेव होति, नो अञ्जथा''' ति? 

'" चेतसा चेतो परिच्च विदितो मे, भन्ते, ककुधो देवपुत्तो-“ यं किञ्चि ककुधो 
देवपुत्तो भासति सव्वं तं तथेव होति, नो अञ्जथा''' ति। 

'“रक्खस्सेतं, मोग्गल्लान, वाचं । रक्खस्सेतं, मोग्गल्लान, वाचं । इदानि सो 
मोघपुरिसो अत्तना व अत्तानं पातुकरिस्सति। 

६. '' पञ्चमे, मोग्गल्लान, सत्थारो सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि। कतमे 
[.124] पञ्च ? इध, मोग्गल्लानं, एकच्चो सत्था अपरिसुद्धसीलो समानो ' परिसुद्ध- 
[1५.381,8.109] सीलोम्ही, ' ति पटिजानाति ' परिसुद्धं मे सीलं परियोदातं असङ्भिलिटं 
ति। तमेनं सावका एवं जानन्ति- अयं खो भवं सत्था अपरिसुद्धसीलो समानो परिसुद्ध- 
सीलोम्ही, ' ति पटिजानाति " परिसुद्धं मे सीलं परियोदातं असङ्धिलिद्ं' ति। मयं चेव खो 
पन गिहीनं आरोचेय्याम, नास्सस्स मनापं। यं खो पनस्स अमनापं, कथं नं मयं तेन 
समुदाचेय्याम--' सम्मन्नति खो पन चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसचज्ज- 
परिक्खारेन; यं तुमो करिस्सति तुमो व तेन पञ्जायिस्सती ' ति। एवरूपं खो, मोग्गल्लान, 
सत्थारं सावका सीलतो रक्खन्ति; एवरूपो च पन सत्था सावकेहि सीलतो रक्खं 
पच्चासीसति। 

७. “'पुन च परं, मोग्गल्लान, इधेकच्चो सत्था अपरिसुद्धाजीवो समानो 


५. “* क्या, मौद्रल्यायन। तुमने अपने चित्त को ककुध देवपुत्र के चित्त से मिलाकर समञ्च 
लिया था कि ककुध देवपुत्र जो कुछ कह रहा है वह सब हदय से कह रहा हे या उपरि भाव से ?'' 

"* हा, भन्ते! मेने अपने चित्त को उसके चित्त से मिलाकर समञ्च लिया था कि वह जो कुछ 
कह रहा है वह वैसा ही है, अन्यथा नही ।'' 

'“ मौद्रल्यायन । चुप भी रहो, एेसा न कहो ! वह मूर्ख जो कुछ कह रहा हे वह अपने आपको 
स्वयं ही प्रकट कर देगा। 

६. “*मौद्रल्यायन! यर्होँ पच प्रकार के उपदेशक (शास्ता) होते है। कोन से पोच? 
मौद्रल्यायन ! यहा कोई शास्ता शुद्ध सदाचारवान्‌ न होते हए भी स्वयं को शुद्ध सदाचारवान्‌ समञ्ञता 
हुआ लोगों के सामने डींग हांकता है-"मेरा शील (सदाचार) सुपरिशुद्ध है, पर्यवदात है, 
निष्कलङ्क है ।' उसके शिष्यगण उसके चरित्र की इस सत्यता को समडइ्ते हैँ, परन्तु वे सोचते हँ कि 
यदि हम इसके चरित्र की यह सत्यता लोगों की बतार्येगे तो यह इसके लिये उचित न होगा । जो 
ट्सको अप्रिय लगे वह हम केसे कर सकते हैँ; क्योकि यह हमको चीवर, पिण्डपात आदि का लाभ 
देता हे । अन तो यह जो करेगा उसका फल यही भोगेगा । मौद्रल्यायन ! एेसे शास्ता के शिष्य उसके 
शील को रक्षा अपने शील से करते है, तथा एेसा ही शास्ता अपने शील को रक्षा हेतु अपने शिष्यों 
से आशान्वित रहता हे । (१) 

७. "“ मोद्रल्यायन ! तब कोई अन्य शास्ता अपरिशुद्ध जीविका वाला होता है । वह एेसा होते 








५. पञ्चकनिपातो 8८७ 


'परिसुद्धाजी वोम्ही, ' ति पटिजानाति ' परिसुद्धो मे आजीवो परियोदातो असङ्िलिद्धो' ति। 
तमेनं सावका एवं जानन्ति-" अयं खो भवं सत्था अपरिसुद्धाजीवो समानो परिसुद्धा- 
जीवोम्ही ' ति पटिजानाति "परिसुद्धो मे आजीवो परियोदातो असङ्किलिद्' ति। मयं चेव 
खो पन गिहीनं आरोचेय्याम, नास्सस्स मनापं। यं खो पनस्स अमनापं, कथं नं मयं तेन 
समुदाचरेय्याम--' सम्मन्नति खो पन चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 

परिक्खारेन; यं तुमो करिस्सति तुमो व तेन पञ्जायिस्सती' ति। एवरूपं खो; मोग्गल्लान, 

सत्थारं सावका आजीवतो रक्खन्ति; एवरूपो च पन सत्था सावकेहि आजीवतो रक्खं 

पच्चासीसति। 

८. ““पुन च परं, मोग्गल्लान, इधेकच्चो सत्था अपरिसुद्धधम्मदेसनो समानो 
^परिसुद्धधम्मदेसनोम्डी ' ति पटिजानाति "परिसुद्धा मे धम्मदेसना परियोदाता असङ्खलिदधा 
ति। तमेनं सावका एवं जानन्ति-* अयं खो भवं सत्था अपरिसुद्धधम्मदेसनो [२.125] 
समानो परिसुद्धधम्मेदेसनोम्ही, ' ति पटिजानाति “परिसुद्धा मेः धम्मदेसना परियोदाता 
असङ्धिलिद्धा' ति। मयं चेव खो पन गिहीनं आरोचेय्याम, नास्सस्सं मनापं। यं खो पनस्स 
अमनापं, कथं नं मयं तेन समुदाचरेय्याम-' सम्मनेति खो पन चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चभेसज्जपरिक्खारिन; यं तुमो करिस्सति तुमो व तेन पञ्जायिस्सती" ति। एवरूप 
खो, मोग्गल्लान, सत्थारं सावका धम्मदेसनतो रक्खन्ति; एवरूपो च पन [4.382,5.110} 
सत्था सावकेहि धम्मदेसनतो रक्खं पच्चासीसति। 

९. ““ुन च पर, मोगगल्लान, इधेकच्चो सत्था अपरिसुद्धवव्याकरणो समानो 
^परिसुद्धवेय्याकरणोम्ही, ' ति पटिजानाति "परिसुद्धं मे जणदस्सनं परियोदातं असङ्किलिद् 
ति। तमेनं सावका एवं जानन्ति-* अयं खो भवं सत्था अपरिसुद्धवे्याकरणो समानो | 
परिसुद्धवेय्याकरणोम्ही ' ति पटिजानाति "परिसुद्धं म वेय्याकरणं परियोदातं असङ्किलिट | | 
ति। मयं चेव खो पन गिहीनं आरोचेय्याम, नास्सस्स मनापं। य खो पनस्स अमनापं, 
___ __-_-_----{-]- 











हए भी लोगों के सामने डीग होँकता है--' मेरी जीविका सर्वथा शुद्ध है, पर्यवदात है, निष्कल 

'। उसके शिष्यगण उसके चरित्र की ..ूर्वत्‌.. उसकी जीविका की अपनी जीविका से रक्षा 
करते है, तथा ेसा ही शास्ता अपनी जीविका की रक्षा हेतु अपने शिष्यो से आशान्वित रहता 
है। (२) 

८. पुनः, मौद्रल्यायन ! कोई शास्ता मिथ्याधर्मोपदेश करता हज भी जनता के सम्मुख यही 
कहता है-मेरा यह धर्मोपदेश ही पूर्णतः परिशुद्ध है, पर्यवदात हे, निष्कलङ्क है" । उसको इस 
परिशुद्धि के विषय में उसके शिष्य भलीभोंति जानते है। पूर्ववत्‌. । एेसे शास्ता के शिष्य ही उसके 
धर्मोपदेश के विषय मे उसकी रक्षा करते है । तथा वैसा शास्ता ही अपने शिष्यो से अपने धर्मोपदेश 
की रक्षा हेतु आशान्वित रहता है । (३) | 

९. “* पुनः, मौद्रल्यायन ! यह कोई शस्ता मिथ्या व्याख्याता होता हुआ भी स्वयं को धमं 








४८८ अङ्घुत्तरनिकायपालि 

कथं ॒नं मयं तेन समुदाचरेय्याम-' सम्मन्नति खो पन चीवरपिण्डपात-सेनासन- 
गिलानप्पच्चभेसज्जपरिक्छारिन; यं तुमो करिस्सति तुमो व तेन पञ्जायिस्सती' ति। एवरूपं 
खो, मोग्गल्लान, सत्थारं सावका वेय्याकरणतो रक्खन्ति; एवरूपो च पन सत्था सावकेहि 
वेय्याकरणतो रक्खं पच्चासीसति। 

१०. "पुन च परं, मोग्गल्लान, इधेकच्चो सत्था अपरिसुद्धजाणदस्सनो समानो 
 परिसुद्धजाणदस्सनोम्ही ' ति पटिजानाति ' परिसुद्धं मे जाणदस्सनं परियोदातं असङ्धिलिदं 
ति। तमेनं सावका एवं जानन्ति- "अयं खो भवं सत्था अपरिसुद्धजाणदस्सनो समानो 
परिसुद्धजाणदस्सनोम्ही ' ति पटिजानाति ' परिसुद्धं मे जाणदस्सनं परियोदातं असङ्िलिद्र' 
1९.126] ति। मयं चेव खो पन गिहीनं आरोचेय्याम, नास्सस्स मनापं। यं खो पनस्स 
अमनाप, कथं नं मयं तेन समुदाचरेव्याम- सम्मत्रति खो पन चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चभेसन्जपरिवक्खरिन, यं तुमो करिस्सति तुमो व तेन पञ्जायिस्सती ' ति। 
एवरूपं खो, मोग्गल्लान, सत्थारं सावका जाणदस्सनतो रक्खन्ति; एवरूपो च पन सत्था 
सावकेहि जाणदस्सनतो रक्खं पच्चासीसति। इमे खो, मोग्गल्लान, पञ्च सत्थारो सन्तो 
संविज्जमाना लोकस्मि। 

१९. ` अहं खो पन, मोग्गल्लान परिसुद्धसीलो समानो "परिसुद्धसीलोम्ही, ' ति 
पटिजानामि “परिसुद्धं मे सीलं परियोदातं असङ्किलिद्रं' ति। न च मं सावका सीलतो 
पक्खन्ति, न चाहं सावकेहि सीलतो रक्खं पच्वासीसामि। परिसुद्धाजीवो समानो 
 परिसुद्धाजीवोम्ही ' ति पटिजानामि ' परिसुद्धो मे आजीवो परियोदातो असङ्धिलिद्ो ' ति। 


\.383,8.111] न च मं सावका आजीवतो रक्खन्त, न चाहं सावकेहि आजीवतो रक्खं 


का परिशुद्ध वैयाकरण घोषित करता हे । उसके विषय मेँ उसके श्रावक ,. पूर्ववत्‌... अपने मिथ्या 
व्याकरण कौ रक्षा हेतु अपने शिष्यो से आशान्वित रहते हैँ । (४) 

९०. पुनः, मौदरल्यायन। कोई शास्ता मिथ्या सानदर्शन वाला होता हुआ भी स्वयं को 
सुपरिशुद्ध ज्ञानदर्शन वाला शास्ता घोषित करता हे। उसके विषय मे उसके श्रावक ` पूर्ववत्‌... 
अपने मिथ्या ज्ञानदर्शन की रक्ष हेतु अपने शिष्यो से आशान्वित रहते हे । (५) 

९१. '' परन्तु, मोदल्यायन! (१) भँ परिशुद्ध शील होता हुआ “भँ परिशुद्धशील हँ मेरा 
शील पूर्तः परिशुद्ध, पर्यवदात एवे निष्कलङ् है -एेसी प्रतिज्ञा श्रोताओं के सम्मुख करता हू । 
यहां न मेरे शिष्य मेरे शील कौ रक्षा करते है, न मँ ही उनसे अपने शील की रक्षा हेतु कोई आशा 
स्ता हू । (२) भे परिशुद्धाजीव होता आ ... पूर्ववत्‌. । (३) भै परिशुद्ध धर्मोपदेशक होता हआ 
पूर्ववत्‌ । (४) मे परिशुद्ध धर्मव्याख्याता होता हज पूर्ववत्‌... । (५) मँ परिशुद्ध ज्ञानदर्शनवाला 
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'परिसुद्धवेय्याकरणोम्ही, ' ति पटिजानामि ' परिसुद्धं म वेय्याकरणं परियोदातं असङलिद्र' 
ति। न च मं सावका वेय्याकरणतो रक्खन्ति, न चाहं सावकेि वेय्याकरणतो रक्खं 
पच्चासीसामि। परिसुद्धजाणदस्सनो समानी ' परिसुद्धजाणदस्सनोमहौ ^ ति पटिजानापि 


"परिसुद्धं मे जाणदस्सनं परियोदातं असङ्धिलि्ं ति। न च म सावका जाणदस्सनतो 


रक्खन्ति, न चाहं सावकेदि जाणदस्सनतो रक्खं पच्चासीसामी'' ति॥ @ 
ककुधवग्गो दसमो॥ 
तस्ुदानं | 
दे सम्पदा व्याकरणं फासु अकुणपच्च | [र.127] 
ति॥ © 


; कथा आरज्जको, सीहो च ककुधो दसा 
म दुतियो पण्णासको समत्तो॥ 


९९. फासुविहारवग्गो 


ततियो पण्णासक 68.112 
, . , “पञ्चिमे, भिक्छवे सेखवेसारज्नकरणा ध्मा । 6.1; 
९. सारज्जसुत्त स त § ९; # र लति सीलवा होति, बहस्सुतो होति 


कतमे पञ्च > इध, भिक्छवे, भिक्छ 


भरि होत, पवमव ह| __ भस म होति, पञ्जवा होति। न 
जञानदर्शन की रक्षा नहीं करते ओर न मे ही अपने 


होता हुआ पूर्ववत्‌. । मेरे शिष्य मेरे परिशुद्ध ° ~, ^ 
ज्ञानदर्शन की रक्षा की आशा अपने शिष्य से कपत ककुधवरग दशम सम्पन्न ॥ 


डस वर्ग ( | व्याख्यात सूत्रों ०.4 ४, स्पर्शविहारसूत्र, 
थम २. द्वितीय सम्पदा, `` सिंहसूत्र, एवं १०. ककुध. 

५ तं भूक ७. कथासूतर, ^ भरकम ¶ १ ० 
| द्वितीय पञ्चाशत्क सम्प्र ॥ 


स्थविरसूत्र ॥ 
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२. “यं, भिक्खवे, अस्सद्धस्स सारज्जं होति, सद्धस्स तं सारज्जं न होति । तस्मायं 
धम्मो सेखवेसारज्जकरणो । 

३. **यं, भिक्वे, दुस्सीलस्स सारज्जं होति, सीलवतो तं सारज्जं न होति। 
तस्मायं धम्मो सेखवेसारज्जकरणो । 

4.384]४. ^“ यं, भिक्खवे, अप्पस्सुतस्स सारज्जं होति, बहुस्सुतस्स तं सारज्जं न होति। 
तस्मायं धम्मो सेखवेसारज्जकरणो । 

५. “* यं, भिक्खवे, कुसीतस्स सारज्जं होति, आरद्धविरियस्स तं सारज्जं न होति। 
तस्मायं धम्मो सेखवेसारज्जकरणो। 

६. “यं, भिक्खवे, दुप्पञ्जस्स सारज्जं होति, पञ्जवतो तं सारज्जं न होति। 
तस्मायं धम्मो सेखवेसारज्जकरणो। 

'“ दुमे खो, भिक्खवे, पञ्च सेखवेसारज्जकरणा धम्मा'' ति ॥ @ 
[२.128] २. उस्सङ्भितसुत्तं : ९. “* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु 
उस्सङ्कितपरिसङ्कितो होति पापभिक्छू ति पि अकुप्पधम्मो पि। कतमेहि पञ्चहि ? इध, 
भिक्खछवे, भिक्खु वेसियागोचरो वा होति, विधवागोचरो वा होन्ति, थुल्लकुमारिकागोचरो 
वा होन्ति, पण्डकगोचरो वा होति, भिक्खुनीगोचरो वा होति। 


भिक्षुओ ! कोई भिक्षु श्रद्धालु होता है, शीलवान्‌ होता है, बहुश्रुत होता हे, साधना मे उद्योगरत होता 
है, प्रजावान्‌ होता है । 

२. "“भिक्षुञओ ! रतनत्रय के प्रति जिस अश्रद्धालु को लोक मे आसक्ति होती हे, वह श्रद्धालु 
को नहीं होती । अतः यह धर्म शेक्ष्य भिक्षु मे आत्मविश्वास का उत्पादक हे । (१) 

२. "“भिक्षुओ। दुःशील पुरुष की लोक में जो आसक्ति होती है वह शीलवान्‌ को नहीं 
होती । अतः यह धर्म ...पूर्ववत्‌... उत्पादक है । (२) 

४. “*भिक्षुमओ। अल्पश्रुत को लोक मे जो आसक्ति होती है, वह बहुश्रुत को नहीं होती, 
अतः यह धर्म ...पूर्ववत्‌... विश्वास का उत्पादक है । (३) 

५. ““भिक्षुओ! आलसी पुरुष को जो लोक में आसक्ति होती है; वह उद्योगी को नहीं 
होती । अतः यह धर्म भी ...पूर्ववत्‌... आत्मविश्वास का उत्पादक हे । (४) 

६. "*भिक्षुओ। दुष्प्रज्ञ पुरुष को जो लोक मे आसक्ति होती है वह प्रज्ञावान्‌ को नहीं होती । 
अतः यह धर्म शैक्ष्य भिक्षु को आत्मविश्वास का उत्पादक है । (५) 

इस प्रकार, भिक्षुओ! ये पाच धर्म शेक्ष्य भिक्षु मे आत्मविश्चासोत्पादक है ॥'' | 
२. उच्छड्भितसूत्र पापी भिक्षु के पोच धर्म 

'“भिक्षुओ।! इन पाच धर्मं से युक्त भिक्षु शङ्कालु, भयभीत, पापी एवं चञ्चलचित्त 

कहलाता है । किन पोच धर्मो से? (१) जो वेश्यागामी होता है, (२) जो विधवा के साथ संवास 
करता है, (३) जो स्थूल कुमारी (मोरी लड़की) के साथ, (४) जो नपुंसक के साथ ..., (५) 
भिक्षुणी के साथ संवास करता हे । 
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"* इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु उस्सङ्कितपरिसङ्धितो [8.113] 
होति पापभिक्खू ति अपि अकुप्पधम्मो पी'' ति॥ | @ 

३. महाचोरसुत्तं : १. '“ पञ्चहि, भिक्छवे, अ्खेहि समन्ागतो महाचोरो सन्धि 
पि छिन्दति, निल्लोपं पि हरति, एकगारिकं पि करोति, परिपन्थे पि तिदुति। कतमेहि 
पञ्चहि 2 इध, भिक्छवे, महाचोरो विसमनिस्सितो च होति, गहननिस्सितो च, 
बलवनिस्सितो च, भोगचागी च, एकचारी च। 

२. "कथं च, भिक्खवे, महाचोरो विसमनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, 
महाचोरो नदीविदुग्गं वा निस्सितो होति पन्बतविसमं वा। एवं खो, भिक्खवे, महाचोरो 
विसमनिस्सितो होति। 

३. "“ कथं च, भिक्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
तिणगहनं वा निस्सितो होति रुक्खगहनं वा रोधं वा महावनसण्डं वा। एवं खो, 1५.385} 
भिक्खवे, महाचोरो गहननिस्सितो होति। 

४. '"कथं च, भिक्छवे, महाचोरो बलवनिस्सितो होति ? इध, भिक्छवे, 
महाचोरो राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। तस्स एवं होति-' सचे मं कोचि 
किञ्चि वक्ति, इमे मे राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्य [.129) 
भणिस्सन्ती' ति। सचे नं कोचि किञ्चि आह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा 
परियोधाय अत्थं भणन्ति। एवं खो, भिक्छवे, महाचोरो बलवनिस्सितो होति। 


__(_(_(_(_------]--- 


""भिश्चुञओ ! इन पच धर्मो से युक्त भिक्षु. चञ्चलचित्त कहलाता है ॥ ` , ° 
३. महाचोरसूत्र ध चौर के पोच कर्म 

१. ““भिक्षुम! इन पोच अद्ध से युक्त कोई प्रसिद्ध चौर सध भी लगाता ह, घर की पाई पाई 
उठा ले जाता है, चौरी भी करता है, मार्ग मे लूटपाट भी करता है । 

किन पच धर्मो से? भिश्षुभ! यहाँ कोई चौर (१) विषमनिश्रित भी होता ह, (२) 
गहननिश्रित भी होता है, (३) बलवन्निभ्रित भी होता है, (४) भोगत्यागी भी होता है तथा 
(५) एकाचारी भी होता है । 

२. “कैसे, भिक्षुओ ! कोई महाचौर ' विषमनिश्रित' होता है ? यहाँ, भिक्षुओ ! कोई महाचौर 
नदी नालों की खन्धकों का भी आश्रय लेता है, कोई दुर्गम पर्वतो का आश्रय लेता है, अतः यह 
विषमनिभ्रित कहलाता है । (१) | | 

३. “*कैसे भिक्चुओ! कोई महाचौर "गहननिश्रित* कहलाता है ? यहो, भिक्षुओ! कोई 
महाचौर घास के ञ्ुरमुट का, कोई वक्ष के छयुरमुट का, कोई गहन वनप्रदेश का आश्रय लेता है । 
भिक्ुओ! एेसा महाचौर गहननिश्ित कहलाता है । (२) 

४. "कैसे, भिक्ुओ! कोई महाचौर "बलवनिश्रित' कहलाता है ? यह, भिक्षु! कोड 
महाचौर राजा या उसके महामन्त्री का सहारा लेता है । उसके मन मे यह होता है--' यदि कोई मुज 
कुछ करेगा या मेरा विरोध करेगा तो ये राजा या उसके मन्त्री उससे मेरी रक्षा कर लगे ।' वस्तुतः जब 








४९२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


५. "कथं च, भिक्खवे, महाचोयो भोगचागी होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
अङो होति महद्धनो महाभोगो । तस्स एवं होति--' सचे मं कोचि किञ्चि वक्ति, इतो 
भोगेन पटिसन्थरिस्सामी ' ति। सचे नं कोचि किञ्चि आह, ततो भोगेन पटिसन्थरति। 
एवं खो, भिक्खवे, महाचोरो भोगचागी होति। 

६. “कथं च, भिक्खवे, महाचोरो एकचारी होति ? इध, भिक्खवे, महाचोरो 
(8.114] एकको व गहणानि कत्ता होति। तं किस्स हेतु 2 ' मा मे गु्हमन्ता बहिद्धा सम्भेदं 
अगमंसू्‌' ति। एवं खो, भिक्खवे, महाचोरो एकचारी होति। 

'दुमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहद्धेहि समन्नागतो महाचोरो सन्धिं पि छिन्दति 
निल्लोपं पि हरति एकागारिकं पि करोति परिपन्थे पि तिदुति॥ 

७. ““एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो पापथिक्खु खतं उहतं 
अत्तानं परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो विञ्जूनं, बहुं च अपुज्जं पसवति। कतमेहि 
पञ्चहि 2 इध, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो च होति, गहननिस्सितो च, 

 बलवनिस्सितो च, भोगचागी च, एकचारी च। 

८. "कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, 
पापभिक्खु विसमेन कायकम्मेन समन्रागतो होति, विसमेन वचीकम्मेन समन्नागतो होति, 


उस चौर को कोई कुछ कहता है तो या विरोध करता है वे राजा या उसके मन्त्री उसकी रक्षा हेतु 
आगे आ जाते है । एेसा महाचौर बलवत्निश्रित कहलाता है । (३) 

५. **केसे, भिक्षुओ! कोई महाचौर * भोगत्यागी ' कहलाता है ? भिक्षुओ। कोई महाचौर 
स्वयं महान्‌ धनवान्‌ तथा अतुल भोगसम्पत्ति वाला होता है । वह सोचता है--' यदि कोई मुस्धे कुछ 
कहेगा या मेरा विरोध करेगा तो मेँ अपने इस धन से उसका मुख बन्द कर दूंगा ।' तब यदि उसको 
कोई कुछ कहता है तो वह अपने धन से उनका मुख बन्द कर देता हे । इस प्रकार, भिक्षुओ ! एेसा 
महाचौर भोगत्यागी कहलाता हे । (४) 

६. “कैसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षुएकचारी' होता है ? यह, भिश्चुओ ! कोई महाचौर अकेला 
ही कोई छोरी या बड़ी चौरी करता है । वह अपनी इस चौरी के विषय में इस भय से किसी को कुछ 
नहीं बतलाता कि कहीं कोई मेरा भेद जानकर किसी अन्य को न बता दे। इस प्रकार, भिक्षुओ ! यह 
महाचौर एकचारीः कहलाता है । (५) 

"“भिक्षुओ। इन पच अद्धो से युक्त महाचौर सध भी लगाता है, ...पूर्ववत्‌... मार्ग मे लूटपार 
भी करता हे॥ 

७. भिक्षुओ! इसी प्रकार पाँच धर्मो से युक्त कोई पापी भिक्षु अपने को क्षत एवं उपहत 
समञ्चता है, विद्वान्‌ उसे सदोष एवं अपराधी कहते है, तथा वह इन पापकर्म से अपने लिये बहुत 
ही अपुण्य राशि सञ्चित करता है । किन पोच धर्मो से ? भिक्चुभ ! यहाँ कोई भिक्षु विषमनिश्रित होता 
हे, कोई गहननिश्रित, कोई बलवन्निश्रित, कोई भोगत्यागी तथा कोई एकचारी होता है। 

८. ““कैसे, भिक्षुओ ! कोई पापी भिक्षु ' विषमनिश्ित' होता है 2 भिक्चुओ ! कोई पापी भिक्षु 


५. पञ्चकनिपातो ४९३ 


विसमेन मनोकम्मेन समन्नागतो होति। एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्खु विसमनिस्सितो 
होति। 

९. “' कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु गहननिस्सितो होति ? इध, [५.386.130] 
भिक्खवे, पापभिक्ु मिच्छादिदिको होति अन्तग्गाहिकाय दिद्धिया समत्रागतो। एवं खो, 
भिक्खवे, पापभिक्खु गहननिस्सितो होति। 

१०. "* कथं च, भिक्छवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितो होति ? इध, भिक्खवे, 
पापभिक्ु राजानं वा राजमहामत्तानं वा निस्सितो होति। तस्स एवं होति-' सचे मं कोचि 
किञ्चि वक्ति, इमे मे राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्थं भणिस्सन्ती' ति। 
सचे नं कोचि किञ्चि आह, त्यास्स राजानो वा राजमहामत्ता वा परियोधाय अत्थं भणन्ति। 
एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्खु बलवनिस्सितो होति। 

११. ''कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु भोगचागी होति? इध, भिक्खवे, 
पापभिक्खु लाभी होति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसनज्जपरिक्खारानं । तस्स 
एवं होति-' सचे मं कोचि किञ्चि वक्खति, इतो लाभेन पटिसन्थरिस्सामी ' ति। सचे 
नं कोचि किञ्चि आह, ततो लाभेन पटिसन्थरति। एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्ु 
भोगचागी होति। 

१२. “कथं च, भिक्खवे, पापभिक्खु एकचारी होति ? इध, भिक्खवे, [8.115] 
पापभिक्खु एकको व॒ पच्चन्तिमेसु जनपदेसु निवासं कप्पेति। सो तत्थ कुलानि 
उपसङ्कमन्तो लाभं लभति। एवं खो, भिक्खवे, पापभिक्खु एकचारी होति। 


विषम कायकर्म, विषम वाक्कर्म एवं विषम मनःकर्म से युक्त होता हे। एेसा, भिक्षुओ। भिक्ष 
विषमनिश्रित कहलाता हे। (१) 

९. ‹*केसे, भिक्षुओ। कोई पापी भिक्षु ' गहननिश्रित' केसे कहलाता है ? भिक्षुभ ! कई 
पापभिक्षु मिथ्यादृष्टि एवं अन्तर्ग्रहिका दृष्टि से युक्त होता हे, एेसा पापभिक्षु गहननिश्ित 
कहलाता हे। (२) 

१०. "कैसे, भिक्षुओ। कोई पापी भिक्षु "बलवनत्निश्रित' कहलाता हे ? कोई पापभिक्षु राजा 
या उसके महामन्त्री को अपने लिये सहायक बना लेता हे । उसके मन में ..पूर्ववत्‌ .. । इस प्रकार, 
भिक्षुभ! वह .भिक्षु बलवत्निश्रित कहलाता हे । (३) 

९११. "कैसे, भिक्षुओ। कोई पापभिक्षु ' भोगत्यागी ' कहलाता है ? भिक्षुभ ! यहां कोई पापी 
भिक्षु विविध चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भेषज का लाभी हो जाता हे । तब उसके मन मे यह 
होता है- “यदि कोई मुञ्ञको कुछ बोलेगा तो मेँ उसको ये चीवर आदि देकर उसको चुप कर दूगा।' 
यदि कोई उसको कुछ कहता है या उसका विरोध करता है तो वह उसको उक्त चीवरादि का लाभ 
दे देता है । भिक्षुम ! इस प्रकार का भिक्षु भोगत्यागी कहलाता हे । (४) 

९२. कैसे, भिक्षुओ! कोई पापी भिक्षु 'एकचारी' कहलाता हे ? यहां, भिक्षुओ ! कोई 


पापभिक्षु अकेले ही सीमान्त जनपदों मेँ अपना वास बनाता हे । वह वहो गृहस्थो के घरों में जाकर 
(2-33) 





४९४ अङ्घुत्तरनिकायपालि 


"इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो पापभिक्छु खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति, सावज्जो च होति सानुवज्जो विज्जूनं, बहुं च अपुञ्जं पसवती'' ति॥ ® 

४. समणसुखुमालसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु 
समणेसु समणसुखुमालो होति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, भिक्खु याचितो व 
बहुलं चीवरं परिभुञ्जति, अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं पिण्डपातं परिभुञ्चति, 
[र.131] अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं गिलानपपच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जति, 
[1५.387] अप्पं अयाचितो । येहि खो पन सब्रह्मचारीहि सद्धिं विहरति, त्यास्स मनापेनेव 
बहुलं कायकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं अमनापेन; मनापेनेव बहुलं वचीकम्मेन 
समुदाचरन्ति, अप्पं अमनापेन; मनापंयेव उपहारं उपहरन्ति, अप्पं अमनापं। यानि खो 
पन तानि वेदयितानि पित्तसमुदरानानि वा सेम्हसमुदानानि वा वातसमुदूनानि वा 
सत्निपातिकानि वा उतुपरिणामजानि वा विसमपरिहारजानि वा ओपवकमिकानि वा 
कम्मविपाकजानि वा, तानिस्स न बहुदेव उप्पज्जन्ति। अप्पाबाधो होति। चतुत्रं नानं 
आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी, 
आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु समणेसु 
समणसुखुमालो होति। 

२. "` य॑ हि तं, भिक्खवे, सम्मा वदमानो वदेय्य-'समणेसु समणसुखुमालो ' ति, 





१ प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार, भिक्षुओ! वह पापी भिक्षु एकचारी कहलाता 
। (५) 

` इस प्रकार, भिक्षुओ ! इन पच धर्मो से युक्त कोई पापी भि स्वयं को क्षत उपहत के समान 
मानने लगता हे एवं विद्वान्‌ लोग भी उसको अपराधी एवं निन्दा का पात्र ही मानते है तथा वह स्वयं 
भी अपने लिये बहुत सी अपुण्यराशि का सञ्चय कर लेता है ॥'' रे 
४. श्रमणसुकुपारसूत्र ¦ ; पाच धर्मयुक्त श्रमण सुकुमार 

१. "“भिक्षुओ। पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु श्रमणो मे श्रमणसुकुमार कहलाता है । किन पोच 
धर्मा से ? (१) यहाँ भिक्षुभो ! कोई भिक्ष मि हुए चीवरो का ही अधिक उपयोग करता है, जिना 
मागे का नहीं; (२) मगि हए पिण्डपात का ..., (३) मोग हुए शयनासन का ही...; (४) मि हए 
भेषजपरिष्कार का ही अधिक... । (५) जो इसके साथी भिक्षु इसके साथ रहते है वे भी इसके साथ 
कायिक वाचसिक मानसिक व्यवहार प्रिय एवं शुभ ही कसते है, अप्रिय या अशुभ नहीं; वात पित्त 
कफ--इस त्रिदोष से जन्य या ऋतुपरिणामजन्य या आहार परिणामजन्य रोग भी इसको बहुत कम, 
कभी कदाचित्‌ ही होते है । यह प्रायः नीरोग रहता है; इसी जन्म मेँ सुखानुभव कराने वालं 
आध्यात्मिक चारों ध्यानों का भी यह पूर्णतः लाभी होता है; तथा आश्रवं से हुई अनाश्रवः 
चेतोविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को इसी जन्म में प्राप्न कर साधना करता हे। भिक्षुओ ! इन पोच 
से युक्त भिक्षु श्रमणो मे श्रमणसुकुमार कहलाता है । 


५. पञ्चकनिपातो कर 


ममेव तं भिदखवे 
बरहनी क बहुलं र परिभुज्जामि, अप्प अयाचितो; याचितो व [8.116] 
कुमर , अप्पं अयाचितो; याचितो व बहुलं सेनासनं परिभुञ्जामि, 
बं अयाचितो; याचितो व बहुलं सेनासनं परिभुज्जामि, अप्पं अयाचितो; याचितो व 
॥ गिलानप्पच्चयभेसन्नपरिवार परिभुज्जामि, अपं अयाचितो। येहि खो पन 
म सद्धिं विहरामि, ते म॑ मनापेनेव बहुलं कायकम्मेन समुदाचरत, अषप अमनापेन; 
भ नेव बहुलं वचीकम्मेन समुदाचरन्ति, अप्पं अमनापेन; मनापंयेव उपहारं उपहरन्ति, 
प्पं अमनापं। यानि खो पन तानि वेदयितानि--सन्निपातिकानि वा उतुपरिणा- [२.13] 
मजानि वा- तानि मे न बहुदेव उप्पन्जन्त। अप्माबाधोहमस्मि। चतुत्ं खो पनस्मि ज्ानानं 
आभिचेतसिकानं दिद्धम्मसुखविहारानं निकामलाभी अकसिरलाभ, 
आसवानं, खया ...पे०... सच्छिकत्वा उपसम्य विहरामि । 
"यं हि त॑ भिक्छवे, सम्मा वदमानो वदेष्य- समणेसु समणसुखुमालौ' [५.388 
ति, ममेव तं, भिक्खवे, सम्मा वदमान वदेयय- समणेसु समणसुषुमालं ' ` ति॥9 
८. फासुविहारसुततं „ & % पच्चिमे, भिक्छवे, फासुविहार । कतमे पञ्च ? इध, 
भिव्खवे, भिव्खुनो मत्तं कायकम्म॑ पच्चुपद्वितं होति सब्रहमचाीसु आवि चैव दो च 
भेत व त मनोकमं पचतु होति सत्र आ ; व 
तानि सीलानि अखण्डानि अच्छिदानि असबलानि 44 
विञ्जुप्पसत्थानि अपरामद्वानि समाधिसंवत्तनिकानिः तथारूपेहि सीलेहि सीलसामञ्जगतो 
विहरति सब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च। याय॑ दिदि जध् (44 ८५१ 
हर 


तव्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिद्िया # 
हवि अवि चेव सत च। स ° ------- रो, भिक्खवे, पञ्च फासुविहाय'' ति॥ ® 


सनब्रह्मचारीहि आवि चेव रहो च। ९ 
को सही ठंग से बताना -चाहे तो वह एेसा 


२. "“भिकषुओ! जो कोई रमणो मे श्रमणसुकृमाः ति 

श्रमणसुकुमार मुञ्चको हौ बतायगा । वयोकि, भिक! प्रयः न ह क 9 1 

करता हूं मोग मणि हए पिण्डपात का. संगि हए शयनासन क ““" (रुग्णावस्था 
हू मोगि हए का नही; मंगिहृए पि < जिन भिक्षो के साथर रहता हू वे भी 


भौ) मौगी हुई ओषध का ही प्रायः उपभोग करता ६ 
५ स कर साधना रहता 
पूर्ववत्‌ .. साक्षात्कार दवा प्रा कर स! ि मो ्रमणसुकम कहन नतौ 
© 


न '" अतः, भिक्षुभो! जो भी ही सेत करेगा॥ 
५५. धभ ्रमणसुकुमार संञा हत ++ ४ पाँच सन्तोषप्रद विहार 
रसूत्र `“ _ + कौनसे पोच? यहं भिक्षुभ! भिक्र का 

१. "भिक्षु! ये पाच सन्तोषप्रदविहीर होते ह। = नैन्रीमनःकर्म उपसि च्थित 
साथी भिक्षुं भन जो गुप एवं प्रक मत्रीकायकरम एवं मेत्रीमन ५ उ शच 
होता हे वह अखण्ड छिद्ररहित दोपरहित स्वतन्त्र विदरत्मशस्त, अपरामृष्ट तथा समा की ओर 
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[8.117] ६. आनन्दसुत्तं : १. एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे। अथ 
खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच- 

२. “"कित्तावता नु खो, भन्ते, भिक्ु सद्धं विहरन्तो फासुं विहरेय्या'' ति ? 

'“यतो खो, आनन्द, भिक्छु अत्तना सीलसम्पत्नो होति, नो परं अधिसीले 
सम्पवत्ता; एत्तावता पि खो, आनन्द, भिक्खु सदु विहरन्तो फासुं विहरेय्या'' ति। 
[२.133] ३. ““सिया पन, भन्ते, अस्ञो पि परियायो यथा भिक्खु सद्धं विहरन्तो फासुं 
विहरेय्या'' ति ? 
[५.389] "“ सिया, आनन्द ! यतो खो, आनन्द, भिक्खु अत्तना सीलसम्पत्नो होति, नो परं 
अधिसीले सम्पवत्ता; अत्तानुपेक्खी च होति, नो परानुपेक्खी; एत्तावता पि खो, आनन्द, 
भिक्खु सद्धं विहरन्तो फासुं विहरेय्या' ति। 

४. ^“सिया पन, भन्ते, अज्जो पि परियायो यथा भिक्खु सङ्के विहरन्तो फासु 
विहरेय्या'' ति? | 

“सिया, आनन्द ! यतो खो, आनन्द, भिक्छु अत्तना सीलसम्पत्नो होति, नो पर 
अधिसीले सम्पवत्ता; अत्तानुपेक्खी च होति, नो परानुपेक्खी; अपञ्जातो च होति, तेन 





बठाने वाले शील के साथ शीलश्रामण्यसम्पन्न होकर अपने साथियों के साथ गुप्तया प्रकट व्यवहार 
करता हे। वह आर्य एवं सम्यग्‌ दुःखक्षय कर निर्वाण की ओर ले जाने वाली दृष्टि के साथ 
दृष्टश्रामण्यसम्पन्न होकर अपने साथियों के साथ गुप या प्रकट व्यवहार करता हे । भिक्षुओ! ये पाच 
सन्तोषप्रदविहार होते है ॥'' ० 
६. आनन्दसूत्र : : पाँच अन्य स्पर्शविहार 

९. एक समय भगवान्‌ कौशाम्बी के घोषिताराम में साधनाहेतु विराजमान थे। उस समय 
आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हुए। तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर नेठ 
गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट की-- र 

२..भन्ते! किस उपाय से कोई भिश्च सङ्घ मे रहकर भी सरलता से साधना कर सकता टै ? 

"यदि, आनन्द ! कोई भिक्षु स्वयं ही शीलसम्पत्न रहे, भले ही वह दूसरों को शीलसम्पन 
रहने को न कहे, एेसा भिक्षु सङ्घ मे रहता हआ भी सरलता से साधना कर सकता है । (१) 

२. " क्या, भन्ते! सङ्कु मे रहकर सरलता से साधना का अन्य भी कोई मार्ग है ? सर 

"हो, आनन्द! है। आनन्द! यदि वह स्वयं शीलसम्पन्न रहे ओर साथ ही दूस 
शीलसम्पत्न रहने के लिये न कहे । आत्मप्रत्यवेक्षण कर, परप्रत्येक्षण नहीं । इतने से भी, आनन्द 
कोई भिक्षु स्ख मे रहता हुआ भी सरलता से साधना कर सकता दै । (२) 

४. `` क्या, भन्ते! द्मे रहकर सरलता से साधना का अन्य भी कोई उपाय हे ? 

' हो, आनन्द ! हो सकता है । यदि कोई भिक्षु स्वयं शीलसम्पत्न रहे, दूसरे को शीलसम्प्त 
के लिये न कहे । आत्मप्त्येक्षण करे, पप्रत्यवक्षण नहीं । सङ्घ मे अपरिचित के समान हौकः ट 


नि 


५. पञ्चकनिपातो ४९४ 


च अपञ्जातकेन नो परितस्सति; एत्तावता पि खो, आनन्द, भिक्छु सद्धं विहरन्तो फासु 


विहरेय्या'' ति। 
५. “"सिया पन, भन्ते, अञ्जो पि परियायो यथा भिक्खु सद्धं विहरन्तो फासुं 


विहरेय्या'' ति? 
| "^ सिया, आनन्द ! यतो खो, आनन्द भिक्छु अत्ता सीलसम्पत्नो होति, नो परं . 
च ले सम्पव्ता; अततानुपेक्खी च होति, नौ परानुपक्छी; अपञ्जातो च होति तेन 
च अपञ्जातकेन नो परितस्सति; चतुत्र च इानानं आभिचेतसिकानं | 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी; एतावता पि खो, आनन्द, भिक्छु सद 
विहरन्तो फासुं विहरेय्या'' ति। 
फासु ६. **सिया पन, भन्ते, अज्जो 
फासुं विहरेय्या'' ति ? 

'' सिया, आनन्द! यतो खो, आन भिक्छु अत्तना सीलसम्पत्नो होति, नो पर 
अधिसीले सम्पवत्ता; अततानुपेक्खी च होति, नो परानुपेक्छी; अपञ्जातो च होति, [९.1341 
तेन च अपञ्जातकेन नो परितस्सति; चतुतनं च ज्ञानानं आभिचेतसिकानं द्द्धम्म- 
सुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छला -कसिरलाभी; आसवानं च खवा 
अनासवं चेतोविमुक्तिं पञ्ञाविमुपति , अभिन्जा सच्छिकत्वा उपसम्य 
विहरति; एतावता पि खो, आनन्द, भिक्स सदे विहस्तो फा | 

"ममा चाहं, आनन्द, फासुविहार आ्जो फासुविहारो उत्तरितरो वा ॥५ न 


प्ये वा कतो ति बवन" त। वा नत्थी ति वदामी'' ति॥ 
| यह भी एक उपाय है, आनन्द । 


तथा इस तरह रहने मे | उत्तेजित न हो 
हने में किसी प्रकार चिन्तित याउ 
साधना की जा सकती दै। (२) 


जिसके सहार स्ख में रहकर भी सरलता 1 
५. “*क्या, भन्ते ! कोड अन्य उपाय भी ह - ति किसी प्रकार चिन्तित या 
"ह आनन्द ! है । आनन्द ! यदि कोई भिक्षु ख“ प चतं ध्यान का विना किसी 
उत्तेजित न हो। तथा आध्यात्मिक एवं दृष्टधर्म ८ रहते हए भी कोई भिक्षु सरलता 
कठिनाई के पूर्णतः लाभ करता हो। इतने पर भ आनद! स म 
साधना कर सकता है । (४) 
६. ““क्या, भन्ते। कोई अन्य उपाय भी ह ष 


किना "हं, आनन्द! है । आनन्द यदि न 
ताह के विना पूर्णतः ला कता हो। त = प्राप्तकर साधना करता हो, इतने पर भ, 


ज्ञो पि परियायो यथा भिक्छु सदं विहरन्तो [85.118] 


! वह भिक्ष सङ्घ मे रह क सल द की अदधा अय कों सरल साधनाप्रका 
भवन) का अनिभ) ज, ० 


हे-एेसा मेरा मानना है ॥'' 











४९८ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


७. सीलसुत्तं : १. ' ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु आहुनेय्यो 
होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्यक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि 
पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलसम्पत्रो होति, समाधिसम्पन्नो होति, पञ्ञासम्पन्नो 
होति, विमुत्तिसम्पत्नी होति, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पत्नो होति । इमेहि खो, भिक्वे, पञ्चहि 
धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति पाहनेय्यो दक्िणेय्यो अञ्जलिकरणीयो 
अनुत्तरं पुञ्यक्येत्तं लोकस्सा'' ति॥ 0 

८. असेखसुत्तं : १. “ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहनेय्यो 
होति पाहुनेय्यो दक्छिणेय्यो ...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि पञ्चहि ? 
इध, भिक्खछवे, भिक्खु असेखेन सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति, असेखेन समाधिक्खन्धेन 
[8.119] समत्रागतो होति, असेखेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति। इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्रागतो भिक्खु आहनेय्यो होति ...पे०... अनुत्तरं 


पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ © 
[२.135] ९. चातुहिससुत्तं : १. ‹' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु चातु- 
दिसो होति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्ु सीलवा होति, पातिमोक्खसंवर- 
संवुतो विहरति आचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खति 
सिक्खापदेसु; बहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा मच्छ 
कल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं सन्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभि- 
५.91} वदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानु- 


७. शीलसूत्र ४ पाच धर्मो से युक्त भिक्षु प्रणम्य 
“*भिक्षुओ। इन पाच धर्मो से युक्त कोई भी भिक्षु गृहस्थों के घरों में आह्वानीय 
आतिथ्ययोग्य, दक्षिणा देने योग्य, प्रणाम करने योग्य तथा लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि हे। 
किन पच धर्मो से? यँ भिक्षुओ! कोई भिक्षु शीलसम्पन्न, समाधिसम्पन्न, प्रज्ञासम्पत्न 
विपुक्तिसम्पन्न एवं विमुक्तिन्ञानदर्नसम्पत्न होता हे । एसा भिक्षु गृहस्थं के घरों में ..पूर्ववत्‌. 


अद्वितीय पुण्यभूमि होता ह ॥'' 
‡ : पाच धर्मो से युक्त भिक्षु प्रणम्य 


८. अशक्ष्यसूत्र 
'“भिक्षुओ ! इन पंच धर्मो से युक्त भिक्षु ...पूर्ववत्‌... लोक के लिये अपूर्व पुण्यक्ेत्र हे । 


किन पाच धर्मो से? यँ, भिक्षुम। कोई भिक्षु अशेक्षय शीलस्कन्ध से..., अशेक्ष्य समाधिस्कन्ध 
से..., अशेक्ष्य प्रज्ञास्कन्ध से..., अशेक्षय, विमुक्तिस्कन्ध से..., अशैक्ष्य विमुक्तिज्ञानदर्शनस्कन्ध से 


युक्त होता हे । इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु ..-पूर्ववत्‌... अद्वितीय भूमि होता हे ॥' ' ० 
९. चातुर्दिशसूत्र पोच धर्मो से युक्त भिक्षु सर्वत्र पूज्य 


९. “"भिक्षुओ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु सभी दिशाओं में (पूज्य) होता हे । किन पोच धर्मो 
से ? यहाँ भिक्षुओ ! कोई भिक्षु (१) शीलवान्‌ होता हे प्रातिमोक्षसंवर से संवृत ...पूर्ववत्‌... । (२) 
ब्रह श्रुत एवं श्रुतधर होता हे ...पूर्ववत्‌... । (३) जिस किसी चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं भेषज 


५. पञ्चकानपातो ४९९ 


पेक्िता दिद्िया सुप्परिविद्धा; सन्तुदो होति इतरीतस्चीवरपिण्डपातसेनासन- 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्ारेन; चतुत्रं यानां आभिचेतसिकानं दिद्धम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी; आसवानं खया अनासवं चेतोविमुक्ति 
पञ्ञाविमुत्तिं दिद्रेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इमेहि, खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु चातुदहिसो होती '' ति॥ 9 

१०. अरजञ्जसुत्तं : १. "“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो भिक्ु अलं 
अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि पटिसेवितुं। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, 
भिक्खु सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु; बहुस्सुतो होति ...पे०... 
दिद्भिया सुप्परिविद्धा; आरद्धविरियो विहरति थामवा दन््हपरव्कमो अनिक्खित्तधुरो 
कुसलेसु धम्मेसु; चतुत्नं ्ानानं आभिचेतसिकानं दिदुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी; आसवानं खया अनासवं चेतोविमुक्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव 
धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इमेहि खो, भिक्खवे, [२.136] 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु अलं अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि [8.120) 


परिसेवितुं'' ति॥ 0 
फासुविहारवग्गो एकादसमो ॥ 
तस्सुदानं 
सारज्जं सङ्कितो चोरो, सुखुमालं फासु पञ्चमं। 
आनन्द सीलासेखा च, चातुहिसो अरज्ञेन चा ति॥ © 


की प्राति से सन्तुष्ट रहता हे । (४) चार ध्यानं का अकृच्छलाभी... होता है । (५) आश्रवं के क्षय 
से अनाश्रव चेतोविमुक्ति प्रज्ञाविमुक्ति को... प्राप्त कर साधना करता है । भिक्षु! इन पोच धर्मो से 
युक्त भिक्षु सभी दिशाओं में पूज्य होता हे ॥'' ० 
९०. अरण्यसूत्र : : पोच धर्मो से युक्त भिक्षु अरण्यसाधना में समर्थ 
१. भिक्षुओ। पोच धर्मो से युक्त भिक्षु ही अरण्य या वनप्रदेशो मेँ जाकर एकान्त साधना 

करने में समर्थ हो सकता है । किन पच से ? भिक्षुभ! यहाँ कोई भिक्षु (१) शीलवान्‌ होता है 
...पूर्ववत्‌..., (२) बहुश्रुत होता हे... (३) कुशलधर्मा कौ प्राति मे शक्ति लगता हे..., (४) चार 

ध्यानों का अतिशय लाभी होता है, (५) आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति ..-पूर्ववत्‌... ॥ 9 ` 

| स्पर्शविहारवर्ग एकादश सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


१. सारदयसूत्र, २. उच्छङ्ितसूत्र, ३. महाचोरसूत्र, ४. श्रमणसुकुमार सूत्र 
५. फासुविहारसूत्र, ६. आनन्दसूत्र, ७. शीलसूत्र, ८. उशैक्ष्यसूत्र, ९. चातुर्दिंशसूप्र एवं 
१०. अरण्यसूत्र ॥ @ 





५०० अङ्कृत्तरनिकायपालि 


१२. अन्धकविन्दवग्गो 

१. कुलूपकसुत्तं : १. '“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो कुलूपको भिक्खु 
कुलेसु अप्यो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि 
4५.392] असन्थवविस्सासी च होति, अनिस्सरविकप्पी च, विस्सदुपसेवी च, उपकण्ण- 
कजप्पी च, अतियाचनको च । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो कुलूपको 
भिक्ु कुलेसु अपियो च होति अमनापो च अगरु च अभावनीयो च। 

२. ““ पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समत्नागतो कुलुपको भिक्छु कुलेसु पियो च 
होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? न असन्थवविस्सासी च होति, 
[२.137] न अनिस्सरविकप्पी च, न विस्सटपसेवी च, न उपकण्णकजप्पी च, न 
अत्तियाचनको च। इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो कुलूपको भिक्छु 
कुलेसु पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा'"ति॥ @ 

२. पच्छासमणसुत्तं : १. ““ पज्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो पच्छसमणो 
न आदातव्बो । कतमेहि पञ्चहि 2 अतिदूरे वा गच्छति अच्चासन्ने वा, न पत्तपरियापत्न 
[85.121] गण्हति, आपत्तिसामन्ता भणमानं न निवरेति, भणमानस्स अन्तरन्तरा कर्थ 
ओपातेति, दुप्पञ्जो होति जव्टो एव्मृगो । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्रागतो 
पच्छासमणो न आदातन्बो | 
" का 

९२. अन्धकविन्दवर्ग 

९. कुलोपगसूत्र : : पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु गृहस्थ मेँ अप्रिय 

१. ' भिक्षु ! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्ष गृहस्थों के श्रष्ठकुलों मे जाने पर वर्ह अप्रिय 
होता है, स्नेह गौरव तथा सम्मान का पात्र नहीं हो पाता। किन पाच धर्मो से ? जो शत्रुओं का 
विश्वासी हो, अनीश्वरविकल्पी हो, समाजवहिष्कृत लोगों के साथ रहने वाला हो, दूसरों की 
चुगली करने वाला हो तथा बहुत अधिक मोगने वाला हो । इन पाँच धर्मो से युक्त भिक्ष गृहस्थो के 
्रष्कुलों मे जाने पर उनका प्रिय, स्नेहभाजन तथा गौरव एवं सम्मान का पात्र नहीं नन पाता। 

९. ' परन्तु इन पाच धर्मो से युक्त भिक्षु गृहस्थं के ्रष्ठकुलों का प्रिय, स्नेहभाजन, एवं वहा 
गौरव तथा सम्मान का पातर होता है । किन पाँच धर्मो से ? जो शत्रुभों का विश्वस्त न हो, जो नित्य 
नये लोगों के अधीन न रहता हो, समाजबहिष्कृत लोगो के साथ न रहता हो, जो किसी को चुगली 
न करता हौ, जो न बहुत अधिक याच्जा करता हो । इन पच धर्मो से युक्त भिक्षु प्रष्ठ कुलो का त्रि, 
स्नेहभाजन तथा उनका सम्मान एवं गौरव प्राप करता है ॥'' ० 
९ पश्चात्‌ श्रमणसूत् : : पांच धमों से युक्त को अनुगामी नहीं बनाना 

ए; भिक्षुओ । इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु को जपना अनुगामी (पीके चलने वाला) नही 
बनाना चाहिये। किन पोच धर्मो से? (१) जो अधिक पीछे चले, या जो बहुत समीप कर 
(२) जो पात्र आदि लेने मे सङ्कोच करता हो; (३) आपत्ति (दोष) बताने पर जो नही मानत, 


५. पञ्चकनिपातो क 


२. "" पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो पच्छासमणो आदातन्बो । कतमेहि 


पञ्चहि ? नातिदूरे गच्छति ॑ 
चहि ? नातिद्रे गच्छति न अच्चासत्न, पत्तपरियापतन गण्हति, आपत्तिसामन्ता भणमानं 


निवारेति, भणमानस्स न अन्तरन्तरा कथं ओपातेति, पञ्जवा होति अजव्ठो अनेव्रमूगो । 


मेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो पच्छासमणो आदातव्बो ' ' ति॥ ® 

३. सम्मासमाधिसुत्तं : १. "'पञ्चरहि भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्छु 
अभन्बो सम्मासमाधिं उपसम्पज्न विहरतु । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, भिक्छु 
अक्वमो होति रूपानं, अक्छमो सदानं अदखमो गन्धानं, अक्खमो रसान अक्छमो 
फोटुव्बानं । इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि ध्महि समननागतो भिक्छु अभन्बो ॥\.393 


सम्मासमाधिं उपसम्पज्ज विहरतु । 
२. "" पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि 





समन्नागतो भिक्छु भव्बो सम्मासमाधिं उप- 


सम्पज्ज विहरितुं। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, भिक्छु रमो होति रूपानं, [२.138) 

खमो सदानं, खमो गन्धान, समो रसान, खमो फोद्रव्बानं। इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि 

धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भन्ो सम्मासमाधिं उपसम्पज् विहरितुं'' ति॥ © 

४.  . १. एकं समयं भगवा मगधेसु विहरति अन्धकविन्दे। 

अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसडमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
आयस्मन्तं आनन्दं भगव। एतदवोच-- 


एकं निसदि। पतनं षतं खो निसीदि। एकमन्तं निसित्र खो 
(५) जो भेड्‌ बकरी के समान जड तथा 


(४) जो आपत्ति बताते समय अन्य अन्य प्रसद्ख उक दः 


दुष्प्रज्ञ हो । इन पाँच धर्मो से युक्त को अपना अनुगामी तह बना | नाना 
२. '"भिकषुभो। इन पव धर्मो से युक्त भि कतो अपना अनुगामी भिक्षु बनाना चाहिये । किन 
पच से ? जो पीठे चलता हुआ न अधिक समीप रह, न अधिक दः हौ। पत्र आदिके ग्रहण कलं 
म सङ्टोच न करे। आपत्ति बताकर न करे। या आपत्ति की चर्च चलने पर इधर 
© 


अपना अनुगामी बनाना चाहिये ॥' मे 
३. सम्यक्समाधिसूत्र , ; पांच धर्मयुक्त भिक्ुही + न, 
१. “भिक्षु! इन पच धर्मो से युक्त भि वौ ११११ जना का, रसों का, तथा 
सकता। किन पच धर्मो से ? भिक्भा¦ य्ह भमो ५ भि | की साधना मे 
स्वयो ज्ञान करने मे असमर्थ हो; एसे पाच धर्मो से युक 
असमर्थ होता है । यवसमधि नरे समर्थ होता है 
२. (परन्तु) "इन पाच धर्मो से युक्त भिक. 4.1; समर्थ हो । 
किन पोच धर्मो से? य्ह जो रू, नः नि गनध, रस ए त सम हो सकताहै॥' ° 
भु । इन पाँच धर्मो से युक्त भिक्षुही नवभिक्षुके लिये पांच धमं 
 अन्धकविन्दसूत्र ८1 > अन्धकविन्द प्रदेश में साधनाहैतु विराजमान 


१. एक समय भगवान्‌ (वु ) मगर 





५०२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


२. “*ये ते, आनन्द, भिक्खू नवा अचिरपन्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं, 
ते वो, आनन्द, भिक्खू पञ्चसु धम्मेसु समादपेतब्बा निवेसेतव्बा पतिटुपितन्बा। कतमेसु 
[8.122] पञ्चसु ? “एथ तुम्हे, आवुसो, सीलवा, होथ, पातिमोक्खसंवरसंवुता विहरथ 
आचारगोचरसम्पत्ना अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्साविनो, समादाय सिक्खथ सिक्खापदेसू,! 
ति--इति पातिमोक्खसंवरे समादपेतन्बा निवेसेतन्बा पतिद्धापेतव्बा। 

३. “**एथ तुम्हे, आवुसो, इन्द्रियेसु गुत्तद्रारा विहरथ आरक्खसतिनो निपक्र- 
सतिनो, सारक्खितमानसा सतारक्खेन चेतसा समन्नागता' ति-इति इन्दियसंबे समाद- 
पेतव्बा पतिदापेतब्बा। 

४. ^.^एथ तुम्हे, आवुसो, अप्पभस्सा होथ, भस्से परियन्तकारिनो' ति-इति 
भस्सपरियन्ते समादपेतन्बा निवेसेतन्बा पतिद्रापितव्बा । 

५. "“*एथ तुम्हे, आवुसो, आरञ्जका होथ, अरञ्जवनपत्थानि पन्तानि सेनासनानि 
पटिसेवथा' ति-इति कायवृूपकासे समादपेतन्बा निवेसेतव्बा पतिद्रापितन्बा । 

'**एथ तुम्हे, आवुसो, सम्मादिदिका होथ सम्मादस्सनेन समन्नागता' ति--इति 
सम्मादस्सने समादपेतन्बा निवेसेतव्बा पतिद्रापितन्बा। ये ते, आनन्द, भिक्खू नवा 
॥५.394.२.139] अचिरपन्बजिता अधुनागता इमं धम्मविनयं, ते वो, आनन्द, भिक्खू इमेसु 
पञ्चसु धम्मेसु समादपेतन्ना निवेसेतव्बा पतिदापितन्बा'' ति॥ @ 

५. मच्छरिनीसुत्तं : १. "“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी 


थे। उस समय आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ के सम्मुख आये। तथा भगवान्‌ को प्रणाम कर एक ओर 
बेठ गये । तब आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ ने यह कहा- 

२. “आनन्द! जो भिक्षु इस धर्मविनय मे कुछ समय पूर्व ही प्रव्रजित हुए है, एेसे नव 
भिक्षुओं को इन पाच धर्मो में प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठित करना चाहिये। कौन से पांच ? उनको- 

'“ ! तुम शीलवान्‌ बनो, प्रातिमोक्षसंवर से संवृत हो जाओ" ...पूर्ववत्‌... यह प्रातिमोक्षसंवर 
की शिक्षा देनी चाहिये । (१) 

२. “* आओ, भिक्षुओ! तुम इन्दियों पर संयम रखते हुए साधना करो ..पूर्ववत्‌... यह 
इद्धियसंयम की शिक्षा देनी चाहिये । (२) 

४. '' ' आओ, आयुष्मानो ! नात कम, कार्य अधिक करना सीखो, कार्य की ही बात करना 
सीखो'-इस प्रकार वाक्संयम की शिक्षा देनी चाहिये । (३) 

५. “* “आओ, आयुष्मानो । अरण्य के एकान्त स्थानों में बेठकर साधना करना सीखो'- 
इस प्रकार अरण्यसाधना की शिक्षा देनी चाहिये । (४) 

६. '“ ' आओ, आयुष्मानो। तुम सम्यग्दृष्टि बनो '-इस प्रकार उनको सम्यग्दृष्टि बनने की 
शिक्षा देनी चाहिये । (५) 

“* आनन्द ! जो भिक्षु इस धर्मविजनय मेँ कुछ समय पूर्व ही प्रत्रजित हुए है एेसे नवभिक्षुओं 
को इन उपर्युक्त पाच धर्मो में प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठित करना चाहिये ॥'" ® 


५. पञ्चकनिपातो ५०३ 


यथाभतं निक्सित्ता एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? आवासमच्छरिनी होति, कुलमच्छरिनी 
होति, लाभमच्छरिनी होति, वण्णमच्छरिनी होति, धम्ममच्छरिनी होति। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये। 

२. "* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं 
सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? न आवासमच्छरिनी. होति, न कुलमच्छरिनी होति, न [8.123] 
लाभमच्छरिनी होति, न वण्णमच्छरिनी होति, न धम्ममच्छरिनी होति। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं सग्गे'* ति। ® 

६. वण्णनासुत्तं : १. ' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं 
निक्ित्ता एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि 2 अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स 
वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासति, अननुविच्च 
अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति, सद्धादेय्यं विनिपातेति। इमेहि खो,. भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये। 

२. '' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं 
सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं भासति, 


मत्सरिणीसूत्र पोच धमों से युक्त भिक्षुणी 
“* भिक्षुओ ! इन पांच (पाप) धर्मो से युक्त भिक्षुणी जेसे आयी थी वैसी ही पुनः नरक 
मे जा पहुंचेगी । किन पोच धर्मो से युक्त ? (१) जो अपने भद्र आवास का, (२) जो अपने भद्र कुल 
का, (३) जो अपने चीवर पिण्डपात आदि के अतिशय लाभ का, (४) जो अपने.रूप का, 
(५) जो अपने धर्मज्ञान का अभिमान करती हे । भिक्षुओ इन पांच धर्मो से युक्त भिक्षुणी ...पूर्ववत्‌... 
नरक में जा पहुंचेगी । 
२. “*भिक्षुओ ! इन पोच (कुशल) धर्मो से युक्त भिक्षुणी, देहपात के बाद स्वर्ग में ही जाती 
है । किन पांच धर्मो से युक्त ? (१) जो अपने भद्र आवास का, (२) जो अपने भद्रकुल का, (२३) 
जो अपने चीवर पिण्डपात आदि के अतिशय लाभ का, (४) जो अपने रूपसौन्दर्यं का, तथा (५) 
जो अपने धर्मज्ञान का अभिमान नहीं करती, वह अपने इन पतित्र विचारों के कारण, मरणानन्तर 
सीधे स्वर्ग में ही जायगी ॥'' 
वर्णनासूत्र ; पोच धमो से युक्त भिक्षुणी 
‹ ° भिक्षुओ ! इन पाच (पाप) धर्मो से युक्त भिक्षुणी, देहपात के बाद, पुनः नरक मे चली 
जाती है । किन पोच धर्मो से? (१) जो विना सोचे, विना विचारे अप्रशंसनीय की प्रशंसा करती हे 
(२) या... प्रशंसनीय की निन्दा करती है, (३) ...अश्रद्धेय के प्रति श्रद्धा रखती है, (४) .-श्रद्धेय 
के प्रति अश्रद्धा प्रकट करती है, तथा (५) श्रद्धा से देय वस्तु को अपमानपूर्वक देती है । भिक्षुओ, 
इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षुणी का पुनः नरकपात ही होता है । 
२. “*भिक्षुम ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षुणी, देहपात के बाद पुनः स्वर्ग मे ही जाती है । कौन 
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[र.140] अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
अप्पसादनीये ठाने अपपसादं उपदंसेति, अनुविच्च परियोगाहैत्वा पसादनीये ठाने पसादं 
५.95] उपदंसेति, सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं सगे" ति। @ 

७. इस्सुकिनीसुत्तं : १. “* पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी 
यथाभतं निक्छित्ता एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? अननुविच्च अपरियोगाहैत्वा 
अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासति, 
इस्सुकिनी च होति, मच्छरिनी च, सद्धादेय्यं विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्मेहि समत्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये। 

२. ' ` पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं 
सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं भासति, 
अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति, अनिस्सुकिनी च होति, अमच्छरिनी 
[8.124] च, सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागता 
भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं से" ति। @ 

८. मिच्छादिद्टिकसुत्तं : १. “ पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी 
यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि 2 अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासति, 
मिच्छादिद्टिका च होति, मिच्छासङ्कप्पा च, सद्धादेय्यं विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, 
पञ्चहि धम्मेहि समत्नागता भिक्खुनी यथाभतं निकिखत्ता एवं निरये। 

४ १ र 
से पोच धर्म ? (१) वह सोच समञ्चकर प्रशंसनीय की प्रशंसा करती हि; (२) ...निन्दनीय की निन्दा 
करती है; (३) ..-शरद्धेय की प्रति श्रद्धा करती हे; (४) ...अश्रद्धय के प्रति अश्रद्धा रखती है; तथा 
(५) सोचविचार कर श्रद्धा से देय वस्तु को श्रद्धा से ही देती दै । भिक्षुभओ! इन पच धर्मो से युक्त 
भिक्षुणी का, देहपात के बाद, पुनः स्वर्ग मे ही गमन होता हे ॥'' % 
७. ईप्युकीसूत्र £ : ईर्ष्यादि पांच धर्मयुक्त भिक्षुणी 

१. -पूर्ववत्‌... किन पोच धर्मो से ? जो सोचे विचारे विना ही निन्दनीय की प्रशंसा करती 
हे; ... प्रशंसनीय की निन्दा करती ठे; ... दूसरों से ईर्ष्या करती है; ... दूसरों से अभिमान करती हैः 
श्रद्धादेय वस्तु को अश्रदधापूर्वक देती है । इन पाँच पापधर्मो से युक्त किसी पापभिक्षुणी का नरकपात 
ही होताहै। 

२. पाच धर्मो से समन्वित भिक्षुणी, देहपात के बाद, स्वर्ग मे जाती है । कौन से पंच ? (१) 
सोच समञ्ञकर निन्दनीय की निन्दा करती है; (२) ... प्रशंसनीय की प्रशंसा करती है; (३) 
ह्या नहीं करती, (४) ... अभिमान नहीं करती; तथा (५) श्रद्धादेय वस्तु का अपमान नहीं करती 
पूववत्‌... स्वर्ग मेँ ही जाती हे ॥'" © 


, पञ्चकनिपातो 
५. पञ्चकनिपातो 


कक २. पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समत्रागत। भिक्खुनी यथाभतं [९२.141] 
त्ता एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि 2 अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं 
भासति, अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति, सम्मादिद्िका च होति 
सम्मासङ्कप्पा च, सद्धादेय्यं न धम्मेहि । 


समत्नागता भिक्खुनी यथाभतं निविखत्ता एवं सग्े'' ति। र] 
९. मिच्छावाचासुत्तं : १. '. प॒ज्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागता ॥५.396] 
? अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 


भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि 

अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहैत्वा वण्णार्हस्स अवण्णं भासति, 

मिच्छावाचा च होति, मिच्छाकम्मन्ता च, सद्धदय्यं विनिपतिति। इमेहि खो, भिक्खवे, 

पज्चहि धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निविखत्ता एवं निस। 
२. “" पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समत्नागता यथाभतं निविखत्ता एवं 


सम्गे। कतमेहि पञ्चहि ? अर्नुवच्य अवण्णारहस्स अवण्णं भासति, 
| „> म्मावाचा च होति, सम्माकम्मन। 


अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णार्हस्स वप भासति, सम्म 

च सद्धादेययं न विनिपतिति। इमेहि खी. -भवलवे, पञ्चहि धर्मेहि समागत भिवखुनी 

यथाभतं निविखत्ता एवं से" ति॥ 
९०. पमिच्छावायामसुत्त : ९. ^" धम्मेहि 

भवनो याभ तविवर ्ं नि" ------------ यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? अननुविच्य अपरियोगाहेत्वा 


क नरक में पतन करने वाले पाँच धर्म 


८. पिथ्यादृष्टिकसूत् : : 
१. ..पूर्ववत्‌... । किन पच से? (९, पूर्ववत्‌. ८ २) पूर्वत्‌. (२) मिथ्या- 
वाली होती है, (५, ्रद्वादेय का अपमान करती हे । इन 


दृष्टियुक्त होती हे; (४) मिथ्यासङ्ुल्प वाए 


पोच धर्मो से युक्त भिक्षुणी होती है। 

२. ..-पूर्ववत्‌... । (१ पूर्ववत्‌... । (२, पूर्ववत्‌... । (३) समयणदृष्टिक होती १ 

सम्यवसङ्कल्प होती हे । (५) ्रद्धदेय तीह इन पाच धम से युक १ स्वग 

मे जाती है ॥ त 

| च, किन पोच से? (९) रवत्‌. 1 (२) पू (क.मिश्वाना | 
१. ..पूर्ववत्‌..। ) (१) .. पूर्ववत्‌. 4५ 

होती है। (४) ...मि लेती ह। (५) देयो रद्पूरवक नी दत दुन पाच 


शि नन पय धन च? ६ 1 न 
सम्यग्वाक्‌ होती दै ।.. (४) सम्यकरमान टे, (५) । 
म अनन स्वर्गगामिनी ही होती ट ॥ 11 ५ 

५०. । मपथ्याव्याया 2. | अन्‌ 

१. ..पूर्ववत्‌... । किन पाच से? (१, , पूर्ववत्‌... । (२) .. पूर्ववत्‌“ । (३) 
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अवण्णारहस्स वण्णं भासति, अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स अवण्णं भासति, 
[र.142] मिच्छावायामा च होति, मिच्छसतिनी च, सद्धादेय्यं विनिपातेति। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये। 

'" पञ्चहि, भिक्ववे, धम्पेहि समन्नागता भिक्खुनी यथाभतं निक्खित्ता एवं 
सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं भासति 
अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति, सम्मावायामा च होति, सम्मासतिनी 
च, सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी 


यथाभतं निक्खित्ता एवं सग्गे"" ति॥ © 
अन्धकविन्दवग्गो द्वादसमो ॥ 
तस्सुदानं 
॥५.397] कुलूपको पच्छासमणो, समाधिअन्धकविन्दं । 
मच्छरी वण्णना इस्सा, दिद्िवाचाय वायमा ति॥ © 


९३. गिलानवग्गो | 
९. गिलानसुत्तं : ९. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं। अथ खो भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुद्टितो येन गिलानसाला 


व्यायाम होती हे। (४) मिथ्यास्मृति होती हे । (५) श्रद्धादेय को श्रद्धापूर्वक नहीं देती । इन पाच 
धर्मो से युक्त स्त्री नरकगामिनी होती है। 

२. ..पूर्ववत्‌..। किन पोच से? (१) पूर्ववत्‌... । (२) ..पूर्ववत्‌..। (३) 
सम्यग्व्यायाम होती है। (४) सम्यक्समाधि होती है । (५) तथा श्रद्धादेय को श्रद्धापूर्वक देती हे। 


उस पोच धर्मो से युक्त भिक्षुणी, देहपात के बाद, स्वर्ग मेँ ही पहुंचती है ॥ ० 
अन्धकविन्दवर्ग बारहवा सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्या सूत्रों ) को सूची 


१. कुलोपगसूत्र, २. पश्चातृश्रमणसूत्र, ३. सम्यक्समाधिसूत्र, ४. अन्धकविन्दसूत्र, 
५. मत्सरिणीसूत्र, ६. वर्णनासूत्र, ७. ईरप्युकोसूत्र, ८. मिथ्यादृष्टिकसूत्र, ९. मिथ्यावाक्सूत्र, 
१०. मिथ्याव्यायामसूत्र ॥ ० 


१३. ग्लानवर्ग 
९. ग्लानसूत्र रोगी भिक्षु के पोच धर्म 
९. एक समय भगवान्‌ बुद्ध वैशाली के महावन कौ कूटागारशाला मे साधनाहेतु विराजमान 
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तेनुपसङ्कमि । असा खो भगवा अञ्जतरं भिक्खुं दुब्बलं गिलानकं; दिस्वा पञ्जत्ते आसने 
निसीदि। निसज्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- 

२. ““यं कच्चि, भिक्खवे, भिक्खुं दुन्बलं गिलानकं पञ्च धम्मा न [8.126] 
विजहन्ति, तस्सेतं पारिकद्ु--' नचिरस्सेव आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्िं 
पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिस्सती ' ति। कतमे 
पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु असुभानुपस्सी काये विहरति, आहारे पटिकूलसञ्जी, 
सब्बलोके अनभिरतसञ्जी, सन्बसद्करेसु अनिच्चानुपस्सी, मरणसञ्ञा खो [२.14] 
पनस्स अज्छत्तं सृपदटिता होति। यं कञ्चि, भिक्खवे, भिक्खुं दुब्बलं गिलानकं इमे पञ्च 
धम्मा न विजहन्ति, तस्सेतं पारिकद्घु-- नचिरस्सेव आसवानं खया ...पे०... सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहरिस्सती ''" ति॥ 0 

२. सतिसूपद्धितसुत्तं : ९. '' यो हि कोचि, भिक्खवे, भिक्खु वा भिक्खुनी वा 
पञ्च धम्मे भावेति पञ्च धम्मे बहुलीकरोति, तस्स द्वित्नं फलानं अञ्जतरं फलं पारिकल्ु-- 
दिदेव धम्मे अज्ञा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, 
भिक्ुनो अज्छत्तञ्जेव सति सूपद्टिता होति धम्मानं उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय, 
असुभानुपस्सी काये विहरति, आहरे पटिकूलसजञ्जी, सनब्बलोके अनभिरतसञ्जी, सन्ब- 


थे । तन कभी भगवान्‌ सायङ्कालिक साधनाकर्म पूर्ण कर ग्लानशाला (रोगिशाला) में पधार । वहां 
भगवान्‌ ने किसी दुर्बल रोगी को देखा । देखकर प्रज्ञप्त आसन पर विराजते हुए उनने भिक्षुओं को यह 
उपदेश किया- 

२. "“भिक्षुओ ! जब तक जिस किसी दुर्बल रोगी को पोच धर्म नहीं छोड्ते तब तक वह 
यही आशा करता है--" वह शीघ्र ही आश्रवों के क्षय से अनाश्रव चेतोविमुक्ति एवं प्रजञाविमुक्ति को 
प्राप्त कर साधना पूर्ण कर लेगा।' कौन से पांच धर्म 2 (१) यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु अपनी काया 
मे अशुभ का दर्शन करता हुआ साधना करता है। (२) आहार मेँ प्रतिकूल भावना रखता है । 
(३ ) समस्त संसार मे अनभिरति (अरुचि) मानता है। (४) सांसारिक सभी पदार्थो को अनित्य 
समद्चता है । तथा (५) मृत्यु इसके सम्मुख नाचती रहती है । इस प्रकार, भि्षुओ ! जब तक जिस 
किसी दुर्बल रोगी को ये पंच धर्म नहीं छोड़ते तब तक उसको यह आशा बनी रहती हे कि बहुत 
शीघ्र ही, आश्रवों के क्षय से अनाश्रव ...पूर्ववत्‌... साधना पूर्ण कर लेगा''॥ 0 
२. स्मृतिसूपस्थितसूत्र ¦ ; पांच धर्मो की साधना एवं अभ्यास 

'“भिक्षुओ। जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी इन पांच धर्मो की साधना करते हैँ, अभ्यास करते 

ह, उनको इन दो फलों मे से किसी एक फल की आशा अवश्य करनी चाहिये- इसी जन्म में ज्ञान 
प्रासि, या कुछ प्रारब्ध अवशिष्ट रहने पर अनागामिता (इस लोक मे न आना) । कौन से पोच ? 
(१) यहा, भिक्षुमओ। किसी भिक्षु को धर्मो के उदय एवं अस्त विषयक ज्ञान की स्मृति भली भोति 
उपस्थित रहती ठै; (२) वह अपनी काया मेँ अशुभानुपश्यना करता है; (३) आहार में 
प्रतिकूलभावना रखता है; (४) समस्त संसार में अरुचि रखता है; (५) एवं सभी संस्कारो को 
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14.398] सदह्वुरिसु अनिच्चानुपस्सी । यो हि कोचि, भिक्छवे, भिक्खु वा भिक्खुनी वा 
इमे पञ्च धम्मे भावेति इमे पञ्च धम्मे बहुलीकरोति, तस्स द्विनं फलानं अञ्जतरं फलं 
पारिकट्भं--दिद्रेव धम्मे अञ्ज, सति वा उपादिसेसे अनागामिता"" ति॥ 0 

२. पठमउपदाकसुत्तं : ९. ““ पज्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो गिलानो 
दूपद्धाको होति। कतमेहि पञ्चहि ? असप्पायकारी होति, सप्पाये मत्तं न जानाति, भेसज्जं 
नप्पटिसविता होति, अत्थकामस्स गिलानुप्राकस्स न यथाभूतं आबाधं आविकन्ता होति 
[8.127] अभिक्कमन्तं वा अभिव्कमती ति पटिक्कमन्तं वा पटिक्कमती ति ठितं वा टितो 
ति, उपपत्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिव्वानं खरानं कटुकानं असातानं अमनापानं 
1९.144] पाणहरानं अनधिवासकजातिको होति। इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो गिलानो दृपट्वाको होति। 

२. ' ` पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो गिलानो सृपद्राको होति। कतमेदि 
पञ्चहि ? सप्मायकारी होति, सप्पाये मत्तं जानाति, भेसन्जं पटिसेविता होति, अत्थ- 
 कामस्स गिलानुपद्राकस्स यथाभूतं आबाधं आविकत्ता होति अभिव्कमन्तं वा अभिक्रमती 
ति पटिक्कमन्तं वा पटिक्कमती ति दितं वा ठितो ति, उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खान 
तिब्बानं खरानं कटकानं असातानं अमनापानं पाणहरानं अनधिवासकजातिको होति। इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो गिलानो सूपद्वाको होति॥ 

४. दुत्तियउपद्वाकसुत्तं : १. “' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो गिलानु- 
पट्ाको नालं गिलानं उपद्वातुं। कतमेहि पज्चहि ? नप्परिबलो होति भेसज्जं संविधातुं 
० 
अनित्य समज्ञा हे । भिक्षुओ ! जो भिक्षु या भिक्षुणी इन पच धर्मो की साधना करते है ..पूर्ववत्‌ .. 
अनागामिता ॥'' © 
२. प्रथम उपस्थायकसुत्र : : अपरिचर्यायोग्य रोगी के पाँच धर्म 

१. '. भिक्षु ! इन पोच प्रमादपूर्ण धर्मो से युक्त रोगी की परिचर्या कठिन होती है । किन 
पोच धर्मो से ? (१) रोगी पथ्य से नहीं रहता; (२) पथ्य कौ मात्रा नही जानता, (३) ओषध का 
समय से उपयोग नहीं करता, (४) हितचिन्तक परिचारक को अपने रोग की वस्तुस्थिति नही 
बतलाता; (५) तीत्र कष्टकारक, अप्रिय, प्राणान्त कष्ट देने वाली वेदनाओं को सहन नहीं कर पाता। 
इन पाच प्रमादपूर्ण धर्मो से युक्त रोगी की परिचर्या बहुत कठिन होती हे। , 

२. ' भिक्षुभो ! इन पच धर्मो से युक्त रोगी की परिचर्या सरलता से हो सकती है । किन पोच 
धर्मा से? (१) रोगी पथ्य से रहता है; (२) पथ्य का मात्रा से ही उपयोग करता है । (३) समय 
से भेषज्य का उपयोग करता हे । (४) हितकारी परिचारक को अपने रोग की वृद्धि एवं हानि स्पष्ट 
बताता हे। (५) शरीर मे होने वाली वेदनाओं का विवरण भलीभति देता हे । भिक्षुओ! इन पाच 
धर्मो से युक्त रोगी क परिचर्या सरलता से हो सकती है" । 
४. द्वितीय उपस्थायकसूत्र : : परिचारक के पांच दोष एवं गुण 

९. ` किसी रोगी का पच धर्मो से युक्त परिचारक रोगी की परिचर्या के योग्य नहीं होता । 
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सप्पायासप्पायं न जानाति, असप्पायं उपनामेति, सप्पायं अपनामेति; आपिसन्तरो गिलानं 
उपटराति, नो मेत्तचित्तो; जेगुच्छी होति उच्चार वा पस्सावं वा वन्तं वा खेन्ठं वा नीहसरितुं 
नप्पटिबलो होति गिलानं कालेन कालं धम्मिया कथाय सन्दस्येतं समादपेतुं ॥५ इच 
समुरतेजतु सम्पहंसेतं। इमेहि खो, भिक्छवे पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो गिलानुपद्ाको 
नालं गिलानं उपद्ातु। 


२, "" पज्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो गिलानुपटाको अलं गिलानं उपद्रातु। 


कतमेहि पञ्चहि ? पटिबलो होति भेसण्जं संविधातुं; सप्पायासप्पायं जानाति असप्पायं 


अपनामेति, सप्पायं उपनामेति; पेत्तचित्तो गिलानं उपदराति, नो आमिसन्तरो; अजेगुच्छी 
होति उच्चार वा पस्सावं वा वन्तं वा खें वा नीहरितं; पटिबलो होति गिलानं कालेन 
कालं धम्मिया कथाय सन्दस्सेतुं समादपेतु समुततेजतुं सम्पहंसेतु। दुमेहि खो, [र.145] 

गिलानुपद्को अलं गिला उपद्रातु'' ति॥ ® 


भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
| : १. ""पञ्चिमे, भिक्छवे, धम्मा अनायुस्सा । 8.128 


५. पठमञअनायुस्सासुत्त 
कतमे पञ्च > असप्पायकारी होति सप्पाये मत्तं न जानाति, अपरिणतभोजी च होति, 
अकालचारी च होति, अब्रह्यचा च। द्मे खो, भिक्छवे, पज्च ध्मा अनायुस्सा। 
२. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, ध्मा आयुस्सा। कतमे पञ्च? सप्पायकारी होति, 
सप्पाये मत्तं जानाति, परिणतभोजी च होति, कालचारी च होति, ब्रह्मचारी च। इमे खो, 
@ 


किन पच धर्मो से ? (१) ओषधि का से नही प (२) पथ्य अपथ्य के 
विषय मै नहा जानता; अपथ्य का सेवन कता ह पथ सेवन नहीं कराता; (३) रोगी की 
परिचर्या मन मे मैल रखकर करता हे. मेत्रीपू्ण चित्त से नही; (४) रोगौ का मलमूत्र उठाते स्तय 
रोगी से घणा करता ह ; ( ५ ) पमपय सखपमय पर्‌ रोगी को ज दन के लिये धार्मिक कथा नहीं 
सुनाता। इन दुर्गुणों से युत परार रोग कौ सेव ह। । 

२. “किसी रोगी का इन पच धर्मो से युक्त परिवास्क ही रोगी कौ सेवा करने योग्य होता 
हे। जो ओषधि का संयोजन ठीक ग से जानता है । पथ अपथ्य के विषय में जानतां हे । अपथ्य 
का सेवन नहीं कराता, पथ्य का कराता रोगी कौ परिचर्या मेत्रीपूर्ण चित्त से कराता ह, 
भने मे मैल रखकर नही । रोगी का मलमू उठते समय उससे घृणा नही करता न तथा समय समय 
रोगी को धार्मिक कथा सुनाकर सको सान्तवना देत रहत्‌ हे। इन पोच धर्मो स युक्त परिचारक 
ही रोगौ.की सेवा कसो मे समर्थ होता है" । ध 
९५, प्रथम अनायुष्यसूत्र १७ 

१, ‹"ये पाच धर्म अनायुष्य (आ के हनि) काः मि 
सेवनकारी होता है, पथ्य की मात्रा नही जानता, नासी णो हेते ह। 
नहीं करता, अधिक मात्रा में मैथुन करता हि, ये पाच 3 ५? अपथ्य का सेवन, 


२. ये पोच धर्म आयुष्य (आ 


कारक पाच धर्ष 


(2 ए 34) 
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दुतियअनायुस्सासुत्तं : १. “* पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मा अनायुस्सा। कतमे 
पञ्च ? असप्पायकारो होति, सप्ाये मत्तं न जानाति, अपरिणतभोजी च होति, दस्सीलो 
च, पापपित्तो च। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च धम्मा अनायस्सा। 

पञ्चिम, भिक्खवे, धम्मा आयुस्सा। कतमे पञ्च ? सप्पायकारी होति 

[1५.400] सप्पायं मत्त जानाति, परिणतभोजी च होति, सीलवा च कल्याणपित्तो च । इमे 
खो, भिक्ववे, पञ्च धम्मा आयुस्सा'' ति॥ 0 

७. वपकाससुत्तं : १. “प ्चहि, भिक्खवे, धम्महि समन्नागतो भिक्खु नालं 

सद्घम्हा वपकासितुं । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्वे, भिक्खु असन्तुदरौ होति इतरीतरेन 
चीवरेन, असन्तुद्रौ होति इतरीतरेन पिण्डपातेन, असन्तो होति इतरीतरेन सेनासनेन 

असन्तुदरौ होति इतरीतरेन गिलानप्पच्चयभज्जपरिक्खारेन, कामसड्कप्पबहुलो च विहरति । 
इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु नालं सद्धुम्हा वपकासितुं। 

'" पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलं सद्धम्हा वपकासितुं। 

[२.146] कतमेहि पञ्चहि > इध, भिक्छवे, भिक्ु सन्तुद्रौ होति इतरीतरेन चीवरेन, सन्तुदो 

होति इतरीतरेन पिण्डपातेन, सन्तुद्रौ होति इतरीतरेन सेनासनेन, सन्तुद्रौ होति इतरीतरेन 


पथ्य को मात्रा न जानना, पर्युषित (वासी) भोजन न करना, समय से भोजन करना,अतिमात्रा में 
मेथुन न करना-- ये पोच आयुष्यकारक धर्म होते हे ॥ ० 
६. द्वितीय अनायुष्यसूत्र द. अनायुष्य एवं आयुष्कारक धर्म 

१. ““भिक्षुओ ! ये पाँच धर्म अनायुप्यकारक हें । कौन से पोच ? वह पथ्यसेवी नहीं होता, 
पथ्य कौ मात्रा नहीं जानता, पर्युषित (बासी) भोजन करता हे, दुःशील होता है एवं उसका पापी 
मित्रों के साथ सम्पर्क होता है । भिक्षुओ। ये पोच अनायुष्यकारक धर्म हे । 

२. भिक्षुओ। ये पोच धर्म आयुष्यकारक होते हे । कौन से पांच ? पथ्यसेवी होता हे, पथ्य 
कौ मात्रा जानता है, पर्युषित भोजन नहीं करता, शीलवान्‌ होता है तथा कल्याण मित्रों के साथ ही 
रहता हे । भिक्चुओ ! ये पोच धर्म आयुष्यकारक हे ॥ '' © 
७. व्यवकर्षसूत्र : : र्पोच धर्मो से युक्त भिक्षु निष्कासनयोग्य 

१. "“भिक्ुओ! इन पोच धर्मो युक्त भिक्षु सद्घ से तिष्कासनयोग्य होता हे । कोन से पोच धर्मो 
से ? (१) यहा कोई भिक्षु अधिक से अधिक चीवर पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता; (२) अधिक से 
अधिक अच्छा भोजन पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता; (३) अधिक से अधिक शयनासन पाकर भी 
सन्तुष्ट नर्ही होता; (४) अधिक से अधिक भेषज्य पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होता; (५) कामभोगों को 
पाने के लिये अधिक से अधिक सङ्कल्प विकल्प करता हे। इन पोच धर्मो से युक्त भिक्चु सङ्घ से 
निकालने योग्य होता है। 

२. ""भिक्षुम ! इन पाच धर्मो से युक्त भिक्षु को सङ्घ से नहीं निकालना चाहिये । किन पाँच 
धर्मो से? जो केसा भी चीवर पाकर सन्तुष्ट रहता हो; कैसा भी भोजन पाकर सन्तुष्ट रहता हो; कैसा 
भी शयनासन पाकर सन्तुष्ट रहता हो; रोगशमनार्थ केसी भी ओषधि पाकर सन्तुष्ट रहता हो, तथा 





५. पञ्चकनिपातो ५९९ 


 गिलानप्पच्चयभेज्जपरिक्खारेन, नेक्म्मसङ्कपबहुलो च विहरति । इमेहि खो, {8.129] 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलं सद्भम्हा वपकासितुं'' ति॥ 

८. समणसुखसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, समणदुक्खानि। कतमानि 
पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्ु असन्तुदो होति इतरीतरेन चीवरेन, असन्तुदौ होति इतरीतरेन 
पिण्डपातेन, असन्तुदरौ होति इतरीतरेन सेनासनेन, असन्तुद्रौ होति इतरीतरेन 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेन, अनभिरतो च ब्रह्मचरियं चरति। इमानि खो, भिक्छवे, 
पञ्च समणदक्खानि। 

पञ्चिमानि, भिक्खवे, समणसुखानि। कतमानि पञ्च ? इध, भिक्खवे 
भिक्खु सन्तुद्रौ होति इतरीतेन चीवरेन, सन्तुदरो होति इतरीतरेन पिण्डपातेन, सन्तुदरो होति 
इतरीतरेन सेनासनेन, सन्तुद होति इतरीतरेन गिलानणच्चयभेसज्जपरिक्खारेन, अभिरतो 
चच ब्रह्मचरियं चरति। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च समणसुखानि'" ति॥ © 

९. परिकुप्पसुत्तं : ९. ‹' पञ्चमे, भिक्खवे, आपायिका नैरयिका [4.401] 
परिकुप्पा अतेकिच्छा। कतमे पञ्च? माता जीविता वोरोपिता होति, पिता जीविता 
वोरोपितो होति, अर्हं जीविता वोरोपितो होति, तथागतस्स दुद्धेन चित्तेन लोहितं उप्पादितं 
होति, सद्धो भिन्नो होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आपायिका नैरयिका परिकुप्पा 
अतेकिच्छा'' ति॥ © 

९०. व्यसनसुत्तं : १. ‹' पञ्चिमानि, भिक्खवे, व्यसनानि । कतमानि [र.147] 
पञ्च > जातिव्यसनं, भोगव्यसनं, रोगव्यसनं, सीलव्यसनं, दिद्विव्यसनं । न, भिक्खवे, सत्ता 


निरन्तर नैष्काम्य के विषय में ही चिन्तन मनन करता रहता हे । इन पाच धर्मो से युक्त भिक्षु को सङ्घ 
से नहीं निकालना चाहिये ॥' ' © 
८. श्रमणसुखसूत्र ¦ ; पाच श्रमणदुःख एवं श्रमणसुख 
“ 'भिक्षुजो ! ये पांच श्रमणदुःख होते हे । कौन से पोच ? ..पूर्वसूत्रवत्‌... भिक्षुओ।! ये 
पच श्रमणदुःख होते हे। 
२. “* भिक्षुम! ये पोच श्रमणसुख होते है । कोन से पोच ? ...पूर्वसूत्रवत्‌... भिक्षु! ये 
पंच श्रमणसुख होते हैँ । ० 
९. परिकोप्यसूत्र पच नरकपाती पापधर्म 
१. भिक्षु ! ये पोच पापधर्म दुर्गतिकारक, नरकपाती तथा अचिकित्स्य होते हे । कोन से 
पोच 2 (१) माता की हत्या, (२) पिता की हत्या, (३) अर्हत्‌ की हत्या, (४) तथागत पर 
आक्रमण कर उनके शरीर से रक्त बहाना, (५) तथा सङ्क मे फूट डालना। भिक्षुओ! ये पाँच धर्म 
दुर्गतिकारक, नरकपाती एवं अचिकित्स्य होते हँ ॥'' ० 
९०. व्यसनसूत्र पाच व्यसन 
`` भिक्षुओ। ये पोच धर्म ' व्यसन ' (दौर्भाग्यकारक सङ्कट) कहलाते है । कौन से पाँच ? 











५९२ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


[8.130] जातिव्यसनहेतु वा भोगव्यसनहेतु वा रोगव्यसनहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा 
अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपचज्जन्ति। सीलव्यसनहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता 
दिद्विव्यसनहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जन्ति। 
इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च व्यसनानि । 

२. "“पञ्चिमा, भिक्खवे, सम्पदा। कतमा पञ्च 2 जातिसम्पदा, भोगसम्पदा, 
आरोग्यसम्पदा, सीलसम्पदा, दिद्विसम्पदा। न, भिक्छवे, सत्ता जातिसम्पदाहेतु वा 
भोगसम्पदाहेतु वा आरोग्यसम्पदाहेतु वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं 
उपपज्जन्ति। सीलसम्पदाहेतु वा, भिक्खवे, सत्ता दिद्विसम्पदाहेतु वा कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति। इमा खो, भिक्खवे, पञ्च सम्पदा'' ति॥ @ 


गिलानवग्गो तेरसमो ॥ 
तस्सुदानं 
गिलानो सतिसूपद्वि, द्वे उपदटाका दुवायुसा। 
वपकाससमणसुखा, परिकुप्पं॑व्यसनेन चा ति॥ @ 
९४. राजवग्गो 


[\.402..148] ९. पठमचक्कानुवत्तनसुत्तं : १. '' पञ्चहि, भिक्छवे, अद्धेहि 
समन्नागतो राजा चक्कवत्ती धम्मेनेव चक्कं वतेति; तं होति चक्कं अप्परिवत्तियं केनचि 





(१) सम्बन्धिजनों का सङ्कट, (२) कामभोगों का सङ्कट, (३) रोगों का सङ्कट, (४) शील का 
सद्ट, एवं (५) दृष्टि का सङ्कट । भिक्षुओ! कोई प्राणी ज्लातिसङ्कट के कारण, भोगसङ्कट के कारण, 
रोगव्यसन के कारण, नरकपाती नहीं होते; अपितु शीलव्यसन के कारण तथा दुष्टिव्यसन के कारण 
भौ देहपात के बाद, मरणानन्तर, दुर्गत एवं नरकपाती होते है । भिक्षुओ। ये पाच ' सङ्कट" (व्यसन) 
कहलाते हैँ । 

२. ' भिक्षुओ ! ये पच (धर्म) ' सम्पत्ति" कहलाते है । कौन से पाँच ? ज्ञातिसम्पत्ति 
भोगसम्पत्ति, आरोग्यसम्पत्ति, शीलसम्पत्ति, एवं दृषटिसम्पत्ति। भिक्षुओ। कोई प्राणी ज्ञातिसम्पत्ति 
भोगसम्पत्ति या आरोग्यसम्पत्ति के कारण स्वर्ग मे नहीं पचते; अपितु शीलसम्पत्ति या दृष्टिसम्पत्ति 
के कारण ही सुगतिमय स्वर्गगामी होते है । भिक्षुभो! ये पँच (धर्म) ' सम्पत्ति" कहलाते दँ ॥'' ° 

ग्लानवर्ग त्रयोदश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

६. ग्लानसत्र, २. स्मृतिसूपस्थितसूत्र, ३. प्रथम उपस्थायकसूत्र, ४ द्वितीय उपस्थायकसूत्र, 
+ व्रथम अनायुष्यसूत्र, ६. द्वितीय अनायुष्यसूत्र, ७. व्यवकर्षसूत्र, ८. श्रमणसुखसूत्र, 
९. परिकोप्यसूत्र एवं १०. व्यसनसूत्र ॥ ५ 


१५. पञ्चकनिपातो ५९३ 
मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पाणिना। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, राजा चक्षवत्ती 
र च ् धप्मञ्ज्‌ च, मत्तञ्मू च, कालच्ब्‌ च, परिसञ्वू च। इमेहि खो, 
म , पञ्चहि अद्धेहि समन्नागतो राजा चवकवत्ती धम्मेनेव चक्कं पवततेति; तं होति 
चवकं अप्पटिवत्तियं केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पाणिना। 

२. ""एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
सम्मासम्बुद्धो धम्मेनेव अनुत्तर धम्मचवकं पवत्ति; तं होति चवकं अप्पटिवत्तियं समणन 
वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारन वा ब्रह्मना वा 
इध, भिक्वे, तथागतो अहं सम्मासम्बुद्धो अत्थ्च्‌ (क 
परिसञ्ञ्‌। इमेहि खो, भिक्छवे, पज्च धममेहि समत्नागतो तथागतो अर सम्मासमबुद्धो 
धम्मेनेव अनुक्तर धम्पचक्क पवत्तेति; त होति धम्मचक्क अणरिवत्तिय समणेन वा 
ब्राह्मणेन वा देवेन वा मरेन वा ब्रह्मना वा केनचि ०९० ॥ पां जो 

२. दुतियचक्कानुवततनसुतं ८ "“पञ्चहि, ॥ भं समना ५ 

इ. भमभेव अनुवतत; तं होति चक 


चवकवक्तिस्स जेद्धो पुत्तो पितरा पवि चवकं 
पच्चत्थिकेन पाणिना। कतमेहि पञ्वहि ? इध, 


अप्पटिवत्तियं केनचि मनुस्सभूतेन 
11 रज्ञो चव्कव्तिस्स उद्रो पुतो अत्यय च होति, धम्मजवू १, मत्तजनुः ५ 
कालञ्ञु च, परिस्ञू च| ट्मेहि रो, भिक्वे, पञ्चहि अद्धेहि हि समन्नागतो रज्ञो 


९. प्रथम चक्रानुवर्तनसूत्र त 

१. "“भिक्ुओो। पोच अङ्ग से युक्त चक्रवती राज धरमपरवक ही १, › यह चक्रवती 
हे, इस शासनचक्र को कोई भी शत्रुराजी रोक नहीं पाता। किन भ अङग स + मात्राओं 
रोजा शासन की सृक्ष्मताओं समञ्चता त (२ ) धर्म (| सू ओं को समञ्चता ९; (३ ) मा 
को समञ्चता हे; (४) अवसर पहचानता हे, तथा (५) प [व 
८ भिक्षुभो! पाँच अब्र से युक्त चक्रवती राज धरमूर्वक 

भी शत्रुराजा रोक नर्ही पात । वि 

२. "“इसी प्रकार, भिर पाच धर्म + 51 क ब्राह्मण द्वार प 

छ अद्वितीय धर्मचक्र चलति ह, वः १ नि ¢ न | 
1 मार द्वारा अन्यके द्वार संसार । मन्तव्य 
कः मन किसी परमत मत्रा, कालज एवं परिषद्‌ के मन्तव्य को समडने वाले 
होते है। भिक्षुओ ! इन पांच धर्मो से युक्त तथागत अर्हत्‌ पष्‌) ।'' 
धर्मचक्र चलाते है ...पूर्ववत्‌.. संसार मेँ रका 01 तथागत सम्यक्सम्बु ख 
२. द्वितीय _ ¦ : पाच धर्मो से युक्त पिता 
दुक्षञओ ! पाच अद्खीं पाता 

हमा रष ५५४ न मः न कोई शत्र रजा रोक नर्ही पाता | 























५९.४६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


चक्कवत्तिस्स जदो पुत्तो पितरा पवत्तितं चक्कं धम्मेनेव अनुप्पवत्तेति; तं होति चक्कं 
अप्परिवत्तियं केनचि मनुस्सभूतेन पच्चत्थिकेन पाणिना। 

५.403..149] २. ““एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्येहि समन्नागतो सारिपृत्तो 
तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्कं पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पवत्तेति; तं होति चक्कं अप्पटिवत्तियं 
समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मरेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकरस्मि। कतमेहि 
पञ्चहि ® इध, भिक्खवे, सारिपुत्तो अत्थञ्ञ धम्पञ्चू मत्तञ्ञ्‌, कालञ्ञू. परिसञ्चू। 
इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो सारिपुत्तो तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्कं 
पवत्तितं सम्मदेव अनुप्पवत्तेति; तं होति चक्कं अप्परिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा 
देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना वा केनचि वा लोकरस्मि'' ति।॥ 2 

[8.132] ३. धम्मराजासुतत : १. “'यो पि सो, भिक्खवे, राजा चक्कवत्ती धम्मिको 
धम्मराजा, सो पि न अराजकं चक्कं वततेती ' ' ति। एवं वुत्ते अञ्जतरो भिक्खु भगवन्तं 
एतदवोच--'* को पन, भन्ते, रज्मो चवकवत्तिस्स धम्मिकस्स धम्मरज्यो राजा" { 
त॒? 

`` धम्मो, भिक्ृ'' ति भगवा अवोच । 

२. ` इध, भिक्छु राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मञ्जेव निस्साय धम्मं 
सव्करोन्तो धम्मं गरु करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो 
धम्मिकं रक्खावरणगुक्तिं संविदहति अन्तोजनस्मि। 

३. ' ' पुन च परं, भिक्छु, राजा चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा धम्मञ्ञेव निस्साय 
धम्मं सवकरोन्तो धम्मं गर्‌ करोन्तो धम्मं अपचायमानो धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो 
धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहति खत्तियेसु अनुयन्तेसु बलकायरसिम ब्रा्मणगहपतिकेसु 





२. ' इसी प्रकार, भिक्षुओ! पाच धर्मो से युक्त सारिपुत्र तथागत द्वारा प्रवर्तित अद्वितीय 
धर्मचक्र को यथापूर्व चलाता रहता है .. पूर्ववत्‌... संसार में रोका नहीं जा सकता ॥'' ० 
३. धर्मराजसूत्र :: धर्मही उस धार्मिक राजा का स्वामी 

१. "` भिक्षुओ ! वह धार्मिक चक्रवती राजा जो राज्यशासन चलाता है उसके पीछे भी किसी 
काठाथहोताहै, वह निरङ्कुश नहीं होता ।'* भगवान्‌ द्वारा एेसा कहे जाने पर किसी भिक्षु ने पूछा- 
` भन्ते! उस धार्भिक राजा पर किसका हाथ होता है ?'" भगवान्‌ ने बताया-'“भि्षु! उस पर धर्म 
का शासन (अङ्कुश) होता है । 

२. "“यहा, भिक्षुओ! यहोँ कोई धार्मिक चक्रवतीं धर्मराज, धर्म का ही आश्रय लेकर, धर्म 
का सत्कार, गौरव एवं पूजा करता हुआ, धर्म की ध्वजा लेकर धर्मपूर्वक एेश्र्य भोग करता हं 
अपने अधीन जनों की रक्षा की व्यवस्था करता है। 

३. ` पुनः, भिक्षुओ! वह धार्मिक ..पूर्ववत्‌... सेना में नियुक्त अपने अनुयायी क्त्रियजनो 
कौ, उसके राज्य मेँ रहने वाले ब्राह्मणों की, गृहपतियों की, श्रमण एवं ब्राह्मणों की, य्ह तक कि पशु 


५. पञ्चकनिपातो ५९५ 
कु समणब्राह्मणेसु मिगपक्खीसु। स खा सो, भिक्छु, राजा चक्तवत्ती [.150 
धम्मिको धम्मराजा धम्मञ्जेव निस्साय धम्म सवकरोन्तो धम्मं गरु करोन्तो धम्मं 
अपचायमानो धम्मद्धजो धम्पकेतु धम्माधिपतेवयो धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा 

खक्तियेसु अनुयन्तसु बलकायस्मि 


अन्तोजनस्मि धम्मिकं रक्खावरणगुत्ि संविदहित्वा खं 


ब्राह्मणगहपतिकेस्‌ नेगमजानपदसु समणब्राह्यणेसु मिगपक्ीसु धम्मेनेव चक्त ॥५.40५ 
केनचि मनुस्सभूतेन पच्वत्थिकेन पाणिना। 


पवत्तेतिः तं होति चवकं अप्पटिवत्तिय के 
धम्मिको धम्मराजा 


, ^"एवमेव खो, भिक्छु तथागतो अर्ह 
गरे करोन्तो धम्मं अपचायमाना धम्मद्धजा 


धम्मञ्जेव निस्साय धम्मं सक्करोन्तो धम्म ग 

धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्वावरणगुत्तिं संविदहति भिक्छृसु-"एवरूप 
कायकम्मं सेवितव्बं एवरूपं कायकम्म 7 सेवितव्ब॑; एवरूपं वचीकम्म सेवितन्नं, एवरूपं 
वचीकम्मं न सेवितव्बं; एवरूप मनोकम्म एवरूपं मनोकम्म % सेवित्व 
एवरूपो आजीवो सेवितव्बो, एवरूपो आजीवो न सेवितव्बो एवरूपो गामनिगमो 
सेवितव्बो, एवरूपो गामनिगमो न सेवितन्बो ' ति। 

"“पुन च पर, भिक्छु, तथागतो अर्ह सम्मासम्बुद्धो धम्मिका [8.1331 
धम्मराजा धम्मञ्जेव निस्साय धम्म यक्करोन्तो धम्म गर करोन्तो धम्म अपचायमानी 
धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेवयो धम्मिक रवखावरणगुत्तं संविदहति भिक्स 

१०५ उपासकेसु पे उपासिकार्यु एवरूप 0 | 
कायकम्मं न सेवितन्बं; एवरूपं वचीकम्मं सेवितव्बं, एवरूप वचीकम्म न सेवितव्ब; 
एवरूपं मनोकम्मं सेवितन्बं, एवसूप मनोकम्मं न सेवितन् एवरूपो आजीवा सेवितव्बो, 
एवरूपो आजीवो न सेवितन्बो मामनिगमो सेवितन्न (00 ६... 
सेवितव्बो' ति। ''"स खो सो, भिक्छु तथागतो अर्ह सम्मासम्बुद्धो [२.151] 
य चमन न्य नं म = ----- भमञ्ञेव निस्साय धम्म सवकरोन्तो धम्म गरु करोन्तो धम्म अपचायमानो 


पक्षियों तक की रक्षा-व्यवस्था ह]; एेसा करता हज तह कि सत क 
| 
धरमपूर्वक ही राज्य करता है । इस र्न करो यँ इस लोक नर उससे कोई छीनने का सा 
" सम्यक्सम्बुद्ध धर्मकाही आश्रय लेकर 
धर्मं “इसी प्रकार, भिश्च धागिकि रि ७ न प्रकार अपनी रक्षा का उपदेश कसे 
॥ क्रा गौरव 
हे नि रव एन च मनःकर्म इस करना चाहिये इस प्रकार 
कनन ठेसी नही; ग्राम निगम आदि मे इस प्रकार 


नही करना चाहिये; एेसी जीवनवृक्ति भक्षण 
०५७ करना चाहिये, इस प्रका ए तुमको कायकर्म ..ूर्ववत्‌ 
कासि को एसा उपदेश कलते है । मज तथागत अर्हत्‌ समयक्सम्बु 

श करना चाहिये, इस प्रकार नही 











५९६ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


धम्मद्धजो धम्मकेतु धम्माधिपतेय्यो धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा भिक्छूसु, 
धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा भिक्खुनीसु, धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा 
उपासकेसु, धम्मिकं रक्खावरणगुत्तिं संविदहित्वा उपासिकासु धम्मेनेव अनुत्तरं धम्मचक्कं 
पवत्तेति; तं होति चक्कं अप्परिवत्तियं समणेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मना 
वा केनचि वा लोकस्मि'' ति॥ @ 
५.405] ४. यस्संदिसंसुत्तं : १. "* पञ्चहि, भिक्खवे, अद्घेहि समन्नागतो राजा खत्तियो 
मुद्धावसित्तो यस्सं यस्सं दिसायं विहरति, सकरसिमयेव विजिते विहरति। कतमेहि 
पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो उभतो सुजातो होति मातितो च 
पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अविखित्तो अनुपवकुद्रो जातिवादेन 
अङो होति महद्धनो महाभोगो परिपुण्णकोसकोट्ागाये; बलवा खो पन होति चतुरद्धिनिया 
सेनाय समत्नागतो अस्सवाय ओवादपटिकराय; परिणायको खो पनस्स होति पण्डितो 
वियत्तो मेधावी पटिबलो अतीनानागतपच्ुप्पत्रे अत्थे चिन्तेतु; तस्सिमे चत्तारो धम्मा यसं 
परिपाचेन्ति। सो इमिना यसपज्चमेन धम्मेन समत्रागतो यस्सं यस्सं दिसायं विहरति, 
[8.134] सकस्मियेव विजिते विहरति। तं किस्स हेतु? एवं हेतं, भिक्खवे, होति 
विजितावीनं | 

२. ˆ“ एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु यस्सं यस्सं 
दिसायं विहरति, विमुत्तचित्तो व विहरति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
सीलवा होति, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्पत्नो अणुमततेसु वज्जेसु 





भिक्षुजं को, भिक्षुणियों कौ, उपासको की, उपासिकाओं की एेसी रक्षाव्यवस्था कर इन सबको 
धरमपूर्वक अद्वितीय धर्मोपदेश करते रहते हैँ । उनका यह अद्वितीय (अनुपम) धर्मचक्र 
( धर्मोपदेश ) किसी अन्य श्रमण ब्राह्मण द्वारा ... लोक में उलटा नहीं जा सकता ॥'' @ 
४. "जिस दिशा में' सूत्र : ; लोकविजयी पच धमं 

१. ' 'भिक्षुओ! पच अद्धो से युक्त कोई मूर्धाभिपिक्त राजा जिस किसी भी दिशा में जाता हे 
वह मानो अपने जीते हुए प्रदेश मेँ हौ जाता है । किन पच अन्ग से ? यहो भिक्षुओ! (१) कोई 
मूधाभिपिक्त क्षत्रिय राजा हो, जो दोनों पक्ष से ही मातृपक्ष से भी ओर पितृपक्ष से भी शुद्ध हो। 
(२) अपने शुद्ध कुल कौ सातवीं पदी तक जातिवाद से अनाधिप्त, तथा आढ्य, धनी, अतुलित 
भाग. एश्वर्य एवं धनधान्य से सम्पन्न हो। (३) स्वामिभक्त एवं आज्ञाकारी चतुरद्धिणी सेना वाला 
हो । (४) मार्गदर्शक, पण्डित, चतुर, बुद्धिमान्‌, भूत भविष्य एवं वर्तमान के चिन्तन में समर्थ हो । 
(५) उसके ये चार धर्म, यश के साथ फल देने वाले होते हैँ । वह इन यश सहित पचो धर्मो से पः 
रहता हुआ जिस दिशा मं भी जाता है वह दिशा इसकी जीती हुई के समान लगती है । वह क्यो ? 
वह इसलिये कि विजयी पुरुषों का एेसा ही आनुभाव होता दै । ॥ 

२. इसी प्रकार, भिक्षुओो ! पोच धर्मो से युक्त कोई भिक्षु जिस दिशा में भी जाता है वँ वह 
विमुक्तचित्त होकर साधनारत रहता है । किन पाँच धर्मो से ? (१) यँ, भिक्षुभ! कोई भिश् 


पञ्चकनिपातो 
५. पञ्चकनिपातो ५१७ 


भयदस्सावी, समादाय सिक्छति सिक्छापदेसु-राजा व खक्तियो मुद्धावसित्तो [२.15] 
जातिसम्पत्नो; वहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा 
मच्ेकल्याणा -परियोसानकल्याणा सातं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुदध व्रह्मचरियं 
अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहुस्पुन होन्ति धाता वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता 
दिद्भिया सुप्परिविद्धा--राजा व खत्तियो मुद्धावसित्तो अद्ध महद्धनो महाभोगो परिपुण्ण- 
कोसकोद्रागारो; आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं भम्मानं पहानाय कुसलानं धम्मानं 
उपसम्पदाय थामवा दक्हपरव्कमो अनिविखत्तुरो कुसलसु धममसु-राजा व खतो 
मुद्धावसित्तो बलसम्पत्नो; पञ्जवा होति उदयत्थगामिनिया प्रज्जा समन्नागतो अरियाय 


निव्बेधिकाय सम्मा दुवखक्छयगामिनिया-_ श. 
सम्पन्नो; तस्सिमे चत्तारो धम्मा विमुक्ति परिपार्चान। सो इमिना 
समागतो यस्स यस्सं दिसायं विहरति विमुत्तचित्तो ॑ 
एवं हेतु. भिक्खवे, होति विमुत्तचिततानं' ` ति॥ 

५. पठमपत्थनासुत्तं : ९. ,.प॒ज्चहि, भिक्छवे, अद्धेहि समन्नागतो रज्ञो 
खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स जेट पुत्तो रज्ज पत्थेति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे 
रज्ञो खक्तियस्स मुद्धावसित्तस्स पेतामहयुगा अवितो 8.15 
अनुपक्छुदरो जातिवादेन; अभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्छरताय 
ण होति मनापो; यानि तानि 

नष ------ 
उच्चकुलोतपतन, मूर्धाभिषिक्त किसी रज। क समान, परतिमोक्षसनः से संवृत होकर आचार गोच 
सम्पन्न होता हुआ शीलवान्‌ होता है .. पूर्ववत्‌... उस मूर्धाभिषिक्त आध, धनवान्‌ परमेश्वर 
सम्पन्न राजा श्रुतधर एत 
न राजा के समान ह च भष बह राजा के समान वह भिक्षु अकुरल धर्मो के प्रहाण 


(३) उस मूर्धाभिषिक्तं एवं बलवती सेना 
॥ रहता है । (४) उस ूर्धाभिषिक्त 
जाननेवाली 


एवं कुशल धर्मो के उत्पाद हतु सतः 
समान धर्मो के उत्पाद एवं नाश को प्रज्ञा से युक्त रक 
ही प्रज्ञावान्‌ होकर अर्थात्‌ त न शल हत इ ज विप्िमम 
साधनारत रहता हे। 


साधना करता हे। उस भिक्षुको यचा 
इन धर्मो मँभी जात ' 

से युक्त वह जिस दिशा साधको के करय क यहौ | ५ 

ज्येष्ठ पत्र की पाच इच्छाए 


एेसा क्यों ? एेसा इसलिये कि विमुक्तचितत 
५. प्रथम प्रार्थनासूत्र ५ भ राजा का ज्येष्ठ पुत्र अपने मन 
१. ""भिक्षुभो! पच अद्ध स रुक (किन पव अद्धो से? यहं भिक्षुभो ! (१) कोई 
कबरा स्वच्छ हो; अपने 


मे यही इच्छा लिये न 

रहता दै किरम दोनो कुलो हो 
मूर्धाभिषिक्त श्षत्रिय राजा का पुत्र माता एव पिता इल क प से रहित हो; 
पितामह प्रपितामह की सतर्वा ५८ तक जिन र्ठ सुन्दरता से युक्त होः (४) र्य 
(२) मातापिताओं का प्रिय हो; (३) रूपवान्‌ दशनीषन ५ ओं के सीखने योग्य सभौ 
के ग्रामवासी एवं नगरवासी सभी नागरिकीं का प्रिय हो; (५, राजा ॑ 











[रा 
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रज्ञं खत्तियानं मुद्धावसित्तानं सिप्पद्भानानि हत्थिस्मि वा अस्सस्मि वा रथस्मि वा धनुस्मि 
वा थरुस्मि वा तत्थ सिक्ितो होति अनवयो। 

[२.153] '' तस्स एवं होति-' अहं खोम्हि उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, 
संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्छित्तो अनुपक्कुद्र जातिवादेन । कस्माहं 
रज्जं न पत्थय्यं ! अहं खोम्हि अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय 
समत्रागतो । कस्माहं रज्जं न पत्थेय्यं । अहं खोम्हि मातापितूनं पियो मनापो । कस्माहं 
रज्जं न पत्थेय्यं। अहं खोम्हि नेगमजानपदस्स पियो मनापो । कस्माहं रज्जं न पत्थेय्यं। 
आह खोम्हि यानि तानि रज्ञं खत्तियानं मुद्धावसित्तानं सिप्पद्वानानि हत्थिस्मि वा अस्सस्मि 
वा रथस्मि वा धनुस्मि वा धरुस्मि वा, तत्थ सिक्ितो अनवयो । कस्माह रज्जं न पत्थेय्यं' 
ति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अद्खेहि समन्नागतो रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स 
जेट पुत्तो रज्जं पत्थति। 

२. ^“ एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु आसवानं खयं 
पत्थेति। कतमेहि पजञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सद्धो होति, सदहति तथागतस्स 
बोधिं-!इति पि सो भगवा असहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदू 
अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। अप्पाबाधो होति 
५4.407] अप्पातद्को, समवेपाकिनिया गहणिया समत्रागतो नातिसीताय नाच्चुण्टाय 
मज्छिमाय पधानक्खमाय; असटो होति अमायावी, यथाभूतं अत्तानं आविकत्ता सत्थरि 
वा विज्जूसु वा सब्रह्मचारीसु; आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, 
कुसलानं धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दव््हपरक्कमो अनिक्छित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु; 
पञ्जवा होति उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय निव्बेधिकाय सम्मा 
दुक्खक्खयगामिनिया | 


कलाओं मे निपुण हो, जैसे--अश्चारोहण, हस्त्यारोहण, रथारोहण, धनुर्विद्या, खड्गविद्या में 
पूर्णतः निपुण हो। 

“तब उसको यह विचार होता है-' मे मातृपक्ष एवं पितृपक्ष-दोनों ही कुलो से अपनी 
सातवीं पीढी तक परिशुद्ध हू! जातिवाद से अनाक्षिप्त हू! अतः मेँ क्यों न राज्य चाहू।' "मेँ रूपवान्‌ 
दर्शनीय एवं अनुपम सौन्दर्यसम्पत्न हू .. ।' “मेँ माता पिता का प्रिय हू... ।' “मेँ ग्राम-नगरवासियों का 
प्रिय ह. ।' मेँ क्त्रिय मूर्धाभिषिक्तं राजा मे पायी जानेवाली सभी कलाओं मेँ निपुण हू... ' । इन पोच 
अद्धो से युक्त वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र अपने लिये राज्य चाहता हे । 

२. ““भिक्षुओ । इसी तरह पोच अद्धो से युक्त भिक्षु भी अपने आश्रवों का क्षय चाहता है । 
किन पौच अङ्गो से? यहो, भिक्षुओ। वह भिक्षु श्रद्धालु होकर तथागत के प्रति इस प्रकार श्रद्धा 
रखता हे ...पूर्ववत्‌...; वह स्वस्थ एवं नीरोग होता है, समपाचकागि से युक्त होता है, वह शठता 
एवं धूर्तता से दूर रहता हे, वह जैसा है वैसा ही जनता एवं साथियों के सम्मुख स्वयं को प्रकट करता 
ठे; वह अकुशल धर्मो के प्रहाण एवं कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये प्रयासरत रहता है; कुशलधर्मा 








५. पञ्चकनिपातो ५९९ 


' ` तस्स एवं होति-' अहं खोम्हि सद्धो, सदहामि तथागतस्स बोधिं-[8.136] 
'इति पि सो भगवा अर्हं सम्मासम्बुद्धो ..पे०... सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा! ति। 
कस्माहं आसवानं खयं न पत्थेय्यं ! अहं खोम्हि अप्पावाधो अप्पातङ्को समवे- [र.154] 
पाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्टाय मज्छ्िमाय पधानक्खमाय। 
कस्माह आसवानं खयं न पत्थेय्यं ! अहं खोम्हि असटठो अमायावौ यथाभूतं अत्तानं 
आविकत्ता सत्थरि वा विञ्जुसु वा सब्रह्मचारीसु। कस्माहं आसवानं खयं न पत्थेय्यं | 
अहं खोग्हि आरद्धविरियो विहरामि अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं 
उपसम्पदाय, थधामवा दव््हपरक्कमो अनिक्ित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु। कस्माहं आसवानं 
खयं न पत्थेय्यं । अह खोग्हि पञ्जवा उदयत्थगामिनिया पञ्जाय समन्नागतो अरियाय 
निव्बेधिकाय सम्मा दुक्वक्खयगामिनिया। कस्माहं आसवानं खयं न पत्थेय्यं ' ति! इमेहि 
रो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आसवानं खयं पत्थेती'' ति॥ @ 

६. दुतियपत्थनासुत्तं : ९. ' पञ्चहि, भिक्खवे, अद्धहि समत्नागतो रज्ञो 
रत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स जेद्र पुत्तो ओपरज्जं पत्थेति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, 
रञ्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स जदो पुत्तो उभतो सुजातो होति मातितो च पितितो च, 
संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्छित्तो अनुपव्कुद्रो जातिवादेन; अभिरूपो 
होति दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो; मातापितूनं पियो होति 
टोति मनापो; बलकायस्स पियो होति मनापो; पण्डितो होति वियत्तो मेधावी [4५.408] 
परिबलो अतीतानागतपच्चुप्पत्ने अत्थ चिन्तेतुं। 

'* तस्स एवं होति-' अहं खोग्हि उभतो सुजातो मातितो च पितितो च, 
संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्खित्तो अनुपक्छट्रो जातिवादेन । कस्माहं 
ओपरज्जं खयं न पत्थेय्यं ! अहं खोम्ि अभिरूपो दस्सनीयो पासादिको परमाय 
वण्णपोक्वरताय समन्नागतो । कस्माहं ओपरज्जं न पत्थेय्यं । अहं खोम्हि मातापितूनं पियो 
मनापो । कस्माहं, ओपरज्जं न पत्थेय्यं । अहं खोग्हि बलकायस्स [8.137,.155] 


में उत्साहसम्पन्न एवं पराक्रमी रहता है; धर्मो के उदय-अस्त को जानने वाली तथा दुःखक्षय की 
ओर ले जानेवाली प्रज्ञा से युक्त होता है । 

“उसको यह विचार होता है--' मै भगवान्‌ को प्रति श्रद्धालु हू, अतः क्यों न मेँ आश्रवं का 
क्षय न चाहं! '; "में स्वस्थ हू, नीरोग हू... 1 '; ' म शठता एवं धूर्तता नहीं करता... '; ' मं अकुशल धर्मो 
के प्रहाण एवं कुशल धर्मो के उत्पाद के लिये प्रयासरत रहता हू... '; "मे प्रज्ञावान्‌ हू... क्यो न में 
अपने आश्रवं का क्षय न चाह! ' भिक्षुओ! इन पाच धर्मो से युक्त भिक्षु आश्रवं का क्षय 
चाहता हे ॥'' © 
६. द्वितीय प्रार्थनासूत्र १ ४ राजा के ज्येष्ठ पुत्र को पाच इच्छां 

१. "*भिक्षुञओ ! पोच अद्धो से युक्त, किसी मूर्धाभिषिक्तं क्षत्रिय राजा का ज्येष्ठ पुत्र अपने 
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पियो मनापो । कस्माहं ओपरज्जं न पत्थेय्यं । अहं खोग्हि पण्डितो वियत्तो मेधावी पटिबलो 
अतीतानागतपच्चुप्पत्रे अत्थ चिन्तेतुं। कस्माहं ओपरज्जं न पत्थेय्यं ' -ति। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि अद्धेहि समत्नागतो रज्ञो खत्तियस्य मुद्धावसित्तस्स ज्र पुत्तो ओपरज्जं 
पत्थेति। 

२. "एवमेव खो, भिक्ठवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आसवानं खयं 
पत्थेति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्वे भिक्खु सीलवा होति ...पे०... समादाय 
सिक्वति सिक्खापदेसु; बहुस्सुतो होति ...पे०... दिद्टिया सुप्परिवबिद्धा; चतूसु सतिपदानेसु 
सुप्पतिद्वितचित्तो होति; आरद्धविरियो विहरति अकुसलानं धम्मानं पहानाय, कुसलानं 
धम्मानं उपसम्पदाय, थामवा दठ्हपरक्कमो अनिव्खित्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु; पञ्जवा 
होति, उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निन्बेधिकाय सम्मा दुक्खक्खय- 
गामिनिया। 

` तस्स एवं होति- अहं खोम्हि सीलवा, पातिमोक्खसंवरसंवुतो विहरामि 
आचारगोचरसम्पन्ो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, समादाय सिक्खामि सिक्खापदेसु। 
कस्माह आसवानं खयं न पत्थेय्यं । अहं खोम्हि बहुस्सुतो सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते 
धम्मा आदिकल्याणा मञ्छेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं सन्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं 
परिसुद्ं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपा मे धम्मा बहुस्सुता होन्ति धाता वचसा परिचिता 
मनसानुपेविखता दिद्विया सुप्पिविद्धा। कस्माहं आसवानं खयं न पत्थेय्यं | अहं खोम्हि 
/.409] चतूसु सतिपदरानेसु सुप्पतिद्धितचित्तो। कस्माहं आसवानं खयं न पत्थेय्यं | अहं 
खोम्हि आरद्धविरियो विहरामि अकुसलानं ध्मानं पहानाय, कुसलानं धम्मानं उप- 
चम्पदाय, थामवा दव्छहपरक्कमो अनिविखत्तधुरो कुसलेसु धम्मेसु । कस्माहं आसवानं खयं 
न पत्थेय्यं । अहं खोम्हि पञ्जवा उदयत्थगामिनिया पञ्ञाय समन्नागतो अरियाय निन्बे- 
1९.156] धिकाय सम्मा दुक्खक्खयगामिनिया। कस्माहं आसवानं खयं न पत्थेय्यं ' ति। 
इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आसवानं खयं पत्थेती '' ति ॥@ 
18.138] ७. अप्पसुपतिसुत्तं : १. ““पञ्चिमे, भिक्वे, अयं रक्तिया सुपन्ति, बहुं 
जग्गन्ति। कतमे पञ्च ? इत्थी, भिक्ववे पुरिसाधिप्पाया अप्पं रत्तिया सुपति, बहुं जग्गति। 
पुरिसो, भिक्खवे, इत्थाधिप्पायो अप रत्तिया सुपति, बहुं जग्गति। चोरो, भिक्खवे, 
आदानाधिप्पायो अप्पं रत्तिया सुपति बहुं जग्गति। -------- वा युपि, बह जगगति। राजा, भिवखव, राजकरणीयेु युतो भिक्खवे, राजकरणीयेसु युत्तो 


लिये युवराज पद चाहता है । किन पाँच अङ्गो से ?.. पूर्ववत्‌... । (इससे आगे इस सूत्र मे पर्वसूत्र का 
ही प्राय; अविकल पठ है अतः तदनुसार ही इसका अर्थे भी समङ्ग ले।7 % 
७. अल्यटायनसूत्र : : रत्रि मे कम सोनेवाले पाँच पुरुष 
, ` भिक्षुजो। ये पच प्रकार से पुरुष रात्रि मँ सोते कम है तथा जागते अधिक हैँ । कौन से 
पाच ? (१) कोई स्त्री पुरुष के अभिप्राय से रात्रि मे कम सोती है, तथा अधिक जागती हैँ । (२) 


५. पञ्चकनिपातो 
५२९ 


अप्पं - जगगति 
अन ् सुति बहुं जग्गति। भिक्छु भिक्छवे, विसंयोगाधिप्पायो अप्पं रत्तिया 
, बहुं जग्गति। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च अप्पं रत्तिया सुप्ति, बहुं जग्गन्ती 


ति॥ 
| @ 
८. भत्तादकसुत्तं : १. '' पञ्चहि, भिक्छवे, अ्गैहि समन्नागतो रज्ञो नागो 
लण्डसारणो च सलाकगगाही रञ्मो नागो चेव त्वेव 


भ्तादको च होति ओकासफरणो च लण्डसार 
८-भ | कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, र्ब नागो अक्छमो होति रूपानं 
मो सदानं, अक्खमो गन्धान, रसानं, अक्छमो फोटन्बानं। दुमेहि खो, 
भक्खवे, पञ्चहि अद्गेहि समत्रागतो रञ्मो नागो भत्तादको च ओकासफरणो च 

लण्डसारणो च सलाकम्गाही च, रञ्जो नागो त्वेव सदं गच्छति। 
त २. “एवमेव खो, भिक्छवे, पज्चहि धममेहि समत्र भिक्छु भततादको च 
, ओकासफरणो च मज्वपीठमदहनो च च, भिक्छु त्वेव सदं गच्छति । 
कतमेहि पञ्चहि 2 इध, भिक्छवे, भिक्छु अक्छमो होति रूपान, 14.410.2.15 
अक्खमो सदानं, अक्खमो गन्धान, वमो रसान, अक्खमो फोटुव्नानं । इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु भततादको च होति ओकासफरणो च 
मज्चपीटमदनो च सलाकगगाही च, भिन् लव सहं गच्छती ” पि॥ श 
रज्ञो नागो न 


९. अक्खमसुत्तं : १. " पञ्चहि, भिक्छवे, अद्धेहि 
गच्छति। कतमेहि पञ्चहि ° 85.139] 


योहि वलो सन होति न राजभोम्गो, न रज्मी अद्ध त्वेव सरह 
किसी केघरमं चौरी करने के अभिप्राय से...। 


कोई पुरुष स्त्री के अ 
प्राय से... । (३) कोई चौर की 
(४) कोई राजा राज्य-कर्म मं व्यस्त रहने के कारण. (५) त । भष! कोईभिष आश्रव 
साधना करता हआ रात्रिम कम सोता है तथा अधिक जागता दे । 

ना ~कम सोति है तथा जागर अधिक कसते है ॥'" ° 


५४० के अभिप्राय से, ( 
प्रकार, भिक्षुभो ध 
८. ८०७०२४०० तिक्र # रव्राकर पडा रहने वाला हाथी एवं भिक्ष 
१. ("भिक्षुभो। पाच अनघो से युक्त राजा का कोई हाथी केवलं खाक 6 ५ व 
अवकाश चाहने वाला, गोबर वाला, तृण चाने वाली होत ।किनिप भा । 
शब्द गन, स एवं विषयों को ग्रहण कस मे 
. पडा रहने वाला, अवकार 


'“भिक्षुभ ! वह राजा का हाथी रूप, 
असमर्थ होता हे । अतः इन पाँच अङ्ग रुत होनेके काप वाला कहलाता है। 
चाहने वाला, केवल गोबर ( लीडन्लीद ५५ भी 

प्र, ^ इसी तरह, भिक्षु | दुन पच धर्मो से युक्त भि । शलाकाभक्त ग्रहण करने वाला 
(साधना से) अवकाश चाहने वाल, पडे पड़ रेण विषयों को 
होता हे। किन पोच धर्मोसे?भि | वह भिधु <, शब्द पाच धर्मो से युक्त 
वास्तविक रूप समहन मे असमर्थ हत तैः 
होता हुजआ-' खाकर पड़ रहने वाला ४. अवकाश ( खा, 
खार तोडने वाला' ओर 'शलाकाभक्त रहण क वाल" नि 
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इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति रूपान, अक्खमो सदानं, अक्खमो गन्धानं, 
अक्खमो रसानं, अक्खमो फोद्रन्बानं। 

२. “ कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति रूपानं ? इध, भिक्वे, रज्ञो 
नागो सद्धामगतो हत्थिकायं वा दिस्वा अस्सकायं वा दिस्वा रथकायं वा दिस्वा पत्तिकायं 
वा दिस्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति न सक्कोति सद्धामं ओतरितुं। एवं खो, 
भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति रूपानं। 

३. कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति सदानं ? इध, भिक्खवे, रज्ञो 
रज्ञो नागो सद्खामगतो हत्थिसदं वा सुत्वा अस्ससदं वा सुत्वा रथसदं वा सुत्वा पत्तिसदं 
वा सुत्वा भैरिपणवसद्कुतिणवनित्नादसदं वा सुत्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति न 
सक्कोति सद्घामं ओतरितुं। एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति सदानं । 

४. “कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति गन्धानं ? इध, भिक्वे, 
[२.158] रज्ञो नागो सद्खामगतो ये ते रज्ञो नागा अभिजाता सद्खामावचरा तेसं 
मुत्तकरीसस्स गन्धं घायित्वा संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति न सक्कोति सद्धामं 
ओतरितुं। एव खो, भिक्छवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति गन्धानं | 

५. “* कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति रसानं ? इध, भिक्खवे, रज्ञो 
नागो सङ्गामगतो एकिस्सा वा तिणोदकदत्तिया विमानितो द्वीहि वा तीहि वा चतुहि वा 


९. अक्षमसूत्र पाच धर्मरहित हाथी एवं भिक्षु 

““भिक्षुभो ! इन पोँचों धर्मो से युक्त हाथी हाथी न राजा के योग्य होता है, न राजा के आरोहण 
(सवारी) के योग्य होता है, न वह "राज्याद्ग' ही कहलाता हे । किन पाच अद्धो से ? भिक्षुओ ! वह 
राजा का हाथी रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्प्र्टव्य विषयों को ग्रहण करने या समञ्ने मेँ असमर्थ 
होता है। 

२. "“यहो, भिक्षुओ ! वह राजा का हाथी रूपों को ग्रहण करने में कैसे असमर्थ होता है 2 
वह हाथी युद्धभूमि में जाकर हस्तिसेना, अश्चसेना, रथसेना एवं पदातिसेना को देखकर उद्विन होता 
हे, दुःखी होता हे, अतः वह संग्रामभूमि में उतर भी नहीं पाता, वहो टिकना तो उसके लिये बहुत 
दूर की बात है। (१) 

३. "'केसे, भिक्षुओ ! वह राजा का हाथी शब्दों को ग्रहण करने मे असमर्थ होता है ? वह 
हाथी संग्राम में जाकर, दूसरे हाथियों का, घोड़ों का, रथ का या पैदल सेना का शब्द सुनकर शह, 
ढोल आदि की ध्वनि सुनकर ..पूर्ववत्‌ .. बहुत दूर कौ बात है । (२) 

४. ""केसे, भिक्षुओ! वह राजा का हाथी गन्धो को ग्रहण करने में असमर्थ होता है ? 
भिक्षु ! वह राजा का हाथी वरहो युद्धभूमि आये हुए युवा हाथियों के मूत्र एवं करीष (लीद) की 
गन्ध सूँघकर पूर्ववत्‌... बहुत दूर की बात है । (२) 

५. "*केसे, भिक्षुओ! वह राजा का हाथी रसों को ग्रहण करने में असमर्थ होता है? 
भिक्षुओ ! वह राजा का हाथी संग्राम में जाते समय घास एवं जल से पूर्ण एक, दो, तीन, चार, पोच 


५. पञ्चकनिपातो ५२३ 


पञ्चहि वा तिणोदकदत्तीहि विमानितो संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति न [4.411] 
सक्तोति सङ्ामं ओतरितुं। एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति रसानं। 

६. ` ` कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति फोटव्वानं 2 इध, भिक्वे, 
रज्ञो नागो सक्तामगतो एकेन वा सरवेगेन विद्धो, द्वीहि वा तीहि वा चतृहि वा पञ्चहि 
वा सरवगहि विद्धो संसीदति विसीदति, न सन्थम्भति न सक्कोति सद्धामं [8.140] 
आतरितुं। एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो अक्खमो होति फोटव्वानं। 

`" इमेहि खो, भिक्खवे, पज्चहि अङ्केहि समन्नागतो रज्ञो नागो न राजारहो हाति 
न राजभोग्गो न रजञ्जो अद्ध त्वेव सद्र गच्छति । 

७. "एवमेव खो, भिक्वे, पञ्चहि अङ्धंहि समन्नागतो भिक्खु न आहनेय्यो 
हाति न पाहनेय्यो न दक्छिणेय्यो न अञ्जलिकरणीयो न अनुत्तरं पुञ्जक्ेत्तं लोकस्स । 
कतमेहि पञ्चहि 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति रूपानं, अक्खमो सदान, 
अक्रवमो गन्धानं, अक्खमो रसान, अक्खमो फोटुव्बानं । 

८. "' कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति रूपानं ? इध, भिक्खवे, भिक्छु 
चक्वुना रूपं दिस्वा रजनीये रूपे सारज्जति, न सव्कोति चित्तं समादहितं। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्रु अक्खमो होति रूपानं। 

९. !* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति सदानं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सोतेन सद्‌ सुत्वा रजनीये सदे सारज्जति, न सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं खो, [२.59] 
भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति सदानं । 


नद रखे जाने पर भी अपमान अनुभव करता हुआ उद्विन होता हे, दुःखी होता है ...पूर्ववत्‌ .. । इस 
तरह वह रसों के ग्रहण करने मे असमर्थ कहलाता हे । (४) 

६. !* कैसे भिक्षु! वह राजा का हाथी स्परष्टव्य विषयों को ग्रहण करने मे असमर्थ होता 
हे ? भिक्षुओ । राजा का वह हाथी युद्धभूमि मे जाने पर एक, दो, तीन, चार या पांच बाणो से बिध 
कर ही उद्विग्न एवं दुःखी हो जाता है ...पूर्ववत्‌.. युद्ध में टे रहने कौ बात तो बहुत 
दूर्‌ | ... । (५) (क) 

७. ‹“इसी प्रकार, भिक्षुओ! पोच अद्धो से युक्त भिक्षु भी गृहस्थं के घरों मे न आहानीय 
होता है, न आतिथ्य के योग्य, न दान या प्रणाम करने योग्य ओर न वह लोक के लिये अद्वितीय 
पुण्यभूमि ही कहलाता है । किन पच ङ्ख से 2 यहो, भिक्षु! वह भिक्षु रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं 
स्प्रष्टव्यो को समञ्चने मे असमर्थ होता हे। 

८. "*कैसे, भिक्षुओ! वह भिक्षु रूपों को समञ्चने मे असमर्थ होता है ? । यहो, भिक्षुओ। 
भिक्षु चक्षु से रूप देखकर आसक्तियोग्य रूप में आसक्त होने लगता हे, अपने चित्त को समाहित 
नर्ही कर पाता। इस प्रकार, भिक्षु! वह भिक्षु रूपों की वास्तविकता ग्रहण करने मेँ अक्षम 
होता हेै। (१) 











८२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


१० ““ कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति गन्धानं 2 इध, भिक्खवे, भिक्छु 
घानेन गन्धं घायित्वा रजनीये गन्धे सारज्नति, न सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति गन्धानं। 

११. "कथं च, भिक्खवे, भिक्खु अक्खमो होति रसानं ? इध, भिक्खवे भिक्ु 
14.412] जिव्टाय रसं सायित्वा रजनीये रसे सारज्जति, न सक्कोति चित्तं समादहितुं। 
एवं खो, भिक्खुवे, भिक्खु अक्खमो होति रसानं । 

१२. ““ कर्थं च, भिक्खवे, भिक्छु अक्खमो होति फ़ोद्ुव्बानं » इध, भिक्वे, भिक्खु 
कायेन फोटुव्बं फुसित्वा रजनीये फोद्रव्वे सारज्जति, न सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं खो, 
भिक्छु अक्खमो होति फोदटुव्बानं। इमेहि खो धम्मेहि समन्रागतो भिक्खु न ...लोकस्स। 
[8.141] १३. “' पञ्चहि, भिक्ववे, अद्धहि समन्नागतो रजञ्ो नागो राजारहो होति 
राजभोग्गो, रज्ञो अङ्गं त्वेव स्वं गच्छति । कतमेहि पञ्चहि ° इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो 
खमो होति रूपानं, खमो सदानं, खमो गन्धानं, खमो रसानं, खमो फोट्व्बानं | 

१४. “' कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो खमो होति रूपानं ? इध, भिक्खवे, रज्ञो 
नागो सद्धामगतो हत्थिकायं ...पे०... दिस्वा न संसीदति न विसीदति, सन्थम्भति सक्कोति 
सद्घामं ओतरितुं। एवं खो... खमो होति रूपानं। 

१५. "कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो खमो होति सदानं ? इध, भिक्खवे, 
[२.160] रज्ञो नागो सद्कामगतो हत्थिसदह्‌ वा सुत्वा न संसीदति सक्कोति सङ्कामं 
ओतरितुं। एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो खमो होति सदानं । 


९. “*केसे, भिक्षुओ। वह भिक्षु शब्दों को समड्लने में असमर्थ होता है ? ...पूर्ववत्‌... । (२) 

१०. "'केसे, भिक्षुओ। वह भिक्षु गन्धो को समञ्ने में ..पूर्ववत्‌... । (३) 

१९. ““केसे, भिक्षुओ। वह भिक्षु रसों को समञ्जने में ...पूर्ववत्‌... । (४) 

१२. "केसे, भिक्षुओ। वह भिक्ष स्मर्टव्यों को समञ्जन मे ...पूर्ववत्‌... । (५) 

'“भिक्षुओ ! इन पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु न आहनीय होता हे ...पूर्ववत्‌... । (ख) 

१२३. ““भिक्षुओ। पोच अद्ध से युक्त राजा का हाथी "राजा का अङ्घ' कहलाता हे । किन 
पांच अङ्को से ? यहाँ, भिक्ु! जो राजा का हाथी रूप... स्प्रष्टव्य को समञ्ने मे समर्थ होता हे । 

१४. "" कैसे, भिक्षुओ । राजा का कोई हाथी रूपों को समङ्लने मे समर्थ होता है ? भिक्षु 
राजा का कोई हाथी युद्धभूमि में हस्तिसेना, अश्चसेना, रथसेना एवं पेदलसेना देखकर न घबराता हे, 
न उद्विग्न होता है; अपितु वहीं स्थिर रहकर संग्रामभूमि मे आगे बढ़ने का प्रयास करता हे । राजा का 
ठेसा हाथी रूपों को समञ्ने में समर्थ होता हे। (१) 

१५. ““ भिक्षुओ। किस तरह राजा का हाथी शब्द सुनने में समर्थ समञ्ञा जाता हे । याँ 
भिक्ुओ। राजा का वह हाथी युद्धभूमि में जाने पर, हाथी, घोडे, रथ या पैदल सेना का कोलाहल 
सुनकर उद्विग्न नर्ही होता ...पूर्ववत्‌... । (२) 


५. पञ्चकनिपातो ५२५ 


॥॥ १६. ' ` कर्थं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो खमो होति गन्धानं ? इध, भिक्छवे, रज्य 
गगा सङ्गामगतो ये ते रञ्जो नागा अभिजाता सङ्गामाव्चरा तेसं मुत्तकरीसस्स गन्धं 
घायित्वा न संसीदति न विसीदति, सन्थम्भति सव्कोति सङ्गामं ओतरितुं। एवं खो, 
भिक्वे, रञ्जो नागो खमो होति गन्धानं। 

१७. ““ कथं च, भिक्खवे, रञ्जो नागो खमो होति रसानं ? इध, भिक्छवे, रज्ञो 
नागो सङ्खामगतो एकिस्सा वा तिणोदकद्तिया विमानितो द्वीहि वा तीहि वा चतृहि वा 
पञ्चहि वा तिणोदकदत्तीहि विमानितो न संसीदति न विसीदति, सन्थम्भति [1५.413 
सक्तोति सद्कामं ओतरितुं। एवं खो, भिक्खवे, रज्जो नागो खमो होति रसानं। 

१८. “कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो खमो होति फोटव्बानं ? इध, भिक्खवे, 
सञ्जो नागो सङ्गामगतो एकेन वा सरवेगेन विद्धो, द्वीहि वा तीहि वा चतृहि वा पञ्चहि 
वा सरवेगेहि विद्धो न संसीदति न विसीदति, सन्थम्भति सक्कोति सक्खामं ओतरितं। एवं 
खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो खमो होति फोदुव्बानं। 

'' इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि अङ्खेहि समत्रागतो रज्ञो नागो राजारहो [8.142] 
होति राजभोग्गो, रज्ज अद्खं त्वेव सहं गच्छति । 

१९. ^“एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
पाहुनेय्यो दक्छिणेय्यो अञ्जलिकणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्छेत्तं लोकस्स । कतमेहि पञ्चहि ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु खमो होति रूपानं, खमो सदानं, खमो गन्धानं, खमो [२२.161 
रसान, खमो फोटुव्बानं । 

२०. ""कंथं च, भिक्खवे, भिक्खु खमो होति रूपानं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 





१६. ""भिक्षुभो ! किस तरह राजा का हाथी गन्ध सुघने मे समर्थ होता है ? यहो भिक्षुओ।! 
राजा का हाथी युद्धभूमि में उपस्थित हाथियों के मलमूत्र को गन्ध से न उद्विग्न होता हे ...पूर्ववत्‌...। 
(३) 

१७. "“ भिक्षुओ। किस तरह राजा का हाथी रस को समञने में समर्थ होता हे ? यहां 
भिक्षु! राजा का हाथी युद्धभूमि मे एक दो तीन चार या पच तृण एवं जल भरी नाद मिलने पर 
अपमान अनुभव नहीं करता, दुःख नहीं मानता ..-पूर्ववत्‌... । (४) 

१८. "कैसे, भिक्षुभो । राजा का हाथी स्पष्टव्य विषय को समने मे समर्थं होता हे ? यही, 
भिक्षुओ राजा का हाथी युद्धभूमि में उतरकर एक दो तीन चार या पोच बाणों से विंध कर उद्विग्न 
नहीं होता पूर्ववत्‌... । (५) 

' "भिक्षु! इन पोच अद्धो से युक्त राजा का हाथी, राजयोग्य... ही कहलाता हे । (ग) 

१९. इसी प्रकार, भिश्चुओ! पच धर्मो से युक्त भिक्षु भी गृहस्थ कुलो मे आह्वानीय ... लोक 
में अद्वितीय पुण्यभूमि कहलाने योग्य होता हे । किन पच धर्मो से ? यहां, भिक्षुओ! वह भिक्षु रूप, 

५ । गन्ध, रस एवं स्प्रटव्य की वास्तविकता समड्ञने मे समर्थ होता हे। 








५२६ अङ्खत्तरनिकायपालि 


चक्छुना रूपं दिस्वा रजनीये रूपे न सारज्जति, सक्कोति चित्तं समादहितुं एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्छु खमो होति रूपान । 

२९. ““कथं च, भिक्खवे, भिक्खु खमो होति सदानं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु 
सोतेन सदं सुत्वा रजनीये सदे न सारज्जति, सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु खमो होति सदानं। 

२२. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु खमो होति गन्धानं । इध, भिक्खवे, भिक्खु 
घानेन गन्धं घायित्वा रजनीये गन्धे न सारज्जति, सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्खु खमो होति गन्धानं। 

२३. ““ कथं च, भिक्खवे, भिक्खु खमो होति रसानं ? इध, भिक्खवे, भिक्खु 
जिव्हाय रसं सायित्वा रजनीये रसे न सारज्जति, सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं खो, 
भिक्छवे, भिक्ु खमो होति रसानं। 

4.414] २४. “* कथं च, भिक्खवे, भिक्ु खमो होति फोटुन्बानं 2 इध, भिक्खवे, भिक्खु 
कायेन फोटरन्नं फुसित्वा रजनीये फोटुन्बे न सारज्जति, सक्कोति चित्तं समादहितुं। एवं 
खो, भिक्खवे, भिक्छु खमो होति फोद्रुव्बानं । 

'“ दुमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु आहुनेय्यो होति 
पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अज्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्छेत्तं लोकस्सा"" ति॥ ® 

९०. सोतसुत्तं : १. “" पञ्चहि, भिक्खवे, अद्धेहि समन्नागतो रज्ञो नागो न 


२०. “* कैसे, भिक्षुभओ! कोई भिक्षु रूपो को समञ्लने में समर्थं होता हे ? यहाँ, भिक्षु ! वह 
भिक्षु चक्षु से रूपों को देखकर उनमें आसक्त नहीं होता, वहो अपने चित्त को समाहित (निगृहीत) 
रखता है । एेसा भिक्षु ' रूपों को समङने मेँ समर्थ" कहलाता है । (१) 

२९. ““केसे, भिक्षुभओ! कोई भिक्षु शब्दों को समड्ने मेँ समर्थं होता है ? यँ भिक्षुओ ! वह 

श्रोत्र से शब्द सुनकर .-पूर्ववत्‌..। (२) 

२२. “कैसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु गन्धों को समञ्ने में समर्थ होता है ? यहोँ भिक्षु! भिश्च 
गन्धो को सूघकर भी पूर्ववत्‌ ..। (३) 

२३. ““कैसे, भिक्षु! कोई भिक्षु रसो को समने मे समर्थ होता है ? यह, भिक्षु ! कोई 
भिक्षु रसो को चख (स्वाद ले) कर भी पूर्ववत्‌ .. । (४) 

२४. कैसे, भिक्षुओ! कोई भिक्षु स्प्रष्टव्य विषयों को समञ्जने मे समर्थं होता है ? यौ 
भिक्षु! भिश्चु काया से स्पर्टव्य विषय का स्पर्श करके भी उसमे आसक्त नहीं होता, व्हा चित्त को 
समाहित (निगृहीत) रखता है । भिक्षुओ ! एेसा भिक्षु स्प्र्टव्य विषयों को समञ्ने मे समर्थ माना 
जाता है। (५) (घ) 

"“भिक्षुओ! इन पच धर्मां से युक्त भिक्षु गृहस्थ कुलो मे आह्वानीय, आतिथ्य योग्य, दान 
दक्षिणा के योग्य, प्रणाम करने योग्य तथा लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि कहलाता है ॥'" ® 


५. पञ्चकनिपातो ५२७ 


राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्जो अद्ध त्वेव सङ्क गच्छति। कतमेहि पञ्चहि ? [8.143] 
इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो सोता च होति, हन्ता च, रक्खिता च, खन्ता च, गन्ता च। 

२. “कथं च, भिक्वे, रज्ञो नागो सोता होति ? इध, भिक्खवे, रञ्जो नागो 
यमेनं हत्थिदम्मसारथि कारणं कारेति--यदि वा कतपुन्बं यदि वा अकतपुन्बं-तं अड 
कत्वा मनसि कत्वा सन्बं चेतसा समन्नाहरित्वा ओहितसोतो सुणाति। एवं खो, [२.162] 
भिक्खवे, रज्ञो नागो सोता होति। 

३. "" कथं च, भिक्खवे, रञ्जो नागो हन्ता होति ? इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो 
सङ्गामगतो हत्थं पि हनति, हत्थारुहं पि हनति, अस्सं पि हनति, अस्सारुहं पि हनति, 
५. हनति, रथिकं पि हनति, पत्तिकं पि हनति। एवं खो, भिक्खवे, रञ्ञो नागो हन्ता 

। 

४. "" कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो रविखता होति ? इध, भिक्खवे, रञ्जो नागो 
सद्धामगतो रक्खति पुरिमं कायं, रक्खति पच्छिमं कायं रक्खति पुरिमे पादे, रक्खति 
पच्छिमे पादे, रक्खति सीसं, रक्खछति कण्णे, रक्खति दन्ते, रक्खति सोण्डं, रक्खति 
वालधि, रक्खति हत्थारुहं । एवं खो, भिक्छवे, रञ्जो नागो रविखिता होति। 

५. “कथं च, भिक्खवे, रञ्जो नागो खन्ता होति ? इध, भिक्खवे, रज्ञो ॥५.415] 
नागो सङ्गामगतो खमो होति सत्तिप्यहारानं असिप्पहारानं उसुप्पहारानं फरसुप्पहारान 
भेरिपणवसद्ुतिणवनिन्नादसदानं। एवं खो, भिक्खवे, रञ्जो नागो खन्ता होति। 


पाँच धर्मो से युक्त श्रोता, हन्ता आदि 
हाथी राजा के योग्य, राजा का भोग्य एवं “राजा 
भिश्चुओ। राजा का वह हाथी *श्रोता' भी होता 


९०. श्रोतुसूत्र 

१. “"भिक्षुओ ! पच अङ्खों से युक्त राजा का हा 
का अङ्ग' कहलाता है । किन पाँच अद्गो से ? यहो, भि 
है, "हन्ता" भी होता है, 'रक्षयिता^ ' क्षन्ता" एवं “गन्ता भी होता हे। 

२. "“कैसे, भिक्षुओ। वह हाथी ' श्रोता' कहलाता है ? यह, भिक्षु ! उसका शिक्षक जो 
भी उसको सिखाता है, भले ही वह पहले सिखाया गथाहो या न सिखाया गया हो, उसको ध्यान 
मे रखता हुआ, मन मेँ बैठता हुआ, उसको कान देकर सुनता है। एेसा वह ^ हाथी) श्रोता 


कहलाता है। (१) | 
३. ““कैसे, भिक्षुओ ! वह हाथी "हन्ता कहलाता है ? यो, भिक्षुओ! वह राजा क। हाथी 
युद्धभूमि में जाकर शत्रुओं के हाथी, महावत, घोडे, घुडसवार, रथ, रथिक तथा पैदल सैनिकों को 
मारता है। भिश्चुओ! एेसा वह हाथी हन्ता भी कहलाता है। (२) 
४. “कैसे, भिश्रुभो ! वह हाथी "रक्षयिता (रक्षक ) होता है ? यहो, भिक्षुओ ! वह राजा का 
हाथी युद्धभूमि मे अपने शरीर के अग्रभाग कौ, पृष्ठभाग की, अगले पैरो की, पिले पैरो को, शिर 
की, कान की, दतां की, सँड की, पूछ की, महावत को रक्षा करता ह । इस प्रकार, भिक्षुओ ! राजा 


का वह हाथी रक्षक कहलाता है। 
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६. "कथं च, भिक्खवे, रज्ञो नागो गन्ता होति ? इध, भिक्खवे, रज्ञो नागो 
यमेनं हत्थिदम्मसारथि दिसं पेसेति--यदि वा गतपुव्बं यदि वा अगतपुव्बं-- तं खिप्पमेव 
गन्ता होति। एवं खो, भिक्खवे, रज्ञो नागो गन्ता होति। 

'" इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि, अद्खेहि समन्नागतो रज्ञो नागो राजारहो होति 

राजभोग्गो, रज्ञो अघं त्वेव सदं गच्छति । 
[8.144] ७. '" एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्खु आहनेय्यो होति 
पाहुनैय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स। कतमेहि 
[२.163] पञ्चहि ° इध, भिक्खवे, भिक्खु सोता च होति, हन्ता च, रक्छखिता च, खन्ता 
च, गन्ता च। 

८. "कथं च, भिक्खवे, भिक्ु सोता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु तथागतप्प- 
वेदिते धम्मविनये देसियमाने अद्वं कत्वा मनसि कत्वा सन्बं चेतसा समन्राहरित्वा 
ओहितसोतो धम्मं सुणाति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्खु सोता होति। 

९. “कथं च, भिक्खवे, भिक्छु हन्ता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु उप्पत्न 
कामवितक्कं नाधिवासेति, पजहति विनोदेति हनति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति; उपपन्न 
व्यापादवितव्कं ...पे०... उप्पन्नं विहिंसावितक्कं ...पे०... उप्पुप्पन्ने पापके अकुसले धम्मे 
नाधिवासेति, पजहति विनोदेति हनति व्यन्तीकरोति अनभावं गमेति। एवं खो, भिक्खवे, 
भिक्खु हन्ता होति। 


५. ''केसे, भिक्षु! राजा का हाथी "क्षन्ता" (सहन करने वाला) होता हे ? भिक्षुओ । वह 
राजा का हाथी युद्धभूमि मे, भालों के, तलवार के, धनुष्‌ से निकले वाण के, फरसे के प्रहारो को 
सहन करने कौ तथा ढोल, दमामा, श्ल आदि के कर्णकट्‌ शब्दों को सुनने कौ क्षमता रखता हे, 
भिक्षुञो ! एेसा वह राजा का हाथी क्षन्ता कहलाता है । (४) 

६. "* केसे, भिक्ुओ ! राजा का वह हाथी ' गन्ता" कहलाता है ? भिक्षु! इस हाथी को 
महावत जिस दिशा मे भी जाने का सङ्केत करता है, भले ही वह (हाथी) पहले वर्ह गयाहो यान 
गया हो, वह शीघ्र ही उधर चल देता है । एेसा हाथी गन्ता कहलाता है । इन पाँच अद्धो से युक्त राजा 
का हाथी राजा के योग्य, राजा का भोग्य एवं राजा का अङ्ग कहलाता है । (५) (क) 

७. '' इसी प्रकार, भिक्षुओ! पंच धर्मो सेः युक्त भिक्षु भी (गृहस्थो द्वारा) आह्वानीय, 
आतिथ्ययोग्य, दान दक्षिणा के योग्य, प्रणम्य, एवं लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि है । किन पच 
धर्मो से ? यह भिष्षुओ ! यह भिक्षु श्रोता, हन्ता, रक्षयिता (रक्षक), क्षन्ता एवं गन्ता कहलाता है । 

८. केसे, भिक्षुओ! यह भिक्षु 'श्रोता' कहलाता है ? भिक्षुओ। यह भिक्षु तथागत द्वारा 
उपदिष्ट धर्मविनय का उपदेश किये जाते समय ध्यान लगाकर्‌, मन लगाकर चित्त में बैठाकर, कान 
लगाकर धर्म का श्रवण करता है । एसा, भिक्षुओ ! भिक्ष श्रोता कहलाता है । (१) 

९. "कैसे, भिक्षुज ! वह * हन्ता" कहलाता हे ? भिक्षुओ ! वह भिक्षु उत्पन्न कामवितर्क को 
स्वीकार नर्हीं करता, त्याग देता हे, टूर कर देता है, मार देता है, नष्ट कर देता है; उत्पतन व्यापादवितर्क 
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१०. * कथं च, भिक्ववे, रक्िता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्ु चक्खुना रूपं 
दिस्वा न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं चक्खुद्धियं असंवुतं 
विहरन्तं अभिज्ञ्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सवेय्युं, तस्स संवराय 
परिपज्जति; रक्खति चक्खुद्धियं; चक्ुद्धिये संवरं आपज्जति। सोतेन सदं सुत्वा... घानेन 
गन्धं घायित्वा... जिव्टाय रसं सायित्वा... कायेन फोटरव्बं फुसित्वा... मनसा धम्मं [4५.416] 
विञ्जाय न निमित्तग्गाही होति नानुव्यञ्जनग्गाही । यत्वाधिकरणमेनं मनिद्धियं असंवृतं 
विहरन्तं अभिज्ज्ञादोमनस्सा पापका अकुसला धम्मा अन्वास्सेवय्युं, तस्स संवराय 
परिपज्जति; रक्खति मनिनद्ियं; मनिद्धिये संवबरं आपज्जति। एवं खो, भिक्खवे, भिक्यु 
रक्िता होति। 

९१९१. “* कथं च, भिक्खवे, भिक्खु खन्ता होति > इध, भिक्खवे, भिक्खु खमो 
होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं; दुरुत्तानं 
दुरागतानं वचनपथानं उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिव्बानं खरानं कटुकानं 
असातानं अमनापानं पाणहरानं अधिवासकजातिको होति। एवं खो, भिक्खवे, [8.145] 
भिक्खु खन्ता होति। 

९२. “कथं च, भिक्खवे, भिक्खु गन्ता होति ? इध, भिक्खवे, भिक्ु [२.164] 
या सा दिसा अगतपुब्बा इमिना दीघेन अद्धुना, यदिदं सन्बसह्वारसमथो सब्बूपधि- 
परिनिस्सग्गो तण्हाक्खयो विरागो निरोधो निव्बानं, तं खिप्पञ्ञेव गन्ता होति। एवं खो, 
भिक्खवे, भिक्ु गन्ता होति। 


को ...पूर्ववत्‌... उत्पन्न विहिंसावितर्क को... उत्पन्न होते हुए अन्य पापमय अकुशल धर्मो को 
स्वीकार नहीं करता ...पूर्ववत्‌... नष्ट कर देता है । भिक्षुओ! एेसा भिक्षु हन्ता कहलाता हे । (२) 

१०. "कैसे, भिक्षुओ! वह “रक्षक कहलाता है 2 यहाँ भिक्षु! कोई भिक्षु चक्षु से रूप 
(विषय) को देखकर भी न उसके कारण से आकृष्ट होता है, न उसके आकार से कि कहीं यह मेरी 
अनिगृहीत चक्षुरिन्द्रिय के कारण अकुशल पापधर्मो का आवास न बन जाय; अतः वह अपनी 
चक्षुरिन्धिय को एेसे पापमय धर्मो से बचाता है, उस चक्षरिन्द्रिय पर निग्रह करता है । श्रोत्र से शब्द 
सुनकर ... प्राण से गन्ध संघकर ... जिह्वा से रस चखकर ... शरीर से स्प्रष्टव्य का स्पर्शं कर ..~ मन 
से धर्म को जानकर ..ूर्ववत्‌.. वह अपनी अनिगृहीत मन इन्द्रिय को बचाता है, उसपर निग्रह 
करता है । भिक्षुओ। एेसा भिक्षु रक्षक कहलाता हे । (३) 

९१. ““ कैसे, भिक्षुभ! कोई भिक्षु "क्षन्ता" (सहनशील) होता है ? यँ, भिक्षु ! कोई 
भिक्षु सरदी, गर्मी, भूख प्यास, मच्छर मक्खी, सोपि बिच्छु आदि का काटना, दूसरों द्वारा कटे गये 
दुर्वचन तथा शरीर मेँ उत्पन्न कटु अप्रिय एवं प्राणहर वेदनाओं को सहन करता हे, एसा भश क्षन्ता 
कहलाता है । (४) 

१२. "" कैसे, भिक्षुओ! वह भिक्षु "गन्ता" कहलाता है ? यहां, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु जिस 
दिशा की ओर अपनी इस जन्म मरण की लम्बी परम्परा मे कभी नहीं गया था, जो कि सभी 
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"इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिवखु आहुनेय्यो होति 
...पे०... अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा'' ति॥ 0 
राजवग्गो चतुदसमो ॥ 
तस्सुदानं 
चक्कानुवत्तना राजा, यस्संदिसं द्वे चेव पत्थना। 
अप्पंसुपति भत्तादो, अक्खमो च सोतेन चा ति॥ 0 


१५. तिकण्डकीवग्गो 
१. अवजानातिसुत्तं १. “* पञ्चिमे, भिक्छवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि। कतमे पञ्च ? दत्वा अवजानाति संवासेन अवजानाति, आधेय्यमुखो होति, 
लोलो होति, मन्दो मोमूहो होति। 
14.417] २. ' ` कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो दत्वा अवजानाति ? इध, भिक्खवे, पुग्गलो 
ननन 
मनोविकारों का त्याग, तृष्णाक्षय, विराग, निरोध एवं निर्वाण कहलाती हे, उस दिशा की ओर शीघ्र 
टी जाने वाला हो जाता है । एसा भिक्ष भिक्षुओ | गन्ता कहलाता है । (५) (ख) 
` भिक्षु! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु आहवानीय ‰. पूर्ववत्‌... लोक के लिये अद्वितीय 
पुण्यभूमि कहलाता हे ॥'' @ 
राजव चतुर्दश सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
` प्रथम चक्रानुवर्तनसूत्र, २. द्वितीय चक्रानुवर्तनसूत्र, ३. धर्मराजसूत्र, ४. ' जिस दिशा मे" 
चूत, ५. प्रथम प्रार्थनासूत्र, ६. द्वितीय प्रर्थनासूत्र, ७. अल्पशयनसूत्र, ८. भक्तादकसूत्र, ९. 
-क्षमसूत्र, १०. श्रोतृसूत्र ॥ 


९५. त्रिकण्टकीवव्ग 
९. अवजानातिसूत्र  ; पांच अवज्ञां 
१. भिक्जो! ये पञ्चविध पुद्रल लोक मे दिखायौ देते है। कौन से पाँच? (१) जो देकर 
तिरस्कार करता है, (२) जो आवास देकर तिरस्कार करता हे; (३) जो प्रत्येक बात को धारण 
करने योग्य समञ्चता है; (४) जो लोभी (या चञ्चल) होता है, (४) जो मन्द (मूर्ख) तथा मुग्ध 
( मोहयुक्त) होता हे । 


२. कैसे, भिक्षुभ! कोई पुद्रल देकर तिरस्कार करता हे ? यहां, भिक्षु! कोई पुद्रल किसी 
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पुगलस्स देति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपपच्चयभेसनज्जपरिक्ारं । तस्स एवं होति- 
अहं देमि; अयं परिग्गण्हाती ' ति। तमेनं दत्वा अवजानाति । एवं खो, भिक्खवे, पुग्गलो 
दत्वा अवजानाति । 

३. '* कथं च, भिक्ठवे, पुग्गलो संवासेन अवजानाति ? इध, भिक्खवे, [8.146] 
पुग्गलो पुगगलेन सद्धं संवसति द्वे वा तीणि वा वस्सानि। तमेनं संवासेन [र.165] 
अवजानाति। एवं खो, भिक्छवे, पुग्गलो संवासेन अवजानाति । 

४. “"कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो आधेय्यमुखो होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुग्गलो परस्स वण्णे वा अवण्णे वा भासियमाने तं खिप्पज्ञेव अधिमुच्चिता होति। एवं 
खो, भिक्खवे, पुग्गलो आधेय्यमुखो होति। 

५. "कथं च, भिक्छवे, पुग्गलो लोलो होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो 
इत्तरसद्धो होति उत्तरभक्ती इत्तरपेमो इत्तरप्पसादो । एवं खो, भिक्छवे, पुग्गलो लोलो होति। 

६. '"कथं च, भिक्खवे, पुग्गलो मन्दो मोमूहो होति ? इध, भिक्खवे, एकच्चो 
पुग्गलो कुसलाकुसले धम्मे न जानाति, सावज्जानवज्जे धम्मे न जानाति, हीनपणीते धम्मे 
न जानाति, कण्हसुक्कसप्पटिभागे धम्मे न जानाति। एवं खो, भिक्छवे, पुग्गलो मन्दो 
मोमूहो होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च पुग्गला सन्तो संविज्जमाना लोकस्मि' ' ति॥@ 

२. आरभतिसुत्तं : १. ^“ पञ्चमे, भिक्खवे, पुग्गला सन्तो संविज्जमाना 


दान के बाद उसको यह विचार हो-म दे रहा हू 


पद्रल को चीवर, पिण्डपात आदि देता है । एसे दा 
देकर तिरस्कार करता 


७ लेता है" । यह देकर तिरस्कार करना है । इस तरह भिक्षुओ! कोई पुद्रल 
। (१) 

३. ""कैसे, भिक्षुभ! कोई पुद्रल किसी को 
हे ? यहाँ भिक्षुओ ! कोई पुद्रल किसी पुद्रल के साथ 
के कारण अपमानित करता है । इस प्रकार, भिक्ष॒ओ। 

४, ^*कैसे, भिक्षुओ ! कोई प्रत्येक बात को धारण 
कोई पुद्रल दूसरे के द्वारा किसी कौ निन्दा या स्तुति करने 
कहते है प्रत्येक बात को धारण करने योग्य मानने वाला। (३) 

५. "“कैसे, भिक्षुओ! कोई लोल (चपल, कहलाता है ? यहो, भिक्षुभो । कोई पुद्रल किसी 
के प्रति श्रद्धा रखता है, किसी दूसरे के परति प्रम रखता हे, किसी तीसरे को खिलाता है, वह किसी 
अन्य पर श्रद्धा रखता हे । एेसा, भिक्षुओ ! पुद्रल लोल कहलाता हे।(४) 

६. “कैसे, भिक्षुओ। कोई पुद्रल ' मन्द ' एवं "मुग्ध" कहलाता हे ? यहो भिक्षुओ ! कोई 
पुदरल कुशल अकुशल धर्मो को नहीं जानता, सदोष निर्दोष धर्मो को नहीं जानता, उत्तम एवं हीन 
स्तर के धर्मौ को नही जानता, कृष्ण एवं शुक्ल धर्मो को नरह जानता । भिक्षुभ। एेसा पुद्रल मन्द 
एवं मुग्ध कहलाता है । (५) 

'“भिक्ुओ! लोक में य पच पुद्रल देखे जाते ह ॥ 


संवास (साथ रखना) देकर तिरस्कार करता 
दो तीन वर्ष रहता है । उसको वह इस संवास 
'संवास से तिरस्कार कहलाता हे। (२) 

रण करने योग्य मानता है ? यहा, भिक्षुओ। 
रने पर तत्काल स्वीकार कर लेता हे, उसे 
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लोकस्मि। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो आरभति च विप्पटिसारी च 
होति; तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पत्ना पापका 
अकुसला धम्मा अपरिसेसा निरुच्छन्ति। 

२. ' ' इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो आरभति, न विप्पटिसारी होति; तं 
च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उष्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्जन्ति। 

4.418.166] ३. ` इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न आरभति, विप्परिसारी होति. 
तं च चतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुच्छन्ति। 
18.147] ४. ' "इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न आरभति, न वि्परिसारी होति, 
तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्त यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्प्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुच्छन्ति। 

५. ` ` इध पन, भिक्खवे, एकच्चो पुग्गलो न आरभति, न विप्पटिसारी होति; 
तं च चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमु्ति यथाभूतं पजानाति यत्थस्स ते उपपन्ना पापका अकुसला 
धम्मा अपरिसेसा निरुज्छन्ति। 

६. ' `तत्र, भिक्छवे, स्वायं पुगगलो आरभति च विप्पटिसारी च होति, तं च 
चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्ति यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा 


२. आरभतिसूत्र £ ; पोच प्रकार के आरम्भ 
१. ` भिक्षुओ।! ये पच पुद्रल लोक में देखे जाते हे । कौन से पाच ? यहंँ भिक्षुओ। कोई 
पद्रल किसी कार्य को. आरम्भ कर्‌, बाद में उसके लिये पश्चात्ताप करता है; ओर वह उस 
चेतोविमुक्ति एवं प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थः नहीं जान पाता जहौ इसके ये समस्त पापमय अकुशल 
धर्म निरुद्ध हो पाते हे । (१) 
९. `` भिक्ुओ! यहोँ कोई पुद्गल किसी कार्य को आरम्भ कर उसके लिये बाद मेँ पशचा्ताप 
नहीं करता ¦ ओर बह उस चेतोविमुक्ति ..पूर्ववत्‌.. धरम निरुद्ध हो पाते हे । (२) 
२. _ भिक्ष! यँ कोई पुद्गल किसी कार्य को आरम्भ न कर भी पश्चाताप करता हैः 
ओर उस चेतोविमुक्ति .. पूर्ववत्‌. धर्मनिरुद्ध हो पाते है| (३) 
४. ` भिक्षुभओ! यहोँ को अन्य पुद्गल न कोई कार्य आरम्भ करता है, न उसके लिये 
पश्चाताप ही क्ता ह, ओर उस चेतोविमुक्ति . पूर्ववत्‌... समस्त धर्मनिरुद्ध हो पाते है । (४) 
^. ` यह), भिश्ुमो ! कोई पुद्गल न कोई कार्य आरम्भ करता है, न तदर्थं कोई पश्ात्ताप ही 
करता ठ; तथा उस चेतोविमुक्ति एवं ्रज्ञाविमुक्ति को भी यथार्थतः जानता है जौँ इसके वे उत्पतन 
प्रमय अकुशल धर्म सर्वाशतः निरुद्ध हो पात है । (५) 
६. "वहां, भिक्षुओ। ... पूर्ववत्‌. (प्रथम पुद्गल को) यह समञ्चाना चाहिये-' आयुष्मान्‌ 
के आरम्भजन्य आश्रव अभी विद्यमान हं, पश्चा्तापजन्य आश्रव बढते जा रहे है । अतः अच्छा हो 
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अपरिससा निरुज्छन्ति, सो एवमस्स वचनीयो-' आयस्मतो खो आरम्भजा आसवा 
संविज्जन्ति, विप्परिसारजा आसवा पवडइन्ति, साधु वतायस्मा आरम्भजे आसवे पहाय 
विप्पटिसारज आसवे परिविनोदेत्वा चित्तं पञ्जं च भावेतु; एवमायस्मा अमुना पञ्चमेन 
पुग्गलन समसमो भविस्सती' ति। 

७. “तत्र, भिक्खवे, स्वायं पुग्गलो आरभति च विप्पटिसारी च होति, तं च 
चेतोविमुत्तिं पञ्ञाविमुत्तिं यथाभूतं नजानाति यत्थस्स ते उप्पत्रा पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुज्छन्ति, सो एवमस्स वचनीयो--' आयस्मतो खो आरम्भजा आसवा 
संविज्जन्ति, विप्मरिसारजा आसवा न पवडुन्ति, साधु वतायस्मा आरम्भजे आसवे पहाय 
चितं पञ्जं च भावेतु; एवमायस्मा अमुना पञ्चमेन पुग्गलेन समसमो भविस्सती ' ति। 

८. ""तत्र. भिक्खवे, स्वायं पुग्गलो न आरभति विषप्पटिसारी च हति, तं च 

चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुत्तिं यथाभूतं नप्पजानाति यत्थस्स ते उप्पन्ना पापका अकुसला धम्मा 
अपरिसेसा निरुच्छन्ति, सो एवमस्स वचनीयो--' आयस्मतो खो आरम्भजा [९.167] 
आसवा न संविज्जन्ति, विप्परिसारजा आसवा पवडइन्ति, साधु वतायस्मा विप्पटिसारजे 
आसवे परिविनोदेत्वा चित्तं पञ्ञं च भावेतु; एवमायस्मा जमुना पञ्चमेन पुग्गलेन [4५.419] 
समसमो भविस्सती' ति। 
९. "तत्र. भिक्खवे, य्वायं पुग्गलो न आरभति न विप्पटिसारी होति, तं च 
चेतोविमुत्ति पञ्जाविमुर्तिं यथाभूतं नप्यजानाति यत्थस्स ते उप्ता पापका अकृसला ध्मा 
अपरिसेसा निरुन्डन्ति, सो एवमस्स वचनीयो-- आयस्मतो खो आरम्भजा [8.148] 
आसवा न संविज्जन्ति, विप्पटिसारजा आसवा न पवड्न्ति, साधु वतावस चित्तं पञ्ञं 
च भावेतु; एवमायस्मा अमुना पञ्चमेन पुग्गलेन समसमो भविस्सती' ति। 


विप्रतिसार (पश्चात्ताप) जन्य आश्रवों को दूर कर 


कि तुम आरम्भज आश्रवं का प्रहाण कर तया वि 
पुद्गल के समान हो 


चित्त एवं प्रज्ञा की भावना करो । इस प्रकार कौ भावना से तुम भी उक्त पञ्चम 
जाओगे।' (१) 

७. "“ वँ भिक्षुओ ! ...पूर्ववत्‌... ( 
तुम्हे आरम्भज आश्रव बढ रहे है; पस्तु पशचात्तापजन्य आश्रव नर्हा 
तुम आरम्भज आश्रवं का प्रहाण कर चित्त ओर प्रज्ञा की भावना करो । 


से तुम भी उक्त पञ्चम पुद्गल के समान बन जाओगे।' (२) राः 
८. "" वँ! भिक्षु! ..-पूर्ववत्‌... ( तृतीय पुद्गल को) यह समञ्ञाना चाहिये-' तुममे 


आरम्भज आश्रव नहीं रह गये रै, पस्तु तुम्हार पश्चात्तापज आश्रन बद रहे है । अतः अच्छाहो कि 
तुम अपने पशचा्तापज आश्रवों को दूर हटाकर चित्त एं प्रज्ञा की भावना करो । इस प्रकार की भावना 


के बल पर तुम भी उक्त पञ्चम पुद्गल के समान हो जाओगे ।' (३) 
९. '" वहाँ, भिक्षु ! ..-पूर्ववत्‌... ( चतुर्थ पुद्गल को) यह समञ्चाना चाहिये-- तुम्हारे 


आरम्भज आश्रव नहीं रह गये हँ ओर न विप्रतिसारज आश्रव बढ रहे है । अतः अच्छा हो कि तुम 


द्वितीय पुद्गल को) यह समञ्ञाना चाहिये-' यद्यपि 
हीं बढ रहे है । अतः अच्छाहो कि 
इस प्रकार की भावना के बल 
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` इति खो, भिक्छवे, इमे चत्तारो पुग्गला अमुना पञ्चमेन पु्गलेन एवं 
ओवदियमाना एवं अनुसासियमाना अनुपुब्बेन आसवानं खयं पापुणन्ती'' ति॥ @ 

२. सारन्ददसुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं। अथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसालिं 
पिण्डाय पाविसि। तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानं लिच्छविसतानं सारन्ददे चेतिये 
सन्निसित्नानं सत्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि-““ पञ्चन्नं रतनानं पातुभावो दुल्लभो 
लोकस्मि। कतमेसं पञ्चत्नं ? हत्थिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि, अस्सरतनस्स 
पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि, मणिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि, इत्थिरतनस्स 
पातुभावो लोकस्मि, मणिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो लोकरस्मि, इत्थिरतनस्स पातुभावो 
दुल्लभो लोकरस्मि, गहपतिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि। इमेसं पञ्चत्नं रतनानं 
पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि'' ति। 
1९.168] २. अथ खो ते लिच्छवी मग्गे पुरिसं पेसु "यदा त्वं, अम्भो पुरिस, 
पस्सेय्यासि भगवन्तं, अथ अम्हाकं ओरोचेय्यासी " ति। अदसा खो सो पुरिसो भगवन्तं 
दूरतो व आगच्छन्तं, दिस्वान येन ते लिच्छवी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा ते लिच्छवी 
एतदवोच--“*अयं सो, भन्ते, भगवा गच्छति अरहं सम्मासम्बुद्धो; यस्सदानि कालं 
मञ्जथा'' ति। 
॥५.420] २. अथ खो ते लिच्छवी येन भगवा तेनुपसद्धमिंसु; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं 


चित्त एवं परज्ञा की भावना करो । एेसा करने से तुम भी पञ्चम पुद्गल के समान सफल साधक बन 
जाओगे।' (४) 

"इस प्रकार, भिक्षु ! इन पूर्व चार पुद्गलं को पञ्चम पुद्गल द्वारा अपने समान बनाने के 
लिये उपदेश एवं अनुशासन करना चाहिये । इस प्रकार उपदेश एवं अनुशासन पर आचरण करने से 
इन चारों पुद्गलों के आश्रव भी क्रमशः क्षीण होते चले जागे ॥'' @ 
२. सारन्ददसूत्र  ; पाच रलो का प्रादुर्भाव दुर्लभ 

^~ एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मे साधनाहेतु विराजमान 

थ । वरहा भगवान्‌ ने प्रातःकाल शरीरके स्त्र सुव्यवस्थित कर्‌ पात्रचीवर साथ लेकर वैशाली मे भिक्ष 
के लिये प्रवेश किया । वँ सारदद चेत्य मे वेठे हए पाँच सौ लिच्छवियो मै यह बात (अन्तराकथा) 
चल पड़ी-"लोक मे पचि रतन का ्रादुभाव दुर्लभ है। कौन से पच का? लोक मे (१) हस्तिरत 
का, (२) अश्वरत का, (३) मणिरल का, (४ ) स्त्रीरल का, तथा (५) गृहपति (परिणायकः) रल 
का प्रादुभावि दुर्लभ है। इन पच रलो का ्रादुभीव लोक में दुर्लभ है ।'' 

९. तव उन लिच्छवियों ने मार्ग मँ एक पुरुष को बैठाकर उसको यह आदेश दिया-'“जब 
ठम भगवान्‌ को इधर आते हुए देखो तो हमको सूचित करना।'" कुछ समय बाद, उस पुरुष ने 
भगवान्‌ को आते हए दूर से ही देखा । तब उसने लिच्छवियों को भगवान्‌ का आगमन सूचित किया 
कि तथागत अर्हत्‌ अम्मक्सम्बुद्ध इधर ही पधार रहे है, अब आप जैसा उचित समञ्च । 
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अभिवादेत्वा एकमन्तं अद्र । एकमन्तं ठिता खो ते लिच्छवी भगवन्तं एतदवो ' साधु, 
भन्ते, येन सारन्ददं चेतियं तेनुपसङ्मतु अनुकम्पं उपादाया"' ति। अधिवासंसि [85.149 
भगवा तुण्ीभावेन। अथ खो भगवा येन सारन्ददं चेतियं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच--' ` काय नुत्थ, 
लिच्छवी, एताहि कथाय सन्नसित्ना, का च पन वो अन्तराकथा विप्मकता'' तिः 

'" इध, भन्ते, अम्हाकं सत्रिसित्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि--' पञ्चन्न 
रतनानं पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि। कतमेसं पञ्चन्नं ? हत्थिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो 
लोकस्मि, अस्सरतनस्स पातुभावो दुल्लभो लोकरसिम, मणिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो 
लोकस्मि, इत्थिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्म, गहपतिरतनस्स पातुभावो दुल्लभो 
लोकस्मि। इमेसं पञ्चन्नं रतनानं पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि' ' ति। 

४. ""कामाधिमुत्तानं वत, भो लिच्छवीनं कामंयेव आरब्भ अन्तराकथा उदपादि। 
पञ्चत्न, लिच्छवी, रतनानं पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि। कतमेसं पञ्चत्नं ? तथागतस्स 
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि, तथागतप्पवेदितस्स [र.169] 
धम्मविनयस्स देसेता पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि, तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स 
देसितस्स विज्ञाता पुगगलो दुल्लभो लोकस्मि, तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स 
देसितस्स विज्ञाता धम्मानुधम्मप्परिपन्नो पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि, कतज्जू कतवेदी 
पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि। इमेसं सवो, लिच्छवी, पञ्यन्नं रतनानं पातुभावो दुल्लभो 
लोकरस्मि"' ति॥ @ 

2. तिकण्डकीसुततं : १. एकं समयं भगवा साकेते विहरति तिकण्डकोवने । 


भगवान्‌ के सम्मुख उपस्थित हए । उनको प्रणाम कर एक ओर 
"‹ अच्छा हो, भन्ते! यदि भगवान्‌ हम पर कृपा कर सारचत्‌ 


चेत्य मे पधार ।'' भगवान्‌ ने मौन भाव से स्वीकार किया। तब भगवान्‌ सारन्दद चैत्य में पधार । वहां 
जाकर प्रज्ञप्त आसन पर विराजमान हए । विराज कर भगवान्‌ ने उन लिच्छवियों को पृछा- 
 ' लिच्छवियो ! तुमे अभी क्या बात चलं रही थी ? ओर वह बीच मेँ ह वयों रुक गये ?' 
"यल एकत्र बैठे हम लोगों मे यही चर्चा चल रही थी- "लोक में पोच र्नो का प्रादुर्भाव 
दुर्लभ हे। ..पूर्ववत्‌... । 
४ '"कामभोगों मे लिप्त लिच्छवि कामभोगो से सम्बद्ध चर्चा ही करे ! लिच्छवियो । लोक 
मे इन पोच रलनों का प्रादुर्भाव दुर्लभ ह । किन पच रत्नों का ? (१) तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का 
लोक में प्राुरभोव दुर्लभ है । (२) तथागतोपदिषट धम का उपदेशक लोक में दुर्लभ हे । (३) तथागत 
उपदिष्ट धर्म विनय का ज्ञाता लोक में दुर्लभ हे। एवं (४) तथागतोपदिष्ट धर्मविनय का ज्ञान प्राप्त कर 
तदनुसार धर्म एवं अनुधर्म पर आचर एवं अभ्यास करनेवाला, एवं (५) कृतज्ञ पुद्रल लोक मे 
दुर्लभ है । लिच्छवियो! लोक मेँ इन पोच सनौ का प्रादुर्भाव दुर्लभ हे ॥'' | © 


३. तब वे सन लिच्छवि भ 
खडे हो गये । तथा यह निवेदन किया- 
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तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-""भिक्छवो '' ति। '" भदन्ते'' ति ते भिक्खू भगवतो 
पच्चस्सासं । भगवा एतदवोच- 

14.421] २. ' ` साधु, भिक्खवे, भिक्खु कालेन कालं अप्परिकूले परिकृलसञ्जी विहरेय्य । 
साधु, भिक्खवे, भिक्खु कालेन कालं पटिकृले अप्टिकृलसञ्जी विहरेय्य। साधु, 
भिक्खवे, भिक्खु कालेन कालं अप्परिकूले च परटिकूले च परिकृलसञ्जी विहरेय्य। 
[8.150] साधु, भिक्खवे, भिक्खु कालेन कालं परिकृले च अप्परिकृले च अप्पटि- 
कूलसज्जी विहरेय्य । साधु. भिक्वे, भिक्खु कालेन कालं पटिकूलं च अप्परिकृलं च 
तदुभयं अभितिवन्जेत्वा उपेक्खको विहरेय्य सतो सम्पजानो । 

२. '` किञ्च, भिक्खवे, भिक्खु अत्थवसं पटिच्च अप्पटिकूले परिकूलसञ्जी 
विहस्य ? "मा मे रजनीयेसु धम्मेसु रागो उदपादी' ति-इध खो भिक्वे, भिक्यु 
अत्थवसं पटिच्च अप्परिकूले पिकूलसञ्जी विहरेय्य । 

४. ' किञ्च, भिक्खवे, भिक्खु अत्थवसं पिच्च परिकूले अप्पटिकूलसञ्ञी 
विहरेय्य ? "मा मे दोसनीयेसु धम्मेसु दोसो उदपादी' ति--इध खो भिक्वे, भिक्खु 
अत्थवसं पटिच्च परिकूले अप्पटिकूलसज्जी विहरय्य। 

1९.170] ५. ' ` किञ्च, भिक्खवे, भिक्खु अत्थवसं पिच्च अप्परिकूले च परिकूले च 
परिकूलसञ्जी विहरेय्य ? मा मे रजनीयेसु धम्मेसु रागो उदपादि, मामे दोसनीयेसु धम्मेसु 
----~--~-- = 


४. त्रिकण्टकीसुत्र ४ ; साधना के पाँच क्रम 
„ ^ एक समय भगवान्‌ ुद्ध साकेत प्रदेश के त्रिकण्टकीवन मे साधनाहेतु विराजमान थे। 
वहा भगवान्‌ ने भिश्ुओं को ““भिष्षुओ!"' सम्बोधन से अपने पास बुलाया । भिक्षुभं ने "“होँ 

भन्ते!" कहकर भगवान्‌ की आज्ञा शिरोधार्यं कौ । भगवान्‌ ने उनको यह देशना की- 
२. ' 'भिक्षुमो! (१) अच्छा हो 


उपेक्षा करता हुआ स्मृतिपूर्वक साधना करे। 


२. ` भिक्षुभओ ! किस प्रयोजन से वह भिक्षु अप्रतिकूल मे प्रतिकूलसं्ी होकर साधना करे ? 
मुहे राग उत्पन्न करने योग्य धर्मो मेँ राग न उत्पन्न हो --इस प्रयोजन से भिक्षु! उस भिक्षुको 
अप्रतिकूल मे प्रतिकूलसंजञी होकर साधना करनी चाहिये । (१) 

४. ` भिक्षुभ! किस प्रयोजन से वह भिक्षु प्रतिकूल मेँ अप्रतिकूलसं्ी होकर साधना करे ? 
मुह द्वेष्य धर्मो मेँ देष न उत्पन्न हो '-भिक्षुभओ। इस प्रयोजन से भिक्षु को प्रतिकूल में 

अप्रतिकूलसंज्ी होकर साधना करनी चाहिये। (२) 
५. ` भिक्षु ! किस प्रयोजन से वह भिक्षु अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल में प्रतिकूलसंज्ली होकर 
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दोसो उदपादी' ति- इदं खो, भिक्छवे, भिक्खू अत्थवसं पटिच्च अप्पटिकूले च परिकृले 
च परिकृलसञ्जी विहरेय्य | 

६. '' किञ्च, भिक्खवे, भिक्खु अत्थवसं परिच्च पटिकूले च अप्परिकूले च 
अप्परिकूलसञ्जी विहरेय्य ? "मा मे दोसनीयेसु धम्मेसु दोसो उदपादि, मा म रजनीयेसु 
धम्मेसु रागो उदपादी ' ति--इदं खो, भिक्खवे, भिक्ू अत्थवसं पटिच्च पटिकूले च 
अप्पटिकूले च परिकूलसञ्जी विहरेय्य। । 

७. "किञ्च, भिक्छवे, भिक्खु अत्थवसं परिच्च पटिकूलं च अपपरिकूलं च 
तदुभयं अभिनिवन्जेत्वा उपेक्छको विहरेय्य ? "सतो सम्पजानो मा मे क्वचति कत्थचि 
किञ्चनं रजनीयेसु धम्मेसु रागो उदपादि, मा मे ववचनि कत्थचि किञ्चनं दोसनीयसु 
धम्मेसु दोसो उदपादि, मा मे ववचनि कत्थचि किञ्चनं मोहनीयेसु धम्मसु मोहो ५.422] 
पदपादी' ति-इदं खो, भिक्खवे, भिक्खु अत्थवसं परिच्च परिकूलं च अप्परिकूलं च 
तदुभयं अभिनिवच्जेत्वा उपेक्छको विहरेय्य सतो सम्पजानो' ति॥ @ 

५. निरयसुत्तं : ९. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो 
एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि 2 पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी 
होति, मुसावादी होति, सुरामेरयमज्जपमादद्रायी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, [8.151] 
पञ्चहि समन्नागतो यथाभतं निविखित्तो एवं निरये। 

__ __ __ _-_-_-_-{[{-{----- 

साधना करे ? "मञ्चे रजनीय धर्मो मे राग न उत्पन्न हो " "मुज वषय धर्म में द्वेष न उत्पन्न हो" --इन 

नकन से, भिक्ुमओ! वह भिक्षु अप्रतिकूल एवं प्रतिकूल म॑ प्रतिकूलसंजञी होकर साधना 

। (३) 

६. "“भिक्षुमओ! किस प्रयोजन से वह भिक्षु प्रतिकूल एवं अप्रतिकूल मे अप्रतिकूलसंजी 

होकर साधना करे ? "मु ्ेषणीय धर्मौ मे देष उत्यत्र न हो" तथा रागयोग्य धर्मो में राग न उत्पत्न 

हो, इन दो प्रयोजनों से, भिक्षुओ ! वह प्रतिकूल तथा अप्रतिकूल मं अप्रतिकूलसंज्ञी होकर साधना 
करे। (४) 

७. "“ ओर, भिक्षुओ! किस प्रयोजन 

छोडकर उपेक्षक होकर स्मृतिपूर्वक साधना 


जन से वह भिक्षु प्रतिकूल एवं अप्रतिकूल--दोनों को 
करे ? ' स्मृति एवं सम्प्रजन्य युक्त मु्को कहीं से भी, 
किसी से भी, रजनीय धर्मो में राग, देषणीय धर्मो में द्वेष, तथा मोहनीय धर्मो में कुछ भी मोह न 
उत्पन्न हो _ इन प्रयोजनों से, भिक्षुओ ! वह भिक प्रतिकूल एवं अप्रतिकूल--दोनों को छोडकर 
उपेक्षा करता हआ स्मृतिसम्प्रजन्यपूर्वक साधना करे ॥' ` (५) 0 
५. निरयसूत्र पच धर्मो से नरकगामिता 


१. “"भिक्षुओ! इन पच धर्मो से युक्त पुरुष जैसे वहाँ से आया था वैसे ही पुनः नरक म॑ जा 


गिरेगा। कोन से पच धर्मौ से? (१) जो प्राणातिपाती होता है; (२) जो चौर होता है, (३) जो 
व्यभिचारी होता है, (४) जो असत्यभाषी होता है; (५) जो मद्यपायी होता है । भिक्चुभो ! इन पच 
धर्मो से युक्त पुरुष जसे आया था वैसे ही पुनः नरक में जा गिरता है । 
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[२.171] २. “'पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्रागतो यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे। 
कतमेहि पञ्चहि 2 पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, कामेसु- 
मिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमादद्राना 
परिविरतो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो यथाभतं निक्खित्तो 
एवं सगे'' ति॥ © 
६. पित्तसुत्तं : १. “ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु मित्तो न 
सेवितव्बो । कतमेहि पञ्चहि 2 कम्मन्तं करेति, अधिकरणं आदियति, पामोक्खेसु 
भिक्खृसु परिविरुद्धो होति, दीघचारिकं अनवत्थचारिकं अनुयुत्तो विहरति, नप्परिबलो 
होति कालेन कालं धम्मिया कथाय सन्दस्सेतुं समादपेतुं समुत्तेजेतुं सम्पहंसेतुं। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि हि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु मित्तो न सेवितब्बो | 
पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समननागतो भिक्खु मित्तो सेवितब्बो । कतमेहि 
पञ्चहि ? न कम्मन्तं करेति, न अधिकरणं आदियति, न पामोक्खेसु भिक्छूसु परिविरुद्धो 
॥५.423] होति, न दीघचारिकं अनवत्थचारिकं अनुयुत्तो विहरति, परिबलो होति कालेन 
कालं धम्मिया कथाय सन्दस्सेतुं समादपेतुं समुत्तजेतुं सम्पहंसेतुं। इमेहि खो, भिक्खवे, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु मित्तो न सेवितवब्बो'' ति॥ © 
७. अस्प्पुरिसदानसुत्तं : १. "“ पञ्चिमानि, भिक्खवे, असप्पुरिसदानानि । 


२. “"भिक्षुओ ! इन पाच धर्मो से युक्त पुरुष, जेसे आया था वैसे ही पुनः स्वर्ग में पर्हंच जाता 
ठे। किन पोच धर्मो से? (१) प्राणातिपात से, (२) चोरी से, (३) व्यभिचार से, (४) 
असत्यभाषण से, तथा (५) मद्यपान से दूर रहता है । इन पांच धर्मो से युक्त पुरुष, जैसे आया था 
वैसे ही, पुनः स्वर्ग मेँ पहुंच जाता है ॥ 

६. मित्रसूत्र पोच धर्मो से युक्त मित्र 

` भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु को मित्र नहीं बनाना चाहिये । कोन से पोच ? 
(१) व्यापार (वाणिज्य) कराता हो; (२) न्यायिक कलह (मुकदमा) करता हो; (३) धर्माचारी 
भिक्षुओं से विरोध रखता हो; (४) विलम्ब से सिद्ध होने वाली या अव्यवस्थित साधना मेँ निरत 
हो; (५) या जो समय समय पर धार्मिक कथा द्वारा उत्तेजित तथा सम्प्रहृष्ट करने मे समर्थ न हो। 
भिक्षुभओ ! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु को मित्र नहीं बनाना चाहिये । 

२. ` ` तथा, भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु को मित्र बनाया जा सकता है । किन पच 
से 2 (१) जौ व्यापार न करता हो, (२) न्यायिक कलह न करता हो; (३) धर्माचारी भिक्षुओं से 
मिलकर रहता हो; (४) शीघ्र सिद्ध होने वाली एवं व्यवस्थित साधना में रत रहता हो; (५) या जो 
समय समय धार्मिक कथा सुनाकर दूसरे साथी भिक्षुओं को धर्म के प्रति समुत्तेजित एवं सम्प्रहषट 
करने मेँ समर्थ हो । भिक्षुओ! इन पाँच धर्मो से युक्त भिक्षु को अपना मित्र बनाया जा सकता है ॥''® 
७. असत्पुरुषदानसुत्र असत्पुरुष के पोच दान 

१. भिक्षुओ! ये पोच दान असत्पुरुष द्वारा किये जते हँ। कौन से पोच? (१) 
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कतमानि पञ्च ? असव्कच्चं देति, अचित्तीकत्वा देति, असहत्था देति, अपविद्धं देति, 
अनागमनदिदटिको देति। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च असप्पुरिसदानानि। 

२. "* पञ्चिमानि, भिक्वे, सप्पुरिसदानानि। कतमानि पञ्च ? [8.152,.172] 
सक्तच्चं देति, चित्तीकत्वा देति, सहत्था देति, अनपविद्ध देति, आगमनदिद्टिको देति। 
इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च सप्पुरिसदानानी '' ति॥ © 

८. सप्पुरिसदानसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, सप्पुरिसदानानि। कतमानि 
पञ्च ? सद्धाय दानं देति, सक्तच्चं दानं देति, कालेन दानं देति, अनुग्गहितचित्तो दानं 
देति, अत्तानं च परं च अनुपहच्च दानं देति। 

२. '' सद्धाय खो पन, भिक्खवे, दानं दत्वा यत्थ यत्थ तस्स दानस्स विपाको 
निव्वत्तति, अङो च होति महद्धनो महाभोगो, अभिरूपो च होति दस्सनीयो पासादिको 
परमाय वण्णपोक्खरताय समन्नागतो 

३. '' सक्कच्चं खो पन, भिक्खवे, दानं दत्वा यत्थ यत्थ तस्स दानस्स विपाको 
निन्वत्तति, अङो च होति महद्धनो महाभोगो। ये पिस्स ते होन्ति पुत्तातिवा दाराति 
वा दासा ति पेस्साति वा कम्मकराति वा, ते पि सुस्सूसन्ति सोतं ओदहन्ति अज्जा 
चित्तं उपटपेन्ति। 


असत्कारपूर्वक देता हे; (२) मन म लगाकर (अश्रद्धापूर्वक) देता हे; (३) अपने हाथ से नहीं देता; 
(४) त्यागी हुई (व्यवहत) वस्तु देता है; (५) याचक फिर कभी न आवे--इस दृष्टि से दान करता 
हे । भिक्षुओ! ये पोच दान असत्पुरुष द्वारा कृत कहलाते है । 

२. (तथा) भिक्षुओ ! ये पोच दान सत्पुरुष द्वारा कृत कहलाते हैँ । कौन से पोच ? (१) 
सत्कारपूर्वक दान, (२) मन लगाकर (श्रद्धापूर्वक) दान, (३) अपने हाथ से दान, (४) 
अव्यवहत वस्तु का दान, तथा (५) ' "याचक पुनः पुनः अवे'-दस दृष्ट से दान करता है। 
भिक्षुमो ! यह पञ्चविध दान सद्युरुषकृत कहलाते हे ॥ ० 
८. सत्पुरुषदानसूत्र ¦ : सत्पुरुषकृत पोच दान 

१. '“भिक्षुओ! ये पाँच दान सत्पुरुषकृत दान कहलाते है । कोन से पांच ? (१) श्रद्धा से 
दान; (२) सत्कारपूर्वक दान; (३) समय पर दान; (४) अनुग्रहचित्त से कृत दान; एवं (५) स्व 
एवं पर को कोई क्ट या हानि प्रहुंचाये व्रिना दान करता हे। 

२. "" भिक्षुओ ! '्रद्धापूर्वक किये गये दान" का जब ओर जहो फल मिलने लगता हे तब 
वह दानी पुरुष वहां आढ्य, अतिशय धनी, विपुल रे्वर्य भोग वाला, सुरूप, दर्शनीय, नयनाभिराम 
एवं उत्तम रूप वर्ण से सम्पन्न होता हे । (१) 

३. “"भिक्षुभो ! ' सत्कारपूर्वक किये गये दान ' का जब ओर जहो फल मिलने लगता हे तब 
वह दानी पुरुष वहाँ स्वयं तो आढ्य, अतिशय धनी एवं विपुल ेश्र्यभोगवाला होता ही है; साथ 
ही उसके पुत्र, स्त्री, दास, दूत, कर्मकर आदि भी उसकी सतत सेवा करते है, उसकी बात ध्यान से 
सुनते दै, तथा उसकी आज्ञा का निरन्तर पालन करने हेतु सन्नद्ध रहते हे । (२) 
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४. "कालेन खो पन, भिक्वव, दानं दत्वा यत्थ यत्थ तस्स दानस्स विपाका 

निव्वत्तति, अट च होति महद्धनो महाभोगो; कालागता चस्स अत्था पचुरा हान्ति। 
[५.424] ५. '' अनुग्गहितचित्तो खो पन, भिक्खवे, दानं दत्वा यत्थ यत्थ तस्स दानस्स 
विपाको निव्वत्तति, अड च होति महद्धनो महाभोगो; उव्डरेसु च पञ्चसु कामगुणेसु 
भोगाय चित्तं नमति। 
[२.173] ६. अत्तानं च परं च अनुपहच्च खो पन, भिक्ववे, दानं दत्वा यत्थ यत्थ तस्स 
दानस्स विपाको निव्वत्तति, अड च होति महद्धनो महाभोगो; न चस्स कुतोचि भोगानं 
उपघातो आगच्छति अग्गितो वा उदकतो वा राजतो वा चोरतो वा अपियतो वा दायादतो 
वा। इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च सप्पुरिसदानानी'' ति ॥ @ 
[8.153] ९. पठमसमयविमुत्तसुत्तं : १. ““ पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा समयविमत्तस्स 
भिक्खुनो परिहानाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च 2 कम्मारामता भस्सारामता, निहारामता, 
सङ्गणिकारामता, यथाविमुत्तं चित्तं न पच्चवेक्छति। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च॒ धम्मा 
समयविमुत्तस्स भिक्खुनो परिहानाय संवत्तन्ति। 

२. ' पञ्चमे, भिक्छवे, धम्मा समयविमुत्तस्स भिक्खुनो अपरिहानाय संवत्तन्ति। 
कतमे पञ्च? न कम्मारामता, न भस्सारामता, न निदारामता, न सद्धणिकारामता, 
=-= -~------_~-~-~-~-_~__-~_ ___ ` ` 

४. ' भिक्षु! ' अनुग्रहपूर्वक किये गये दान" का जब ओर जहां फल मिलने लगता है तब 
वह दानी पुरुष स्वयं तो आढ्य, धनी एवं अतिशय भोगैशर्य सम्पन्न होता ही 

अत्यधिक आकस्मिक धन सम्पत्ति का लाभ भी समय समय पर (कालागत) होता रहता है । (३) 

५. ` भिश्चुभओ ! ' अनुग्रहपूर्वक किये गये दान" का जब ओर जरो फल मिलने लगता है तब 
वह दानी पुरुष स्वयं तो धनी एवं विपुल एेर्यशाली होता ही है, साथ ही उसको अ अन 
पाचों कामभोग भी यथेच्छ उपलब्ध होते रहते हें । (४) 

६. ' भिक्षुओो! स्वयं तथा पर को कोई कष्ट या हानि पहुचाये विना किये गये दान का जब 
ओर जहां फल मिलने लगता है तब वह दानी पुरूष स्वयं तो धनी एवं विपुल एेश्र्यशाली होता ही 
ह, साथ हौ इसके भोग या देश्य की अग्नि, उदक राजा, चौर, शत्रु या उत्तराधिकारी आदि कोई 
हानि भी नहीं कर सकता। भिक्षुभ। ये पोच सत्पुरुषकृत दान कहलाते है ॥' ' ० 
९. प्रथम समयविमुक्तसूत्र : : भिक्षु की हानि करने, न करने वाले पाँच धर्म 

, १. ` भिक्षुजो! ये पच धर्म समयविमुक्त (अवसर चूके) भिक्षु की हानि ही करते हैं । कोन 
से पोच धर्म ? (१) सांसारिक कृत्यों मे अत्यधिक रुचि दिखाना; (२) अतिशय संवाद (बकवाद) 
म॑ रुचि दिखाना; (३) अत्यधिक निद्रा के वश होना; (४) भीड़ (जनसम्मर्द) में रहने के लिये 
उत्सुक रहना; (५) जिस प्रकार चित्त विमुक्त हो उन बातों मे रुचि न लेना । भिक्षुओ। ये पोच धर्म 
समयविमुक्त भिक्षु के लिये हानिकर होते हे । 

२: . भिक्षओ ये पोच धर्मं समयविमुक्त (अवसर चूके) भिक्षु को कोई हानि नही होने 
देते। कौन से पाँच ? (१) सांसारिक कृत्यो मे रुचि न दिखाना; (२) व्यर्थ संवाद मे रुचि न 


टे, साथ ही उसको 
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यथाविमुत्तं चित्तं पच्चवेक्खति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा समयविमुत्तस्स भिक्खुनो 
अपरिहानाय संवत्तन्ती'' ति॥ @ 

९०. दुत्तियसमयविमुत्तसुत्तं : ५; '.पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा समयविमुत्तस्स 
भिक्छुनो परिहानाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च 2 कम्मारामकत, भस्सारामता, निदारामता, 
इन्द्रियेसु अग॒त्द्वारता, भोजने अमत्तञ्जुता । डमे खो, भिक्छवे, पञ्च धम्म समयविमुत्तस्स 


भिक्खुनो परिहानाय संवर्तन्त। 
२, ““ पञ्चमे, भिवखवे, धम्मा समयविमुततस्त भिक्खुनो अपरिहानाय संवत 
कतमे पञ्च न कम्मारामता, न भस्सारामता, न निद्दरमत, इन्द्रियेसु गुततदरारता, [र.174) 
भोजने मत्तञ्जुता। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च धम! समयविमुत्तस्स भिक्ुनो अपरिहानाय 
संवत्तन्ती'' ति॥ ` ५ 
तिकण्डकीवग्गो पञ्चदसमो ॥ 


तस्सुदानं 
दत्वा अवजानाति आरभति च, सारद तिकण्ड निरयेन च। 
समयविमुत्त 


मित्तो असम्परिससप्पुरिसेन, ¡ अपरे द्रे ति॥ 
ततियो पण्णासको समत्तो ॥ 


दिखाना. (३) अतिनिद्रा के वशमे न होना; (४) भाई (जनसम्मद) से (ल (५) जिन बातों 


से चित्तविमुक्त हो उनका प्रत्यवेक्षण करना | भिक्चओ | ये पोच धर्म समयविमुक्त भिक्ष के लिये 
© 


हानिकर नहीं होने देते ॥'' , 
९०. द्वितीय समयविमुक्तसूत्र , ; भिक्षुकी हानि करने, न करने वाले पाँच धर्म 

१. "भिक्षु! ..पूर्वसूत्रवत्‌.. (३) अत्यधिक निद्र के वश में रहना, (४) दद्धियों पर 
संयम न रखना; (५) भोजन की मात्रा न जानन । भिक्षुओ। ये पोच धर्म समयविमुक्त भिक्षु के लिये 


२. भिक्षुओ! ..पूर्ववत्‌.. (२, निद्रा के वश मे न होना; (४ ) इद्ियों पर संयमः; तथा 
(५) भोजन की मात्रा का ज्ञान । भि्वुभो। ये पोच धर्म समयविमुक्त भिक्षुकी भी कोई हानि नहीं 
होने देते ॥'' © 
त्रिकण्टकीव्गं पञ्चदश सम्पन्न ॥ 

इस वर्ग (मे व्याख्यात सूत्रं ) की सूची 


१. अवजानातिसूत्र, २. आरभतिसूत्र, ३. सारन्ददसू 
६. मित्रसत्र, ७. असत्पुरुषदानसूत्त, ^. सत्पुरुषदानसूच, `. ह 


समयविमुक्तसूत्र ॥ 
(2-36) = | तृतीय पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 


| 
| 
| 











५४२ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


९६. सद्धम्मवग्गो 

चतुत्थो पण्णासको 
[8.154] ९. पठमसम्मत्तनियामसुत्तं : १. '' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्रागतो 
सुणन्तो पि सद्धम्मं अभनव्बो नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। कतमेहि 
पञ्चहि ? कथं परिभोति, कथिकं परिभोति, अत्तानं परिभोति, विक्ित्तचित्तो धम्मं 
सुणाति, अनेकग्गचित्तो अयोनिसो च मनसि करोति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्मेहि समन्रागतो सुणन्तो पि सद्धम्मं अभव्बो नियामं ओव्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु 
सम्मत्त 
[.175] २. "“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो सुणन्तो सद्धम्मं भव्बो नियाम 
ओक्तमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। कतमेहि पञ्चहि ? न कथं परिभोति, न कथिक 
परिभोति, न अत्तानं परिभोति, अविक्खित्तचित्तो धम्मं सुणाति, एकग्गचित्तो योनिसो च 
मनसि करोति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो सद्धम्मं भव्बो 
नियामं ओक्रमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं'' ति॥ 

२. दुतियसम्मत्तनियामसुत्तं : १. '' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो 

सुणन्तो पि सद्धम्मं अभन्बो नियामं ओक्मितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं । कतमेहि पञ्चहि ? 
कथं परिभोति, कथिकं परिभोति, अत्तानं परिभोति, दुप्पञ्जो होति जव्टो एव्टमूगो, 


९१६. सद्धर्मवर्ग 

चतुर्थ पञ्चाशत्क 
९. प्रथम सम्यक्त्वनियामसूत्र पाच धर्यं सम्यक्त्वनियामक 
` 'भिक्षुओ। इन पाच धर्मो से युक्त पुद्रल सद्धर्म को सुनकर भी कुशल धर्मो के 
सम्यक्त्वनियम (उचित साधना) में प्रवेश करने में समर्थ नही होता । कोन से पंच ? (१) कथामें 
विघ्न डालता है; (२) कथावाचक को विघ्न करता है; (३) स्वयं को विघ्न में डाल लेता है; (४) 
विक्षिप्त चित्त से कथा सुनता है; (५) चञ्चल चित्त होकर धर्म को मन मेँ बेठाता है । भिक्षुओ ! इन 
पोच धर्मो से युक्त पुद्रल धर्म सुनकर भी कुशल धर्मो के सम्यक्त्वनियम मे प्रवेश नहीं कर पाता। 
२. (परन्तु) ""भिक्षुओ! इन पाच धर्मो से युक्त पुद्रल सद्धर्म सुनकर, कुशल धर्मो के 
सम्यक्त्वनियम में प्रवेश करने मेँ समर्थ हो जाता है। कौन से पंच ? (१) कथा में विघ्न नहीं 
डालता; (२) कथावाचक को विघ्न नर्हीं करता; (३) स्वयं को भी विघ्न में नहीं डालता; 
(४) एकाग्रचित्त से कथा सुनता है; तथा (५) स्थिरचित्त होकर उन धर्मो का अन्वीक्षण करता हे । 
भिक्षुओ! इन पोच धर्मो से ...पूर्ववत्‌.. समर्थ हो जाता है ॥'' 0 
२. द्वितीय सम्यक्त्वनियामसूत्र : : अन्य पांच धर्म सम्यक्त्वनियामक 
१. “"भिक्षुओ ! ..पूर्वसूत्रवत्‌... (३) स्वयं को विघ्न में डालता है; (४) दुर्बुद्धि एवं जड 
होता है; (५) अज्ञात को ज्ञात समञ्जे का अभिमान करता है । भिक्षुओ ! इन पच धर्मो से युक्त 
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अनञ्जाते अञ्ञातमानी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो [1५.426] 
सुणन्तो पि सद्धम्मं अभन्बो नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त | 

२. “* पञ्चहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो सद्धम्मं भनव्बो नियाम 
ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। कतमेहि पञ्चहि ? न कथं परिभोति, न कथिकं 
परिभोति, न अत्तानं परिभोति, पञ्जवा होति अजव्ठो अनेव्छमूगो, न अनञ्ञाते [8.155] 
अञ्जातमानी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्पेहि समन्नागतो सुणन्तो सद्धम्मं 
भव्बो नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त '' ति॥ © 

३. ततियसम्मत्तनियामसुत्तं : १. '* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो 
सुणन्तो पि सद्धम्मं अभव्बो नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। कतमेहि 
पञ्चहि ? मक्ी धम्मं सुणाति मक्खपरियुद्धितो, उपारम्भचित्तो धम्मं सुणाति [२.176] 
रन्धगवेसी, धम्मदेसके आहतचित्तो होति खिलजातो, दुप्पञ्जो होति जव्टो एव्मूगो, 
अनञ्ञाते अञ्ञातमानी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो 
पि सद्धम्मं अभनव्बो नियामं ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्त । 

२. “' पञ्चहि, भिक्ववे, धम्मेहि समन्रागतो सुणन्तो सद्धम्मं भन्बो नियामं 
ओक्कमितुं कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं। कतमेहि पञ्चहि ? अमक्खी धम्मं सुणाति न 
मक्खपरियुद्ितो, अनुपारम्भचित्तो धम्मं सुणाति न रन्धगवेसी, धम्मदेसके अनाहतचित्तो 
होति अखिलजातो, पञ्जवा होति अजब्टो अनेव्ठमूगो, न अनञ्ञाते अञ्ञातमानी होति। 
मेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो सुणन्तो सद्धम्मं भव्बो नियामं ओक्कमितुं 
कुसलेसु धम्मेसु सम्मत्तं'' ति॥ © 


पुद्रल सद्धर्म (का उपदेश) सुनकर भी कुशल धर्मो के सम्यक्त्वनियम में प्रवेश पाने मे समर्थ नहीं 
हो सकता। 

२. “भिक्षु ! ...पूर्वसूत्रवत्‌.. । ... (३) न स्वयं को विघ्न मे डालता हे; (४) प्रज्ञावान्‌ 
होता हे, जड़ नहीं टोता। ओर (५) न वह अज्ञात को ज्ञात समडने का अभिमान करता है । 
भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से ...पूर्ववत्‌... प्रवेश पाने में समर्थ हो सकता हे ॥'! © 
३. तृतीय समप्यक्त्वनियामसूत्र : : अन्य पोच धर्म सम्यक्त्व नियामक 

१. भिक्षुओ! पोच धर्मो से युक्त पुद्रल सद्धर्मं सुनकर भी कुशल धर्मो के सम्यक्त्वनियम में 
प्रविष्ट होने मे समर्थ नहीं होता । किन पाँच धर्मो से ? (१) अपने गुणों के अभिमान में मत्त होकर 
धर्मोपदेश सुनता है; (२) मन में निन्दा (उपालम्भ) करता हुआ, तथा उसमें छिद्र (कमी) खोजता 
हुआ धर्म सुनता है; (३) धर्मोपदेशक में द्वेष रखता हुआ धर्म सुनता है; (४) जड एवं दुर्बद्धि होता 
हे; (५) अज्ञात में ज्ञात का अभिमान करता है। इन पोच धर्मो के कारण ...प्रवेश.हीं कर पाता। 

२. "“भिक्षुओ ! पोच धर्मो से युक्त पुरुष सद्धर्म सुनकर .. प्रवेश कर पाता है । किन पोच धर्मो 
से ? (१) अपने गुणों का अभिमान न करता हुआ, (२) मन में धर्म कौ निन्दा न करता हुआ तथा 
उसमे कमी न खोजता हुआ उसको सुनता है; (३) धर्मोपदेशक में देष न रखता हुआ धर्म सनता 








९५८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


४. पठमसद्धम्मसम्मोससुत्तं : १. “पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खू न सक्कच्चं धम्मं 
[14.427] सुणन्ति, न सक्कच्चं धम्मं परियापुणन्ति, न सक्कच्चं धम्मं धारेन्ति, न सक्कच्चं 
धातानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्खन्ति, न सक्कच्चं अत्थमञ्जाय धम्ममञ्ञाय धम्मानुधम्मं 
परिपज्जन्तिं। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। 

२. "पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खू सक्कच्चं धम्मं सुणन्ति, सक्कच्चं धम्मं 
[8.156] परियापुणन्ति, सक्कच्चं धम्मं धारेन्ति, सक्कच्चं धातानं धम्मानं अत्थं 
[.177] उपपरिक्खन्ति, सक्कच्चं अत्थमञ्जाय धम्ममञ्जाय धम्मानुधम्मं पटिपज्जन्ति। 
इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तन्ती '' 
ति॥ © 

५. दुतियसद्धम्मसम्मोससुत्तं : १. '“ पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खू धम्मं न 
परियापुणन्ति- सुत्त, गेय्यं, वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अब्भुतधम्म, 
वेदल्लं । अयं, भिक्खवे, पठमो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। 

२. ““पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं न वित्थारेन परेसं 
देसेन्ति। अयं, भिक्खवे, दुतियो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 


हे; (४) प्रज्ञावान्‌ होता हुआ विवेकपूर्वक धर्म सुनता है । (१) अज्ञात मेँ ज्ञात का अभिमान नहीं 
करता। इन पंच धर्मो से युक्त पुद्रल कुशल धर्मो के सम्यक्त्वनियम मेँ प्रवेश कर पाता है ॥''® 
४. प्रथम सद्धर्मसम्मोषसूत्र पोच धर्म सद्धर्म के नाशक 

““भिक्षुओ! ये पोच धर्म सद्धर्म का नाश एवं लोप करने वाले होते है । कोन से पोच 2 
(१) भिक्षुओ! कुछ भिक्षु सत्कारपूर्वक धर्मोपदेश नहीं सुनते, (२) न सत्कारपूर्वक पदृते है; 
(२३) न उसको धारण करते हँ; (४) न धारण किये हुए धर्म का अर्थ ही जानते हैँ; (५) न उसका 
अर्थं जानकर, धर्म-अनुधर्म के अनुसार उसका आचरण करते हैँ । भिक्षुओ ! उनके ये पोच धर्म 
सद्धर्म का नाश एवं लोप करने वाले होते हैँ । 

२. (परन्तु) "“भिक्षुओ। ये पोच धर्म सद्धर्म के स्थितिस्थापक एवं चिरायुष्कारक होते हे । 
कौन पोच ? यहाँ, भिक्षुओ! कुछ भिक्षु (१) सत्कारपूर्वक धर्म को सुनते हैँ; ८२) सत्कारपूर्वक 
उसको पढते हैँ; (३) सत्कारपूर्वक उसको धारण करते है; (४) सत्कारपूर्वक धारण किये धर्म का 
अर्थं भी जानते है; तथा (५) उसका अर्थं जानकर धर्मानुधर्मपूर्वक उसका आचरण करते ह । इस 
प्रकार, भिक्षुओ! ये पाच धर्म सद्धर्म के स्थितिस्थापक एवं आयुर्वर्धक होते हैँ ॥'' ® 
५. द्वितीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र पाच धर्म सद्धर्म के नाशक 

'*भिक्षुओ ! ये पोच धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप के हेतु बनते हैँ । कौन पांच ? यहाँ 





५. पञ्चकनिपातो ५२४९. 


३. ‹" पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू यथासुत्तं यथापरियत्तं धम्मं न वित्थारेन परं 
वाचेन्ति। अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 

४. ‹“पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं न वित्थारेन सच्ज्ायं 
करोन्ति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 

५. '* पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं न चेतसा ` 
अनुवितक्केन्ति अनुविचारेन्ति मनसानुपेक्खन्ति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो धम्मो [4५.428] 
सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति॥ 

६. “* पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खू धम्मं परियापुणन्ति- सुत्तं, गेय्यं, [२.178] 
वेय्याकरणं, गाथं, उदानं, इतिवुत्तकं, जातकं, अन्भुतधम्मं, वेदल्लं । अयं, भिक्खवे, पठमो 
धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति। 

७. '“ पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन [8.157] 
परेसं देसेन्ति। अयं, भिक्खवे, दुतियो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 
अनन्तरधानाय संवत्तति। 

८. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन परं 


भिक्षुजओ। कुक भिक्षु- सूत्र, गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इत्युक्तक, जातक, अद्धुतधर्म एवं 
वेदल्ल-इस धर्म॑को नहीं पदते- यह, भिक्षुओ! सद्धर्म के लोप एवं नाश का प्रथम 
कारण है। (१) 

२. ““ पुनः, भिक्षुओ। कुछ भिक्षु अपने यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का दूसरों को उपदेश नहीं 
करते--यह सद्धर्म के नाश एवं लोप का द्वितीय कारण है । (२) 

२. “पुनः, भिक्षुओ! कुछ भिक्षु अपने यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का दूसरों को अभ्यास नहीं 
कराते-यह सद्धर्म के नाश एवं लोप का तृतीय कारण है । (३) 

४. ““पुनः, भिक्षुओ। कुछ भिक्षु अपने यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का स्वयं स्वाध्याय नही 
करते-- यह सद्धर्म के नाश एवं लोप का चतुर्थ कारण है । (४) 

५. “पुनः, भिक्षुओ ! कुक भिक्षु अपने यथाश्रुत, यथाधीत धर्म का स्वचित्त से समीक्षण नही 
करते, विचार नहीं करते, मनन नहीं करते-- यह इस सद्धर्म के नाश एवं लोप का पञ्चम 
कारण हे। (५) 

'“भिक्षुओ! ये पोच धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप के कारण बनते हँ । (क) 

६. ‹“ पुनः, भिक्षुओ! ये पोच धर्म सद्धर्म की स्थिति, स्थायिता एवं लम्बी आयु के कारण 
होते ह। कौन पच 2 यहोँ भिक्चुओ। कुक भिक्षु- सूत्र ..पूर्ववत्‌..-इस धर्म को पढते है । 
भिक्षुओ! यह प्रथम धर्म या सद्धर्म की स्थिति ... का कारण है । (१) 

७. ““पुनः ... इस सद्धर्म का दूसरों को विस्तार से उपदेश करते हैँ ...पूर्ववत्‌...। (२) 








५४६ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


वाचेन्ति। अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तति। | | 

९. ““ पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं वित्थारेन सच्छायं 
करोन्ति। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तति। 

१०. ' पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खू यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं चेतसा 
अनुवितक्केन्ति अनुविचारेन्ति मनसानुपेक्छन्ति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो धम्मो सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तन्ति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स 
ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तन्ती'' ति।॥ 0 

६. ततियसद्धम्मसम्मोससुत्तं : ९. ““ पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स 
सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्वे भिक्खू दुग्गहितं सुत्तन्तं 
परियापुणन्ति दुन्िक्खित्तेहि पदब्यज्जनेहि । दुत्निक्खित्तस्स, भिक्छवे, पदव्यज्जनस्स अत्थो 
पि दुन्नयो होति। अयं, भिक्छवे, पठमो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय 
सवत्तति। 

1५.429] २. ` पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू दुन्बचा होन्ति, दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि 
चमनागता, अक्खमा अप्पदक्खिणग्गाहिनो अनुसासनिं। अयं, भिक्खवे, दुत्तियो धम्मो 
सद्धम्मस्स सम्मोसाय अन्तरधानाय संवत्तति। 


1९.179} ३. ' पुन च पर, भिक्खवे, ये ते भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा 


<. ' पुनः ... इस सद्धर्म का दूसरों को अभ्यास कराते है पूर्ववत्‌... । (३) 
९. ` पुनः ... इस सद्धर्म का स्वयं स्वाध्याय करते है पूर्ववत्‌... । (४) ` 
९०. "पुनः ... इस सद्धर्म का स्वचित्त से समीक्षण, विचार एवं मनन करते है-- यह, 
भिश्ुओो! इस सद्धर्म की स्थिति का, स्थायिता का आयुवृद्धि का पचर्वां कारण हे । (५) 
` भिक्षुभो। ये पंच धर्म है जिनसे इस सद्धर्म की स्थिरता, स्थायिता एवं चिरायुष्कता (लम्बी 
आयु) होती है ॥'' | ० 
द. तृतीय सद्धर्मसप्मोषसूत्र : : सद्धर्म के नाशक एवं लोपकर्ता पांच धर्म 
१. ` भिक्षुभ! ये पाँच धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप के कारण होते है । कौन पच ? यहाँ 
भिक्षुओ। कुछ भिक्षु पद एवं व्यञ्जनां से दर्गृहीत (अशुद्ध) धर्म का अध्ययन करते है, ठेसे अशुद्ध 
अधीत धर्मं के पद एवं व्यञ्जनां का अर्थ कठिनता से समञ्च मे आता है । यह भिक्षुओ, प्रथम धर्म 
हे जो सद्धर्म के लोप एवं नाश का कारण होता है । (१) 
२. ' भिक्षुभो ! कुछ भिक्षु यहो दुर्वच (अनाज्ञाकारी) होते है, जो अपने इस दौर्वचस्य दोष 


के कारण गुरु के उपदेश एवं अनुशासन को मानने मे असमर्थ होते है । भिश्चुओ ! सद्धर्म के नाश एवं 
लोप का यह दूसरा कारण है। (२) 


५. पञ्चकनिपातो ८४७ 


विनयधरा मातिकाधरा, ते न सक्कच्चं सुत्तन्तं परं वाचेन्ति; तेसं अच्वयेन छिन्नमूलको. 
सुत्तन्तो होति अषप्परिसरणो। अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय 
अन्तरधानाय संवत्तति। 

४. **पुन च परं, भिक्खवे, थेरा भिक्खू बाहुलिका होन्ति साथलिका ओक्कमने 
पुव्बङ्खमा पविवेके निविखत्तधुरा, न विरियं आरभन्त अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स 
अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। तेसं पच्छिमा जनता दिद्रानुगतिं [8.158] 
आपज्जति। सा पि होति बाहलिका साथलिका ओक्कमने पुन्बङ्गमा पविवेके 
निक्खित्तधुरा, न विरियं आरभति अप्पत्तस्स ॒पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय 
असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय 
अन्तरधानाय संवत्तति। 

५. '“पुन च परं, भिक्खवे, सद्म भिन्नो होति। सङ्खं खो पन, भिक्खवे, भिन्न 
अज्जमज्जं अव्कोसा च होन्ति, अञ्जमञ्वं परिभासा च होन्ति अञ्जमञ्ञं परिक्खेपा 
च होन्ति, अञ्जमजञ्जं परिच्चजना च होन्ति। तत्थ अप्पसन्ना चेव नप्पसीदन्ति, पसन्नानं 
च एकच्चानं अस्जथत्तं होति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो धम्मो सद्धम्मस्स सम्मोसाय 
अन्तरधानाय संवत्तति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्त सम्मोसाय अन्तरधानाय 
संवत्तन्ति ॥ 

६. **पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तन्ति। कतमे पञ्च ? इध, भिक्छवे, भिक्खू सुग्गहितं सुततन्तं परियापु्णन्ति 
"न ब 

३. ““पुनः, भिक्षुओ! यहाँ कुछ एसे भी बहुत, रस्त के ज्ञाता, धर्मधर, विनयधर एवं 


मातृकाधर भिक्षु है जो दूसरों को सत्कारपूर्वक सूत्रानत नहीं पढाते। उनके समाप्त होने पर, यह 
सूत्ान्त छिन्नमूल हो जाता है । भिक्षुओ ! सद्धर्म के नाश एवं लोप का यह तीसरा कारण हे। (३) 
४. ““पुनः, भिक्षुओ! कुछ स्थविर भिक्षु परिग्रहो, धर्मसाधना में शिथिल एवं जूआ रेके हुए 

के समान होते है वे अप्राप्त की प्राति के लिये, अनधिगत के अधिगम के लिये तथा असाक्षात्कृत 
. आनैवाली जनता भी उनका ही अनुकरण करने 


के साक्षात्कार के लिये कोई प्रयास नहीं कसे । आगे आ ध 
लगती है । वह भी उन स्थविरो के उक्त आचरण वाली हो जाती हे । भिक्षुओ! यह चतुर्थ धरम सद्धर्म 


के लोप एवं नाश का कारण होता हे । (४) 

५. म | कभी सद्घः मे मतभेद हो जाता है। यह मतभेद होने पर, भिक्षु । 
भिक्षुजन परस्पर निन्दात्मक वचन बोलते है, कटु वचन बोलते है परस्पर आरोप लगते है, एक 
दूसरे का साथ छोडने को सन्नद्ध होते है । वहोँ अश्रदालुओं कौ श्रद्धा होना तो दूरकी बात है ३ वे 
साथ रहने वाले भी परस्पर एक दूसरे के लिये अन्यथा बोलने लगते है । यह, भिक्षुओ ! पचरवा धर्म 


हे जो सद्धर्म के नाश एवं लोप का कारण होता हि । (५) 
'.भिक्षुभओ। ये पाँच धर्म सद्धर्म के नाश एवं लोप के कारण होते है । ( ध 
६. ""भिक्षुओ ! ये पाँच धर्म सद्धर्म कौ स्थिरता, स्थायिता एवं अुरवर्धन मे कारण होते है 
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सुनिकिखत्तेहि पदव्यञ्जनेहि । सुनिकिखित्तस्स, भिक्खवे, पदव्यजजनस्स अत्थो पि सुनयो 
होति। अयं, भिक्ववे, पटठमो धम्मो सद्धम्मस्स टितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय 
संवत्तति। 

[५.430,२.180] ७. "*पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खू सुवचा होन्ति सोवचस्सकरणेहि 
धम्मेहि समन्नागता, खमा पदक्खिणग्गाहिनो अनुसासनिं । अयं, भिक्खवे, दुतियो धम्मो 
सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति। 

८. ^“ पुन च पर, भिक्वे, ये ते भिक्खू बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा 
मातिकाधरा, ते सक्कच्चं सुत्तन्तं परं वाचेन्ति। तेसं अच्चयेन न छिन्नमूलको सुत्तन्तो होति 
सप्पटिसरणो। अयं, भिक्खवे, ततियो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 
अनन्तरधानाय संवत्तति। 

९. ““पुन च परं, भिक्खवे, थरा भिक्खू न बाहुलिका होन्ति न साथलिका, 
[8.159] ओक्रमने निक्खित्तधुरा पविवेके पुब्बङ्खमा; विरियं आरभन्ति अप्पत्तस्स पत्तिया 
अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स सच्छिकिरियाय । तेसं पच्छिमा जनता दिद्रानुगतिं 
आपज्जति। सा पि होति न बाहुलिका न साथलिका, ओक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके 
पुब्बङ्गमा, विरियं आरभति अप्पत्तस्स पत्तिया अनधिगतस्स अधिगमाय असच्छिकतस्स 
सच्छिकिरियाय। अयं, भिक्खवे, चतुत्थो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय 
अनन्तरधानाय संवत्तति। 

१०. ““पुन च परं, भिक्खवे, सद्धो समग्गो सम्मोदमानो अविवदमानो एकुदेसो 
फासुं विहरति। सद्ध खो पन, भिक्खवे, समग्गे न चेव अञ्जमजञ्ञं अक्कोसा होन्ति, 


कोन से पंच ? (१) यहो, भिक्षुओ । कुछ भिक्षु पद एवं व्यञ्जन से सुगृहीत (शुद्ध) एवं स्पष्ट सूत्रान्त 
का अध्ययन करते है । एेसे शुद्ध एवं स्पष्ट सूत्रान्त के अध्ययन से उसका अर्थ भी सरलता से समञ्च 
मे आ जाता है। भिक्षुओ! यह प्रथम धर्म हे जो सद्धर्म की स्थिरता, स्थायिता आदि का 
कारण है। (१) | 

७. ““पुनः, भिक्ुओ। कुछ भिक्षु आज्ञाकारी, स्थविरो की आज्ञा को अनुशासन को 
ग्रहण करने एवं मानने वाले होते हैँ । भिक्षुओ! यह दूसरा धर्म है जो सद्धर्म को स्थिरता आदि का 
कारण है। (२) 

८. "“ पुनः, भिक्षुओ! जो भिक्षु बहुश्रुत, धर्मधर, आगममर्म्ञ, विनयधर एवं मातृकाधर हों 
वे सत्कारपूर्वक दूसरों को सूत्रान्त पढ़ते है । इस प्रकार सूत्रान्त छिन्नमूल नहीं हो पाता । भिक्षुओो। 
यह तीसरा धर्म है, जो सद्धर्म की स्थिरता आदि का कारण हे । (३) 

९. ^" पुनः, भिक्षुओ। एेसे भी स्थविर भिक्षु है जो न परिग्रही है, न साधना मे शिथिल, अपितु 
सदैव उत्साहित रहते ह, तथा अनधिगत की ...पूर्ववत्‌... साक्षात्कार के लिये प्रयास करते हँ । उनकी 
अनुयायी जनता भी उनका उसी प्रकार अनुकरण करती है । भिक्षु ! यह चौथा धर्म है जो सद्धर्म 
की स्थिरता आदि का कारण है। (४) 


५. पञ्चकनिपातो ८५.८६९ 


न च अञ्जमञ्ञं परिभासा होन्ति, न च असञ्जमञ्ञं परिक्खेपा होन्ति, न च अञ्जमञ्ञं 
परिच्चजना होन्ति। तत्थ अप्पसन्नरा चेव पसीदन्ति, पसन्नानं च भिय्योभावो होति। अयं 
भिक्खवे, पञ्चमो धम्मो सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तति। इमे 
रो, भिक्ववे, पञ्च धम्मा सद्धम्मस्स ठितिया असम्मोसाय अनन्तरधानाय संवत्तन्ती '' 
ति॥ © 

७. दुक्कथासुत्तं : १. ' ' पञ्चन्नं, भिक्खवे, पुग्गलानं कथा दुक्कथा [.181] 
पुग्गले पुग्गलं उपनिधाय । कतमेसं पञ्चन्नं 2 अस्सद्धस्स, भिक्खवे, सद्धाकथा दुक्कथा; 
दुस्सीलस्स सीलकथा दुक्कथा; अप्पस्सुतस्स बाहुसच्चकथा दुक्कथा; मच्छरिस्स [4५.431] 
चागकथा दुक्कथा; दुप्पञ्जस्स पञ्जाकथा दुक्कथा। 

२. "कस्मा च, भिक्खवे, अस्सद्धस्स सद्धाकथा दुक्कथा ? अस्सद्धो, भिक्खवे, 
सद्धाकथाय कच्छमानाय अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति कोपे च दोसं च 
अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु ? तं हि सो, भिक्खवे, सद्धासम्पदं अत्तनि न 
समनुपस्सति, न च लभति ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्स अस्सद्धस्स सद्धाकथा 
दुक्कथा। 


' “पुनः, भिक्षुओ ! सङ्घ भी अपने मे एकता के कारण प्रमुदित एवं एकत्र होकर समान 
उदेश्य की पूर्तिं करता हुआ सुखपूर्वक रहता हे । एेसी स्थिति मे वहो न कोई किसी को कटुवचन 
कहता है, न कोई किसी की निन्दा करता है, न एक दूसरे से कोई पृथक्‌ रहने को सोचता है । इस 
सौमनस्य के कारण अश्रद्धालु भी वहो श्रद्धा करने लगते हँ तथा श्रद्धालुओं कौ श्रद्धा अधिक बढ़ 
जाती हे । भिक्षुओ ! यह पोंचर्वो धर्म सद्धर्म कौ स्थिरता, स्थायिता तथा उसको आयुर्ृद्धि मे कारण 
हे। (५) 

'भिक्षओ। ये पोच धर्म सद्धर्म कौ स्थिरता, स्थायिता एवं उसकी आयुरवृद्धि में कारण 
होते हें ॥' ' ० 
७. दुःकथासूत्र पांच दुःकथा, पाच सुकथा 

" ' भिक्षु ! पुद्रल से पुद्रल की तुलना कर पुद्रलों में होने वाली ये पोच कथाएं दुष्कथा 
कहलाती है । किन पच की ? (१) अश्रद्धालु की श्रद्धाकथा "दुष्कथा' कहलाती है; (२) दुःशील 
को शीलकथा... (३) अल्पश्रुत कौ बहुश्रुतकथा... (४) अभिमानी की त्यागकथा... एवं (५) 
दुष्प्रज्ञ की प्र्ञाकथा दुष्कथा कहलाती है । 

२. "“केसे, भिक्षुमओ! अश्रद्धालु की श्रद्धाकथा ' दुष्कथा' कहलाती है ? भिक्षुओ! कोड 
अश्रद्धालु श्रद्धाकथा कहता हुआ क्रुद्ध होता है, कुपित होता है, देष करता है, विरोध (शत्रुता) 
दिखाता है, ओर कथा के बीच में क्रोध एवं द्वेष तथा अविश्वास प्रकट करता है । वह क्यों ? वह 
इसलिये, भिक्ुओ। कि वह (अश्रद्धालु) अपने में वसी श्रद्धा नहीं देखता, (अतः वह उसे प्रकट 
नर्ही कर पाता) न उस (श्रद्धा) के कारण उत्पन्न होने वाला प्रीतिप्रामोद्य ही प्रकट कर पाता है। 
अतः एेसे अश्रद्धालु की कही गयी कथा ' दुष्कथा' ही कहलाती है । (१) 
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२. '' कस्मा च, भिक्खवे, दुस्सीलस्स सीलकथा दुक्कथा 2? दुस्सीलो, भिक्खवे, 
सीलकथाय कच्छमानाय अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति कोपं च दोसं च 
[8.160] अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु ? तं हि सो, भिक्खवे, सीलसम्पदं अत्तनि 
न समनुपस्सति न च लभति ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा द्स्सीलस्स सीलकथा 
दुक्कथा। 

४. “*कस्मा च, भिक्खवे, अप्पस्सुतस्स बाहुसच्चकथा दुक्कथा 2 अप्पस्सुतो, 
भिक्खवे, बाहुसच्चवकथाय कच्छमानाय अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति 
कोपं दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु ? तं हि सो, भिक्खवे, सुतसम्पदं 
अत्तनि न समनुपस्सति, न च लभति ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा अप्पस्सुतस्स 
बाहुसच्चकथा दुक्कथा। 

५. “* कस्मा, च, भिक्खवे, मच्छरिस्स चागकथा दुक्कथा ? मच्छरी, भिक्खवे, 
चागकथाय कच्छमानाय अभिसज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति कोपं च दोसं च 
अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु ? तं हि सो, भिक्खवे, चागसम्पदं अत्तनि न 
[.182] समनुपस्सति न च लभति ततोनिदानं पीतिपामोच्जं । तस्मा मच्छरिस्स चागकथा 
दुक्कथा । 

६. “कस्मा च, भिक्खवे, दुप्पञ्जस्स पञ्जाकथा दुक्कथा ? दप्पञ्ञो, भिक्खवे, 
पञ्जाकथाय कच्छमानाय अभिसचज्जति कुप्पति व्यापज्जति पतित्थीयति कोपं च दोसं 

॥५.432] च अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु 2 तं हि सो, भिक्खवे, पञ्ञासम्पदं 
अत्तनि न समनुपस्सति, न च लभति ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा दुप्पञ्ञस्स 
पञ्जाकथा दुक्कथा। इमेसं खो, भिक्खवे, पञ्चनं पुग्गलानं कथा दुक्कथा पुग्गले पुग्गलं 
उपनिधाय ॥ 

७. '" पञ्चत्न, भिक्खवे, पुग्गलानं कथा सुकथा पुग्गले पुग्गलं उपनिधाय । 
कतमेसं पञ्चत्नं 2 सद्धस्स, भिक्छवे, सद्धाकथा सुकथा; सीलवतो सीलकथा सुकथा; 


३. ^“ क्यो, भिक्षुओ। दुःशील कौ शीलकथा भी ' दुष्कथा' कहलाती हे ? भिक्षुओ ! कोई 
दुःशील शीलकथा कहता हुआ ..पूर्ववत्‌. 'दुष्कथा' ही कहलाती हे। (२) ` 

४. "कैसे, भिक्षुओ! अल्पश्रुत की बहुश्रुत कथा " दुष्कथा ' कहलाती है ? भिक्षुओ । कोई 
अल्पश्रुत बहुश्रुत कथा कहता हुआ ...पूर्ववत्‌... ' दुष्कथा' कहलाती है । (२) 

५. “*केसे, भिक्षुओ! अभिमानी की त्यागकथा ' दुष्कथा' कहलाती ह ? भिक्षुओ! कोई 
अभिमानी (मत्सरी) त्यागकथा कहता हुआ ..पूर्ववत्‌... " दुष्कथा' कहलाती है । (४) 

६. ““केसे, भिक्षुओ ! दुष्प्रज्ञ की प्रज्ञाकथा “ दुष्कथा' कहलाती है ? भिक्षुओ ! कोई दुष्प्रज् 
(जडमति) प्रज्ञाकथा कहता हुआ ...पूर्ववत्‌.. ' दुष्कथा' कहलाती है । (५) (क) 

७. “*भिक्षुओ ! पुद्रल से पुद्रल की तुलना कर, पुद्रलों मे होने वाली ये पांच कथा ' सुकथा' 
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बहुस्सुतस्स बाहसच्चकथा सुकथा; चागवतो चागकथा सुकथा; पञ्जवतो पञ्जाकथा 
सुकथा 

८. "कस्मा च, भिक्खवे, सद्धस्स सद्धाकथा सुकथा ? सद्धो, भिक्खवे, 
सद्धाकथाय कच्छमानाय नाभिसज्जति न कुप्पति न व्यापज्जति न पतित्थीयति न कोपं 
च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु 2 तं हि सो, भिक्खवे, सद्धासम्पदं 
अत्तनि समनुपस्सति लभति च ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा सद्धस्स सद्धाकथा 
सुकथा। 

९. “' कस्मा च, भिक्खवे, सीलवतो सीलकथा सुकथा 2 सीलवा, भिक्खवे, 
सीलकथाय कच्छमानाय नाभिसज्जति न कुप्पति न व्यापज्जति न पतित्थीयति न कोपं 
च दोसं च अप्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु ? तं हि सो, भिक्खवे, [8.161] 
सीलसम्पदं अत्तनि समनुपस्सति, लभति च ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा सीलवतो 
सीलकथा सुकथा। 

१०. “' कस्मा च, भिक्खवे, बहस्सुतस्स बाहुसच्चकथा सुकथा ? बहुस्सुतो, 
भिक्खवे, बाहुसच्चकथाय कच्छमानाय नाभिसज्जति न कुप्पति न व्यापज्जति न [२.183] 
पतित्थीयति न कोपं च दोसं च अण्पच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु? तं हि खो, 
भिक्खवे, सुतसम्पदं अत्तनि समनुपस्सति, लभति च ततोनिदानं पीतिपामोज्जं । तस्मा 
बहुस्सुतस्स बाहुसच्चकथा सुकथा। 

११. “कस्मा च, भिक्खवे, चागवतो चागकथा सुकथा 2 चागवा, भिक्खवे, 
चागकथाय कच्छमानाय नाभिसज्जति न कुप्पति न व्यापज्जति न पतित्थीयति न कोपं 


कहलाती हैँ ? किन पोच की ? (१) श्रद्धालु की श्रद्धाकथा ' सुकथा' कहलाती है, (२) सुशील की 
शीलकथा... (३) बहुश्रुत की बहुश्रुतकथा..., (४) त्यागी कौ त्यागकथा..., (५) प्रसावान्‌ की 
प्रज्ञाकथा ' सुकथा' कहलाती है। 

८. "*केसे, भिक्ुओ। श्रद्धालु की श्रद्धाकथा ` सुकथा' कहलाती है ? भिक्षुओ! कोई 
शीलवान्‌ शीलकथा कहता हुआ क्रुद्ध एवं कुपित नहीं होता, देष नहीं करता; वैर नहीं करता, तथा 
कथा के बीच बीच मं क्रोध देष एवं संशय नहीं प्रकट करता। वह क्यों 2 भिक्षुओ ! वह इसलिये कि 
वह (श्रद्धालु) स्वयं में भी वैसी श्रद्धा देखता है, तथा उसके कारण प्रीति एवं प्रमोद अनुभव करता 
है। अतः एसे श्रद्धालु की श्रद्धाकथा ' सुकथा' कहलाती हे । (१) 

९. ""कैसे, भिक्षुओ! शीलवान्‌ की शीलकथा ' सुकथा' कहलाती है ? भिक्षुओ! वह 
शीलवान्‌ शीलकथा कहता हुआ ..पूर्व॑वत्‌... ' सुकथा' कहलाती है । (२) 

१०. “*केसे, भिक्षुभ } बहुश्रुत की बहुश्रुतकथा ' सुकथा' कहलाती है ? भिक्षुओ ! बहुश्रुत 
द्वारा बहुश्रुत कथा कहे जाते समय ...पुर्ववत्‌... ' सुकथा' कहलाती है । (३) 

११. “*कैसे, भिक्षुओ! त्यागवान्‌ की त्यागकथा ' सुकथा' कहलाती है ? भिक्चुओ, 

त्यागवान्‌ द्वारा त्यागकथा कहते समय पूर्ववत्‌... ' सुकथा' कहलाती है । (४) 
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५4.433] च दोसं च अप्पच्चयं पातुकरोति। तं किस्स हेतु 2 तं हि सो, भिक्खवे, चागसम्पदं 
अत्तनि समनुपस्सति, लभति च ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा चागवतो चागकथा 
सुकथा। 

१२. ^“ कस्मा च, भिक्खवे, पञ्जवतो पञ्जाकथा सुकथा ? पञ्जवा, भिक्खवे, 
पञ्जाकथाय कच्छमानाय नाभिसज्जति न कुप्पति न व्यापज्जति न पतित्थीयति न कोपं 
च दोसं च अपच्चयं च पातुकरोति। तं किस्स हेतु ? तं हि सो, भिक्खवे, पञ्जासम्पदं 
अत्तनि समनुपस्सति लभति च ततोनिदानं पीतिपामोज्जं। तस्मा पञ्जवतो पञ्जाकथा 
सुकथा। इमेसं खो, भिक्खवे, पञ्चत्नं पुगगलानं कथा सुकथा पुग्गले पुग्गलं उपनिधाया'' 
ति॥ © 

८. सारज्जसुत्तं : १. '' पज्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्रागतो भिक्खु सारज्ञं 
ओक्कन्तो होति। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु अस्सद्धो होति, दुस्सीलो 
होति, अप्पस्सुतो होति, कुसीतो होति, दुपञ्जो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि, 
धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु सारज्जं ओक्कन्तो होति। 

२. ““पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु विसारदो होति। कतमेहि 
[8.162] पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सद्धो होति, सीलवा होति, बहुस्सुतो होति, 
आरद्धविरियो होति, पञ्जवा होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
[.184] भिक्ु विसारदो होती ' ' ति॥ © 

९. उदायीसुत्तं : १. एवं मे सुतं। एकं समयं भगवा कोसम्बियं विहरति 
घोसितारामे। तेन खो, पन समयेन आयस्मा उदायी महतिया गिहिपरिसाय परिवृतो धम्मं 


१२. ““केसे, भिक्षुओ ! प्रज्ञाकथा  सुकथा' कहलाती है ? भिक्षुओ। प्रज्ञावान्‌ द्वारा प्रज्ञाकथा 

कहे जाते समय ...पूर्ववत्‌.. ' सुकथा' कहलाती है । (५) 
'"भिक्षुओ । पुद्रल से पुद्रल कौ तुलना कर पोच पुद्रलोँ कौ कथा 'सुकथा ' कहलाती है ॥' "® 
८. सारदयसूत्र : : पांच धर्मो से आसक्त एवं अनासक्त 

१. ““भिक्षुओ! पच धर्मो से युक्त भिक्षु (किसी भी वस्तु में) आसक्त होने लगता है । किन 
पोच धर्मो से ? यहो, भिक्षुओ! कोई भिक्षु (रल त्रय आदि के प्रति) अश्रद्धालु होता हे, दुःशील होता 
है, अल्पश्रुत होता है, आलसी होता हे, एवं दुष्प्रज्ञ (जड) होता हे । भिक्षुओ ! इन पच धर्मो से युक्त 
भिक्षु आसक्त होने लगता है। 

२. “* (तथा) भिक्षुओ। इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु विशारद (आसक्तिरहित) होता हे। 
किन पोच धर्मो से ? यहो, भिक्षुओ ! कोई भिक्षु (रतत्रय आदि के प्रति) श्रद्धालु होता है, शीलवान्‌ 
होता है, बहुश्रुत होता है, (साधना के प्रति) प्रयासरत रहता है, तथा प्रज्ञावान्‌ होता हे । भिक्षुओ ! इन 
पाच धर्मो से युक्त भिक्षु ' विशारद ' कहलाता हे ॥' ' © 
९. उदायिसूत्र : : पोच धर्मो से दूसरों को उपदेश देने को योग्यता 

१. एेसा मैने सुना है । एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कौशाम्बी के घोषिताराम मे साधनाहेतु 
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देसेन्तो निसिन्नो होति। असा खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं उदायिं महतिया 
गिहिपरिसाय परिवुतं धम्मं देसेन्तं निसिन्नं । दिस्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
भगवन्तं जभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं 
एतदवोच-'“ आयस्मा, भन्ते, उदायी महतिया गिहिपरिसाय परिवुतो धम्मं देसेती'' ति। 
२. “न खो, आनन्द, सुकरं परेसं धम्मं देसेतुं। परेसं, आनन्द, धम्मं [५.434] 
देसेन्तेन पञ्च धम्मे अच्छत्तं उपद्रापित्वा परेसं धम्मो देसेतन्बो । कतमे पञ्च ? ' अनुपुब्बि 
कथं कथेस्सामी ' ति परेसं धम्मो देसेतव्बो; ' परियायदस्सावी कथं कथेस्सामी ' ति परेसं 
धम्मो देसेतन्बो; ' अनुद॒यतं परिच्च कथं कथेस्सामी' ति परेसं धम्मो दसेतव्बो; ' न आमि- 
सन्तरो कथं कथेस्सामी ' ति परेसं धम्मो देसेतन्बो; ' अत्तानं च परं च अनुपहच्च कथं 
कथेस्सामी ' ति परेसं धम्मो देसेतन्बो । न खो, आनन्द, सुकरं परेसं धम्मं देसेतुं। परस, 
आनन्द, धम्मं देसेन्तेन इमे पञ्च धम्मे अज्छत्तं उपद्धापित्वा परेसं धम्मो देसेतन्बो ' ' ति ॥® 
९०. दुप्पटिविनोदयसुत्तं : १. “* पञ्चमे, भिक्खवे, उप्पत्ना दुप्परिविनोदया। 
कतमे पञ्च ? उप्पन्नो रागो दुप्परिविनोदयो, उप्पन्नो दोसो दुप्पटिविनोदयो, उप्पन्नो [२.185] 
मोहो दुप्पटिविनोदयो, उप्पत्नं पटिभानं दुप्पटिविनोदयं, उप्पत्नं गमिकचित्तं [8.163] 
दुप्परिविनोदयं । इमे खो, भिक्खवे, पञ्च उप्पन्ना दुप्पटिविनोदया ' ' ति॥ 


सद्धम्मवग्गो सोक्छसमो। 
तस्सुरानं 
तयो सम्मत्तनियामा, तयो सद्धम्मसम्मोसा। 
दुक्कथा चेव सारज्जं, उदायिदुल्बिनोदया ति॥ © 


विराजमान थे। उस समय आयुष्मान्‌ उदायी गृहस्थजनों की एक विशाल सभा मे धर्मोपदेश करते 
हए बेठे थे। आयुष्मान्‌ आनन्द 7 आयुष्मान्‌ उदायी को इस स्थिति में देखा । देखकर वे भगवान्‌ के 
सम्मुख गये... जाकर यों बोले-* भन्ते! आयुष्मान्‌ उदायी विशाल गृहस्थ उपासक सङ्घ को 
धर्मोपदेश कर रहे है ।'' 

२. ^“ दूसरों को धर्मोपदेश करना सरल नहीं है । आनन्द ! दूसरों को धर्मोपदेश करने वाले 
को पहले स्वयं में ये पाच धर्म मन में बेठा लेने चाहिये। कौन पांच ? (१) आनुपूर्वीं कथा 
करूंगा '-- यह सोचकर दूसरों को धर्मोपदेश आरम्भ करना चाहिये । (२) "अर्थं बताता हुजआ कथा 
करूगा"...; (३) ' अनुकम्पा करता हुआ कथा करूगा...; (४) * भोग्य पदार्थो को उपहार मे न 
लेता हुआ उपदेश करूंगा"... (५) स्व तथा पर को हानि न पहुंचाता हुआ उपदेश करूगा'-- यह 
निश्चय कर दूसरों को उपदेश करना चाहिये । अतः आनन्द! दूसरों को उपदेश करना सरल नहीं हे । 
आनन्द ! दूसरों को धर्मोपदेश से पूर्व ये पाँच धर्म अपने मन में बेठा लेने चाहिये! ॥ ० 
९०. दुष्प्रतिविनोदघयसूत्र ; कठिनता से दूर हटाने योग्य धर्म 

१९. "भिक्षु! ये पाँच धर्म कठिनता से दूर हटाने योग्य होते हैँ । कोन पांच ? (१) उत्पन्न 
राग, (२) उत्पन्न द्वेष, (३) उत्पन्न मोह, (४) उत्पन्न प्रतिभान एवं (५) उत्पन्न चञ्चल चित्त 
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९७. आघातवग्गो 

९. पठमआघातपरिविनयस॒त्तं : १. '' पञ्चिमे, भिक्खवे, आघातपरिविनया 
यत्थ भिक्ुनो उप्पन्नो आघातो सब्बसो पटिविनेतव्बो । कतमे पञ्च ? यस्मि, भिक्खवे 
५.435] पुग्गले आघातो जायेथ, मेत्ता तस्मि पुग्गले भावेतव्बा; एवं तस्मि पुग्गले आघातो 
पटिविनेतव्बो । यस्मि, भिक्खवे, पुग्गले आघातो जायेथ, करुणा तस्मि पुग्गले भावेतव्बा; 
एवं तस्मि पुग्गले आघातो पटिविनेतव्बो। यस्मि, भिक्छवे, पुग्गले आघातो जायेथ; 
उपेक्खा तस्मि पुग्गले भावेतव्बा; एवं तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतव्बो । यस्मि, 
भिक्खवे, पुग्गले आघातो जायेथ, असतिअमनसिकारो तस्मि पुग्गले आपज्जितव्बो; एवं 
[२.186] तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतव्बो । यस्मिं, भिक्खवे, पुग्गले आघातो जायेथ, 
कम्मस्सकता तस्मि पुग्गले अधिद्रातव्बा-' कम्मस्सको अयमायस्मा कम्मदायादो कम्म- 
योनि कम्मबन्धु कम्मप्पटिसरणो, यं कम्मं करिस्सति कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो 
भविस्सती' ति; एवं तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतव्बो । इमे खो, भिक्ववे, पञ्च 
आघातपटिविनया, यत्थ भिक्खुनो उप्पन्नो आघातो सन्बसो परिविनेतव्बो'' ति॥ ® 


कठिनता से दूर हटाने योग्य होता हे । भिक्षुओं ! ये पोच उत्पन्न धर्म कठिनता से दूर हटाने योग्य 
होते हे ''॥ ० 
सद्धर्मवर्ग षोडश सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं ( मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
९. प्रथम सम्यक्त्वनियामसूत्र, २. द्वितीय सम्यक्त्वनियामसूत्र, ३. तृतीय सम्यक्त्व- 
नियामसूत्र, ४. प्रथम सद्धर्मसम्मोषसूत्र, ५. द्वितीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र, ६. तृतीय सद्धर्मसम्मोषसूत्र, 
७. दुःकथासूत्र, ८. सारदयसूत्र, ९. उदायिसूत्र एवं १०. दुष्प्रविनोदयसूत्र ॥ © 


९७. आघातवर्ग 

९. प्रथम आघातप्रतिविनयसूत्र ¦ : पांच आघातशामक धर्म 

'“भिक्चुओ। ये पोच आघातप्रतिविनय होते है, जहौ, भिक्षुभ ! उत्पन्न आघात (देष) का 

प्रतिविनय (शमन) सर्वप्रथम आवश्यक है । कौन से पाँच ? (१) भिक्षुभ! जिस पुद्रल में द्वेष हो 

उसके प्रति मैत्री भावना करनी चाहिये । इस प्रकार उस पुद्रलविषयक द्वेष का शमन करना चाहिये । 

(२) या जिस पुद्रल मेँ देष उत्पन्न हुआ हो उसके प्रति करुणा भावना करनी चाहिये । ... । (३) या 

जिस पुद्रल मेँ द्वेष उत्पन्न हुआ हो, उसके प्रति उपेक्षा भावना करनी चाहिये । ... 1 (४) या जिस 

पुद्रल में द्वेष उत्पन्न हुआ हो, उसके प्रति अपना मन हटा लेना चाहिये । ... । (५) या जिस पुद्रल 

मे द्वेष उत्पन्न हुआ हो, उसके प्रति उसके कर्मो को उत्तरदायी मानना चाहिये--' वह जो शुभ अशुभ 

कर्म करेगा उसका फल उसी को मिलेगा" । इस प्रकार, भिक्षुओ ! उसके प्रति द्वेष का शमन करना 
चाहिये । 


५. पञ्चकनिपातो ५८५९५ 


२. दुतियआघातपटिविनयसुत्तं : ९. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो [8.164] 
भिक्ू आमन्तेसि--'' आवुसो भिक्खवे' ' ति। '' आवुसो' ' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो 
सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। आयस्मा सारिपुत्तो एतदवोच-- 

२. '' पञ्चिमे, आवुसो, आघातपटिविनया यत्थ भिक्खुनो उप्पन्नो आघातो सब्बसो 
पटिविनेतव्बो । कतमे पञ्च ? इधावुसो, एकच्चो पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो होति 
परिसुद्धवचीसमाचारो; एवरूपे पि, आवुसो, पुगगले आघातो परिविनेतव्बो । इध पनावुसो, 
एकच्चो पुग्गलो अपरिसुद्धवचीसमाचारो होति परिसुद्धकायसमाचारो; एवरूपे पि, 
आवुसो, पुग्गले आघातो परिविनेतव्बो। इध, पनावुसो, एकच्चो पुग्गलो अपरि- 
सुद्धकायसमाचारो होति अपरिसुद्धवचीसमाचारो, लभति च कालेन कालं चेतसो विवरं 
चेतसो पसादं; एवरूपे पि, आवुसो, पुग्गले आघातो परिविनेतन्बो । इध पनावुसो, एकच्चो 
पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो होति अपरिसुद्धवचीसमाचारो, न च लभति कालेनकालं 
चेतसो विवरं चेतसो पसादं; एवरूपे पि, आवुसो, पुग्गले आघातो पटिविनेतन्बो । [२.187] 
इध पनावुसो, एकच्चो पुग्गलो परिसुद्धकायसमाचारो परिसुद्धवचीसमाचारो, [५.436] 
लभति च कालेन कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं; एवरूपे पि, आवुसो, पुग्गले आघातो 
परिविनेतन्बो । 

२. '' तत्रावुसो, स्वायं पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो परिसुद्धवचीसमाचारो, 


'"भिक्षुम। ये पच आघातप्रतिविनय कहलाते हँ, जहां भिक्षु का उत्पन्न देष का सर्वथा शमन 
करना चाहिये ॥'' ० 
२. द्वितीय आघातप्रतिविनयसूत्र : पंच आधघातप्रतिविनय धर्म 

९. वहां, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने "“भिक्षुओ'' सम्बोधन कर भिक्षुओं को आमन्त्रित किया । 
`" आयुष्मन्‌" कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने यह कहा-- 

२. आयुष्मानो ! ये पाच आघातप्रतिविनय होते हैँ, जहाँ भिक्षु को अपना द्वेष सर्वथा शान्त 
करना चाहिये । कौन पच ? (१) यहां, आयुष्मानो ! कोई पुद्रल काया से शुद्ध व्यवहार वाला न 
होकर केवल वाणी से शुद्ध व्यवहार वाला होता है, एेसे पुद्रल के प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये । 
(२) यहां, आयुष्मानो । कोई दूसरा पुद्रल वाणी से शुद्ध व्यवहार वाला न होकर केवल काया से 
शुद्ध व्यवहार वाला होता है, एेसे पुद्रल के प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये। (३) यहाँ 
आयुष्मान ! तीसरा पुद्रल काया एवं वाणी- दोनों से ही शुद्ध व्यवहार वाला न होकर समय समय 
पर चित्त से श्रद्धा रखता है, एेसे पुद्रल के प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये । (४) यँ, आयुष्मानो। 
कोई चतुर्थ पुद्रल- शरीर, वाणी एवं मन- तीनों से ही शुद्ध व्यवहार वाला न हो... उसके प्रति भी 
देष का शमन करना चाहिये । (५) यहो, आयुष्मानो ! पंचव पुद्रल, जो शरीर वाणी एवं मन-- 
तीनों से परिशुद्ध व्यवहार वाला हो... उसके प्रति उत्पन्न देष का भी शमन करना चाहिये। 

३. *“ आयुष्मानो ! यहो जो प्रथम पुद्रल हैजो काया से शुद्ध न होते हए भी वाणी से शुद्ध 











५५६ अङ्घुत्तरनिकायपालि 


कथं तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतव्वो ? सय्यथापि, आवुसो, भिक्खु पंसकूलिको 
रथियाय नन्तकं दिस्वा वामेन पादेन निग्गण्ित्वा दक्छखिणेन पादेन पत्थरित्वा, यो तत्थ 
8.165] सारो तं परिपातेत्वा आदाय पक्कमेय्य; एवमेव ख्चावुसो, य्वायं पुग्गलो अपरि- 
सुद्धकायसमाचारो परिसुद्धवचीसमाचारो, यास्स अपरिसुद्धकायसमाचारता न सास्स तस्मि 
समये मनसि कातव्बा, या च ख्वास्स परिसुद्धवचीसमाचारता सास्स तस्मि समये मनसि 
कातन्बा। एवं तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतव्बो । 

४. ^“ तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो परिसुद्धकायसमाचारो, 
कथं तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतन्बो ? सेय्यथापि, आवुसो, पोक्रणी सेवालपणक- 
परियोनद्धा। अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो। 
सो तं पोक्खरणिं ओगाहेत्वा उभोहि हत्थेहि इति चिति च सेवालपणकं अपवियूहित्वा 
[२.188] अञ्जलिना पिवित्वा पक्कमेय्य । एवमेव खो, आवुसो, स्वायं पुग्गलो अपरि- 
सुद्धवचीसमाचारो परिसुद्धकायसमाचारो, यास्स अपरिसुद्धवचीसमाचारता न सास्स तस्मि 
समये मनसि कातन्बा, या च ख्वास्स परिसुद्धकायसमाचारता सास्स तस्मि समये मनसि 
कातन्बा। एवं तस्मि पुग्गले आघातो पटिविनेतन्बो । 

५. '' तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो अपरिसुद्धवचीसमाचारो 
लभति च कालेन कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं, कथं तस्मि पुग्गले आघातो 
पटिविनेतव्बो ? सेय्यथापि, आवुसो, परित्तं गोपदे उदकं । अथ पुरिसो आगच्छेय्य 


व्यवहार वाला था, उसके प्रति द्वेष का शमन केसे करना चाहिये ? जैसे, भिक्षुओ ! कोई पांशुकूलिक 
भिक्षु गली में जीर्णं वस्त्र पड़ा हुआ देखकर, उसको बारे पैर से दबाकर, दाहिने पैर से फैलाकर उसे 
फाड़कर उसमें से उपयोगी वस्त्र लेकर आगे बढ जाता है; उसी प्रकार, आयुष्मानो । उक्त पुद्रल के 
काया के अशुद्ध व्यवहार को उपेक्षा (अनदेखी) करता हुआ वाणी के शुद्ध व्यवहार पर ही ध्यान 
दे । इस प्रकार, आयुष्मानो । उसके प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये । (१) | 
४. ““आयुष्मानो ! यहाँ जो द्वितीय पुद्रल हे, जो वाणी से शुद्ध न होते हुए भी काया से शुद्ध 
व्यवहार है, उसके प्रति द्वेष का शमन कैसे करना चाहिये ? जैसे, आयुष्पानो ! कोई शुद्ध जलवाली 
पुष्करिणी सेवाल से.ठकी हुई हो, कोई पुरुष गमी से तपा हुआ, प्यासा वहां आवे, वह उस 
पुष्करिणी में उतर कर, दोनों हाथों से सेवाल पूर्णतः हटाकर अञ्जलि भर भर कर जल पीता हुआ 
अपनी प्यास मिराकर आगे बढ़ जाय; उसी प्रकार, आयुष्मानो ! जो पुद्रल वाणी से शुद्ध न होते हए 
भी काया से शुद्धव्यवहार हो, उसकी वाणी की अशुद्धि पर ध्यान न देते हुए उसकी काया कौ शुद्धि 
ही देखते हए उसके प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये । (२) 
५. ^“ ओर, आयुष्मानो ! जो तृतीय पुद्रल काया एवं वाणी--दोनों से अपरिशुद्ध होते हुए भी 
मन से शुद्ध है, उसके प्रति द्वेष का शमन केसे करना चाहिये ? जैसे, आयुष्मानो ! किसी गोष्पद (गौ 
के खुरे से ने गर्त) मे जल भरा हो । वहां कोई गमी से तपा हुआ, प्यास से व्याकुल पुरुष आवे 








९५. पञ्चकनिपातो (५५७ 


घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो । तस्स एवमस्स-' इदं खो परितं 
गोपदे उदकं। सचाहं अञ्जलिना वा पिविस्सामि भाजनेन वा खोभेस्सामि पि तं 
लोटेस्सामि पि तं अपेय्यं पि तं करिस्सामि। यन्नूनाहं चतुव्कुण्डिको निपतित्वा गोपीतकं 
पिवित्वा पक्कमेय्यं' ति। सो चतुक्कुण्डिको निपतित्वा गोपीतकं पिवित्वा [4५.437] 
पव्कमेय्य। एवमेव खो, आवुसो, स्वायं पुगगलो अपरिसुद्धकायसमाचारो अपरिसुद्ध- 
वचीसमाचारो लभति च कालेन कालं चेतसो विवरं चेतसो पसाद, यास्स अपरिसुद्ध- 
कायसमाचारता न सास्स तस्मि समये मनसि कातव्बा; या पिस्स अपरिसुद्ध- 
वचीसमाचारता न सा पिस्स तस्मि समये मनसि कातव्बा। यं च खो सो लभति कालेन 
कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं, तमेवस्स तस्मि समये मनसि कातब्बं। एवं [२.189] 
तस्मि पुग्गले आघातो परिविनेतव्बो | | 

६. '" तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो अपरिसुद्ध- [8.166] 
वचीसमाचारो न च लभति कालेन कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं, कथं तस्मि पुग्गले 
आघातो परिविनेतन्बो ? सय्यथापि, आवुसो, पुरिसो आबाधिको दुक्खितो बाल्व्टगिलानो 
अद्धानमग्गप्परिपन्नो । तस्स पुरतो पिस्स दूरे गामो पच्छतो पिस्स दूरे गामो। सो न लभेय्य 
सप्पायानि भोजनानि, न लभेय्य सप्पायानि भेसज्जानि, न लभय्य पतिरूपं उपद्राकं, न 
लभेय्य गामन्तनायकं । तमेनं अञ्जतरो पुरिसो पस्सेय्य अद्धानमग्गप्परिपत्नो। सो तस्मि 
पुरिसे कारुज्जंयेव उपदट्रापिय्य, अनुदयंयेव उपद्रापिय्य, अनुकम्पयेव उपद्रापेय्य-' अहो 
वतायं पुरिसो लभेय्य सप्पायानि भोजनानि, लभय्य सप्पायानि भेसज्जानि, लभेय्य पतिरूपं 
उपद्ाक, लभेय्य गामन्तनायकं ! तं किस्स हेतु ? मायं पुरिसो इधेव अनयव्यसनं आपज्जी ' 


ओर उस जल को देखकर यों विचरे" इस गोष्पद में थोडा सा जल है, इसको यदि मेँ अञ्जलि 
से पीऊं या पात्र मे भरू, या अन्यथा लेने का प्रयास करू तो सम्भव है यह जल मलिन हो जाय; 
अतः मै दोनों हाथों तथा पैसे से ज्ुककर, गौ के समान अपने शरीर का आकार बनाकर यह जल 
पीकर आगे बढ़ चलू" । ओर वह एेसा करता हुआ आगे बढ़ जाता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! उस 
पुद्रल की कायिक एवं वाचिक अशुद्धि पर ध्यान न देकर मानसिक व्यवहार की शुद्धता देखते हुए 
उसके प्रति द्वेष का शमन करना चाहिये । (३) 

६. *"तथा, आयुष्मानो ! जो चतुर्थ पुद्रल--काय, वाक्‌, मन-- तीनों से ही अपरिशुद्ध है 
उसके प्रति द्वेष का शमन कैसे करना चाहिये ? आयुष्मानो ! कोई रोगी पुरुष शरीर से अतिशय खिन्न 
होकर एसे मार्ग में पडा हो, जहाँ से पिछला एवं आगेवाला-- दोनों ही ग्राम दूर हों, अतः उसको न 
रोगानुकूल पथ्य मिल सकता है, न ओषध, न कोई अनुकूल परिचारक, न कोड ग्रामप्रधान पुरुष। 
उस स्थिति मे उसको कोई पुरुष देखे, वह उसके प्रति अपने मन मे करुणा लाकर यह सोचे-' अरे 
यह पुरुष किसी प्रकार रोगशमनहेतु ओषध, पथ्य, उपचारक तथा उत्तरदायी रक्षक पुरुष पा जाय ' । 


वह किसलिये ? वह इसलिये कि करीं यह पुरुष इस एकान्त मे मृत्युसङ्कट को प्राप्त न हो जाय । 
2-37) 








५९५८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


ति!! एवमेव खो, आवुसो, य्वायं पुग्गलो अपरिसुद्धकायसमाचारो अपरिसुद्धवीच- 
समाचारो न च लभति कालेन कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं, एवरूपे पि, आवुसो, 
पुग्गले कारुञ्जयेव उपद्रापेतन्बं अनुदयायेव उपद्रापितव्बा अनुकम्पायेव उपद्रापेतव्बा-- 
' अहो वत अयमायस्मा कायदुच्चरितं पहाय कायसुचरितं भावेय्य, वचीदुच्चरितं पहाय 
वचीसुचरितं भावेय्य, मनोदुच्चरितं पहाय मनोसुचरितं भावेय्य! तं किस्स हेतु ? मायं 
आयस्मा कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपचज्जी ' ति! एवं तस्मि 
पुग्गले आघातो परटिविनेतव्बो | 

॥५.438.२.190] ७. ‹“तत्रावुसो, य्वायं पुग्गलो परिसुद्धकायसमाचारो परिसुद्धवची- 
समाचारो लभति कालने कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं, कथं तस्मि पुगगले आघातो 
पटिविनेतव्बो ? सय्यथापि, आवुसो, पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका 
[8.167] सुपतित्था रमणीया नानारुक्खेहि सज्छन्ना। अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो 
घम्मपरेतो किलन्तो तसितो पिपासितो । सो तं पोक्खरणिं ओगाहेत्वा न्हत्वा च पिवित्वा 
च पच्चुत्तरित्वा तत्थेव रुक्खच्छायाय निसीदेय्य वा निपन्जेय्य वा। एवमेव खो, आवुसो, 
य्वायं पुग्गलो परिसुद्धकायसमाचारो परिसुद्धवचीसमाचारो लभति च कालेन कालं चेतसो 
विवरं चेतसो पसाद, या पिस्स परिसुद्धकायसमाचारता सा पिस्स तस्मि समये मनसि 
कातव्बा; या पिस्स परिसुद्धवचीसमाचारता सा पिस्स तस्मि समये मनसि कातन्बा; यं 
पि लभति कालेन कालं चेतसो विवरं चेतसो पसादं, तं पिस्स तस्मि समये मनसि कातन्बं। 
एवं तस्मि पुग्गले आघातो पटिविनेतव्बो । समन्तपासादिकं, आवुसो, पुग्गलं आगम्म चित्तं 
पसीदति। 


इसी प्रकार, आयुष्मान ! इस तीनां प्रकार से अपरिशुद्ध पुद्रल के प्रति भी काय वाक्‌ मनोदुश्चरित 
छोडकर काय, वाक्‌ एवं मन के सुचरित की भावना करनी चाहिये । वह क्यों ? वह इसलिये कि 
करटी यह पुद्रल, इस देहपात के बाद, दुर्गतिमय नरक में न जा गिरे । इस प्रकार उस पुद्रल के प्रति 
द्वेष का शमन करना चाहिये । (४) 

७. "" व्हा, आयुष्मानो । कोई पुद्रल काय, वाक्‌ एवं मन- तीनों से ही शुद्ध व्यवहार वाला 
हो, उस पुद्रल के प्रति द्वेष का शमन कैसे करना चाहिये ? जैसे, आयुष्मानो ! स्वच्छ, शीत एवं शेत 
जल वाली, अच्छे घारों वाली, छाया वाले विविध वृक्षों से िरी हई कोई मनोरम पुष्करिणी हो। 
वहां कोई ताप (घर्म) से अभितप्त, पिपासा से क्लान्त (दुःखी), पुरुष आवे। वह उस पुष्करिणी में 
उतर कर्‌, स्नान कर, यथेच्छ जल पीकर, पुनः वर्ह से निकल कर उन सघन वृक्षों की छाया में लेट 
जाय, या बेठ जाय । इसी प्रकार, आयुष्मानो ! जो पुद्रल काय आदि तीनों से ही परिशुद्ध है, उसकी 
उस परिशुद्धि पर ध्यान देना चाहिये । इस प्रकार उस पुद्रल के प्रति उत्पन्न द्वेष का शमन करना 
चाहिये । इस प्रकार सर्वतः परिशुद्ध अतएव सर्वथा श्रद्धेय (समन्तपासादिक) मान कर इस पुद्रल 
के प्रति उत्पन्न देष का शमन करना चाहिये । (५) 
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'“ दमे खो, आवुसो, पञ्च आघातपरिविनया, यत्थ भिक्खुनो उप्पत्रो आघातो 
सन्बसो परिविनेतव्बो '* ति॥ © 

३. साकच्छसुत्तं : १. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि--' आवुसो 
भिक्खवे'' ति। '' आवुसो'' ति खो ते भिक्खू आयस्मतो सारिपुत्तस्स पच्चस्सोसुं। 
आयस्मा सारिपत्तो एतदवोच-- 

२. ““ पञ्चहावुसो, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलं साकच्छो सब्रह्य- [र.191] 
चारीनं। कतमेहि पञ्चहि ? इधावुसो, भिक्खु अत्तना च सीलसम्पत्नो होति, सील- 
सम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च समाधिसम्पत्नो होति, समाधि- 
सम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च पञ्जासम्पन्नो होति, पञ्जा- 
सम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च विमुत्तिसम्पत्नो होति, विमुत्ति- 
सम्पदाकथाय च आगतं पञ्हं व्याकत्ता होति; अत्तना च विमुत्तिजाण दस्सन- [4५.439] 
सम्पन्नो होति, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति। इमेहि खो, 
आवुसो, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलं साकच्छो सब्रह्मचारीनं'' ति॥ @ 

४. साजीवसुत्तं : १. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि [8.168] 
...पे०... एतदवोच--'* पञ्चहि, आवुसो, धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलंसाजीवो 
सब्रह्यचारीनं। कतमेहि पञ्चहि ? इधावुसो, भिक्खु अत्तना च सीलसम्पत्नो होति, 


'" आयुष्मान ! ये पांच आघातप्रतिविनय रहै । जहां सावधान भिक्षु को अपना उत्पन्न द्वेष 
(उपर्युक्त विधि से) सर्वथा शान्त कर देना चाहिये ॥' ' क 
३. साकच्छ ( धर्मचर्चा ) सूत्र : ; पाँच प्रकार से धर्मचर्या 

१. वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को "“ आयुष्मन्‌ भिक्षुओ !'* कहकर आमन्त्रित 
किया । भिक्षु भी "हँ आयुष्मन्‌'' कहकर उनके सम्मुख उपस्थित हुए । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने उनसे 
यह कहा-- 

२. "" आयुष्मानो ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु ही साथी भिक्षुओं के साथ धर्मचर्चा करने मं 
समर्थ होता है । कौन से पाँच ? (१) यहो, आयुष्मानो ! कोई भिक्षु स्वयं शीलसम्पत्न हौ सकता है, 
तथा शीलसम्पत्ति के विषय में पूके गये दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देता है; (२) स्वयं समाधिसम्पत्न 
होता है तथा समाधिसम्पत्ति के विषय मेँ पूरे गये दूसरों के प्रश्नों का उत्तर देता है; (३) स्वय 
्रज्ञासम्पन्न होता है, तथा प्ज्ञासम्पत्ति के विषय मेँ पूरे गये दूसरे भिक्षुओं के प्रश्नो का उत्तर देता है। 
(४) स्वयं विमुक्तिसम्पन्न होता है, तथा विमुक्ति से सम्बद्ध प्रश्नौ का उत्तर भी देता है; (५) स्वय 
विमुक्तिन्ञानदर्शनसम्पन्न होता है तथा विमुक्ति्लानदर्शन के विषय में उठे प्रश्ना का उत्तर देता हे। 
आयुष्मानो ! इन पोच धर्मो से युक्त भिश्रु ही अपने साथी भिक्षुओं के साथ धर्मचर्चा करने मेँ समर्थ 
होता हे ॥'' ॥ © 
४. साजीवसूत्र : : पांच धर्मो से युक्त ही शिक्षण मे सपर्थ 

१. " "वह, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र न भिक्षुओं को आमन्त्रित किया-- पूर्ववत्‌... यह बोले- 
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सीलसम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च समाधिसम्पत्रो होति, 
समाधिसम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च पञ्जासम्पत्नो होति, 
पञ्जासम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च विमुत्तिसम्पत्रो होति, 
विमुत्तिसम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति; अत्तना च विमुत्तिजाणदस्सनसम्पन्नो 
होति, विमुत्तिजाणदस्सनसम्पदाकथाय च आगतं पञ्टं व्याकत्ता होति। इमेहि खो, 
आवुसो, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु अलंसाजीवो सब्रह्मचारीनं'' ति॥ @ 

५. पञ्टपुच्छासुत्तं : १. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि ...पे०... 
एतदवोच--'* यो हि कोचि, आवुसो, परं पञ्ं पुच्छति, सब्ब सो पञ्चहि ठानेहि, एतेसं 
वा अञ्जतेन। कतमेहि पञ्चहि ? मन्दत्ता मोमृहत्ता परं पञ्टं पुच्छति, पापिच्छो इच्छा- 
[.192] पकतो परं पञ्टं पुच्छति, परिभवं परं पञ्टं पुच्छति, अस्जातुकामो परं पञ्टं 
पुच्छति, अथ वा पनेवंचित्तो परं पञ्हं पुच्छति-' सचे मे पञ्ं पुटो सम्मदेव व्याकरिस्सति 
इच्चेतं कुसलं, नो चे मे पञ्टं पदौ सम्मदेव व्याकरिस्सति अहमस्स सम्मदेव 
व्याकरिस्सामी ' ति।.यो हि कोचि, आवुसो, परं पञ्टं पुच्छति, सब्बो सो इमेहि पञ्चहि 
4.440] ठानेहि, एतेसं वा अञ्जतरेन । अहं खो पनावुसो, एवंचित्तो परं प्ट पुच्छामि- 
सचे मे पञ्ठं पदो सम्मदेव व्याकरिस्सति इच्चेतं कुसलं, नो चे मे पञ्टं पदर सम्मदेव 
व्याकरिस्सति, अहमस्स सम्मदेव व्याकरिस्सामी ' '' ति॥ © 


'* आयुष्मानो ! पांच धर्मो से युक्त भिक्षु ही भिक्षुओं को विनय का शिक्षण देने मेँ समर्थ हो सकता 
हे । किन पोच धर्मो से ? आयुष्मान ! यर्हौ जो भिक्षु (१) स्वयं शीलसम्पत्न होता है, ...पूर्ववत्‌ ..; 
(२) जो स्वयं समाधिसम्पत्न होता है...; (३) जो स्वयं प्रज्ञासम्पत्न होता है...; (४) स्वयं 
विमुक्तिसम्पत्न होता है...; (५) विमुक्तिज्ञानदर्शनसम्पत्न होता है, तथा विमुक्तिन्ञानदर्शन से सम्बद्ध 
प्रश्न का उत्तर देता हे । इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु ही अपने साथी भिक्षुभं को विनय का शिक्षण 
देने मेँ समर्थ हो सकता है ॥'' ० 
५. प्रजनपृच्छासुत्र : : पोच स्थानों से प्रन का पृछा जाना 
१. वहो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--...पूर्ववत्‌... । यह बोले-- 
`" आयुष्मान ! जो कोई भी प्रश्न पूता है, वह इन पोच बातों के कारण या इनमें से किसी एक के 
कारण ही पूछता है । किन पोच के कारण ? (१) अपनी मन्दता (न जानना) एवं मोह के कारण 
दूसरे से प्रश्न पूछता है । (२) कोई पापी अपनी इच्छापूर्तिं के लिये दूसरे से प्रश्न पूछता है। 
(३) दूसरे की पराजय के लिये प्रश्न पूछता है । (४) जानने के लिये दूसरे से प्रश्न पूष्ता है; 
(५) या फिर वह इस दृष्टि से प्रश्न पता हे कि यदि यह मेरे प्रश्न का तत्काल उत्तर देगा तो ठीक 
हे, अन्यथा मेँ तत्काल उत्तर देकर अपने वैदुष्य की प्रभुता (धस) सिद्ध करूंगा ।' आयुष्मानो । जो 
भी कोई दूसरे से प्रश्न करता है, वह इन पांच बातों के या इनमें से किसी एक के कारण ही प्रशन 
करता है । मै भी, आयुष्मानो ! किसी से, इसी बात को मन मेँ रखकर्‌, प्रश्न करता हूँ कि यदि यह 
तत्काल उत्तर दे देगा तो ठीक है, अन्यथा मेँ ही इसको तत्काल उत्तर दे दुगा ॥'! ® 
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६. निरोधसुत्तं : ९. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि ...पे०.. 
एतदवोच--' ' इधावुसो, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पत्नो पञ्ञासम्पन्रो सञ्जावेदयित- 
निरोधं समापज्जेय्या पि वुदरहेय्या पि-अत्थेतं ठानं । नो चे दिद्धेव धम्मे अज्ञं [8.169] 
आराधेय्य, अतिक्कम्मेव कबव्टीकाराहारभक्खानं देवानं सहव्यतं अञ्जतरं मनोमयं कायं 
उपपन्नो सञ्ञावेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या पि-अत्थेतं ठानं'' ति। 

२. एवं वुत्ते आयस्मा उदायी आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-'“ अदानं खो एतं 
आवुसो सारिपृत्त, अनवकासो यं सो भिक्खु अतिक्कम्मेव कबव्टीकाराहारभक्खानं देवानं 
सहव्यतं अजञ्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो सञ्जावेदयितनिरोधं समापच्जेय्या पि वुदहेय्या 
पि- नत्थेतं ठानं'' ति। 

दुतियं पि खो ...पे०... ततियं पि खो आयस्मा सारिपुकत्तो भिक्खू [२.19] 
आमन्तेसि--' ' इधावुसो, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पत्नो सञ्जवेदयित- 
निरोधं समापज्जेय्या पि वुदटुहेय्या पि-अत्थेतं ठानं । नो चे दिदेव धम्मे अज्जं आराधेय्य, 
अतिक्कम्मेव कबव्ठीकाराहारभक्खानं देवानं सहव्यतं अज्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो 
सञ्ञावेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदहेय्या पि-अत्थेतं ठानं'' ति। 

ततियं पि खो आयस्मा उदायी आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच-'“ अदानं खो एतं, 
आवुसो सारिपुत्त, अनवकासो यं सो भिक्खु अतिक्कम्मेव कबव्ीकाराहारभक्खानं देवानं 
सहव्यतं अञ्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो सञ्ञावेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या 
पि-नत्थेतं ठानं'' ति। 


६. निरोधसूत्र ¦ : पच धर्मो से युक्त भिक्षु पूजनीय 

१. वहां आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को आमन्ित किया ...पूर्ववत्‌... यह कहा- 
'" आयुष्मानो ! यहाँ कोई भिक्षु शीलसम्पत्न, समाधिसम्पत्न, प्रलासम्पन्न होकर संज्ञावेदितनिरोध को 
प्राप्त करे ओर उससे निवृत्त भी हो-यह सम्भव है । यदि वह इस जन्म में किसी दूसरे कौ आराधना 
न करे तो वह ग्रास ग्रास खानेवाले देवताओं का साथ छोडकर अन्य किसी मनोमयकाय देवता को 
काया मे उत्पन्न होता हुआ भी संज्ञावेदितनिरोध को प्राप्त करे ओर उससे मुक्त भी हो- यह सम्भव 
हे''। 

२. आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दवारा एेसा कदे जाने पर आयुष्मान्‌ उदायी उनसे यां बोले- 
'" आयुष्मन्‌ सारिपत्र! यह सम्भव नहीं है ओर न उचित ही है कि वह भिक्षु ग्रास ग्रास खाने वाले 
देवताओं का साथ छोडकर अन्य किसी मनोमय काया मेँ उत्पन्न होता हुआ भी संज्ञावेदितनिरोध को 
पराप्त करे ओर उससे मुक्त भी हो । यह उचित नहीं हे ।'' 

दूसरी बार भी ...पूर्ववत्‌... तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ सारिपत्र ने भिक्षुओं को यही कहा-- 
"" आयुष्मान ! ..पूर्ववत्‌ .. उससे मुक्त भी हो- यह सम्भव है '"। 

तीसरी बार भी आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को आयुष्मान्‌ उदायी ने यही कहा-* आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र! यह सम्भव नहीं है ...पूर्ववत्‌... उससे मुक्त भी हो- यह उचित नहीं है ।'' 
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२. अथ खो आयस्मतो सारिपुत्तस्स एतदहोसि-'* यावततियक पि खो मे 
4.441] आयस्मा उदायी परटिक्कोसति, न च मे कोचि भिक्खु अनुमोदति। यत्रूनाहं येन 
भगवा तेनुपसङ्कमेय्यं'" ति। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसट्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा 
सारिपत्तो भिक्खू आमन्तेसि-"' इधावुसो, भिक्खु सीलसम्पत्नो समाधिसम्पन्नो पञ्ञा- 
सम्पन्नो सञ्जावेदयितनिरोधं समापन्जेय्या पि वुदुहेय्या पि--अत्थेतं ठानं । नो चे दद्व 
[8.170] धम्मे अज्जं आराधेय्य, अतिक्कम्मेव कबव्टीकाराहारभक्ानं देवानं सहव्यतं 
अञ्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो सञ्जवेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या पि- 
अत्थेतं ठानं" ति। 

४. एवं वुत्ते आयस्मा उदायी आयस्मन्तं सारिपुत्तं एतदवोच--'* अट्रानं खो एतं 
आवुसो सारिपुत्त, अनवकासो यं सो भिक्खु अतिक्कम्मेव कबन्टीकाराहारभक्खानं देवानं 
सहव्यतं अज्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो सञ्ञावेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या 
पि-नत्थेतं ठानं" ति। 

द्तियं पि खो ...पे०... ततियं पि खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि- 
'' इधावुसो, भिक्खु सीलसम्पन्नो समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पत्नो सञ्जावेदयितनिरोधं 
[२.194] समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या पि--अत्थेतं ठानं । नो चे दिदेव धम्मे अज्ञं आराधेय्य, 
अतिक्कम्मेव कबव्टीकाराहारभक्खानं देवानं सहव्यतं अञ्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो 
सञ्जवेदयितनिरोधं समापन्जेय्या पि वुदुहेय्या पि--अत्थेतं ठानं'' ति। | 

ततियं पि खो, आयस्मा उदायी आयस्मन्तं सारिपत्तं एतदवोच-"“ अद्रानं खो एतं, 
आवुसो सारिपुत्त, अनवकासो यं सो भिक्खु अतिक्कम्मेव कबव्टीकाराहारभक्खानं देवानं 
सहव्यतं अञ्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो सञ्ञावेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या 
पि-नत्थेतं ठानं'' ति। 

५. अथ खो आयस्मतो सारिपुत्तस्स एतदहोसि-* भगवतो पि खो मे सम्मुखा 


२. तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को यह विचार हुआ-'' तीसरी नार भी ये आयुष्मान्‌ उदायी मेरे 
कथन का विरोध कर रहे है, तथा कोई भी भिक्षु मेरा समर्थन नहीं कर रहा है, तो क्यों न मँ भगवान्‌ 
के सम्मुख चलू ' ' तन आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भगवान्‌ के सम्मुख गये, तथा उनको प्रणाम कर एक 
ओर बैठे हए उनने वहो बैठे भिक्षुओं से यह कहा--* " यहां, आयुष्मानो ! पूर्ववत्‌... उससे मुक्त 
भी हो-यह सम्भव हे ।' 

४. आयुष्मान्‌ सारिपत्र के इस कथन पर आयुष्मान्‌ उदायी ने कहा-' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र। 
यह सम्भव नहीं है .. पूर्ववत्‌... उससे मुक्त भी हो- यह उचित नहीं हे ।' 

दूसरी बार भी ..पूर्ववत्‌... । तीसरी बार भी पूर्ववत्‌... । 

५. तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र को यह विचार हुआ-* भगवान्‌ के सम्मुख भी आयुष्मान्‌ 
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आयस्मा उदायी यावततियकं परिक्कोसति, न च मे कोचि भिक्खु अनुमोदति। यन्नूनाहं 
तुण्ठी अस्सं'' ति। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो तुण्टी अहोसि। 

६. अथ खो भगवा आयस्मन्तं उदायिं आमन्तेसि-'* कं पन त्वं, उदायि, मनोमयं 
कायं पच्चेसी'' ति? 

'*ये ते, भन्ते, देवा अरूपिनो सञ्जामया'' ति। ९५.442] 

'*किं नु खो तुय्हं, उदायि, बालस्स अव्यत्तस्स भणितेन ! त्वं पि नाम भणितव्बं 
मञ्जसी '' ति! अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि-'* अत्थि नाम, आनन्द, 
थरं भिक्खुं विहेसियमानं अन्छयुपेक्खिस्सथ। न हि नाम, आनन्द, कारुञ्जं पि [8.171] 
भविस्सति थेरम्हि भिक्खुम्हि विहेसियमानम्ही'' ति, 

७. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि-' “इध, भिक्खवे, भिक्खु सीलसम्पत्नो 
समाधिसम्पन्नो पञ्जासम्पन्नो सञ्जवेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुद्ुहेय्या पि-अत्थेतं 
ठानं। नो चे दिदेव धम्मे अज्जं आराधेय्य, अतिक्कम्मेव कबव्टीकाराहारभक्खानं देवानं 
सहव्यतं अञ्जतरं मनोमयं कायं उपपन्नो सञ्ञावेदयितनिरोधं समापज्जेय्या पि वुदुहेय्या 
पि--अत्थेतं ठानं ' ' ति। इदमवोच भगवा । इदं वत्वान सुगतो उद्रायासना विहार पाविसि। 

८. अथ खो आयस्मा आनन्दो अचिरपक्कन्तस्स भगवतो येनायस्मा [२२.195] 
उपवानो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं उपवानं एतदवोच--' "इधावुसो उपवान, 
अज्ञे थेरे भिक्खू विहेसेन्ति। मयं तेन न मुच्चाम । अनच्छरियं खो, पनेतं आवुसो उपवान, 


उदायी मेरी बात का प्रत्याख्यान ही कर रहे है, तथा कोई भिक्षु यहो भी मेरा अनुमोदन नहीं कर रहा 
हे, अतः अच्छा हो कि मेँ इस विषय मे मोन ही ग्रहण कर लू" '। यह सोचकर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र 
चुप हो गये। 

६. तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ उदायी से पूछा--'*उदायि ! ' मनोमय काय! से तुम क्या समञ्च 
रहे हो? 

'* भन्ते! जो अरूपी सं्ञामय देव हैँ ।'' 

'“उदायि ! तुञ्च मूर्खं के कथन का क्या महत्व है ! तूं भी अपने को " सिद्धान्तवक्ता ' मानता 
हे !'' तब भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द की ओर संकेत करते हुए पूचछछा-" आनन्द ! स्थविर भिक्षु को 
अपमानित किये जाते हुए भी तुम उपेक्षा कर रहे हो ! तुमको सङ्धोच नहीं हुआ कि एक स्थविर भिक्षु 
अपमानित हो रहा हे ओर तुम चुपचाप बेठे हो 

७. तब भगवान्‌ ने भिक्षुओं को बताया--'"यहौँ, भिक्षुओ! कोई भिक्षु शीलसम्पन्न 
..-पूर्ववत्‌... यह सम्भव हे ।'' भगवान्‌ ने यह कहा । यह कहकर सुगत आसन से उठकर गन्धकुटी 
में प्रविष्ट हो गये। 

८. भगवान्‌ के गन्धकुटी मेँ प्रवेश के कुछ समय बाद ही, आयुष्मान्‌ आनन्द आयुष्मान्‌ 
उपवाण के पास गये। जाकर उनसे यों बोले-'* आयुष्मान्‌ उपवाण ! ' दूसरों ने स्थविर भिक्षु का 








५६. अङ्गुत्तरनिकायपालि 


यं भगवा सायन्हसमयं पटिसल्लाना वुरटतो एतदेव आरन्भ उदाहरेय्य यथा आयस्मन्तं- 
येवेत्थ उपवानं परटिभासेय्य। इदानेव अम्हाकं सारज्जं ओक्कन्तं'* ति। 

९. अथ खो भगवा सायन्हसमयं परटिसल्लाना वृद्धितो येन उपद्ानसाला 
तेनुपसडमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि। निसज्ज खो भगवा आयस्मन्तं 
उपवानं एतदवोच- 

'*कतीहि नु खो, उपवान, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु सब्रह्यचारीनं पियो 
च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा'' ति? 

''पञ्चहि, भन्ते, धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु सब्रह्यचारीनं पियो च होति 
मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि > इध, भन्ते, थेरो भिक्खु सीलवा होति 
4५.443] ...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु; बहस्सुतो होति ...पे०... दिद्विया 
सुप्परिविद्धा; कल्याणवाचो होति कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदाय 
अनेलगलाय अत्थस्स विञ्जापनिया; चतुत्रं ज्लानानं आभिचेतसिकानं दिद्रधम्मसुखविहारानं 
निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी; आसवानं खया ...पे०... सच्छिकत्वा 
[8.172] उपसम्पज्ज विहरति । इमेहि खो, भन्ते, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो थेरो भिक्खु 
सब्रह्यचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा'' ति। 

[२.196] १०. “* साधु साधु, उपवान ! इमेहि खो, उपवान, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
थेरो भिक्खु सब्रह्मचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो च। इमे चे, उपवान, 
पञ्च धम्मा थेरस्स भिक्खुनो न संविच्जेय्यु, तं सब्रह्यचारी न सक्करेय्युं न गरु करेय्यु 


अपमान किया है '-इतना कह देने से हम दोषमुक्त नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य न समञ्चना कि 
आज भगवान्‌ सायद्कालिक समाधि से उठने के बाद यही प्रसद्ध उटठावें, तथा आपको ही सम्बोधन 
करं । हमे अभी से इसका अनुमान हो रहा है ।'' 

९. तब भगवान्‌ सायङ्काल में दिवाविहार समाप्त कर उपस्थानशाला (सभाभवन) में पधार, 
तथा वा प्रपत आसन पर विराजमान हए ओर आयुष्मान्‌ उपवाण से यह पृरछा- 

'"उपवाण! किन धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु अपने साथी भिक्षुओं का प्रिय, आकर्षक, 
गौरवभाजन एवं पूजनीय हो पाता है ?'' 

'“ भन्ते! पांच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्ष ..-पूर्ववत्‌... पूजनीय हो पाता है । किन पांच धर्मो 
से ? यहाँ भन्ते! स्थविर भिक्षु (१) शीलवान्‌ होता है...; (२) बहुश्रुत होता है...; (३) शुभवाणी 
बोलता है...; (४) आध्यात्मिक चार ध्यानों का लाभी होता है...; (३) आश्रवं के क्षय से अनाश्रव 
चेतोविमुक्ति ...पूर्ववत्‌... प्राप्त कर साधना करता है। भन्ते! इन पांच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्ष 
अपने साथी भिक्ुओं का प्रिय, आकर्षक, गौरवभाजन एवं पूजनीय हो जाता हे ।'' 

१०. ““ ठीक है, उपवाण ¦ बहुत ठीक हे । उपवाण ! इन पोच धर्मो से युक्त स्थविर भिक्षु ही 
साथी भिक्षुओं का प्रिय ... पूजनीय होता है । उपवाण ! यदि उस स्थविर भिक्षु में ये पोच धर्म नही 
होते तो साथी भिक्षु उसके शत बालों या बयुर्ियों भरे मुख के कारण उसको पूजा या सम्मान नहीं 
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न मानेय्यं न पृजय्युं खण्डिच्चेन पालिच्चेन वलित्तचताय । यस्मा च खो, उपवान, इमे 
पञ्च धम्मा धेरस्स भिक्खुनो संविज्जन्ति, तस्मा तं सब्रह्यचारी सक्करोन्ति गरु करोन्ति 
मानेन्ति पूजेन्ती'' ति॥ © 

७. चोदनासुत्तं : १. तत्र खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि--'" चोदकेन, 
आवुसो, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन पञ्च धम्मे अच्छत्तं उपद्रापेत्वा परो चोदेतव्बो । कतमे 
पञ्च ? कालेन वक्खामि, नो अकालेन; भूतेन वक्खामि, नो अभूतेन; सण्हेन वक्खामि, 
नो फरुसेन; अत्थसंहितेन वक्खामि, नो अनत्थसंहितेन; मेत्तचित्तो वक्खामि, नो दोसन्तरो। 
चोदकेन, आव॒सो, भिक्खुना परं चोदेतुकामेन इमे पञ्च धम्मे अज्छत्तं उपद्रापेत्वा परो 
चोदेतव्बो । 

२. '"इधाहं, आवुसो, एकच्चं पुग्गलं पस्सामि अकालेन चोदियमानं नो कालेन 
कुपितं, अभूतेन चोदियमानं नो भूतेन कुपितं, फरुसेन चोदियमानं नो सण्हेन कुपितं, 
अनत्थसंहितेन चोदियमानं नो अत्थसंहितेन कुपितं, दोसन्तरेन चोदियमानं नो मेत्तचित्तेन 
कुपितं। 

३. '" अधम्मचुदितस्स, आवुसो, भिक्खुनो पञ्चहाकारेहि अविप्पटिसारो ॥५.444] 
उपदहातन्बो-' अकालेनायस्मा च॒दितो न कालेन, अलं ते अविप्पटिसाराय; [र.197 
अभूतेनायस्मा चुदितो नो भूतेन, अलं ते अविप्पटिसाराय; फरुसेनायस्मा चुदितो नो सण्ठेन, 
अलं ते अविप्पटिसाराय; अनत्थसंहितेनायस्मा चुदितो नो अत्थसंहितेन, अलं [8.173] 


करते । क्योकि, उपवाण। ये पोच धर्म उस स्थविर भिक्षु में होते हैँ, अतः वे वृदे साथी भिक्षु भी 
उसका गौरव, सम्मान एवं पूजा करते हे ॥' ' ० 
७. चोदनासूत्र : : परोपदेश से पूर्व पोच धर्मो का मनन 

१. आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को यह कहा-'“ आयुष्मानो । प्रेरक या उपदेशक भिक्षु 
को दूसरों को प्रेरणा या उपदेश देने से पूर्व अपने में इन पाँच धर्मा का उद्धव कर लेना चाहिये । कौन 
से पाँच ? (१) "अवसर आने पर ही बो्लूगा, अवसर के विना नहीं '; (२) "सत्य हौ बोलुंगा, 
असत्य नहीं"; (३) "मृदुता से बोर्लूगा, कठोरता से नहीं"; (४) सार्थक बात ही बोला, निरर्थक 
नहीं !; (५) "भेत्रीपूर्णं संवाद ही करूंगा, शत्रुतापूर्ण नही । प्रेरक एवं उपदेशक भिक्षु को ... उद्धव 
कर्‌ लेना चाहिये, तभी दूसरों को उपदेश करना चाहिये । 

२. "“ आयुष्मानो । मैन एेसे पुद्रलों को क्रुद्ध होते हुए देखा है, जिनमें से किसी को असमय 
से कुक कहा गया था, समय से नहीं; किसी पर असत्य आरोप लगाया गया था, सत्य नहीं; किसी 
से कठोरता से बोला गया था, मृदुता से नही; निरर्थक बोला गया था, सार्थक नहीं द्ेषभाव से कहा 
गया था, मैत्रीभाव से नहीं । (अतः एेसे पुद्रलों का क्रुद्ध होना उचित ही था।) 

३. '" आयुष्मानो! इस अनुचित रूप से प्रेरित या उपदिष्ट भिक्षु को जब इसके लिये 
पश्चात्ताप ठोने लगे तो उसको यों कारण समञ्ाना चाहिये--' आयुष्मान्‌ को असमय से कु कहा 
गया है समय से नर्ही; असत्य आरोप लगाया गया है, सत्य नहीं; कठोरता से बोला गया है, मृदुता 
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ते अविप्पटिसाराय; दोसन्तरेनायस्मा चुदितो नो मेत्तचित्तेन, अलं ते अविप्पटिसाराया' ति। 
अधम्मचुदितस्स, आवुसो, भिक्ुनो इमेहि पञ्चहाकारेहि अविप्पटिसारो उपदहातव्बो । 

४. '* अधम्मचोदकस्स, आवुसो, भिक्खुनो पञ्चहाकरेहि विप्पटिसारो उपदहा- 
तव्बो-' अकालेन ते, आवुसो, चोदितो नो कालेन, अलं ते विप्पटिसाराय; अभूतेन ते, 
आवुसो, चोदितो नो भूतेन, अलं ते विप्पटिसाराय; फरुसेन ते, आवुसो, चोदितो नो 
सण्हेन, अलं ते विपटिसाराय; अनत्थसंहितेन ते, आवुसो, चोदितो नो अत्थसंहितेन, 
अलं ते विप्पटिसाराय; दोसन्तेन ते, आवुसो, चोदितो नो मेत्तचित्तेन, अलं ते विप्पटि- 
साराया' ति। अधम्मचोदकस्स, आवुसो, भिक्खुनो इमेहि पञ्चहाकरेहि विप्परिसारो 
उपदहातव्बो । तं किस्स हेतु ? यथा न अज्जो पि भिक्खु अभूतेन चोदेतव्बं मञ्जेय्या 
ति। 

५. “इध पनाह, आवुसो, एकच्चं पुग्गलं पस्सामि कालेन चोदियमानं नो 
अकालेन कुपितं, भूतेन चोदियमानं नो अभूतेन कुपितं, सण्टेन चोदियमानं नो फरुसेन 
कुपितं, अत्थसंहितेन चोदियमानं नो अनत्थसंहितेन कुपितं, मेत्ताचित्तेन चोदियमानं नो 
दोसन्तरेन कुपितं। 

६. “* धम्मचुदितस्स, आवुसो, भिक्खुनो पञ्चहाकारेहि विप्परिसारो उपदहा- 
तन्बो-' कालेनायस्मा चुदितो नो अकालेन, अलं ते विप्पटिसाराय; भूतेनायस्मा चुदितो 
नो अभूतेन, अलं ते विप्पटिसाराय; सण्टेनायस्मा चुदितो नो फरुसेन, अलं ते विप्पटि- 


से नहीं; निरर्थक बोला गया है, सार्थक नहीं; द्वेष से बोला गया है, मेत्रीचित्त से नहीं ।' आयुष्मानो । 
अनुचित रूप से प्रेरित भिक्षु को पश्चात्ताप न करने के ये कारण बताने चाहिये। 

४. '' आयुष्मानो । अनुचित रूप से प्रेरक या उपदेष्टा भिक्षु को पश्चा्ताप पांच कारणों से 
समद्चाना चाहिये--' आयुष्मन्‌! आपने असमय मेँ यह उपदेश किया, समय देखकर नहीं 
असत्यपूर्णं उपदेश किया, सत्यपूर्णं नर्ही । कठोर वचनं से उपदेश किया, मृदुवचनों से नहीं । मन में 
देष रखकर यह उपदेश किया, मैत्रीभाव से नही । निरर्थक शब्दों से उपदेश किया, सार्थक शब्दों से 
नरह ।' अनुचित रूप से उपदेशक भिक्षु को इस प्रकार पश्चाताप कराना चाहिये । वह किसलिये ? 
वह इसलिये कि कहीं यह अन्य भिक्षु को भी असत्यपूर्ण आरोप से न प्रेरित करने लगे। 

५. “ओर, आयुष्मानो ! मेँ एेसे पुद्रल को भी जानता हूं जिसको अवसर देखकर प्रेरणा तथा 
उपदेश किया गया, असमय मेँ नहीं; अतः वह कुपित नहीं हुआ। सत्य लाञ्छन से उसको लाज्छित 
किया गया, अतः... । मृदुता से समद्चाया गया, कठोरता से नहीं; अतः... । सार्थक बातों से उसको 
उपदेश किया गया था, निरर्थक बातों से उपदेश नहीं, अतः... । मैत्रीभाव से उपदेश किया गया था, 
देषभाव से नहीं; अतः वह कुपित नहीं हुआ । 

६. “ओर, आयुष्मानो ! धर्मपूर्वक प्रेरित किसी भिक्षु के मन का पश्चात्ताप इस प्रकार शान्त 
करना चाहिये-' आपको अवसर देखकर ही प्रेरणा ओर उपदेश किया गया है, असमय में नहीं, 
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साराय; अत्थसंहितेनायस्मा चुदितो नो अनत्थसंहितेन, अलं ते विप्परिसाराय; 
मेत्तचित्तेनायस्मा चुदितो नो दोसन्तरेन, अलं ते विप्पटिसाराया' ति। {र.198] 
धम्मचुदितस्स, आवुसो, भिक्खुनो इमेहि पञ्चहाकारिहि विप्पटिसारो उपदहातन्बो । 

७. ' ' धम्मचोदकस्स, आवुसो, भिक्खुनो पञ्चहाकारेहि अविप्परिसारो [५.445] 
उपदहातन्बो--' कालेन ते, आवुसो, चोदितो नो अकालेन, अलं ते अविप्पटिसाराय; भूतेन 
ते, आवुसो, चोदितो नो अभूतेन, अलं ते अविप्परिसारायः; सण्हेन ते, आवुसो, [8.174] 
चोदितो नो फरुसेन, अलं ते अविप्परिसाराय; अत्थसंहितेन ते, आवुसो, चोदितो नो 
अनत्थसंहितेन, अलं ते अविष्पटिसाराय; मेत्तचित्तेन ते, आवुसो, चोदितो नो दोसन्तरेन, 
अलं ते अविप्परिसाराया' ति। धम्मचोदकस्स, आवुसो, भिक्छुनो, इमेहि पञ्चहाकारेहि 
अविप्पटिसारो उपदहातव्बो। तं किस्स हेतु ? यथा अञ्जो पि भिक्छु भूतेन चोदितब्बं 
मञ्ञेय्या ति। 

८. “ चुदितेन, आवुसो, पुग्गलेन, द्वीसु धम्मेसु पतिदातन्बं- सच्चे च, अकुप्प 
च। मं चे पि, आवुसो, परे चोदेय्युं कालेन वा अकालेन वा भूतेन वा अभूतेन वा सण्ठेन 
वा फरुसेन वा अत्थसंहितेन वा अनत्थसंहितेन वा मेत्तचित्ता वा दोसन्तरा वा, अहं पि 
हीसुयेव धम्मेसु पतिदुहेय्यं-सच्चे च, अकुप्ये च। सचे जानेय्यं अत्थेसो मयि धम्मो 
ति, ' अत्थ ' ति नं वदेय्यं-' संविज्जतेसो मयि धम्मो ' ति। सचे जनेय नत्थेसो मयि 
धम्मो" ति, ' नत्थी' ति नं वदेय्यं-' नेसो धम्मो मयि संविज्जती'"" ति। ॥ 

"एवं पि खो ते, सारिपुतत, वुच्चमाना अथ च पनिधेकच्चे मोघपुरिसा न पदक्खिणं 
गण्हन्ती'' ति। 
_ ___ ~ 
अतः आप इसे अन्यथा न ले । पूर्ववत्‌... मैत्रीभाव से ही उपदेश किया गया है, देषभाव से नही; 
अतः आप इसको अन्यथा न ग्रहण करे ।' आयुष्मानो! धर्मपूर्वक प्रेरित उस भिक्षु का पश्चात्ताप यट 
कहकर निवृत्त करना चाहिये । न 

७. ""उस धर्मप्रेरक भिक्षु को भी इस प्रकार कारण बता कर सान्त्वना देनी चाहिये- 
' आयुष्मन्‌! आपने अवसर देखकर ही यह उपदेश किया है, असमय मेँ नहीं... । मैत्रीभाव से ही यह 
उपदेश किया है, दवेषभाव से नही, अतः आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिये" । इन वाक्यो से उस 
धर्मप्रेरक भिश्षु को सान्त्वना देनी चाहिये । वह क्यों ? वह इसलिये कि अन्य कोई भिक्षु भी दूसरों 
को इसी प्रकार समय पर तथा सत्यभाषण से ही उपदेश देने की प्रेरणा ले सके। 

८. “*उस प्रेरित पुद्रल को भी इन दो बातों म किसी एक पर टिकना चाहिये-- १. सत्य पर 
या २. स्थिरता पर। आयुष्मान ! मुञ्चको भी दूसरे लोग किसी बात पर समड्ावे; फिर भले ही वह 
अवसर हो या अनवसर सत्य हो या असत्य, मृदु हो या कठोर, सार्थक हो या निरर्थकः, देषभाव हो 
सत्रीभाव; तो भै भी इन दो बातों मे एक ही पर विर्वूगा--१. सत्य या २. स्थिरता। यदि मे जानुगा 
कि यह दोष मुञ्मे हे, तो मै.उसे स्वीकार कर लँगा- हौ, यह दोष मुद्मे है" 1 ओर वह दोष यदि 
मुञ्षमे नहीं है तो गँ स्पष्ट कह दूगा-' नही, यह दोष मुम नहीं हे।' '' 
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[२.199] ९. ""ये ते, भन्ते, पुग्गला अस्सद्धा जीविकत्था न सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पल्बजिता सटा मायाविनो केतबिनो उद्धता उन्नव्टा चपला मुखरा विकिण्णवाचा इन्ियेसु 
अगुत्तद्रारा भोजने अमत्तञ्जुनो जागरियं अननुयुत्ता सामञ्ञे अनपेक्ठवन्तो सिक्खाय न 
तिव्वगारवा बाहुलिका साथलिका ओक्कमने पुव्बद्गमा पविवेके निक्खित्तधुरा कुसीता 
हीनविरिया मुदुस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विन्भन्तचित्ता दुप्ञ्ञा एव्टमूगा, ते मया 
एवं वुच्चमाना न पदक्छिणं गण्हन्ति। 

१०. ^"ये पन ते, भन्ते, कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पल्बजिता असठा 
अमायाविनो अकेतविनो अनुद्धता अनुत्नरव्ठा जचपला अमुखरा अविकिण्णवाचा इद्ियेसु 
[8.175, ॥५.446] गुत्तद्रारा भोजने मत्तञ्जूनो जागरियं अनुयुत्ता सामञ्ञे अपेक्खवन्तो 
सिक्खाय तिन्नगारवा न बाहुलिका न साथलिका ओक्कमने निक्खित्तधुरा पविवेके 
पुन्बद्धमा आरद्धविरिया पहितत्ता उपद्वितस्सतिनो सम्पजाना समाहिता एकग्गचित्ता 
पञ्जवन्तो अनेव्टमूगा, ते मया एवं वुच्चमाना पदक्खिणं गण्हन्ती ' ' ति। 

१९१. ‹“ये ते, सारिपुत्त, पुग्गला अस्सद्धा जीविकत्था न सद्धा अगारस्मा अनगारियं 
पव्बजिता सठा मायाविनो केतबिनो उद्धता उन्नव्टा चपला मुखरा विकिण्णवाचा इन्द्रियेसु 
अगुत्तद्वारा भोजने अमत्तञ्जुनो जागरियं अननुयुत्ता सामञ्ञे अनपेक्खवन्तो सिक्खाय न 


(भगवान्‌ बोले-- ) '“ सारिपुत्र! तुम्हारे द्वारा इतना स्पष्ट समञ्ञाये जाने पर भी यहाँ कुछ मूर्ख 
पुरुष एेसे भी हैँ जो तुम्हारे उपदेश पर कान नहीं धरगे ।'' 

९. "भन्ते! जो पुद्रल (सतत्रय के प्रति) अश्रद्धालु, जीवनयापन के लिये भिक्षुभाव ग्रहण 
करनेवाले, श्रद्धा के विना घर से बेघर होकर प्रत्रज्या लेने वाले, शठ, धूर्त काव्यरसिक, उद्धत, 
अभिमानी, चञ्चलमति, मुखर, विखरी विखरी बातें बोलने वाले, इन्द्रियो से असंयत, भोजन की 
मात्रा न जानने वाले, जागरण में असावधान, श्रामण्य की अपेक्षा न करनेवाले, धर्मशिक्षा में तीव्र 
गौरव न रखने वाले, परिग्रही, साधना में शिथिल, सांसारिक बातों मे आगे रहने वाले, एकान्त 
साधना में जूआ टेकनेवाले, आलसी, धर्मसाधना में अल्पशक्ति लगाने वाले, भ्रष्ट स्मृति वाले, 
नासमञ्च, असमाहित, सर्वथा भ्रान्तचित्त एवं जडमति हँ वे ही मेरे उपदेशों पर ध्यान नही देते । 

१०. "परन्तु, भन्ते! जो कुलपुत्र श्रद्धालु, श्रद्धासहित घर से बेघर होकर प्रत्रजित होनेवाले, 
शठता एवं धूर्तता से रहित, काव्यरस के उपेक्षक, सरल, निरभिमान, स्थिरमति, वाक्संयमी, सार्थक 
वक्ता, इद्धियसंयमी, भोजन को मात्रा से ही लेनेवाले, जागरणपूर्वक साधनारत, श्रामण्य को महत्त्व 
देने वाले, शिक्षा के प्रति तीव्र सम्मान रखने वाले, अपरिग्रही, धर्मसाधना में उत्साही, सांसारिक 
बातों से निरपेक्ष, एकान्त साधना में उद्योगी, उत्साहसम्पन्न, साधना में पूर्णं शक्ति लगाने वाले, 
सम्यक्स्मृति, सम्प्रजन्ययुक्त, समाहित एवं अभ्रान्त चित्तवाले तथा प्रज्ञावान्‌ है वे ... मेरे उपदेशों पर 
ध्यान देते हें ।' 

११. “* सारिपुत्र। यहां जो पुद्रल अश्रद्धालु, जीवनयापन के लिये भिक्षुभाव ग्रहण करने 
वाले... पूर्ववत्‌... एवं जडमति है, उनको ओर तुम ध्यान न दो (तिदुन्तु ते) । अपितु, सारिपुत्र! जो 
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तिव्वगारवा बाहुलिका साथलिका ओक्कमने पुब्बद्धमा पविवेके निक्ित्तधुरा कुसीता 
हीनविरिया मुदुस्सतिनो असम्पजाना असमाहिता विब्भन्तचित्ता दुपञ्जा एव्वमृगा, तिदुन्तु 
ते। ये पन, ते सारिपृत्त, कुलपुत्ता सद्धा अगारस्मा अनगारियं पब्बजिता असठा अमायाविनो 
अकेतविनो अनुद्धता अनुत्नव्ा अचपला अमुखरा अविकिण्णवाचा इन्दियेसु गृत्तदरारा 
भोजने मत्तञ्जुनो जागरियं अनुयुत्ता सामञ्ञे अपेक्खवन्तो सिक्खाय तिव्बगारवा न 
बाहुलिका न साथलिका ओक्कमने निक्छित्तधुरा पविवेके पुन्बङ्कमा आरद्धविरिया 
पहितत्ता उपरद्ितस्सतिनो सम्पजाना समाहिता एकग्गचित्ता पञ्जवन्तो अनेव्टमूगा, [र.200] 
ते त्वं, सारिपुत्त, वदेय्यासि। ओवद, सारिपुत्त, सब्रह्मचारी; अनुसास, सारिपुत्त, 
सब्रह्मचारी--' जसद्धम्मा वुदापेत्वा सद्धम्मे पतिद्रापेस्सामि सब्रह्मचारी! ति। एवं हि ते, 
सारिपत्त, सिक्खितव्बं '* ति॥ © 

८. सीलसुत्तं : १. तत्र॒ खो आयस्मा सारिपुत्तो भिक्खू आमन्तेसि-- 
'“ दुस्सीलस्स, आवुसो, सीलविपत्नस्स हतूपनिसो होति सम्मासमाधि; सम्मासमाधिम्हि 
असति सम्मासमाधिविपत्नस्स हतूपनिसं होति यथाभूतजाणदस्सनं; यथाभूतजाणदस्सने 
असति यथाभूतजाणदस्सनविपननस्स हतूपनिसो होति निब्बिदाविरागो; निबल्बिदाविरागे 
असति निल्बिदाविरागविपन्नस्स हतूपनिसं होति विमुत्तिजाणदस्सनं। सेय्यथापि, आवुसो, 
रुक्खो साखापलासविपन्नो । तस्स पपटिका पि न पारिपूरि गच्छति, तचो पि... [९8.176] 
फेगगु पि... सारो पि न पारिपूरि गच्छति । एवमेव खो, आवुसो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स 
हतूपनिसो होति सम्मासमाधि; सम्मासमाधिम्हि असति सम्मासमाधिविपत्नस्स [4५.447] 
हतूपनिसं होति यथाभूतजाणदस्सनं; यथाभूतजाणदस्सने असति यथाभूतजाणदस्सन- 
विपन्नस्स हतूपनिसो होति निब्बिदाविरागो; निन्बिदाविरागे असति निव्बिदाविराग- 
विपन्नस्स हतूपनिसं होति विमुत्तिजाणदस्सनं । 


कुलपुत्र श्रद्धालु, श्रद्धापूर्वक घर से बेघर होकर प्रत्रजित होने वाले, शठता एवं धूर्तता से रहित 
..पूर्ववत्‌... एकाग्रचित्त एवं प्रज्ञावान्‌ दै उनको तुम उपदेश करो। सारिपुत्र! अपने एसे साथी 
भिक्षुओं को उपदेश करो । सारिपुत्र! तुम अपने इन साथियों को यह सोचकर उपदेश करो किं 
अपने इन साथियों को असद्ध्म से निकालकर सद्धर्म में प्रतिष्ठित करूंगा । सारिपुत्र! यह बात तुम्हं 
निरन्तर अपने ध्यान में रखनी चाहिये ॥' ' 
८. शीलसूत्र भिक्षु की पोच धर्मो से हानि 
१. वहो आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने भिक्षुओं को यह उपदेश किया-* आयुष्मानो ! विनष्ट शल 
वाले दुःशील को सम्यक्समाधि प्राप्त करना असम्भव ही समञ्ञो । इसी प्रकार, सम्यक्समाधिरहित 
को यथाभूत ज्ञानदर्शन होना असम्भव ही है । इस यथाभूत ज्ञानदर्शन के न होने पर उसको संसार के 
प्रति निर्विदा एवं विराग होना असम्भव है । निर्विदा एवं विराग रहित को विमुक्तिञ्ञानदर्शन असम्भव 
समद्यो । आयुष्मानो ! जैसे कोई शाखापत्र रहित वृक्ष हो तब उसकी न बाह्य त्वचा (छाल), न 
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२. “' सीलवतो, आवुसो, सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पत्नो होति सम्मासमाधि; 
सम्मासमाधिम्हि सति सम्मासमाधिसम्पत्नस्स उपनिससम्पत्नं होति यथाभूतजाणदस्सनं; 
यथाभूतजाणदस्सने सति यथाभूतजाणदस्सनसम्पत्नस्स उपनिससम्पत्नो होति निव्विदा- 
विरागो; निव्विदाविरागे सति निल्बिदाविरागसम्पन्नस्स उपनिससम्पत्नं होति विमुत्तिजाण- 
दस्सनं । सय्यथापि, आवुसो, रुक्खो, साखापलाससम्पन्नो । तस्स पपरटिका पि पारिपूरि 
[२.201] गच्छति, तचो पि... फेग्गु पि... सारो पि पारिपूरि गच्छति। एवमेव खो, आवुसो, 
सीलवतो सीलसम्पन्नस्स उपनिससम्पन्नो होति सम्मासमाधि; सम्मासमाधिम्हि सति 
सम्मासमाधिसम्पत्नस्स उपनिससम्पत्नं होति यथाभूतजाणदस्सनं; यथाभूतजाणदस्सने सति 
यथाभूतजाणदस्सनसम्पन्नस्स उपनिससम्पत्नो होति निव्बिदाविरागो; निन्बिदाविरागे सति 
निल्बिदाविरागसम्पन्नस्स उपनिससम्पत्नं होति विमुत्तिजाणदस्सनं '' ति॥ © 

९. खिप्पनिसन्तिसुत्तं : १. अथ खो आयस्मा आनन्दो येनायस्मा सारिपुत्तो 
तेनुपसड्धमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मता सारिपुत्तेन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नो खो आयस्मा आनन्दो 
आयस्मन्तं सारिपत्तं एतदवोच- 

२. ““कित्तावता नु खो, आवुसो सारिपुत्त, भिक्खु खिप्पनिसन्ति च होति, 
कुसलेसु धम्मेसु सुग्गहितग्गाही च, बहुं च गण्हाति, गहितं चस्स नप्पमुस्सती '' ति? 

'* जआयस्मा खो आनन्दो बहस्सुतो । पटिभातु आयस्मन्तयेव आनन्दं" ति। 
[8.177] '' तेनहावुसो सारिपुत्त, सुणाहि, साधुक मनसि करोहि; भासिस्सामी '" ति। 
॥५.448] ''एवमावुसो ' ' ति खो आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसि। 
आयस्मा आनन्दो एतदवोच- 


आन्तरिक त्वचा, न उसको मजबूत (दृट्‌) लकड़ी ही सुरक्षित रह पाती है; इसी प्रकार आयुष्मानो । 
विनष्ट शील वाले दुःशील को ...पूर्ववत्‌.. विमुक्तिस्लानदर्शन असम्भव ही है । 

२. (परन्तु) "“ आयुष्मान । शीलसम्पन्न शीलवान्‌ के लिये सम्यक्समाधि कौ प्राप्ति समीप 
(सरल) ही समञ्ो । ...पूर्ववत्‌.. (ऊपर के पाठ का प्रतिलोमक्रम से विस्तार करल 
९. क्षिप्रनिशान्तिसूत्र : ; तीव्र धर्म चिन्तन के पोच प्रकार 

१. तब आयुष्मान्‌ आनन्द, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र के पास गये। जाकर कुशल मङ्गल 
प्रश्नानन्तर आयुष्मान्‌ आनन्द ने आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से यह पृछा- 

२. "" आयुष्पन्‌ सारिपुत्र। कैसे कोई भिक्षु तीव्र धर्मचिन्तक हो पाता है ? कुशल धर्मो मे केसे 
अधिक से अधिक बहुत कुछ ग्रहण कर पाता है ? तथा उसका यह गृहीत किया हुआ कैसे नष्ट नहीं 
हो पाता?'' 

'" आयुष्मान्‌ आनन्द इस विषय में बहुश्रुत है । अच्छा हो कि आप ही इस विषय का विस्तार 
कर ।'' 

'“ तो, आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! सुनो, सुनकर भलीभोति मन मेँ बेटा लो, मेँ बताता हू । 
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२. '“इधावुसो, सारिपुत्त, भिक्खु अत्थकुसलो च होति, धम्मकुसलो च, 
व्यजञ्जनकुसलो च, निरुत्तिकुसलो च, पुब्बापरकुसलो च । एत्तावता खो, आवुसो सारिपुत्त, 
भिक्खु खिप्पनिसन्ति च होति कुसलेसु धम्मेसु, सुग्गहितग्गाही च, बहुं च गण्डाति, गहितं 
चस्स नप्पमुस्सती'' ति। 

४. '' अच्छरियं, आवुसो! अब्भुतं, आवुसो !! याव सुभासितं चिदं आयस्मता 
आनन्देन । इमेहि च मयं पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतं आयस्मन्तं आनन्दं धारेम-' आयस्मा 
आनन्दो जत्थकुसलो धम्मकुसलो व्यञ्जनकुसलो निरुत्तिकुसलो पुव्बापरकुसलो'' ' ति॥ 

९०. भटजिसुत्तं : १. एकं समयं आयस्मा आनन्दो कोसम्बियं विहरति [२.202] 
घोसितारामे। अथ खो आयस्मा भदजि येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
आयस्मता आनन्देन सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं भदजिं आयस्मा आनन्दो एतदवोच-- 

२. “*किं नु खो, आवुसो भजि, दस्सनानं अग्गं, किं सवनानं अग्गं, किं सुखानं 
अग्ग, कि सञ्ञानं अग्गं, कि भवानं अग्ग'' ति? 

'" अत्थावुसो, ब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो अञ्जदत्थुदसो वसवत्ती, यो तं ब्रह्मानं 
पस्सति, इदं दस्सनानं अग्गं । अत्थावुसो, आभस्सरा नाम देवा सुखेन अभिसन्ना परिसन्ना । 


२. '' आयुष्मन्‌ सारिपुत्र! यहो जो साधक (१) (बुद्धवचनों मे) अर्थकुशल होता है, 
(२) (बुद्ध वचनं मे) धर्मकुशल होता है; (३) व्यञ्जन (संकेत) के ज्ञान में कुशल होता है; 
(४) (शब्दों के) निर्वचन में कुशल होता है; तथा (५) वो पूर्वापर के अर्थज्ञान में कुशल होता 
हे । इतने धर्मो से युक्त साधक भिक्षु धर्मचिन्तन में तीव्रता प्राप्त कर सकता है, कुशल धर्मो से 
अधिकतम ओर बहुत कुछ ग्रहण कर पाता है तथा उसके द्वारा यह गृहीत किया हुआ कभी नष्ट नही 
हो पाता।'' 

४. "“ आश्चर्य हे, आयुष्मन्‌! अद्भुत है! आपने एक अच्छी बात कितनी सरलता से समज्ञा 
दी। आयुष्मन्‌ आनन्द ! हम तो आपको ही इन पचो धर्मो से पूर्णतः युक्त समड्ते हँ । आप ही 
आनन्द! अर्थकुशल भी है, धर्मकुशल भी है, व्यञ्जनकुशल भी रै, निरुक्तिकुशल भी है, तथा 
( धर्मविषयक) पूर्वापर के चिन्तन मे भी कुशल हँ ॥' ० 
९०. भूद्रजितूसूत्र : : पाँच धर्मो की श्रेष्ठता 

१. एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम मे साधनाहेतु ठहर हए थे । तभी 
आयुष्मान्‌ भद्रजित्‌ आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आये । कुशल-मद्गल के बाद एक ओर बेठे हुए 
आयुष्मान्‌ भद्रजित्‌ को आयुष्मान्‌ आनन्द ने यह पूछा-- 

२. "" आयुष्मन्‌ भद्रजित्‌। (१) दर्शन (देखना) मेँ शरेष्ठ क्या है 2; (२) श्रवण (सुनना) मे 
रेष्ठ क्या है 2; (३) सुखों मे शरेष्ठ क्या है 2; (४) संज्ञाओं में श्रेष्ठ क्या हे ? तथा (५) भवो मे श्रेष्ठ 
क्याहे?''. 

(१) * आयुष्मन्‌! एक अभिभू ब्रह्य है, जो किसी से पराजित नहीं हो सकते, जिनकी दृष्टि 
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ते कदाचि करहचि उदानं उदानेन्ति-' अहो सुखं, अहो सुखं" ति! यो तं सदं सुणाति, 
इदं सवनानं अग्गं । अत्थावुसो, सुभकिण्डा ना देवा । ते सन्तयेव तुसिता सुखं परिवेदेन्ति, 
इदं सुखानं अग्गं । अत्थावुसो, आकिज्चञ्जायतनृपगा देवा, इदं सजञ्जानं अग्गं । अत्थावुसो, 
नैवसञ्ञानासजञ्जायतनुपगा देवा, इदं भवानं अग्गं '' ति। 

३. '' समेति खो इदं आयस्मतो भदजिस्स, यदिदं बहुना जनेना'' ति ? 
५.449.8.178] '* आयस्मा खो, आनन्दो, बहस्सुतो । परिभातु आयस्मन्तेयेव आनन्द 
ति। 

'" तेनहावुसो भदजि, सुणाहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी'' ति। 
'.एवमावुसो '' ति खो आयस्मा भटजि आयस्मतो आनन्दस्स पच्चस्सोसि। आयस्मा 
आनन्दो एतदवोच- 

४. ''यथा पस्सतो खो, आवुसो, अनन्तरा आसवानं खयो होति, इदं दस्सनानं 
अग्गं। यथा सुणतो अनन्तरा आसवानं खयो होति, इदं सवनानं अग्गं । यथा सुखितस्स 
अनन्तरा आसवानं खयो होति, इदं सुखानं अग्गं। यथा सञ्जिस्स अनन्तरा आसवानं 
खयो होति, इदं सञ्ञानं अग्गं । यथा भृतस्स अनन्तरा आसवानं खयो होति, इदं भवानं 
अग्गं'' ति॥ आघातवग्गो सत्तरसमो ।॥ @ 


निश्चयात्मक हे तथा स्वाधीन (वशवर्ती) हैँ, जिनका दर्शन ही प्रमुख कहा जा सकता है। 
(२) आयुष्मन्‌! आभास्वर नामक देव हँ, जो सुख से परिप्लुत है, जो कभी कभी अपना यह 
हर्षोद्गार प्रकट करते हँ--“ अरे इस सुख में इतनी अच्छाई! अरे इस सुख मे इतनी अच्छाई!'; 
उनका यह शब्द सुन पाना सर्वश्रेष्ठ हे । (३) आयुष्मन्‌! कुछ शुभकृत्स्न नामक देव हैँ, जो स्वयं 
सन्तुष्ट रहते हुए शान्तसुख का अनुभव करते है, यही सुख सर्वश्रेष्ठ हँ । (४) आयुष्न्‌। कुछ 
आकिञ्चन्यायतनोपग देव हैँ इनकी संज्ञा (जानने का संकेत) ही सर्वश्रेष्ठ हे । (५) आयुष्मन्‌। 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग देव है, इनका अस्तित्व सर्व्रेष्ठ है ।'' 

 " आयुष्मन्‌ भद्रजित्‌! क्या आपका यह कथन जनता के बहुमत को स्वीकार हे ?'' 

`" आयुष्मन्‌ आनन्द ! आप बहुश्रुत हैँ, आप ही बताइये कि उपर्युक्त पाचों धर्मो मे कौन श्रेष्ठ 
टे ?'" तो आयुष्मन्‌ भद्रजित्‌! सुनो! सुनकर मन मेँ भली भोति बैठा लो। बताता हूँ।'* तब 
` अच्छा, आयुष्मन्‌'* कहते हुए आयुष्मान्‌ भद्रजित्‌ ने उत्तर दिया। आयुष्मान्‌ आनन्द ने तब यह 
वताया-- 

४. (१) "“ आयुष्मन्‌! जिस दर्शन (साक्षात्कार) के बाद आश्रवों का क्षय सम्भव हो, वह 
दर्शन ही सर्वश्रेष्ठ है । (२) जिस श्रवण के बाद आश्रवों का क्षय सम्भव हो, वही श्रवण सर्वश्रेष्ठ हे । 
(३) जिस सुखानुभव के बाद आश्रवं का क्षय सम्भव हो, वही सुख सर्वश्रेष्ठ हे । (४) जिस सङ्केत 
( संज्ञा) के बाद आश्रवों का क्षय सम्भव हो, वही सङ्कृत सर्वश्रेष्ठ है । (५) जिस भव (सत्ता) के 
बाद आश्रवों का क्षय हो पाता हो, वही सत्ता (होना) सर्वश्रेष्ठ है ॥'' 0 

आघातवर्ग सप्तदश सम्पन्न ॥ 
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तस्सुदानं 
दरे आघातविनया, साकच्छा साजीवतो पञ्टं। [२.203] 
पुच्छा निरोधो चोदना, सीलं निसन्ति भदजी ति॥ @ 


९१८. उपासकवग्गो 

९. सारज्जसुत्तं : १. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि--''भिक्खवो '' ति। 
'" भदन्ते' ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं। भगवा एतदवोच-- 

२. " पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको सारज्जं ओक्कन्तो होति। 
कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, कामेसुमिच्छाचारी होति, 
मुसावादी होति, सुरामेरयमचज्जपमाददायी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो उपासको सारज्जं ओक्कन्तो होति। 

३. ""पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको विसारदो होति । [8.179] 
कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, ॥५.450] 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो होति, मुसावादा परटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमाददुाना 


इस वर्गं (में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
१. प्रथम आघातप्रतिविनयसूत्र, २. द्वितीय आघातप्रतिविनयसूत्र, ३. साकच्छ ( धर्मचर्चा) 
सूत्र, ४. साजीवसूत्र, ५. प्रश्नपृच्छासूत्र, ६. निरोधसूत्र, ७. चोदनासूत्र, ८. शीलसूत्र, ९. क्षिप्र 


निशान्तिसूत्र, एवं १०. भद्रजित्सूत्र ॥ ] 
१८. उपासकवर्ग 
९. सारदघसूत्र : : पांच आसक्तियां 


१. एेसा मैने सुना है। एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) श्रावस्ती के अनाथपिण्डिक श्रेष्ठी द्वारा 
निर्मापित जेतवनाराम मे साधनाहेतु विराजमान थे। वहा, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को ...पूर्ववत्‌... यह 
उपदेश किया- 

२. ““भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से युक्त उपासक आसक्ति मे फंस जाता हे । कोन से पच? 
(१) प्राणातिपाती होता है, (२) चौर होता है, (३) व्यभिचारी होता है, (४) असत्यभाषी होता 
हे ? (५) मदयपायी होता है । इन पाँच धर्मो से युक्त उपासक सांसारिक वन्धनं मे फस जाता है । 

३. (इसके विपरीत) ““भिक्षुओ! इन पच धर्मो से युक्त उपासक विशारद होता है, 
[+++ आसक्तियों (बन्धनो ) मै नहीं फैसता। कौन से पोच ? (१) जो प्राणातिपात से दूर 
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पटिविरतो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो उपासको विसारदो 
होती'' ति॥ 0 

२. विसारदसत्तं : ९. ““पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको 
अविसारदो अगारं अच्ज्ञावसति। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाती होति ...पे०.. [२.204] 
सुरामेरयमज्जपमाददायी होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो उपासको 
अविसारदो अगारं अज््ावसति। 

२. '" पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्रागतो उपासको विसारदो अगारं अज्छ्रा- 
वसति। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता पटिविरतो होति ...पे०... सुरामेरयमज्जपमाददाना 
परिविरतो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो उपासको विसारदो 
अगार अच्छ्ावसति'' ति॥ @ 

३. निरयसुत्तं : १. "“ पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाती होति ...पे०... सुरामेरयमज्ज- 
पमाददायी होति ।. इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो उपासको यथाभतं 
निक्ित्तो एवं निरये। 

२. "“पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको यथाभतं निक्खित्तो एवं 
सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता पटिविरतो होति ...पे०.. सुरामेरयमज्जपमाददाना 
परिविरतो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो उपासको यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सग्गे"' ति॥ © 


(२) चौरी से दूर, (३) व्यभिचार से दूर, (४) असत्यभाषण से दूर, एवं (५) मद्यपान से टूर 

होता है । भिक्षुओ! इन पांच धर्मो से युक्त उपासक सांसारिक आसक्तियों मे नहीं फसता। अतः वह 

“विशारद ' कहलाता हे ॥ 

२. विशारदसूत्र ‡ : पोच धर्मो से विशारद 
'"भिक्षुओ! इन पोच धर्मो से युक्त उपासक गृहस्थ के जञ्जाल में फसा हुआ 

आध्यात्मिक दृष्टि से मूर्खं ही बना रहता है। किन पाच से ? (१) वह प्राणातिपाती होता है 

...पूर्ववत्‌... (५) मद्यपायी होता है । इन पांच धर्मो से ...पूर्ववत्‌... । 

२. "“भिक्षुओ। इन पोच धर्मो से युक्त उपासक... । किन पच से ? (१) वह प्राणातिपात से 
दूर ...पूर्ववत्‌... (५) मद्यपान से दूर रहता हे । भिक्ुओ ! इन पाँच धर्मो से युक्त उपासक गृहस्थ के 
जञ्जाल में न फेसता हुआ आध्यात्मिक दृष्ट से विशारद (बुद्धिमान्‌ प्रजावान्‌) कहटलाता है ॥ ® 
३. निरयसूत्र नरकपात कराने वाले पोच धर्म 

'भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से युक्त कोई उपासक जैसे आया धा वैसे ही नरकमें जा 
गिरता है । किन पोच धर्मो से ? (१) प्राणातिपाती, (२) पूर्ववत्‌... (५) मदयपायी होता है । इन 
पोच धर्मो से युक्त... नरक में जा गिरता हे । 

२. "'भिक्षुओ! पाँच धर्मो से युक्त कोई पुण्यात्मा उपासक सीधा स्वर्ग मे जाता है । किन 
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४. वेरसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति येन भगवा [8.180] 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो 
अनाथपिण्डिकं गहपति भगवा एतदवोच- 

२. **पञ्च, गहपति, भयानि वेरानि अप्पहाय ' दुस्सीलो ' इति वुच्चति, [4५.451] 
निरयं च उपपज्जति। कतमानि पञ्च ? पाणातिपातं, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचारं 
 मुसावादं, सुरामेरयमज्जपमाददुानं- इमानि खो, गहपति, पञ्च भयानि वेरानि [र.205] 
अप्पहाय ' दुस्सीलो ' इति वुच्चति, निरयं च उपपज्जति। 

३. “' पञ्च, गहपति, भयानि वेरानि पहाय ' सीलवा' इति वुच्चति, सुगतिं च 
उपपज्जति। कतमानि पञ्च ? पाणातिपातं, अदिन्नादानं, कामेसुमिच्छाचार, मुसावाद, 
सुरामेयमज्जपमादटान- इमानि खो, गहपति, पञ्च भयानि वेरानि पहाय ' सीलवा' इति 
वुच्चति, सुगतिं च उपपज्जति। 

४. ^*यं, गहपति, पाणातिपाती पाणातिपातपच्वया दिदुधम्मिकं पि भयं वेरं 
पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पसवति, चेतसिकं पि दुक्खं दोमनस्सं परटिसंवेदेति; 
पाणातिपाता परिविरतो नेव दिद्रधम्मिकं भयं वेरं पसवति, न सम्परायिकं भयं वेरं पसवति, 
न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं परिसंवेदेति। पाणातिपाता पटिविरतस्स एवं तं भयं वेरं 
वूपसन्तं होति। 


पाच धर्मो से ? (१) प्राणातिपात से दूर ...पूर्ववत्‌... (५) मद्यपान से दूर रहता है। इन पोच धर्मों 
से युक्त कोई उपासक सीधा स्वर्गं में ही जाता हे ॥'' ® 
४. वेरसूत्र पोच वैरो का त्याग 

१. ...तब कभी अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान्‌ के सम्मुख गये... । गृहपति को भगवान्‌ ने 
यह उपदेश किया- 

२. “* गृहपति! इन पोच भयजनक वैरो (दवेषो ) को छोडे विना कोई भी पुरुष ' दुःशील ' 
कहलाता है, तथा मरणानन्तर वह नरक मे उत्पन्न होता है । कौन पाँच ? (१) प्राणातिपात (हिंसा), 
(२) अदत्तादान (चौरी), (३) कापभोगों में मिथ्याचार (व्यभिचार), (४) मृषावाद 
(असत्यभाषण), एवं (५) मद्यपान । गृहपति ! इन पाच भयजनकं शतरुभूत धर्मो को छोड विना 
पुरुष ' दुःशील ' कहलाता है, तथा मरणानन्तर नरक मे उत्पन्न होता है । 

३. (तथा) गृहपति । इन पोच भयजनक वैर कराने वाले धर्मो को छोडकर कोई भी पुरुष 
"शीलवान्‌" कहलाता हे तथा मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग में उत्पन्नं होता है । ...पूर्ववत्‌ ..। 

४. गृहपति! प्राणातिपाती पुरुष प्राणातिपात के कारण इस जन्म मे अपते लिये जिस 
भयजनक वैर को उत्पन्न कर लेता है, मानसिक चिन्ता एवं दुःख उत्पन्न कर लेता है; प्राणातिपात से 
रहित पुरुष न इस जन्म मे अपने लिये कोई दुःखराशि एकत्र करता है, न उसको, उसके कारण कोई 
मानसिक चिन्ता या क्लेश ही उत्पन्न हो पाते है । इस प्रकार, प्राणातिपात से रहित पुरुष के ये 
भयोत्पादक वैर शान्त हुए रहते है । (१) 
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५. **यं, गहपति, अदिन्नादायी ...पे०... यं, गहपति, कामेसुमिच्छाचारी ...पे०... 
यं, गहपति, मुसावादी ...पे०... यं, गहपति, सुरामेरयमचज्जपमाददायी सुरामेरयमज्ज- 
पमाददानपच्चया दिद्रधम्मिकं पि भयं वेरं पसवति, सम्परायिकं पि भयं वेरं पस्वति, 
चेतसिकं॑पि दुक्खं दोमनस्सं पटिसंवेदेति; सुरामेरयमज्जपमादद्राना परिविरतो नैव 
दिटुधम्मिकं भयं वेरं पसवति, न सम्परायिकं भयं वेरं पसवति, न चेतसिकं दुक्खं दोमनस्सं 
पटिसंवेदेति। सुरामेरयमचज्जपमादद्राना परिविरतस्स एवं तं भयं वेरं वूपसन्तं होती ति। 
[8.181] '“यो पाणमतिपातेति, मुसावादं च भासति। 

लोके अदितन्नं आदियति, परदारं च गच्छति॥ 
'“सुरामेरयपानं च, यो नरो अनुयुञ्जति। 
अप्पहाय पञ्च ॒वेरानि, दुस्सीलो ति वुच्वति॥ 
'"कायस्स भेदा दप्पञ्जो, निरयं सोपपज्जति। 
यो पाणं नातिपातेति, मुसावादं न भासति॥ 


[14.452] “लोके अदिन्नं नादियति, परदारं न गच्छति। 
[२.206] सुरामेरयपानं च, यो नरो नानुयुञ्चति॥ 
'*पहाय पञ्च॒ वेरानि, सीलवा इति वुच्वति। 
कायस्स भेदा सप्पञ्यो, सुगतिं सोपपज्जती'' ति॥ © 


५. चण्डालसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको 


५. ^“ गृहपति! अदत्तादायी (चौर) पुरुष चौरी के कारण ....पूर्ववत्‌ ..। (२) गृहपति। 
कामभोगं में मिथ्याचार वाला पुरुष व्यभिचार के कारण पूर्ववत्‌... । (३) गृहपति! असत्यभाषी 
पुरुष असत्यभाषण के कारण ...पूर्ववत्‌... । (४) गृहपति! मद्यपायी पुरुष मद्यपान के कारण 
..-पूर्ववत्‌... । मद्यपान से विरत पुरुष के ये भयजनक वैर स्वयं शान्त हुए रहते है । 

"जो दूसरों के प्राण हर लेता है तथा असत्यभाषण करता है । जो लोक में विना दिया लेता 
है, दूसरों की स्त्रियँ के साथ व्यभिचार करता है ॥ 

'“जो पुरुष मद्यपान का निरन्तर सेवन करता है। इन पांच भयोत्पादक वैरो को न 
छोडनेवाला दुःशील कहलाता है ॥ 

““देहपात के बाद, एेसे जडमति पुरुष का नरक में ही पात होता है । परन्तु जो प्राणिहत्या नहीं 
करता, असत्यभाषण नहीं करता ॥ 

“लोक में दिये विना किसी की वस्तु नहीं लेता (चौरी नहीं करता) । मद्य आदि का पान 
नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता ॥ 

"“ इन पोच भयोत्पादक वैरो को त्यागने वाला शीलवान्‌ कहलाता है । तथा इस देहपात के 
बाद्‌ वह सुगतिमय स्वर्गलोक में जाता है ॥ ० 
५. चाण्डालसूत्र £ : पंच धर्मो वाला उपासक चाण्डाल 

१. भिक्षुओ। जो उपासक इन पोच धर्मो से युक्त होता है वह घृणित उपासक तथा 
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उपासकचण्डालो च होति उपासकमलं च उपासकपतिकुद्रौ च। कतमेहि पञ्चहि ? 
अस्सद्धो होति; दुस्सीलो होति; कोतूहलमङ्गलिको होति, मङ्कलं पच्चेति नो कम्मं; इतो 
च बहिद्धा दक्छिणेय्यं गवेसति; तत्थ च पुव्बकारं करोति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
धम्पेहि समन्नागतो उपासको उपासकचण्डालो च होति उपासकमलं च उपासकपतिकुद्रो 
च। 

२. *' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो उपासको उपासकरतनं च होति 
उपासकपदुमं च उपासकपुण्डरीकं च। कतमेहि पञ्चहि ? सद्धो होति; सीलवा होति; 
अकोतूहलमद्गलिको होति, कम्मं पच्चेति नो मङलं; न इतो बहिद्धा दक्खिणेय्यं गवेसति; 
इध च पुव्बकारं करोति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो उपासको 
उपासकरतनं च होति उपासकपदुमं च उपासकपुण्डरीकं चा'' ति॥ भ 

६. पीतिसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति पञ्चमत्तेहि [8.182] 
उपासकसतेहि परिवृतो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्नं खो अनाथपिण्डिकं गहपति भगवा एतदवोच- 

२. '' तुम्हे खो गहपति, भिक्खुसद्घं पच्चुपद्िता चीवरपिण्डपातसेनासनगिला- 
नप्पच्चयभेसचज्जपरिक्खारेन । न खो, गहपति, तावतकेनेव तुदं करणीया-' मयं भिक्छु- 
सद्धं पच्चुपद्धिता चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारेना' ति। [५.453] 
तस्मातिह, गहपति, एवं सिक्ितव्ब-' किन्ति मयं कालेन कालं पविवेकं पीतिं [२.207] 
उपसम्पज्ज विहरेय्यामा' ति! एवं हि वो, गहपति, सिक्खितव्बं '' ति। 


'उपासकचाण्डाल' या उपासकमल कहलाता हे । किन पोच धर्मो से? (१) जो अश्रद्धालु होता है, 
(२) दुःशील होता है, (२) खेल तमारोौ में रुचि रखता है, (४) सांसारिक कृत्यो का ही ध्यान 
रखता है, धर्मसाधना का नही, (५) धर्मसाधना से बाह्य कृत्यो कौ प्राति का प्रयास करता हे । इन 
पोच धर्मो से युक्त उपासक घृणित एवं चाण्डाल कहलाता है। 

२. (तथा) "“भिक्षुओ। इन पाच धर्मो से युक्त उपासक "उपासकरतन , ' उपासकपद्य ' एवं 
"उपासकपुण्डरीक' कहलाता है । किन पोच धर्मो से ? (१) श्रद्धालु होता है; (२) शीलवान्‌ होता 
हे; (३) खेल तमाशों में रुचि नहीं रखता; (४) सांसारिके कृत्यो का ध्यान नहीं रखता, धर्मसाधना 
को ध्यान रखता है; (५) धर्मसाधना से अतिरिक्त बाह्य कृत्यो की प्रापि का प्रयास नहीं करता । इन 
पोच धर्मो से युक्त उपासक “उपासकरल ", “ उपासकपुण्डरीक' एवं उपासकपद्य ' कहलाता है ॥'' 
६. प्रीतिसूत्र साधना के समय पांच स्थान 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) पोच सौ भिक्षुओं से धिरे हुए विराजमान थे। उसी समय 
अनाथपिण्डिक गृहपति उनके दर्शनार्थं आये... । भगवान्‌ यों बोले- 

२. “गृहपति! तुम चीवर, पिण्डपात, शयनासन एवं विविध ओषधयो के दान द्वारा 
भिक्षुसद्ध की सेवा करते हो । इतने से ही तुमको सन्तोष नहीं कर लेना चहिये कि हम इतने दान द्वारा 
सद्धं की सेवा करते है; अपितु तुमको यह भी सीखना चाहिये-' हमें किस तरह समय समय पर 
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३. एवं वुत्ते आयस्मा सारिपुकत्तो भगवन्तं एतदवोच--'' अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं 
भन्ते! याव सुभासितं चिदं, भन्ते, भगवता- तुम्दे खो, गहपति, भिक्ुसद्घं पच्चुपद्िता 
चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चयभेसज्जपरिक्छरेन । न खो, गहपति, तावतकेनेव तुद 
करणीया-- मयं भिक्खुसद्वं पच्चुपद्धिता चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसचज्ज- 
परिक्वारेना ति। तस्मातिह, गहपति, एवं सिक्ितव्बं-- किन्ति मयं कालेन कालं पविवेकं 
पीतिं उपसम्पज्ज विहरेय्यामा ति! एवं हि वो, गहपति, सिक्ितन्बं ' ति। यस्मि भन्ते 
समये अरियसावको पविवेकं पीतिं उपसम्पज्ज विहरति, पञ्चस्स ठानानि तस्मि समये 
न होत्ति। यं पिस्स कामूपसंहितं दुक्खं दोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं 
पिस्स कामूपसंहितं सुखं सोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं पिस्स 
अकुसलूपसंहितं दुक्खं दोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं पिस्स अकुसलूप- 
संहित सुखं सोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं पिस्स कुसलुपसंहितं दक्खं 
दोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यस्मि, भन्ते, समये अरियसावको पविवेकं 
पीतिं उपसम्पज्जं विहरति, इमानिस्स पञ्च ठानानि तस्मि समये न होन्ती '' ति। 

४. "“ साधु साधु, सारिपुत्त। यस्मि, सारिपुत्त, समये अरियसावको पविवेकं पीतिं 
[8.183] उपसम्पज्ज विहरति, पञ्चस्स ठानानि तस्मि समये न होन्ति। यं पिस्स कामूप- 
[.208] संहितं दुक्खं दोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं पिस्स कामूपसंहितं 
सुखं सोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं पस्सि अकुसलुपसंहितं दक्ं दोमनस्सं 
तं पिस्स तस्मि समये न होति। यं पिस्स अकुसलूपसंहितं सुखं सोमनस्सं, तं पिस्स 
तस्मि समये न होति। यं पिस्स कुसलूपसंहितं दुक्खं दोमनस्सं, तं पिस्स तस्मि समये 
॥५.454] न होति। यस्मि, सारिपुत्त, समये अरियसावको पविवेकं पीतिं उपसम्पज्ज 
विहरति, इमानिस्स पञ्च ठानानि तस्मि समये न होन्ती'' ति॥ भे 

७. वणिज्जासुत्तं : १. “* पञ्चमा, भिक्खवे, वणिज्जा उपासकेन अकरणीया। 


एकान्त साधना में रुचि उत्पन्न कर उस साधना मे मन लगाना चाहिये ।' एेसे, गृहपति! तुमको यह 
सीखना चाहिये । 

३. भगवान्‌ द्वारा गृहपति को एसी शिक्षा दी जाने पर वहां उपस्थित आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने 
भगवान्‌ की शिक्षा का अनुमोदन करते हुए कहा-““ आश्चर्य है, भन्ते ! ..पूर्ववत्‌... । जिस समय 
कोई आर्यश्रावक साधना में मन लगाता है उस समय ये पच बाते उसको नहीं होती । (१) उसका 
कामभोगविषयक दुःख दौर्मनस्य उसको उद्विग्न नहीं करता; (२) कामभोगविषयक सुख- 
सौमनस्य उसको उद्विग्न नहीं करता; (३) अकुशलधर्मविषयक दुःख दौर्मनस्य उसको उद्विग्न नहीं 
करता; (४) अकुशलधर्मविषयक सुखसौमनस्य नहीं सताता; (५) कुशलधर्मविषयक सुख- 
सौमनस्य...; इस प्रकार, भन्ते! जब वह आर्यश्रावक एकान्त साधना में लीन रहता है उस समय ये 
पोच बातें उसको उद्विग्न नहीं करतीं ।'' 








५. पञ्चकनिपातो ५७९ 


कतमा पञ्च ? सत्थवणिज्जा, सत्तवणिज्जा, मंसवणिज्जा, मज्जवणिज्जा, विसवणिज्जा-- 
इमा खो, भिक्खवे, पञ्च वणिज्जञा उपासकेन अकरणीया'* ति॥ © 

८. राजासुत्तं : १. "तं किं मञ्जथ, भिक्छवे, अपि नु तुम्हेहि दिदं वा सुतं 
वा-' अयं पुरिसो पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो ति। तमेनं राजानो गहेत्वा 
पाणातिपाता वेरमणिहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा पल्बाजेन्ति वा यथापच्वयं वा करोन्ती ''' 
ति? 

"^ नो ठेते, भन्ते! '' 

'' साधु, भिक्खवे, मया पि खो एतं, भिक्खवे, नेव दिं न सुतं-' अयं पुरिसो 
पाणातिपातं पहाय पाणातिपाता पटिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा पाणातिपाता 
वेरमणिहेतु नन्ति वा बन्धन्ति वा पव्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ती ''' ति। अपि 
च, ख्वास्स तमेव पापकम्मं पवेदेन्ति-* अयं पुरिसो इत्थं वा पुरिसं वा जीविता [२२.209] 
वोरोपेसी ति, तमेनं राजानो गहेत्वा पाणातिपातहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा [85.184] 
पव्बाजेन्ति, वा यथापच्चयं वा करोन्ति। अपि नु तुम्ेहि एवरूपं दिदं वा सुतं वा" ति” 

'' दिदं च नो, भन्ते, सुतं च सुच्यिस्सति चा'' ति। 

२. "" तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तुम्हेहि दिदं वा सुतं वा-'अयं पुरिसो 
__  _ ____ _ ___________-_ 

"साधु सारिपुत्र! साधु! जिस समय आर्यश्रावक एकान्तसाधना मे लीन रहता हे, तब उसको 
ये पच बातें नहीं सतातीं । ..पूर्ववत्‌... ॥ व 
७. वाणिज्यसूत्र , : पाँच वाणिज्य ( व्यापारो ) का निषेध 
'“ भिक्षु! ये पोच व्यापार (क्रयविक्रय) उपासक को नरह करने चाहिये । कौन से पाच ? 
(१) शस्त्र का व्यापार, (२) प्राणियों का व्यापार, (३) मांस का व्यापार, (४) मद्य का वमाना, 
(५) विष (या विषमिश्रित वस्तुओं) का व्यापार । भिक्षुओ! ये पोच व्यापार उपासक को नर्ही करने 


चाहिये ॥ , © 
८. राजासूत्र पांच ध्म त्याज्य 


१. "तो क्या मानते हो, भिक्षुभ! कि क्या तुमने कंभी देखा या सुना है कि जो पुरुष 
प्राणातिपात को छोडकर उससे दूर रहता है, उसको राजा पकड्वा कर मग ले ओर उसको, 
प्राणातिपात से दूर रहने के कारण, मार दे, कारागार मेँ डाल दे या देशनिकाला दे दे, या उसके साथ 
कारणानुसार व्यवहार करं ?'' "नही, भन्ते !'' 

'“ बहुत ठीक कहा, भिक्षुओ। भने भी एेसा न कभी देखा न सुना कि .. पूर्ववत्‌... । अपितु 
उसी को एेसा दण्ड देते है जिसने प्राणातिपात किया हो । उसको राजा लोग पकड़कर, उस हत्या के 
कारण, मार देते है, कारागार में डाल देते है या देशनिकाला दे देते हे । क्या तुमने भी एेसा सुना है, 
या देखा हे ?'' 

"“हँ भन्ते! हमने देखा है, सुना है, तथा आगे भी सुना जायगा । ' (१) 

२, "“तो क्या मानते हो, भिक्ुओ! क्या तुमने कभी यह देखा या सुना है कि जो अदत्तादान 
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अदिन्नादानं पहाय अदि्नादाना परिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा अदिन्नादाना वेरमणिहेतु 
हनन्ति वा बन्धन्ति वा पन्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ती '"" ति? 
4.455] “नो हेतं भन्ते" | 

' साधु, भिक्खवे, ¦ मया पि खो एतं, भिक्छवे, नैव दिदं न सुतं-' अयं पुरिसो 
अदिन्नादानं पहाय अदित्नादाना पटिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा अदिन्नादाना वेरमणिहेतु 
हनन्ति वा बन्धन्ति वा पव्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ती ' ति। अपि च ख्ास्स 
तमेव पापकम्मं पवेदेन्ति-“अयं पुरिसो गामा वा अरज्जा वा अदित धेय्यसद्वातं आदियी 
ति। तमेनं राजानो गहेत्वा अदिद्नादानहेतु हनन्त वा बन्धन्ति वा पव्बाजेन्ति वा यथापच्चयं 
वा करोन्ति। अपि नु तुम्देहि एवरूपं दिदं वा सुतं वा''' ति? 

दिदं च नो, भन्ते, सुतं च सुच्यिस्सति चा"' ति। 

३. "`तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तुमहेहि दिदं वा सुतं वा-“ अयं पुरिसो 
कामेसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा परिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा 
कामेसुमिच्छाचारा वेरमणिहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा पव्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा 
करोन्ती ''' ति? '“नो हेतं, भन्ते" | 

` साधु, भिक्खवे,! मया पि खो एतं, भिक्छखवे, नैव दिदं न सुतं-* अयं पुरिसो 
कामसुमिच्छाचारं पहाय कामेसुमिच्छाचारा पटिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा कामेसु- 
1९.210] मिच्छाचारा वेरमणिहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा पव्बाजेन्ति वा यथापच्वयं वा 
करोन्ती' ति। अपि च ख्नास्स तमेव पापकम्मं वेदेन्ति“ अयं पुरिसो परित्थीसु 
परकुमारीसु चारितं आपज्जी ति। तमेनं राजानो गहेत्वा कामेसुमिच्छाचारहेतु हनन्ति वा 
बन्धन्ति वा प्वाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ति। अपि नु तुम्हेहि एवरूपं दिदं वा 
सुतं वा''' ति? 

"दिदं च नो, भन्ते, सुतं सुच्यिस्सति चा'' ति। 

४. ` तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तुम्देहि दिदं वा सुतं वा-' अयं पुरिसो 
~~ __ 
( चौरी) छोडकर उससे दूर रहता है उसको राजा लोग पकड़कर ..-पर्ववत्‌... या देशनिकाला दे देते 
ह । क्या तुमने एेसा कभी देखा या सुना है 2" 

"हो, भन्ते! हमने देखा भी है, सुना भी है, आगे भी सुना जायगा ।'' (२) 

३. ' तो क्या मानते हो, भिक्षु, तुमने भी कभी देखा या सुना है कि जो कोई पुरुष 
कामभोगों मे मिथ्याचार (व्यभिचार) से दूर रहता हो उसको राजा लोग पकड़कर ...पूर्ववत्‌.. । 
अपितु उसको ही सा दण्ड देते है जो दूसरोँ की स्त्रियो या कुमारियों के साथ व्यभिचार करता पाया 
जाता है; उसी को राजा लोग ... यथानुकूल दण्ड देते हे । क्या तुमने भी एेसा सुना है या देखा है ?. 

"“हो, भन्ते! हमने भी एेसा देखा है. सुना हे, तथा आगे भी सुनेगे ॥'" (३) 

४. ““तो क्या मानते हो, भिक्षुभ! क्या तुमने भी कभी देखा या सुना है कि जो पुरुष 


८. पञ्चकनिपातो ५८९ 


मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा मुसावादा {85.185 
वेरमणिहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा पल्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ती''' ति? 

''नो हेतं, भन्ते । 

'" साधु, भिक्खवे! मया पि खो एतं, भिक्छवे, नेव दिदं न सुतं--' अयं ॥\.456] 
पुरिसो मुसावादं पहाय मुसावादा पटिविरतो ति, तमेनं राजानो गहेत्वा मुसावादा वेरमणिहेतु 
हनन्ति वा बन्धन्ति वा पव्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ती' ति। अपि च ख्नास्स 
तमेव पापकम्मं पवेदेन्ति--' अयं पुरिसो गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मुसावादेन अत्थ 
पभजञ्जी ति। तमेनं राजानो गहेत्वा मुसावादहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा प्बाजेन्ति वा 
यथापच्चयं वा करोन्ति। अपि नु तुम्हहि एवरूपं दिदं वा सुतं वा''' तिः 

"" दिदं च नो, भन्ते, सुतं च सुय्यस्सति चा"' ति। 

५. "*तं किं मञ्जथ, भिक्खवे, अपि नु तुम्देहि दिं वा सुतं वा-" अयं पुरिसो 
सुरामेरयमज्जपमादद्रानं पहाय सुरामेरयमज्जपमादद्भाना पटिवरतो ति। तमेनं राजानो गहेत्वा 
सुरामेरयमज्जपमादद्राना वेरमणिहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा पव्बाजन्ति वा यथापच्चयं वा 
करोन्ती' ति? '“नो हेतं, भन्ते''। 

“साधु भिक्छवे! मयापि खो एतं भिवखवे, नेव दिदं न सुतं + अयं पुरिसो 


सुरामेरयमज्जपमादद्ानं पाय सुरामेरयमज्जपमादद्ानी पटिविरतो ति, तमेनं [९.211} 


राजानो गहैत्वा सुरामेरयमज्जपमादद्भन वेरमणिरेतु हनन्त वा बन्धन्ति वा पन्बाजेन्ति वा 
यथापच्चयं वा करोन्ती' ति। अपि च स्रास्स तमेव पापकम्मं पवेदेन्ति-' अयं पुरिसो 
सुरामेरयमज्जपमादद्ानं अनुयुत्त इत्थं वा पुरिसं वा जीविता वोरोपेसि; अयं पुरिसो 
सुरामेरयमज्जपमादद्भानं अनुयुत्तो गामा वा रजञ्जा वा अदिन्न थेय्यसङ्ातं आदियि; अयं 
रत सरमननपमडन अदय ११९ ------------ सुरामेरयमज्जपमादद्रान अनुयुत्तो परित्थीसु परकुमारीसु चरतं आपण्जि; अयं 


छोडकर उससे दूर रहता है, उसे राजा लोग पकड़कर ^ पूर्ववत्‌... अपितु उसी को 


असत्यभाषण को छोड 
यह दण्ड्‌ देते ह जो असत्यभाषण का आच्र | लेकर किसी गृहपति या गृहपतिपुत्र का कार्य नष्ट कर्‌ 


देता है; उसी को .. पूर्ववत्‌... क्या तुमने भी एेसा कभी देखा या सुना है कि नहीं'  ? 
"लँ भन्ते! हमने भी ेसा देखा है, सुना है, आगे भी देखने का अवसर मिलेगा।'' (४) 


८. “तो क्या मानते हो, भिक्षुभ। क्या तुमने कभी देखा या सुना है कि जो पुरुष मद्यपान 


छोडकर उससे दूर रहता हे उसको राजा लोग पकड़कर वध कर देते है या कारागार में डाल देते 
है देशनिकाला दे देते ह, या यथानुकूल अन्य च+ देते है ?'' '“ नहीं, भन्ते! 

'. ठीक ही कह रहे हो, भिक्षुभो। यनै भी एेसा कहीं न देखा न सुना कि किसी मदयपानत्यागी 
को राजा लोगों ने कभी दण्ड दिया ह । अपितु राजा लोग भी, जो पुरुष मद्यपान क्वा है, उसको 
है- "इसने मद्यपान कर सत्री या पुरुष की हत्या की है" ' ट्सने 


पकड़कर उस पर दोष लगाते हँ 
मद्यपान कर ग्राम या अरण्य से चौरी की रै", “इसने मद्यपान कर स्त्रीया कुमारी के साथ 








५८२ अङ्खुत्तरनिकायपालि 


पुरिसो सुरामेरयमज्जपमादद्ानं अनुयुत्तो गह पतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मुसावादेन अत्थं 
पभञ्जी ति। तमेनं राजानो गहेत्वा सुरामेरयमज्जपमाददानहेतु हनन्ति वा बन्धन्ति वा 
पन्बाजेन्ति वा यथापच्चयं वा करोन्ति। अपि नु तुष्ठेहि एवरूपं दिदं वा सुतं वा" ति ? 

'“दिदं च नो, भन्ते, सुतं वा सुच्यिस्सति चा" ति॥ क 
4.457.8.186] ९. गिदहिसुत्तं : १. अथ खो अनाथपिण्डिको गहपति पञ्चमत्तेहि 
उपासकसतेहि परिवुतो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं आमन्तेसि--"* यं कञ्चि, सारिपुत्त, 
जानेय्याथ गिहिं ओदातवसनं पञ्चसु सिक्खापदेसु संवुतकम्मन्तं चतुत्रं आभिचेसिकानं 
दिद्धम्मसुखविहारानं निकामलाभिं अकिच्छलाभिं अकसिरलाभिं, सो आकह्भुमानो 
अत्तना व॒ अत्तानं व्याकरेय्य-'खीणनिरयोग्हि खीणतिरच्छनयोनि खीणपेत्तिविसयो 
खीणापायदुग्गतिविनिपातो, सोतापन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ' 
ति। 

२. “* कतमेसु पञ्चसु सिक्खापादेसु संवुतकम्मन्तो होति ? इध, सारिपुत्त, अरिय- 
[२.212] सावको पाणातिपाता पटिविरतो होति, अदित्नादाना परिविरतो होति, कामेसु- 
मिच्छचारा पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमादद्राना परि- 
विरतो होति। इमेसु पञ्चसु सिक्खापदेसु संवुतकम्मन्तो होति। 


व्यभिचार किया है" या "इसने मद्यपान कर असत्यभाषण द्वारा किसी गृहपति या गृहपतिपुत्र का 
कार्य नष्ट किया है '- तन उसको पकड़कर या तो दण्डस्वरूप उसका वध कर देते हैँ, या उसको 
कारागार में डाल देते हँ या देशनिकाला दे देते हैँ या यथानुकूल अन्य दण्ड देते हँ । क्या तुमने भी 
एेसा देखा है; या सुना हे ?"" 

"हा, भन्ते देखा भी है, सुना भी है, अगे भी हमें सुनने को मिल सकता हे ॥'* | 
९. गृहिसूत्र पञ्चविध सिद्ध गृहस्थजन 

१. तन अनाथपिण्डिक गृहपति वहां आया जहां भगवान्‌ (बुद्ध) पाच सौ भिक्षुओं से धिरे 
हए विराजमान थे। आकर, भगवान्‌ को प्रणाम कर वह एक ओर बैठ गया। तब भगवान्‌ ने 
आयुष्मान्‌ सारिपत्र से यह कहा-'' सारिपुत्र। तुम एेसे जिस किसी शैतवख्रधारी गृहस्थजन को 
देखो जो पचो शिक्षापदां को अपने आचरण में संजोये हुए निगृहीतकर्मा हो, चारो आध्यात्मिक 
भावनाओं का पूर्णं अभ्यास कर चुका हो, वह यदि चाहे तो स्वयं के विषय में यह घोषणा कर 
सकता है--' मेरा अब न कभी नरकपात होगा, न मेँ पशुपक्षी योनि में ही जन्म लूँगा, न प्रेतयोनिमेँ 
ही मुञ्चे जाना है, अब मेरे सभी अपाय एवं दुर्गतिकारक कर्म क्षीण हो चुके है, मेँ अब स्रोतापन्न हो 
चुका हू, अतः मेँ सद्धर्म से कभी च्युत न होगा । मेरा अन (कभी न कभी) सम्बोध प्राप्त करना 
निश्चित है'। 

२. ““किन पच शिक्षापदों को वह आर्यश्रावक अपने में संजोये रखता है 2 सारिपुत्र! वह १. 
प्राणातिपात से, २. अदत्तादान (चौरी) से, ३. कामभोगं के मिथ्याचार से, ४. असत्यभाषण से तथा 





५. पञ्चकनिपातो ५८३ 


३. "` कतमेसं चतुत्रं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी ? इध, सारिपुत्त, अरियसावको बुद्धे अवेच्चप्पसादेन 
समन्नागतो होति-'इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पत्नो सुगतो 
लोकविद्‌ अनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सानं बुद्धो भगवा' ति। अयमस्स 
पठमो आभिचेर्तसिको दिदुधम्मसुखविहारो अधिगतो होति अविसुद्धस्स चित्तस्स 
विसुदधिया अपरियोदातस्स चित्तस्स परियोदपनाय। 

४. ““पुन च परं, सारिपुत्त, अरियसावको धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो 
होति-' स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिद्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको 
पच्चत्तं वेदितव्बो विञ्जूही ' ति। अयमस्स दुतियो आभिचेतसिको दिद्रधम्मसुखविहारो 
अधिगतो होति अविसुद्धस्स चित्तस्स विसुद्धिया अपरियोदातस्स चित्तस्स परियोदपनाय। 

५. ^*पुन च परे, सारिपुत्तं अरियसावको सद्ध अवेच्चप्पसादेन समन्नागतो [8.187] 
होति--' सुप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्धो उजुप्पटिपत्नो भगवतो सावकसद्खो [1५.458] 
जायप्परिपन्नो भगवतो सावकसद्लो सामीचिषप्परिपन्नो भगवतो सावकसङ्खो, यदिदं चत्तारि 
पुरिसयुगानि अट पुरिसपुगगला एस भगवतो सावकसद्धो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो 

अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्सा' ति। अयमस्स ततियो आभिचेतसिको 
दिद्रधम्मसुखविहारो अधिगतो होति अविसुद्धस्स चित्तस्स विसुद्धिया अपरियो- [र२.213] 
दातस्स चित्तस्स परियोदपनाय। 

६. ““पुन च परं, सारिपुत्त, अरियसावको अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति 


५. मद्यपान से दूर रहता है । इन पोच शिक्षापदों को अपने में संजोये रहने के कारण वह आर्यश्रावक 
'संवृतकर्मान्त' कहलाता हे । 

३. वह इसी जन्म में सुखदायी साधना वाली किन आध्यात्मिक चार भावनाओं का पूर्णं 
लाभी कहलाता है ? वह आर्यश्रावक बुद्ध में श्रद्धायुक्त होकर यह चिन्तन करता है-' वे भगवान्‌ 
अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध... बुद्ध भगवान्‌ है ।' यह उसको प्रथम आध्यात्मिक भावना अधिगत होती हे 
जो उसके अविशुद्ध चित्त को शुद्ध करने में सहायक होती हे । 

४, ““पुनः, सारिपत्र! वह आर्यश्रावक धर्म मे श्रद्धालु होकर यह चिन्तन करता है-- 
' भगवान्‌ ने अपने धर्म का व्याख्यान बहुत सुव्यवस्थित रूप से किया है .. पूर्ववत्‌... विद्वानों रा 
प्रशंसित है" । यह उसको द्वितीय आध्यात्मिक भावना अधिगत होती है जो उसके अविशुद्ध चित्त 
को शुद्ध करने मे सहायक होती है। 

५. "*पुनः, सारिपत्र! वह आर्यश्रावक सङ्घ के परति श्रद्धालु होकर यह चिन्तन कता है 
"भगवान्‌ का यह श्रावकसद्घ मा्गरूढ्‌ है .. पूर्ववत्‌. लोक के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि हे ॥ 
उसको यह तृतीय आध्यात्मिक भावना अधिगत होती है जो उसके अविशुद्ध चित्त को शुद्ध करने 
मे सहायक होती है । 

६. “*पुनः, सारिपुत्र! वह आर्श्रावक आर्यो को प्रिय, अखण्ड, अचिर, पूर्ण, स्वतन्त्र, 
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अखण्डहि अच्छिदेहि असबलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विच्चुप्पसत्थेहि अपरामद्रेहि 
समाधिसंवत्तनिकेहि। अयमस्स चतुत्थो आभिचेतसिको दिदुधम्मसुखविहारो अधिगतो 
होति अविसुद्धस्स चित्तस्स विसुद्धिया अपरियोदातस्स चित्तस्स परियोदपनाय। इमेसं 
चतुरं आभिचेतसिकानं दिद्ुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी । 

७. ' यं कञ्चि, सारिपुत्त, जानेय्याथ गिहिं ओदातवसनं--इमेसु पञ्चसु 
सिक्खापदेसु संवुतकम्मन्तं, इमेसं च चतुत्रं आभिचेतसिकानं दिदधम्मसुखविहारान 
निकामलाभिं अकिच्छलाभिं अकसिरलाभिं सो आकङ्कुमानो अत्तना व॒ अत्तानं 
व्याकरेय्य-'खीणनिरयोम्ि खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायद्ग्गतिवि- 
निपातो, सोतापत्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो ' ति। 

` निरयेसु भयं दिस्वा, पापानि परिवज्जये। 

अरियधम्मं समादाय, पण्डितो परिवज्जये ॥ 

न हिंसे पाणभूतानि, विज्जमाने परव्कमे। 

मुसा च न भणे जानं, अदिन्नं न परामसे॥ 

` सेहि दारेहि सन्तुटो, परदारं च नारमे। 

मेरयं वारुणिं जन्तु. न पिवे चित्तमोहनिं 

[8.188] ` अनुस्सरेय्य सम्बुद्धं, धम्मं चानुवितक्कये। 
अव्यापच्छ्ं हि तं चित्तं, देवलोकाय भावये 

` उपद्टिते देय्यधम्मे, पुज्जत्थस्स जिगीसतो। 

सन्तेसु पठमं दिन्ना, विपुला होति दविखिणा ॥ 


समाधि भावना में उपयोगी शील से समन्वित रहता हे। यह उसको चतुर्थ आध्यात्मिक भावना 
अधिगत होती है, जो उसके अविशुद्ध चित्त को शुद्ध करने मे सहायक होती है । इन चारों भावनाओं 
की पूर्तिं से वह आध्यात्मिक साधना का पूर्ण लाभी हो जाता है। 

७. ` ` अतः, सारिपत्र! तुम जब कभी एसे श्वेत वसरधारी गृहस्थ जन को देखो ...पूर्ववत्‌... 
मेरा अब (कभी न कभी) सम्बोधि प्राप्त करना निश्चित हीहै। 


` नरकपात का भय देखकर पाप कर्मो से दूर रहे। बुद्धिमान्‌ पुरुष आर्यधर्म स्वीकार कर इन 
पापकर्म को त्याग दे ॥ 


` बल का प्रयोग कर किसी प्राणी की हत्या न करे । जाननृ्चकर असत्य न बोले, न दूसरे की 
चौरी करे॥ 


` अपनी स्त्री से ही सनतषट रहे, दूसरों की सत्री मे राग न करे । चित्त को उन्मत्त करने वाली सुरा 
कापाननकरे॥ 


` सम्यक्सम्बुद्ध का अनुस्मरण करे, धर्म का चिन्तन करे । चित्त मे किसी के प्रति देष न करते 
हए देवलोक की भावना करे ॥ 





, पञ्चकनिपातो 
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“सन्तो हवे पवक्छामि, सारिपुत्त सुणोहि मे। ५.459] 
| इति कण्हासु सेतासु, रोदिणीसु हरीसु वा॥ [२.214] 
' कम्मासासु सरूपासु, गोसु पारेवतासु वा। 
यासु कासुचि एतासु, टन्तो जायति पुङ्खवो ॥ 
"' धोरय्टो बलसम्पत्नो, कल्याणजवनिक्कमो। 
तमेव भरे युञ्जन्ति, नास्स वण्णं परिक्खरे ॥ 
".-एवमेव मनुस्सेसु, यस्मि किस्मिज्चि जातिये। 
रव॒त्तिये ब्राह्मणे वेस्से, सदे चण्डालपुक्कुसे ॥ 
''यासु कासुचि एतासु ट्न्तो जायति सुब्बतो । 
धम्मद्रो सीलसम्पत्नो सच्चवादी दिरीमनो ॥ 
'.-पहीनजातिमरणो, ब्रह्मचरियस्स केवली । 
पन्नभारो विसंयुत्तो, कतकिच्चो अनासवो ॥ 
'“पारग्‌ सन्बधम्मानं, अनुपादाय निन्बुतो । 
तस्मि च विरजे खेत्ते, विपुला होति दक्खिणा ॥ 
,“बाला च अविजानन्ता, दुम्मेधा अस्सुताविनो । 
_ ण कि ददन्ति दानानि, न हि सन्ते उपासरे ॥ 


“पुण्य चाहने वाले दाता द्वार दा" के योग्य वस्तु सन्तो को दिये जाने पर, उस दान का फल 
अतिशय विशाल हो जाता है ॥ 

सन्त के लक्षण--* सारिपुत्र! ये सन्त कोन है ?-- यह तुम्हे बता रहा ह ध्यानपूर्वक सुनो । 
वे है काली, सफेद, रोहिणी (चितकबर) ॥ 

"कल्माष (धूसररंग को) या ठेसी ही किसी अन्य रंग की गौरे कबूतर- या एसे ही कोई 


अन्य निरीह प्राणी--इनको दान करनेवाला पर, ष्ठ कहलाता दे ॥ 
""लोग एसे ही बैल को गाडी न जोतते है जो बलवान्‌ हो, जिसका स्वभाव तथा उत्साह 


कल्याणमय हो । उसका उस समय वर्णं नहीं देखा जाता ॥ 
"इसी प्रकार, मनुष्य जातियों मे-त्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, श्र, चाण्डाल, पुल्कस 
"' किसी भी जाति में सुव्रत एव दानी पुरुष हो सकता हे या धर्मपालक, शीलवान्‌ सत्यवादी, 


लजालु हो सकता है । 

' "जिसका जन्म-मरण प्रहीण हो चुका है, धर्मसाधना पूर्ण हो चुको हे, ज्ञानवान्‌ रै, जिसने 

सांसारिक भार कन्धों से उतार फेका हे, संसार से पृथक्‌ हो चुका है, कृतकृत्य एवं निर्विकार है ॥ 
'.सभी धर्मो से पार जा चक! हे, अपरिग्रही है, निर्वाण प्रात दै-रेसे पुरुष को दिया गया दान 


भी अतिशय फलदायी होता है ॥ 
"“ परन्तु यहौँ शास्त्र को न जानने वाले मूर्खं लोग चाहे जिसको दान देते रहते है, वे इन 


उपर्युक्त सन्तो की उपासना नरह करते ॥ 
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''ये च सन्ते उपासन्ति, सपञ्ञे धीरसम्मते। 
सद्धा च नेसं सुगते, मूलजाता पतिद्विता॥ 
'"देवलोकं च ते यन्ति, कुले वा इध जायरे। 
अनुपु्बेन निव्वानं, अधिगच्छन्ति पण्डिता'' ति॥ 0 
[8.189] १०. गवेसीसुत्तं : १. एकं समयं भगवा कोसलेसु चारिकं चरति महता 
भिक्छुसद्न सद्धि। असा खो भगवा अद्धानमग्गप्परिपत्नो अन्जतरस्मि पदेसे महन्तं 
सालवनं; दिस्वान मग्गा ओवकम्म येन तं सालवनं तेनुपसडमि; उपसद्धमित्वा तं सालवनं 
अज्छ्ीगाहेत्वा अञ्जतरस्मि पदेसे सितं पात्वाकासि। 
५.460] २. अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि-'“को नु खो हेतु को पच्चयो 
भगवतो सितस्स पातुकम्माय ? न अकारणेन तथागता सितं पातुकरोन्ती '' ति। [२.215] 
अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच--'" को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो 
भगवतो सितस्स पातुकम्माय 2 न अकारणेन तथागता सितं पातुकरोन्ती'" ति। 

३. "“भूतपुन्बं, आनन्द, इमस्मि पदेसे नगरं अहोसि इद्धं चेव फीतं च बहुजनं 
आकिण्णमनुस्सं। तं खो पनानन्द, नगरं कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो उपनिस्साय 
विहासि। कस्सपस्स खो पनानन्द, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स गवेसी नाम उपासको 
अहोसि सीलेसु अपरिपूरकारी। गवेसिना खो, आनन्द, उपासकेन पञ्चमत्तानि उपासक- 
सतानि पटिदेसितानि समादपितानि अहेसुं सीलेसु अपरिपूरकारिनो। अथ खो, आनन्द, 


'“जो पुरुष इन प्रजासम्पत्न, धीर सन्तो की उपासना करते है, जिनकी सुगत में अविचल श्रद्धा 


हे॥ 

वे इस सत्कर्म के फलस्वरूप देवलोक में सुख भोगते हे, या इस संसार में धनधान्यसम्पन्न 
उच्वकुल मेँ उत्पन्न होते हे । ओर वे बुद्धिमान्‌ लोग निर्वाण ही प्राप्त कर लेते हैँ ॥' ० 
१०. गवेषीसूत्र : : पोच सौ उपासको का साधना में उत्तरोत्तर प्रयास 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) कोसल देश मेँ विशाल भिक्षुसद्घ के साथ चारिका कर रहे 
थे । सी बीच भगवान्‌ ने मार्ग में किसी प्रदेश मे एक बहुत बड़ा सालवन देखा । उसे देखकर मार्ग 
छोडकर, भगवान्‌ उस सालवन मेँ गये। जाकर उस सालवन में प्रविष्ट होकर किसी प्रदेश में 
विराजमान होकर स्मित हास्य करने लगे। 

२. तन आयुष्मान्‌ आनन्द को यह विचार हुआ--'“ भगवान्‌ के इस स्मित हास्य के पीक्ठे 
अवश्य कोई कारण होगा; क्योकि तथागत अकारण नहीं मुस्कराते !'" अतः आयुष्मान्‌ आनन्द ने 
भगवान्‌ से अपनी जिज्ञासा प्रकट को--' भन्ते ! आपके इस समय इस मुस्कराने का क्या कारण है ? 


तथागत तो अकारण नही मुस्कराया करते 2"! 

३. ˆ“ आनन्द । पहले कभी इस प्रदेश में बहुत बडा नगर था, जो धनधान्यसम्पनत्न एवं 
बहुजनाकीर्णं था। इसी नगर के पास भगवान्‌ काश्यप अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ने साधना कौ थी । उन 
भगवान्‌ काश्यप अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का गवेषी नामक उपासक था जो शीलपालन में दुर्बल था। 
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गवेसिस्स उपासकस्स एतदहोसि-' अहं खो इमेसं पञ्चन्नं उपासकसतानं बहूपकारो 
पुव्वद्गमो समादपेता, अहं चम्हि सीलेसु अपरिपूरकारी, इमानि च पञ्च उपासकसतानि 
सीलेसु अपरिपूरकारिनो । इच्चेतं समसमं, नत्थि किञ्चि अतिरेक; हन्दाहं अतिरेकाया' ति। 

ढ. "" अथ खो, आनन्द, गवेसी उपासको येन तानि पञ्च उपासकसतानि 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तानि पञ्च उपासकसतानि एतदवोच--' अज्जतग्गे मं 
आयस्मन्तो सीलेसु परिपूरकारि धारेथा' ति! अथ सो, आनन्द तेसं पञ्चन्नं [8.190] 
उपासकसतानं एतदहोसि-" अय्यो खो गवेसी अम्हाकं बहूपकारो समादपेता। अय्यो हि 
नाम गवेसी सीलेसु परिपूरकारी भविस्सति। किमङ्ग पन मयं! ति! अथ खो, आनन्द, 
तानि पञ्च उपासकसतानि येन गवेसी उपासको तेनुपसड्मिसु; उपसद्कमित्वा गवेसिं 
उपासकं एतदवोचं-' अज्जतगगे अय्यो गवेसी इमानि पि पञ्च उपासकसतानि सीलेसु 
परिपूरकारिनो धारेत्‌" ति। अथ खो, आनन्द, गवेसिस्स उपासकस्स एतदहोसि-' अहं 
खो इमेसं पञ्चत्नं उपासकसतानं बहूपकारो पुब्बद्धमो समादपेता, अहं चम्दि सीलेसु 
परिपूरकारी, इमानि पि पञ्च उपासकसतानि सीलेसु परिपूरकारिनो । इच्चेतं समसमं, नत्थि 
किञ्चि अतिरेक; हन्दाहं अतिरेकाया' ति। [२.216} 

५. '' अथ खो, आनन्द, गवेसी उपासको येन तानि पञ्च उपासकसतानि ॥५.461} 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तानि पञ्च उपासकसतानि एतदवोच-' अज्जतग्गे मं 
आयस्मन्तो ब्रह्मचारि धरेथ आराचारि विरतं मेथुना गामधम्मा' ति। अथ खो, आनन्द, 





गवेषी ने अपने पौँच सो साथी उपासक तय्यार कर रखे थे, परन्तु वे भी शील को पूर्ति मे दुबल ही 
थे । आनन्द । तब गवेषी उपासक को यह विचार हुआ-' ने इन पंच सौ उपासको का बहुत 
उपकार किया है, मै इनका मुखिया ओर मार्गदर्शक भी हू; परन्तु भी शील की पूर्तिमें दुर्बल दू 
ओर ये पांच सो उपासक भी दुर्बल है । इस तरह दोनों मे समानता है, कोई विशेषता नहीं है; क्यो 
न मेँ अपने में कुछ विशेषता अर्जित करू।' 
४. "तब, आनन्द ! गवेषी उपासक अपने उन पोच सौ साथियों के पास गया ओर बोला-- 
' आयुष्मानो ! आज से तुम मुञ्चको शील का पूर्तिकारी समञ्चना ॥' तब, आनन्द, उन सो 
उपासको के मन में यह विचार हआ--' ये आर्यगवेषी हमारे बहुत उपकारक रहे 9 हमार मुखिया 
एवं मार्गदर्शक भी है । आर्य यदि शील के पूर्तिकर्ता हो रहे टं तो हम भी एेसा क्यो न कर! तव, 
आनन्द । वे पच सौ उपासक गवेषी उपासक के पास जाकर यह बोले-' आर्य गवेषिन्‌। आज से 
हम पच सौ उपासको को भी आप शील के पूर्तिकर्ता समञ्च ' तन आनन्द | उस गवेषी उपासक 
को यह विचार हुआ-- मनि इन पोच सौ उपासको का ...पूर्ववत्‌..- अब दोनी ही पक्ष शील के पूरक 
बन गये। अब हम दोनों मे कोई विशेषता नहीं रही । अतः मुले अपने मे इनसे कुछ विशेषता लानी 
चाहिये ' 
५. ‹"तब, आनन्द} वह गवेषी उपासक अपने... पास गया ओर बोला-' आयुष्मानो ! 
आज से आप मुञ्लको ब्रह्यचारी अर्थात्‌ स्रियो के साथ मेथुन धर्म से दूर रहने वाला समञ्धं ' तब 








१५८. ८ अङ्गुत्तरनिकायपालि 


तेसं पञ्चन्नं उपासकसतानं एतदहोसि-' अय्यो खो गवेसी अम्हाकं बहूपकारो पुब्बङ्गमो 
समादपेता। अय्यो हि नाम गवेसी ब्रह्मचारी भविस्सति आराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा। 
किमङ्खं पन मयं ' ति! अथ खो, आनन्द तानि पञ्च उपासकसतानि येन गवेसी उपासको 
तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा गवेसिं उपासकं एतदवोचुं--' अज्जतगगे अय्यो गवेसी इमानि 
पि पञ्च उपासकसतानि ब्रह्मचारिनो धारेतु आराचारिनो विरते मेथुना गामधम्मा' ति। अथ 
खो, आनन्द, गवेसिस्स उपासकस्स एतदहोसि-' अहं खो इमेसं पञ्चत्रं उपासकसतानं 
बहूपकारो पुव्बद्गमो समादपेता। अहं चम्हि सीलेसु परिपूरकारी। इमानि पि पञ्च 
उपासकसतानि ब्रह्यचारिनो आराचारिनो विरता मेथुना गामधम्मा। इच्चेतं समसमं, नत्थि 
किञ्चि अतिरेक; हन्दाहं अतिरेकाया' ति। 

६. "अथ खो, आनन्द, गवेसी उपासको येन तानि पञ्च उपासकसतानि 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा तानि पञ्च उपासकसतानि एतदवोच-' अज्जतग्गे मं 
[8.191] आयस्मन्तो एकभत्तिकं धारेथ रत्ूपरतं विरतं निकालभोजना' ति। अथ खो, 
आनन्द, तेसं पञ्चत्नं उपासकसतानं एतदहोसि-* अय्यो खो गवेसी अम्हाकं बहूपकारो 
पुन्बद्गमो समादपेता। अय्यो हि नाम गवेसी एकभक्तिको भविस्सति रत्तूपरतो विरतो 
विकालभोजना। किमद्धं पन मयं' ति! अथ खो, आनन्द, तानि पञ्च उपासकसतानि 
येन गवेसी उपासको तेनुपसद्धमिंसु; उपसद्कमित्वा गवेसिं उपासकं एतदवोचुं-- 
[.217]  अज्जतग्गे अय्यो गवेसी इमानि पि पञ्च उपासकसतानि एकभत्तिके धारेतु 
रत्ूपरते विरते विकालभोजना' ति। अथ खो, आनन्द, गवेसिस्स उपासकस्स एतदहोसि- 
` अहं खो इमेसं पञ्चन्नं उपासकसतानं बहूपकारो पुव्बद्धमो समादपेता। अहं चम्हि सीलेसु 
५.462] परिपूरकारी । इमानि पि पञ्च उपासकसतानि सीलेसु परिपूरकारिनो । अहं चम्हि 
ब्रह्मचारी आराचारी विरतो मेथुना गामधम्मा। इमानि पि पञ्च उपासकसतानि ब्रह्यचारिनो 


आनन्द ! उन पोच सौ उपासको को यह विचार हुआ-" आर्यगवेषी... आज से ब्रह्मचारी अर्थात्‌ 
स्वियों के साथ मैथुन धर्म से दूर रहने वाले हो गये, तो हम भी क्यों न इस व्रत का पालन कर ।' तब 
आनन्द ! वे पोच सौ उपासक... पूर्ववत्‌... ' हम पच सौ उपासको को भी आप ब्रह्मचर्य व्रत का 
पालक समङ्खं '। तब, आनन्द । गवेषी उपासक को यह विचार ह॒आ-" मेने इन पाच सौ उपासको 
का बहुत उपकार किया हे ...पूर्ववत्‌... तो क्यो न मँ इनसे कुछ अतिरिक्त विरोषता प्राप्त करू ।' 

६. “' तब, आनन्द । वह गवेषी उपासक अपने उन पंच सौ साथी गवेषकों के पास गया, 
तथा यह बोला-' आज से आप लोग मुञ्घको एक समय भोजन करने वाला समङ्घ; अवमे न रात्रि 
मे कुछ खाऊगा ओर न असमय (विकाल) में ही ।' ...तन, आनन्द! वे पाच सौ उपासक उस 
गवेषी के पास गये ओर यह बोले-" आर्य । आज से हम लोगों को भी एक समय भोजनव्रतधारी 
समञ् ।' तब, आनन्द ! उस गवेषी को यह विचार हुआ-' मने इन पोच सौ उपासको का बहुत 
उपकार किया हे ...पूर्ववत्‌... तो क्यो न मेँ इनसे कुछ विशेषता प्राप्त करू ।' 
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आराचारिनो विरता मेथुना गामधम्मा। अहं चम्हि एकभत्तिको रतूपरतो विरतो 
विकालभोजना। इमाति पि पञ्च॒ उपासकसतानि एकभत्तिका रततृपरता विरता 
विकालभोजना। इच्चेतं समसमं, नत्थि किञ्चि अतिरेक; हन्दाहं अतिरेकाया' ति। 

७. '' अथ खो, आनन्द, गवेसी उपासको येन कस्सपो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा कस्सपं भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं एतदवोच--' लभेय्याह, 
भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बज्जं लभेय्यं उपसम्पदं' ति। अलत्थ खो, आनन्द, गवेसी 
उपासको कस्सपस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिकि पब्बज्जं, अलत्थ 
उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनानन्द, गवेसी भिक्खु एको वृपकदो अप्पमत्तो आतापी 
पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव-- यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं 
पन्बरजन्ति, तदनुत्तर--ब्रह्यचरियपरियोसानं दिदुव धम्मे सयं अभिज्ञा सच्छिकत्वा 
उपसम्पज्ज विहासि । ` खीणा जाति, वुसितं ब्रह्यचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्त्ताया 
ति अन्भञ्जासि। अञ्जतरो च पनानन्द, गवेसी भिक्ु अरहतं अहोसि। 

८. ““ अथ खो, आनन्द, तेस पञ्चन्नं उपासकसतानं एतदहोसि-' अय्यो खो 
गवेसी अम्हाकं बहूपकारो पु्बङ्खमो समादपेता। अय्यो हि नाम गवेसी केसमस्सुं [8.192] 
ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं प्बजिस्सति। किम 
पन मयं ' ति! अथ खो, आनन्द, तानि पञ्च उपासकसतानि येन कस्सपो भगवा [२.218] 
अरहं सम्मासम्बुद्धो तेनुपसड्कमिंसु; उपसड्कमित्वा कस्सपं भगवन्तं असहन्तं सम्मासम्बुद्ध 
एतदवोचुं-' लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्बज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं' ति। 
अलभिंसु खो, आनन्द, तानि पञ्च उपासकसतानि कस्सपस्स भगवतो अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पन्बज्जं, अलभिंसु उपसम्पद्‌। 

९. “अथ खो, आनन्द, गवेसिस्स भिक्खुनो एतदहोसि-" अहं खो इमस्स 





७. “* तव, आनन्द ! वह गवेषी उपासक, जहां भगवान्‌ काश्यप अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध 
विराजमान थे वहाँ गया, तथा यह निवेदन किया-' अच्छा हो, भन्ते! मेँ आपसे प्रव्रज्या एवं 
उपसम्पदा प्राप्त कर ।' तब, आनन्द! उस गवेषी उपासक ने भगवान्‌ काश्यप ... से प्रव्रज्या 
उपसम्पदा प्राप्त कौ। तथा प्रव्रज्या, उपसम्पदा प्राप्त कर वह गवेषी उपासक एकान्त साधना करता 
हुआ पूर्ववत्‌ .. । तब, आनन्द ! वह गवेषी भिक्षु उस समय के अर्हतो मे एक गिना जाने लगा। 

८. *" तब, आनन्द । उन पोच सौ उपासको को भी यह विचार हुआ-' आर्य गवेषी हमारे 
बहूपकारक एवं मार्ग्रष्टा रहे, परन्तु वे अब दाढ़ी मू मुंडवाकर, काषाय वत्र पहनकर घर से बेघर 
होकर प्रत्रजित हो गये । तो हम भी क्यों न उनके समान प्रव्रज्या ग्रहण कर लें ।' तब आनन्द ! वे पोच 
सो उपासक भी भगवान्‌ काश्यप अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध की सेवा में पहुचे तथा उनसे प्रव्रज्या देने के 
लिये निवेदन किया। तब आनन्द ! उन पांच सौ उपासको ने भी भगवान्‌ काश्यप से प्रव्रज्या एवं 


उपसम्पदा प्राप्त को। 
(2-39) 
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अनुत्तरस्स विमुत्तिसुखस्स निकामलाभी होमि अकिच्छलाभी अकसिरलाभी। अहो 
14.463] वतिमानि पि पञ्च भिक्खुसतानि इमस्स अनुत्तरस्स विमुत्तिसुखस्स निकाम- 
लाभिनो अस्सु अकिच्छलाभिनो अकसिरलाभिनो ति। अथ खो, आनन्द, तानि पञ्च 
भिक्ुसतानि वृूपकद्रा अप्पमत्ता आतापिनो पहितत्ता विहरन्ता नचिरस्येव- यस्सत्थाय 
कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्बजन्ति, तदनुत्तरं-- ब्रह्मचरियपरियोसानं दिदेव 
धम्म सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरिसु। ' खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, 
कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति अन्भस्जिसु। 

१०. "` इति खो, आनन्द, तानि पञ्च भिक्खुसतानि गवेसीपमुखानि उत्तरु्तरि 
पणीतपणीतं वायममाना अनुत्तरं॑विमुत्ि सच्छाकसु। तस्मातिह, आनन्द, एवं 
सिक्खितव्वं-'उत्तरुत्तरि पणीतपणीतं वायममाना अनुत्तरं विमुक्तिं सच्छिकरिस्सामा' ति। 
एवं हि वो, आनन्द, सिक्खितव्बं '' ति॥ © 


उपासकवग्गो अद्ारसमो ॥ 


तस्सुदानं 
सारज्जं विसारदो निरयं, वेरं चण्डालपञ्चमं। [२२.219] 
पीति वणिज्जा राजानो, गिही चेव गवेसिना ति॥ © 


९. `` तब, आनन्द! गवेषी भिक्षु को यह विचार हआ-" भें इस अद्वितीय विमुक्तिसुख का 
लाभकर्ताहो चुका हू। क्या ही अच्छाहोकियेर्पौच सौ भिक्षु भी मेरे ही समान इस अद्वितीय 
विमुक्तिसुख के लाभकर्ता हो जायं ।' तव, आनन्द! वे पौच सौ भिक्षु एकान्त साधना करते हुए 
पूर्ववत्‌... यह विमुक्तिज्ञान कर सके । 

१०. ` इस प्रकार, आनन्द । गवेषी सहित वे पाचसौ भिक्ष प्रतिदिन उत्तम से उत्तम प्रयास 
करते हुए्‌ अद्वितीय विमुक्तिसुख का साक्षात्कार ( अनुभव) कर सके । अतः आनन्द ! तुम लोगों को 
भ (इस उदाहरण से) यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये-" हम प्रतिदिन उत्तम से उत्तम प्रयास करते 
हए एक दिन अवश्य उस अद्वितीय विमुक्तिसुख का साक्षात्कार कर सकेगे।' आनन्द । तुम लोगों 
को यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ॥'' © 

उपासकवर्ग अष्ठादज्ञ सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

६. सारदयसूत्र, २. विशारदसत्र, ३. निरयसूत्र, ४. वैरसूत्र, ५. चाण्डालसूत्र, ६. प्रीतिसूत्र, 
७. वाणिज्यसूत्र, ८. राजासूत्र, ९. गृहिसूत्र, एवं १०. गवेषीसूत्र ॥ © 


५. पञ्चकनिपातो ८९१ 


९९. अरञ्जवग्गो 

९. आरल्जिकसुत्तं : १. "* पञ्चमे, भिक्खवे, आरञ्जिका। कतमे [8.193] 
पञ्च ? मन्दत्ता मोमूहत्ता आरञ्जिको हीति, पापिच्छो इच्छापकतो आरज्जिको होति, 
उम्मादा चित्तव्खेपा आरस्जिको होति, वण्णितं बुद्धेहि बुद्धसावकेही ति आरल्जिको होति, 
अपिच्छतयेव निस्साय सनतुद्ियेव निस्साय सल्लेखंयेव निस्साय पविवेकंयेव निस्साय 
इद्मत्थितयेव निस्साय आरस्जिको होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आरञ्जिका। इमेसं 
खो, भिक्खवे, पञ्चत्नं आरञ्जिकानं य्वायं आरञ्जिको अपिच्छतं येव निस्साय सन्तद्धियेव 
निस्साय सल्लेखंयेव निस्साय पविवेकयेव निस्साय इदमत्थितंयेव निस्साय [६4.464] 
आरज्जिको होति, अयं इमेसं पञ्चत आरञ्जिकानं अग्गो च सेद्रो च मोक्खो च उत्तमो 
च पवरो च। 

२. ‹“ सेय्यथापि, भिक्छवे, गवा खीरं, खीरम्हा द्धि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा 
सप्पि, सप्पिम्हा सप्पिमण्डो तस्थ अग्गमक्छायति; एवमेव खो, भिक्खवे, दुमेसं पञ्चत्नं 
आरञ्जिकानं य्वायं अपिच्छतंयेव निस्साय सनतद्ियेव निस्साय सल्लेखंयेव 
निस्साय पविवेकयेव निस्साय इदमत्थितंयेव निस्साय आरन्जिको होति, अयं इमेसं पञ्चनं 
ननं मणो न च न» ------------ अग्गो च सेदो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो चा'' ति॥ 0 


१९. अरण्यवर्ग † 
९. आरण्यकसूत्र ¦ : पाँच आरण्यक धर्म 
१, ""भिक्चुभ! ये पोच आरण्यक ( अरण्य-वन में वास कएने वाले) हीते है। कौन से 
पाच ? (१) कोई मूर्खता ओर मोह के कारण अरण्यवास करता है, (२) कोई मन मेँ अपनी किसी 
पापवासना के कारण अरण्यवास कस्त। हे, (३) कोई उन्माद एवं चित्तविक्षेप के कारण वन मं 
घूमता है, (४) कोड बुद्ध एवं बुद्धश्रावकों न इसकी प्रशंसा को है--इसलिये अरण्यवास करता है, 
तथा (५) कोई (क) अल्पेच्छता, (ख) सन्तोष, (ग) सल्लेख, (घ) प्रविवेक (एकान्त), एवं 
(ङ) इदमर्थिता (इस प्रयोजन) के कार अरण्यवास करता है । भिक्ुभो ! ये पच आरण्यक होते 
है । इन पाचों आरण्यको मे से जो आरण्यक अल्पेच्छता, सन्तोष, सलेख, प्रविवेक एवं इदमर्थिता 
के कारण अरण्यवास करता ह वही इनमें अग्र, प्रमुख, उत्तम एवं प्रवर (शरेष्ठ) कहलाता हे । 
दूध से दही, दही से नवनीत (मक्खन), नवनीत से सपि 


२. भिक्षुओ! जेसे गौ से दूध, 
(घी) तथा सर्पि से सर्पिमण्ड (अग्नि पर तपाया हज घी) उत्तरोत्तर क्रमशः उत्तम कहलाते है; 
उसी तरह, भिक्षुओ ! इन पचो आरण्यको मे से जो आरण्यक अल्पेच्छता आदि पोच गुणों के कारण 
आरण्यक बनता दै, वही इन पौचों आरण्यको मे अग्र, प्रमुख, उत्तम एवं प्रवर कहलाता हे ॥'' 9 


९. इस समस्त अरण्यवर्ग का विस्तृत व्याख्यान आचार्य बुद्धघोषरचित विसुद्धिमग्ग के २. धुतद्धपरिच्छेद 
प्रकरण (बौ०भा० ग्रन्थमाला-१९ में देखे ।-स० ॑ 
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२. चीवरसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्छवे, पंसुकृलिका। कतमे पञ्च 2 मन्दता 
मोमूहत्ता पंसुकूलिको होति ...पे०.. इदमत्थितंयेव निस्साय पंसुकूलिको होति। इमे खो, 
भिक्वे, पञ्च पंसुकूलिका'' ति॥ © 

३. रुक्खमूलिकसुत्तं : १. ““पञ्चिमे, भिक्खवे रुक्खमूलिका। कतमे पञ्च ? 
मन्दत्ता मोमूहत्ता सुक्खमूलिको होति ...पे०.. इदमत्थितयेव निस्साय रुक्खमूलिको होति। 
इमे खो, भिक्छवे, पञ्च रुक्खमूलिका'' ति॥ 0 
[8.194,२.220] ४. सोसानिकसुत्त : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, सोसानिका। कतमे पञ्च ? 
मन्दतता मोमूहत्ता सोसानिको होति ...पे०.. इदमत्थितंयेव निस्साय सोसानिको होति। द्मे 


खो, भिक्खवे, पञ्च सोसानिका'" ति॥ @ 

५. अब्भोकासिकसुत्तं : १. '"पञ्चिमे, भिक्छवे, अन्भोकासिका ...पे०.. इमे 
खो, भिक्खवे, पञ्च अब्भोकासिका' ति॥ @ 
1५.465] ६. नेसणग्निकसुत्तं : १. “" पञ्चमे, भिक्खवे, नेसज्जिका ,..पे०... नेसन्जिका " 
ति॥ © 

७. यथासन्थतिकसुत्तं : १. ““पञ्चिमे, भिक्छवे, यथासन्थतिका ..पे०.. 
यथासन्थतिका'' ति॥ 0 
---______----~_____ __ __ 
२. चीवरसूत्र र पञ्चविध पोंशुकूलिक धर्म 


१. ` भिक्षुभ। ये पोच ' पांशुकूलिक' साधक कहलाते है । कौन से पच ? (१) कोई 
मूर्खता एवं मोह के कारण पाशुकूलिक बनता है ..पूर्ववत्‌... (५) इदमर्थिता ( कोई एक विरोष 
प्रयोजन) के कारण पांशुकूलिक बनता है । भिक्षुओ ! ये पांशुकूलिक होते हें ॥'' ० 
२. वृक्षमूलिकसूत्र ¦ : पोच वृक्षमूलिक घर्म 

१.  भिक्षुभो! ये पोच " वृक्षमूलिक' साधक कहलाते हे । कौन से पच 2 (१) कोई मूर्खता 
एवं मोह के कारण वृक्षमूलिक बनता है . पूर्ववत्‌... (५) इदमर्थिता के कारण वृक्षमूलिक बनता 
हे । भिक्षुओ! ये पच वृक्षमूलिक होते है । ० 
४. इमाशानिकसूत्र : : पच श्माशानिक धर्म 

१. ` भिक्षुभ। ये पोच 'श्माशानिक' (श्मशान मेँ साधना करने वाले) साधक कहलाते है । 
कोन से पोच ? (१) मन्दता एवं मोह के कारण कोड श्माशानिक बनता हे ... (५) इदमर्थिता के 
कारण ` श्माशानिक' बनता हे । भिक्षुभ! ये पाँच श्माशानिक होते है ॥'' | ० 
५. आभ्यवकाशिकसूत्र : : पोच आभ्यवकाशिक धर्म 

१. ` ` भिक्षुओ! ये पाँच ' आभ्यवकाशिक' ( खुले आकाश के नीचे साधना करने वाले) 
पर्ववत्‌... । भिक्षु ! ये पंच आभ्यवकाशिक कहलाते है ॥'' ० 
६. नैषदिथकसूत्र ¦ : पंच नैषदिश्रक धर्म 

१. ' भिक्षुम! ये पोच नैषदियक (निरन्तर बैठे रहकर साधना करने वाले) .. पूर्ववत्‌. 
नैषदियिक कहलाते हँ ॥'' ० 


५. पञ्चकनिपातो ५९३ 


८. एकासनिकसुत्तं : ९. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, एकासनिका .. .पे०... 


एकासनिका'* ति॥ © 
९. खलुपच्छाभकत्तिकसुत्तं : १. “" पञ्चमे, भिक्खवे, खलुपच्छाभत्तिका 
...पे०... खलुपच्छाभत्तिका'' ति॥ © 


९०. पत्तपिण्डिकसुत्तं : १. पञ्चिमे, भिक्वे, पत्तपिण्डिका। कतमे पञ्च 
मन्दत्ता मोमूहत्ता पत्तपिण्डिको होति, पापिच्छो इच्छापकतो पत्तपिण्डिको होति, उम्मादा 
चित्तवखेपा पत्तपिण्डिको होति, ' ब्णितं नुद्धेहि बुद्धसावकेही' ति पत्तपिण्डिको होति, 
अप्पिच्छतंयेव निस्साय सन्ुद्ियेव निस्साय सल्लेखंयेव निस्साय पविकयेव निस्साय 
इदमत्थितयेव निस्साय पत्तपिण्डिको होति। ट्म खो, भिक्खवे, पञ्च पत्तपिण्डिका इमेसं 
खो, भिक्खवे, पञ्चन्नं पत्तपिण्डिकानं य्वा पत्तपिण्डिको अप्पिच्छतं येव निस्साय 
सनतुदधियेव निस्साय सल्लेखंयेव निस्साय पविवेकंयेव निस्साय इदमत्थितंयेव [8.195] 
निस्साय पृत्तपिण्डिको होति, अयं इमेसं पञ्चत पत्तपिण्डिकानं अग्गो च सेद्रो च मोक्खो 
च उत्तमो च पवरो च। 

२, “* सेय्यथापि, भिक्छवे, गवा खीरं खीरम्हा दधि, दधिम्हा नवनीतं, नवनीतम्हा 
सपि, सप्पिम्हा सप्पिमण्डो तत्थ अग्गमक्खायति; एवमेव खो, भिक्खवे, इमसं पञ्चन्न 


पत्तपिण्डिकानं स्वायं पत्तपिण्डिको अप्पिच्छतंयेव निस्साय सन्त्येव निस्साय [र.221] 
सल्लेखंयेव निस्साय पविवे्कयेव निस्साय इदमत्थितंयेव निस्साय पत्तपिण्डिको [\.466] 
७. यथाश्रन्थतिकसूत्र पांच यथाश्रन्थतिक धर्म 
१. ""भिक्षुम! ये पोच भिक्षु यथाश्रनथतिक .. पूर्ववत्‌... यथाश्रनथतिक... ॥ ध ® 
८. एेकासनिकसूत्र ६५ पांच एेकासनिक धमं 
९. "“भिक्षुओ! ये पाच एेकासनिक ..पूर्ववत्‌.. एेकासनिक... ॥' ' ० 
९. खलुपश्चाद्धक्तिकसूत्र ; : पाँच खलुपश्चाद्धक्तिक धम 
१. "“भिक्षुमओ! ये पाच खलुपश्चाद्धक्तिक पूर्ववत्‌... खलुपशचाद्भक्तिक... ॥ र ० 
१०. पात्रपिण्डिकसूत्र ¦ : पाँच पात्रपिण्डिक धर्म 
१. (“भिक्षुभओ! ये पाच पात्रपिण्डिक भिक्षु कहलाते ह । कौन से पाँच ? (१) कोई मन्दता 
एवं मोह के कारण पात्रपिण्डिक होता है। (२) कोई मन से छिपी किसी पापवासना के कारण 
पात्रपिण्डिक होता है । (३) कोई उन्माद एवं चित्तविक्षेप के कारण ... | (४ ) कोई ' बुद्ध या 
बुद्धश्रावक ने इसके माहात्म्य क वर्णन किया है'-इसलिये पात्रपिण्डिक होता है। (५) या कोई 
अल्पेच्छता, सन्तुष्टि, सेव, प्रविवेक एवं इदमर्थिता ८ किसी एक विशेष प्रयोजन) के कारण 
पात्रपिण्डिक बनता है । इस प्रकार भिक्षो ! ये पाच पात्रपिण्डिक' होते र । इनमे जो अल्पेच्छता 
आदि के कारण बना पञ्चम पिण्डपातिक भिक्षु है वही इन सबमे अग्र, प्रमुख, उत्तम एवं रेष्ठ 


होता हेै। 
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होति, अयं इमेसं पञ्चत्नं पत्तपिण्डिकानं अग्गो च सेटो च मोक्खो च उत्तमो च पवरो 
चा'' ति॥ @ 
अरञ्जवग्गो एकनवीससमो ॥ 


तस्सुदानं 
असज्जं चीवरं र्क्खं, सुसानं अन्भोकासिकं। 
नेसज्जं सन्थतं एकासनिकं, खलुपच्छापिण्डिकेन चा ति॥ © 


२०. ब्राहाणवग्गो 
९. सोणसुततं : १. '"पञ्चिमे, भिक्खवे, पोराणा ब्राह्मणधम्मा एतरहि सुनखेसु 
सन्दिस्सन्ति, नो ब्राह्यणेसु। कतमे पञ्च ? पुब्बे सुदं, भिक्खवे, ब्राह्मणा ब्राह्मणिंयेव 
गच्छन्त, नो अब्राह्यणिं। एतरहि, भिक्खवे, ब्राह्मणा ब्राह्मणं पि गच्छन्ति, अब्राह्मणिं पि 
गच्छन्ति। एतरहि, भिक्खवे, सुनखा सुनखिंयेव गच्छन्ति, नो असुनखिं। अयं, भिक्खवे, 
पठमो पोराणो ब्राह्मणधम्मो एतरहि सुनखेसु सन्दिस्सन्ति, नो ब्राह्मणेसु । 
--_______________~~_~_____ 


२. जसे भिक्षुओ। गौ से दूध, दूधसे दही . पूर्ववत्‌... श्रेष्ठ कहलाते हैं ॥' ० 
अरण्यवर्गं उत्नीसवां सम्पन्न ॥ 
इस वग (मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 


° आरण्यकसूत्, २. चीवर (पांसुकूलिक) सूत्र, ३, वृक्षमूलिक सूत्र, ४. श्माशानिकसूत्र, 
^ आभ्यवकाशिक सूत्र, ६. नैषदिधकसूत्र, ७, यथात्रन्थतिकसूत्र, ८. एेकासनिकसूत्र, 
९. खलुपश्चाद्धक्तिकसूत्र एवं १०. पात्रपिण्डिकसूत्र ॥ # 


२०. ब्राहाणवर्गं 

९. सोण ( श्वन्‌-कुत्ता ) सूत्र : : पच ब्राह्मणधर्म 

१. ' भिक्षुओ। य पच पुरान ्राह्मणधर्मं अब केवल कुत्तो मेँ पाये जते है ब्राह्मणों मे नही । 
कौन से पाँच ? भिक्षुओ! पहले ब्राह्मण लोग ब्राह्मणी के साथ ही संवास (मैथुन) करते थे, किसी 
अब्राह्यणी के साथ नहीं । आज ये ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ भी संवास करते हे, अब्राह्मणी के साथ 
भी। (परन्तु) कृत्ते आज भी कुतिया के साथ ही संवासं करते है, अन्य पशुजाति की किसी नारी 
(असुनखी) के साथ नहीं । इस प्रकार, भिश्चुओ। ब्राह्मणों का यह प्राचीन प्रथम धर्म अब कुन्तो मे 
ही पाया जाता हे, कुत्तो मे नहीं । (१) 


५. पञ्चकनिपातो ८९५ 


२. "" पुव्वे सुदं, भिक्वे, ब्राह्मणा ब्राह्मणि उतुर्नियेव गच्छन्ति, नौ अनुतुनि। 
एतरहि, भिक्वे, ब्राह्यणा व्राह्मणं उतुनिं पि गच्छन्ति अनुतुनिं पि गच्छन्ति । [.222] 
एतरहि, थिक्खवे, सुनखा सुनखिं उतुनियेव गच्छन्ति, नो अनुतुनिं । अयं, भिक्खवे, दुतियो 
पोराणो ब्राह्मणधम्मो एतर्हि सुनखेसु सन्दिस्सति, नो ब्राह्मणेसु । [8.196] 

२. ^" पुल्वे सुद, भिवखवे, ब्राह्मणा ब्राह्मणि नेव किणन्ति नो विक्तिणान्ति, 
सम्पियेनैव संवासं संबन्धाय सम्पवत्तेन्ति। एतरहि, भिक्वे, ब्राह्मणा ब्राह्यणिं किणन्ति 
पि विकिकणन्ति पि, सम्पियेन पि संवासं संबन्धाय सम्पवत्तेन्ति। एतरहि, भिक्खवे, सुनखा 
सुनखिं नैव किर्णान्ति नो विक्किणन्ति, सप्पियेनेव संवासं संबन्धाय सम्पवत्तेन्ति। अयं, 
भिक्खवे, ततियो पोराणो ब्राह्मणधम्मो एतरहि सुनखेसु सन्दिस्सति, नो ब्राह्मणेसु । [4.467] 

४, ^" पुब्े सुदं, भिक्वे, ब्राह्यणा न सन्निधिं करोन्ति धनस्स पि धञ्जस्स पि 
रजतस्स पि जातरूपस्स पि। एतरहि, भिक्छवे, ब्राह्यणा सन्निधि करोन्ति धनस्स पि 
ञस्य पि रजतस्स पि जातरूपस्स पि। एतः भिवखवे, सुनखा न सत्रिधिं करन्ति 
धनस्य पि धञ्जस्स पि रजतस्स पि जातरूपस्स पि। अय, भिक्खवे, चतुत्थो पोराणो 


बराह्मणधम्मो एतरहि सुनखेसु सन्दिस्सति, नो ब्रा्यणेसु। 
५. ^' पुब्ब सुरद, भिक्खवे, ब्राह्यणा सायं सायमासा पातो पातरासाय भिक्खं 


परतन भि हण भ ------------ | एतरहि, भिक्छवे, ब्राह्यणा यावदत्थं उदरावदेहकं भुज्जत्वा अवसेसं आदाय 


२. "“भिक्षुओ। पहले कभी ब्राह्मण लोग ऋतुमती ब्राह्मणी से दी संवास करते थे, 
ऋतुविदहीन से नहीं । आजं ब्राह्मण ऋतुमती एवं ऋतुविहीन-दोनां ही प्रकार की ब्राह्मणियों से 
सवास करने मे कोई सङ्कोच नरी करते। परन्तु कुत्ते आज भी ऋतुमती कुतिया के साथ ही संवास 
करते है ऋतविहीन से नी । भिक्षुओ! यह दूसर ब्राह्मणधर्मं भी आज कुततो म ही प्राप्त होता है, 


ब्राह्मणों में नर्ही । (२) | 
३, "*भिक्षुभओ ! पहले कभी ब्राह्यण लोग किसी ब्राह्मणी को न खरीदते थे, न बेचते थ; 
अपितु जिसके साथ निकट सम्बन्ध ( प्रेम) हो जाता था उसी से संवास कसते धे | आज ब्राह्मण 
ब्राह्मणी को खरीदते भी वेचते भी है, तथा जिसके साथ निकट सम्बन। हो जाता टै उससे भी सवास 
करते है । परन्तु भिक्षुओो। कुत्ते आज भी न किसी कुतिया को वेचते रै, न खरीदते है, अपितु जिस 
कुतिया के साथ निकट सम्बन्ध (प्रेम) हो जाता हे उसी से संवास करते है । भिक्षुओ ! यह तीसरा 
ब्राह्मण धर्म भी आज कुत्तो म ही पाया जाता दै, ब्राह्यणो मे नही । (२, 6 

४, भिक्षुभ ! पहले कभी ब्राह्मण लोग न धन क, न धान्य का, न चोदी का, न सोने का 


संग्रह करते थे। आज ब्राह्मण लोग सब तरह का संग्रह कसे है-धन का भी, धान्य का भी, चांदी 
काभी, सोने का भी। परु भिक्षुओ! कुत्ते आज भी इन धन, धान्य आदि का कोई संग्रह नर्हा 
करते । भिक्षु ! यह चतुर्थ भी कुत्तो मे ही पाया जाता है, ब्राह्मणों में नही । (४) 

५. ""भिक्षुञओ ! पहले कभी ब्राह्मण लोग सायङ्काल के भोजन के लिये सायङ्काल मे तथा 


्रातःकाल के भोजन के लिये प्रातःकाल ते भिक्षा करते धे। आज के ब्राह्मण लोग भरपेट खाने के 





५९६ अङ्ुत्तरनिकायपालि 


पक्कमन्ति। एतरहि, भिक्खवे, सुनखा सायं सायमासाय पातो पातरासाय भिक्खं 
परियेसन्ति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो पोराणो ब्राह्मणधम्मो एतरहि सुनखसु सन्दिस्सति, 
नो ब्राह्मणेसु । इमे खो, भिक्छवे, पञ्च पोराणा ब्राह्मणधम्मा एतरहि सुनखेसु सन्दिस्सन्ति, 
नो ब्राह्मणेसू'' ति॥ 0 
1९.223] २. दोणब्राह्मणसुत्तं : १. अथ खो दोणो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसड्कमिः; 
उपसद्धमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसरेत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो दोणो ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच- 

18.197] २. सुतं मेतं, भो गोतम-'न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वुद्धे महल्लक 
अद्धगते वयोअनुपपत्ते अभिवादेति वा पच्ुद्रेति वा आसनेन वा निमन्तेती ' ति। तयिदं 
भो गोतम, तथेव ? न हि भवं गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वद्धे महल्लके अद्धगते वयोअनुप्पत्ते 
अभिवादेति वा पच्चुदेति वा आसनेन वा निमन्तेति ? तयिदं, भो गोतम, न सम्पन्नमेवा '' 
ति। 


त्वपि नो, दोण, ब्राह्मणो पटिजानासी'' ति? 

-यंहितं, भो गोतम, सम्मा वदमानो वदेय्य- ब्राह्यणो उभतो सुजातो- मातितो 
1५.468] च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अविखत्तो अनुपवकुदरो 
जातिवादेन, अन्ज्ायको मन्तधरो, तिण्णं वेदानं पारगू सनिषण्डुकेटभानं साक्खरप्पभेदानं 


चाद बचा हुआ भोजन बोधकर अपने साथ ले जते है । भिक्षुओ! आज भी कृत्ते अपना सायङ्काल 
का भोजन सायड्धाल तथा प्रातःकाल का भोजन प्रात काल खोजते है । भिक्षुमो ! यह पचवाँ पुराना 


` भिक्षुओ! ये पोच पुरान ब्राह्मणधर्म आज भी कुत्तो मेँ ही दिखायी देते है ब्राह्मणों मे 
नहा ॥'! क 
२. द्रोणब्राह्मणसूत्र £ : पञ्चविध ब्राह्मण 

१. कभी द्रोण ब्राह्मण जहां भगवान्‌ विराजमान थे वहाँ आया। आकर भगवान्‌ से कुशल 
रल पूछकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस द्रोण ब्राह्मण ने भगवान्‌ से यह कहा- 

२. “भो गौतम। मैने सुना है, "आप पुराने बृ, अवस्थाप्रा्त, जीवनयात्रा के किनरि पहुचे, 
लम्बी आयु वाले ब्राह्मणों को भी अभिवादन, प्रत्युत्थान नही करते, न आने पर उनको वैटने केलिए 
आसन ही देते है ।' भो गौतम! यह बात एेसी ही हे ? क्या आप इन वृद्ध ब्राह्मणों के आने पर इनका 
अभिवादन, प्रत्युत्थान आदि नहीं करते ? न इनको आसन ही देते हँ? यदिदेसाहैतो, भो गौतम। 
यह तो उचित नहीं है ।'' 

द्रोण! तुम भी अपने को ब्राह्मण मानते हो 2" 

"हो, भो गौतम! यदि कोई किसी के लिये यह बात ठीक से कहना चाहं “यह ब्राह्मण 
दोनों पक्षौ से- मातृपश्च ओर पितृपक्ष से भी शुद्ध है, इसकी पत्नी भी दोनों पक्षो से शुद्ध है, पिता, 
पितामह आदि इसकी सात पीढी तक हुए लोग भी जातिदोष से अकलङ्भित, आक्षेपरहित, एवं 


५. पञ्चकनिपातो ४ 


इतिहासपज्चमानं, पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्वणेसु अनवयो' ति, ममेव 
तं, भो गोतम, सम्मा वदमानो वदेय्य । अर्हं, हि, भो गोतम, ब्राह्मणो उभतो सुजातो-- 
मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्खित्तो अनुपक्कुद्रो 
जातिवादेन, अज्खायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारगू सनिषण्डुकेटुभानं साक्खरप्पभदानं 
इतिहासपञ्चमानं, पदको वेय्याकरणो लोकायतमहापुरिसलक्छणेसु अनवयो'' ति। 
"ये खो, ते दोण, ब्राह्मणानं पुव्बका सयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं [.224] 
पवत्तारो, येसमिदं एतरहि ब्राह्यणा पोराणं मन्तपदं गीतं पवुत्तं समीहितं तदनुगायन्ति 
तदनुभासन्ति भासितमनुभासन्ति सन्छायितमनुसन्खायन्ति वाचितमनुवारचन्त, सेय्यथीद-- 


अद्रुको, वामको, वामदेवो, वेस्पामित्तो, यमदग्गि, अद्खौरसो, भारद्वाजो, वासे, कस्सपो, 


भगु; त्यास्सु मे पञ्च ब्राह्मणे पञ्जापेन्ति-त्रह्मसमं, देवसमं, मरियाद, सम्भिन्नमरियाद, 


ब्राह्मणचण्डालंयेव पञ्चमं । तेसं त्वं दोण, कतमो'' ति? 
न खो मयं, भो गोतम, पञ्च बराह्मणे जानाम, अथ खो मयं ब्राह्यणा त्वेव 
जानाम। साधु मे भवं गोतमो तथा धम्मं देसेतु यथा अहं इमे पञ्च ब्राह्मणे जानेय्यं' 


ति। 
' "तेन हि, ब्राह्मण, सुणोहि, साधुकं मनसि करोहि; भासिस्सामी ' ' ति। [8.198] 


"एवं भो'' ति खो दोणो ब्राह्मणो भगवतो पच्चस्सोसि। भगवा एतदवोच- 


३. ““ कथं च, दोण, ब्राह्मणो ब्रह्मसमो होति ? इध, दोण, ब्राह्मणो उभतो सुजातो 


हेति मिते च पतते न, सपक, न -------- च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तः पितामहयुगा अक्खित्तो 


सर्वथा अनिन्दित रहे, स्वाध्यायी, मन्त्रधरः निघण्ट एवं काव्य, कला तथा इतिहास सहित तीनों वेदां 


मे पारङ्गत, वैयाकरण, लोकायत एवं महापुरुष लक्षणों से युक्त हे" तो बह यह बात मेरे लिये हौ 


ठीक से कह सकता है; क्योकि मेँ दोनो पक्षो से... पूर्ववत्‌... लक्षणों स युक्त म 


'“द्रोण। ये जो ब्राह्यणो के पूर्वज मन्त्रों के कर्ता एवं प्रवक्ता ऋषि हए है, जिनके गाये हुए 
बोले हए, समर्थन किये हुए मच्रप< कौ आज के ब्राह्मण भी बोलते है स्वाध्याय कसते हँ, अभ्यास 
करते है; जैसे- अष्टक, वामदेव, वामक, विश्वामित्र, यमदग्नि, अद्भिर, भारा, वसिष्ट, कश्यप, 
भृगु। ये सन भी इन पाँच प्रकारो मे सम्मिलित है--(१) ब्रह्मसम, (२) देवसम, (२ मर्याद, 


(४) सम्भिन्नमर्याद, एवं (५) ब्राह्मणचाण्डाल । द्रोण! उनमें तुम कौनसे हो? 
५ भो गौतम! मेँ इन पचो जानता । मै तो केवल ' ब्राह्मण" को 


ब्राह्मणों के विषय मं कुछ नही जा 
ही जानता दह। अच्छा हो, भो गोतम! आप एेसा उपदेश करे कि यैं भी इन पञ्चविध ब्राह्मणो के 
विषय मेँ जान जाऊ।'' 


तो ब्राह्मण ! सुनो । ठीक से मन नन लो । मै बताता हू ।'' 
| भगवान्‌ ने यह बताया 


॥ 4 अच्छा, भ्नो 
'व्रह्मसम' केसे हाता ह द द्रन 


ब्रहासम : "द्रोण! को ब्राह्मण यदहो कोई ब्राद्यण सातृपक्ष 
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अनुपव्कुदटरौ जातिवादेन । सो अटचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्यचरियं चरति मन्ते 
अधीयमानो। अद्रचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्यचरियं चरित्वा मन्ते अधीयित्वा 
[२२.225] आचरियस्स आचरियधनं परियेसति धम्पेनेव, नो अधम्मेन । तत्थ च, दोण, को 
4५.469] धम्मो ? नेव कसिया न वणिज्जाय न गोरक्खेन न इस्सत्थेन न राजपोरियेन 
न सिप्पञ्जतरेन, केवलं भिक्खाचरियाय कपालं अनतिमञ्जमानो। सो आचरियस्स 
आचरियधनं निय्यादत्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा 
अनगारियं पव्वजति। सो एवं पव्वजितो समानो मेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति, तथा दुततियं तथा ततियं तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सन्धि सब्वत्तताय 
सव्वावन्तं लोकं मेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अण्पमाणेन अवेरेन अव्यापच्छेन 
फरित्वा विहरति । करुणा ...पे०... मुदिता... उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा 
विहरति, तथा दुतिय तथा ततियं तथा चतुत्थं, इति उद्धमधो तिरियं सव्बधि सब्बत्तताय 
सव्वावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन 
अन्यापज्छन फरित्वा विहरति । सो इमे चत्तारो ब्रह्यविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा 
सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपज्जति। एवं खो, दोण, ब्राह्यणो ब्रह्मसमो होति 

४. ^" कथं च, दोण, ब्राह्मणो देवसमो होति ? इध, दोण, ब्राह्यणो उभतो सुजातो 
होति- मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्छित्तो 
[8.199] अनुपक्ुद्र जातिवादेन । सो अद्ुचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्यचरियं चरति मन्ते 
अधीयमानो। अद्रचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्यचरियं चरित्वा मन्ते अधीयित्वा 


एवं पितृपक्ष-दोनों पक्षों से शुद्ध हो, उसकी पत्नी भी इसी प्रकार हो । तथा उसको पिता, पितामह 
आदि सात पीटियों पर हीन जाति का कोई कलङ्क या निन्दाप्रवाद न आया हो। एेसा ब्राह्यण 
अड़तालीस (४८) वर्षं तक कुमारावस्था मं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर मन्त्रों का अध्ययन करे । इतने 
काल तक ब्रह्मचारी रहकर मन्त्र (विद्या) पटठकर, आचार्य को आचार्यधन (गुरु्ण) लौटाये, 
वह भी धर्मसे, न कि अधर्म से। द्रोण! यहो ' धर्म'क्याहेै?न खेती से, न व्यापार से, न गोपालन 
से, न धनुर्विद्या से, न किसी अन्य शिल्प से; अपितु केवल भिक्षाचर्या करे भिक्षापात्र के सहारे से । 
वह (ब्राह्मण) आचार्य का आचार्य-धन लौटकर (गुरुऋण से उरण होकर), दादी मृ मुंडवा 
कर्‌, काषाय वस्त्र पहन कर्‌, घर से बेघर होकर प्रत्रजित हो जाता हे । वह इस प्रकार प्रत्रजित होकर, 
मेत्रीसहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त करता हे, तब दूसरी को, पुनः तीसरी को, तदनन्तर चौथी 
दिशा को व्याप्त करता हे । इसी प्रकार ऊपर नीचे, आड तिरे, सन तरफ समस्त लोक को विपुल, 
महान्‌, अप्रमाण, वैर तथा द्वेषरहित मैत्रीसहगत चित्त से व्याप्त करता हे । ... करुणा ... मुदिता ... 
उपेक्षा सहगत चित्त से व्याप्त करता है । इस प्रकार वह इन चारों ब्रह्मविहारों को भावना कर, देहपात 
के बाद, मरणानन्तर, सुगतिमय ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है । द्रोण । एेसा ब्राह्मण ' ब्रह्मसम ' कहलाता 
हे। (१) 
देवसम : "द्रोण! कैसे कोई ब्राह्मण ' देवसम' होता ह ? द्रोण! यहो कोड ब्राह्मण मातृपक्ष 


५. पञ्चकनिपातो ५९९ 


आचरियस्स आचरियधनं परियेसति धम्मेनेव, नो अधम्मेन | तत्थ च, दोण, को धम्मो? 
नव कसिया न वणिजाय न गोरक्खेन न इस्सत्थेन न राजपोरिसेन न सिपपञ्ज-[र.226] 
तरेन, केवलं भिवखाचरियाय कपालं अनतिमञ्जमानो। सो आचरियस्स आचरियधनं 
निय्यादत्वा दारं परियेसति धम्पेनेव, नो अधम्मेन। 

'' तत्थ च, दोण, को धम्मो 2 नेव कयेन न विक्कयेन, ब्राह्यणियेव उदकृपस्सदुं | 
सो ब्राह्यणिंयेव गच्छति, न खत्तियि न वेस्सि न सुदि न चण्डालिं न नेसादि वनिं न 
रथकारि न पुक्कुसिं गच्छति, न गन्भिनिं गच्छति, न पायमानं गच्छति, न अनुतुनिं गच्छति। 
कस्मा च, दोण, ब्राह्मणो न गन्भिनिं गच्छति 2 सचे, दोण, ब्राह्मणो गल्भिनिं गच्छति, 
अतिमीच्छ्छजो नाम सो होति माणवको वा माणविका वा। तस्मा, दोण, ब्राह्मणो [14.470] 
न गब्भिनिं गच्छति। कस्मा च, दोण, ब्राह्मणो न पायमानं गच्छति ? सचे, दोण, ब्राह्मणो 
पायमानं गच्छति, असुचिपरिपीच्ितो नाम सो होति माणवको वा माणविका वा। तस्मा, 
दोण, ब्राह्मणो न पायमानं गच्छति । कस्मा च दोण, ब्राह्मणो न अनुतुनिं गच्छति ? सचे, 
दोण, ब्राह्यणो अनुतुनिं गच्छति तस्स सा होति ब्राह्मणी नेव कामत्था न दवत्था न रतत्था, 
पजत्था व ब्राह्यणस्स ब्राह्मणी होति। सो मेथुनं उप्पादेत्वा केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजति । सो एवं पव्वजितो समानो विविच्यैव 
कामेहि ...पे०... चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। सो इमे चत्तारो द्याने भावेत्वा [२२.227] 
कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। एवं खो, दोण, ब्राह्मणो देवसमो 


होति। 


0 
एवं पितृपक्ष- दनां से .. पूर्ववत्‌ .. आचार्यधन लौटाकर गृहस्थधर्मं पालन के लिये अपने लिये 
कोई सहधर्मिणी नारी खोजता हे । वह भी केवल धर्म से, न कि अधर्म से। 

"यौ भी, द्रोण! धर्म क्या हे ? अञ्जलि मे जल लेकर सङ्कल्पित दान द्वारा दौ गयी खरी का 
ही ग्रहण करे, न उसका क्रय करे, न विक्रय । इस प्रकार वह उस ब्राह्मणी के साथ ही संवास करे, 
कि किसी क्षत्रिय, या वेश्य, या श्र, या चाण्डाल या निषाद ( मल्लाह ) या वेन, या रथकार या 
पुल्कस जाति की स्री के साथ। न वह कभी गर्भिणी खरी के साथ संवास करे, न दूध पिलाती 
( बच्येवाली नली) सत्री ओर न ऋतुविहीन स्री के साथ संवास करे । द्रोण! गर्भिणी के साथ संवास क्यों 
नलर ? गर्भिणी के साथ संवास-करने से जिस पुत्र या पुत्री कौ उत्पत्ति होगी वह बहुत ही आलसी 
न तः, द्रोण। गर्भिणी स्री के साथ सम्भोग नहीं करना चाहिये । पुनः द्रोण! दूध पिलाती स्त्री 
के साथ सम्भोग क्यों न करे? एेसी स्री का पुत्र "अशुचि पीनेवाला' कहलायगा। तथा, द्रोण 

अलनिहीन सत्री के साथ सम्भोग क्यों न करे ? क्योकि उस समय उस स्री मे न कामभोग कौ, न 
षु की, न कामरति को ही इच्छा होती हे, अपितु वह पुत्रच्छा से हौ संवास चाहा करती हे, 
कात न इसको होती नर्हा । इस प्रकार यह ब्राह्मण ब्राह्मणी से मेथुन करता हुआ समय 
यह इच्छा दादी मछ मुंडवाकर, काषायवस्त्र पहनकर घर छोडकर प्रव्रज्या ग्रहण कर ले । वह प्रव्रजित 
आनको से दूर रहकर ...पूर्ववत्‌... चतुर्थं ध्यान को प्राप्त कर साधनारत हो जाय । इस प्रकार 





६०० अङ्गुत्तरनिकायपालि 


५. “* कथं च, दोण, ब्राह्मणो मरियादो होति ? इध, दोण, ब्राह्मणो उभतो सुजातो 
होति-- मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अक्छित्तो अनु- 
पव्कुदटरो जातिवादेन । सो अद्चत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्मचरियं चरति मन्ते अधीयमानो । 
अटुचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्मचरियं चरित्वा मन्ते अधीयित्वा आचरियस्स आचरिय- 
8.200] धनं परियेसति धम्मेनेव, नो अधम्मेन । तत्थ च, दोण, को धम्मो ? नैव कसिया 
न वणिज्जाय न गोरक्खेन न टस्सत्थेन न राजपोरिसेन न सिप्पञ्जतरेन, केवलं 
भिक्खाचरियाय कपालं अनतिमञ्जमानो। सो आचरियस्स आचरियधनं निय्यादेत्वा दारं 
परियेसति धम्मेनेव, नो अधम्मेन | 

"^ तत्थ च, दोण, को धम्मो ? नैव कयेन न विक्कयेन, ब्राह्यणियेव उदकूपस्सद्ं 
सो ब्राह्मणियेव गच्छति, न खत्तियिं न वेस्सि न सुहं न चण्डालिं न नेसादिं न वनिं 
न रथकारि न पुक्कुसिं गच्छति, न गव्भितिं गच्छति, न पायमानं गच्छति, न अनुतुनिं 
गच्छति। कस्मा च, दोण, ब्राह्मणो न गब्भिनिं गच्छति > सचे, दोण, ब्राह्मणो गब्भिनिं 
गच्छति, अतिमीव््हजो नाम सो होति माणवको वा माणविका वा। तस्मा, दोण, ब्राह्मणो 
न गन्भिनिं गच्छति। कस्मा च, दोण, ब्राह्यणो न पायमानं गच्छति ? सचे, दोण, ब्राह्यणो 
पायमानं गच्छति, असुचिपरिपीक्ठितो नाम सो होति माणवको वा माणविका वा। तस्मा, 
14.471] दोण, ब्राह्मणो न पायमानं गच्छति । कस्मा च, दोण, ब्राह्मणो न अनुतुनिं गच्छति ? 
सचे, दोण, ब्राह्मणो अनुतुनिं गच्छति तस्स सा होति ब्राह्मणी नेव कामत्था न दवत्था 
न रतत्था, पजत्था व ब्राह्मणस्स ब्राह्मणी होति। सो मेथुनं उप्पादेत्वा तमेव पुत्तस्सादं 
निकामयमानो कृटम्बं अज्ज्ावसति, न अगारस्मा अनगारियं पव्नजति। याव पोराणानं 
ब्राह्मणानं मरियादो तत्थ तिटुति, तं न वीतिक्कमति। "याव पोराणानं ब्राह्मणानं मरियादो 
तत्थ ब्राह्यणो ठितो तं न वीतिक्कमती ' ति, खो, दोण, तस्मा ब्राह्यणो मरियादो ति वुच्चति। 
एवं खो, दोण, ब्राह्मणो मरियादो होति। 





वह चारों ध्यानोँ की भावना करता हुआ देहपात के बाद, मरणोत्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में पहुंच 
जाता है। द्रोण! एेसा ब्राह्मण "देवसम' कहलाता है । (२) 

मर्याद : ५. “द्रोण! केसे कोई ब्राह्मण "मर्याद" कहलाता हे ? द्रोण! यहो कोई ब्राह्मण 
मातृपक्ष एवं पितृपक्ष- दोनों से ...पूर्ववत्‌... आचार्यधन लौराकर गृहस्थ धर्म पालन के लिये अपने 
लिये कोई सहधर्मिणी नारी खोजता है, वह भी केवल धर्म से, न कि अधर्म से। 

'* वरहा भी, द्रोण । धर्म क्या है ? ..पूर्ववत्‌... अपितु वह ब्राह्मणी पत्रेच्छा से ही संवास चाहा 
करती हे, यह इच्छा उस समय उसको होती नर्ही । इस प्रकार यह ब्राह्मण ब्राह्मणी से मैथुन धर्म द्वारा 
पुत्र उत्पन्न कर गृहस्थ धर्म में रस लेता हुआ कुटुम्ब में ही रम जाता हे, प्रव्रज्या नर्हीं ग्रहण करता। 
परन्तु पुराने ब्राह्यणो की मर्यादा का पालन ही करता है, उसका उद्लद्घन नहीं करता । अतः द्रोण ! यह 
ब्राह्मण ‹ मर्याद ' (मर्यादापालकः) कहलाता रै ¦ (३) 














५. पञ्चकनिपातो ६०९ 


६. कथं च, दोण, ब्राहाणो सम्भिन्नमरियादो होति? इध, दोण, [२.228] 
ब्राह्यणो उभतो सुजातो होति- मातितो च पितित्तो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पिता- 
महयुगा अक्छित्तो अनुपक्कुट्रौ जातिवादन। सो अद्रचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्मचरियं 
चरति मन्ते अधीयमानो । अद्रचत्तालीसवस्साति कोमारं ब्रह्यचरियं चरित्वा मन्ते अधीयित्वा 
आचरियस्स आचरियधनं परियेसति धम्मेनेव, नो अधम्मेन। 

'' तत्थ च, दोण, को धम्मो ? नेव कसिया न वणिज्जाय न गोरक्खेन इस्सत्थेन 
न राजपोरिसेन न सिप्पञ्जतरेन, केवलं भिक्खाचरियाय कपालं अनतिमञ्जमानो। सो 
आचरियस्स आचरियधनं निय्यादेत्वा दारं परियेसति धम्मेन पि अधम्मेन पि कयेन पि 
विक्कयेन पि ब्राह्यणिं पि उदकूपस्सदं। सो ब्राह्मणि पि गच्छति खत्तियिं पि [8.201] 
गच्छति वेस्सि पि गच्छति सुहं पि गच्छति चण्डालिं पि गच्छति नेसादिं पि गच्छति 
वनिं पि गच्छति रथकारिं पि गच्छति पुक्कुसिं पि गच्छति गन्भिनिं पि गच्छति पायमानं 
पि गच्छति उतुनिं पि गच्छति अनुतुनिं पि गच्छति। तस्स सा होति ब्राह्मणी कामत्था 
पि दवत्था पि रतत्था पि पजत्था पि ब्राह्मणस्स ब्राह्मणी होति। याव पोराणानं ब्राह्मणानं 
मरियादो तत्थ न तिटति, तं वीतिक्कमति। ' याव पोराणानं ब्राह्मणानं मरियादो तत्थ ब्राह्यणो 
न ठितो तं वीतिक्कमती' ति खो, दोण, तस्मा ब्राह्यणो सम्भिन्नमरियादो ति वुच्चति। 
एवं खो, दोण, ब्राह्यणो सम्भिन्नमरियादो होति। 

७. “कथं च, दोण, ब्राह्यणो ब्राह्यणचण्डालो होति? इध, दोण, ब्राह्मणो 
उभतो सुजातो होति-मातितो च पितितो च, संसुद्धगहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा 
अक्खित्तो अनुपक्कुद्रो जातिवादेन । सो अटुचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्मचरियं ॥५.472] 
चरति मन्ते अधीयमानो । अद्रचत्तालीसवस्सानि कोमारं ब्रह्मचरियं चरित्वा मन्ते [२२.229] 


सम्भिन्नमर्याद : ६. “द्रोण! केसे कोई ब्राह्यण ' सम्भित्रमर्याद' (मर्यादा का उल्लद्घुन 
करनेवाला) कहलाता हे ? द्रोण! यहं कोई ब्राह्मण मातृपक्ष एवं पितृपक्ष-दोनों से ...पूर्ववत्‌... । 

"द्रोण! यह धर्मक्याहे?नकृषिसे, न व्यापार से, न गोपालन से, न धनुर्विद्या से, न 
राजसेवा से, न किसी अन्य शिल्प से; केवल भिक्षापात्र के सहारे भिक्षाचर्या से। वह आचार्य का 
आचार्यधन लौटाकर अपने लिय स्त्री खोजता हे धर्म से भी, अधर्मसे भी, क्रय विक्रयसेभी, या 
अञ्जलि मे जल लेकर सङ्कल्पित दान से भी । वह ब्राह्मणी के साथ भी, क्षत्रिया के साथ, भी वेश्य 
स्त्री के साथ भी ...पूर्ववत्‌... ऋतुविहीन स्त्री के साथ भी संवास करता है । उसकी ब्राह्मणी भी 
कामभोग, कामक्रडा एवं कामरति हेतु सन्नद्ध रहती है, पुत्रोत्पत्ति तो वह चाहती ही रहती हे । इस 
तरह वह ब्राह्मण प्राचीन ब्राह्यणो को मर्यादा का पालन नहीं करता, अपितु उसका उल्तद्घन करता 
रहता है । अतः द्रोण! एेसा ब्राह्मण ' सम्भिन्नमर्याद ' कहलाता है । (४) 

ब्राह्मणचाण्डाल : ७. “द्रोण ! केसे कोई ब्राह्यण "ब्राह्मणचाण्डाल ' कहलाता हे ? यर्हौ, 
द्रोण! कोई ब्राह्मण मातुपक्ष एवं पितृपक्ष- दोनों से .. पूर्ववत्‌. | 








| 
| 
| 
। 
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अधीयित्वा आचरियस्स आचरियधनं परियेसति धम्मेन पि अधम्मन पि कसिया पि 
वणिज्जाय पि गोरक्खेन पि इस्सत्थेन पि राजपोरिसेन पि सिप्पञ्जतरेन पि, कवलं पि 
भिक्खाचरियाय, कपालं अनतिमञ्जमानो। 

'* सो आचरियस्स आचरियधनं निय्यादेत्वा दारं परियेसति धम्मेन पि अधम्मेन 
पि कयेन पि विक्कयेन पि ब्राह्मणिं पि उदकृपस्सद्ं। सो ब्राह्यणिं पि गच्छति खत्तियिं 
पि गच्छति वेस्सि पि गच्छति सुदं पि गच्छति चण्डालिं पि गच्छति नेसादिं पि गच्छति 
वेनिं पि गच्छति रथकारि पि गच्छति पुक्कुसिं पि गच्छति गब्भिनिं पि गच्छति पायमानं 
पि गच्छति उतुनिं पि गच्छति अनुतुनिं पि गच्छति। तस्स सा होति ब्राह्मणी कामत्था 
पि दवत्था पि रतत्था पि पजत्था पि ब्राह्यणस्स ब्राह्मणी होति। सो सन्बकम्मेहि जीवितं 
कप्पेति। तमेनं ब्राह्यणा एवमाहंसु-' कस्मा भवं ब्राह्यणो परिजानमानो सब्बकम्मेहि 
जीवितं कप्पेती' ति ? सो एवमाह-' सेय्यथापि, भो अग्गि सुचि पि उहति असुचिं पि 
उहति, न तेन अग्गि उपलिप्पति; एवमेव खो, भो, सन्बकम्मेहि चे पि ब्राह्मणो जीवितं 
8.202] कप्पेति, न च तेन ब्राह्यणो उपलिप्पति' । ' सन्बकम्मेहि जीवितं कप्पेती ' ति खो, 
दोण, तस्मा ब्राह्यणो ब्राह्यणचण्डालो ति वुच्चति। एवं खो, दोण, ब्राह्यणो ब्राह्णचण्डालो 
होति। 

८. “ये खो ते, दोण, ब्राह्यणानं पुब्बका इसयो मन्तानं कत्तारो मन्तानं पवत्तारो 
येसमिदं एतरहि ब्राह्यणा पोराणं मन्तपदं गीतं पवुत्तं समीहितं तदनुगायन्ति तदनुभासन्ति 
भासितमनुभासन्ति सच्छायितमनुसच्छायन्ति वाचितमनुवाचेन्ति, सेय्यथीदं-अदट्रको, 
[२.230] वामको, वामदेवो, वेस्सामित्तो, यमदग्गि, अद्भीरसो, भारद्वाजो, वासेटो, कस्सपो, 
भगु; त्यास्सुं मे पञ्च ब्राह्मणे पञ्ञापेन्ति-ब्रह्यसमं, देवसमं, मरियादं, सम्भिन्रमरियादं 
ब्राह्मणचण्डालंयेव पञ्चमं । तेसं त्वं, दोण, कतमो'' ति? 


' वह आचार्य का आचार्यधन देकर ...पूर्ववत्‌... । उसकी ब्राह्मणी भी कामभोग, कामक्रीडा 
एवं कामरति एवं पुत्रोत्पत्ति- सबके लिये सन्नद्ध रहती है । इस प्रकार वह ब्राह्मण सभी ऊच नीच 
कर्मो से मपना जीवनयापन करता है । तब उसको अन्य ब्राह्मण यह कहते है-' तुम सभी ऊच नीच 
कर्मो के सहारे से क्यों जीविका चला रहे हो ?' वह कहता है-' जैसे अग्नि सब कुछ जला देती 
है-शुद्ध को भी ओर अशुद्ध को भी; परन्तु उससे अग्नि का कुछ नहीं बनता बिगड़ता । इसी प्रकार 

ब्राह्मण भी सन ऊच नीच कर्मो के सहारे अपनी जीविका चला सकता है, उससे ब्राह्मण का कुछ 
नर्ही बनता निगडता।' द्रोण! क्योकि वह ब्राह्मण सब ऊच नीच कर्मो से अपनी जीविका चलाता 
हे, अतः वह ब्राह्मण ' ब्राह्मणचाण्डाल" कहलाता हे । (५) 

८. ^"द्रोण। ब्राह्मणों के जो पूर्वज ऋषि हुए हैँ ...पूर्ववत्‌... वे सब भी इन पोच प्रकार के 
ब्राह्मणो में परिगणित हो जाते है--ब्रह्मसम, देवसम, मर्याद, सम्भित्नमर्याद एवं रपँचर्वाँ 
ब्राह्मणचाण्डाल । द्रोण! इनमें तुम कोन से हो ?"' 
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"एवं सन्ते मयं, भो गोतम, ब्राह्यणचण्डालं पि न परेम । अभिक्कन्तं भो 
गोतम ...पे०... उपासक मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं ' ' [4५.473] 
ति॥ © 
३. सङ्कारवसुत्तं : १. अथ खो सद्गारवो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धिं सम्मोदि। सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारत्वा एकमन्तं 
निसीदि। एकमन्तं निसित्रो खो सद्कारवो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवबोच-"'कोनु खो, भो 
गोतम, हेतु को पच्चयो, येन कदाचि दीघरत्तं सञ्ज्ञायकता पि मन्ता नप्रटिभन्ति, पगेव 
असज्ज्ायकता ? को पन, भो गोतम, हतु को पच्चयो, येन कदाचि दीघरत्तं असज्ख्ायकता 
पि मन्ता परिभन्ति, पगेव सज्ज्ायकता'' ति 
'“ यस्मि, ब्राह्मण, समये कामरागपरियुटतन चेतसा विहरति कामरागपरतेन, 
उप्पन्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभृतं 
नप्जानाति न पस्सति, परत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, उभयत्थं 
पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सच्ायकता पि मन्ता 
नप्परिभन्ति, पगेव असज्ज्ायकता। सय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो संसद्रो लाखाय वा 
हलिदिया वा नीलिया वा मञ्जिद्राय वा। तत्थ चक्खुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्त 
पच्चवेक्वमानो यथाभूतं नप्पजानेय्य न पस्सेय्य । एवमेव खो, ब्राह्मण, [8.203.231] 
यस्मि समये कामरागपरियुद्धितेन चेतसा विहरति कामरागपरेतेन, उप्पन्नस्स च कामरागस्स 
निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, 


९. ‹* भो गोतम! आपका इतना व्याख्यान सुनने के बाद में ' ब्राह्मणचाण्डाल ' को गणना में 
भी नहीं आता। आश्चर्य हे भो गौतम ...पूर्ववत्‌... आज से आप मुञ्चको, मेरे जीवनपर्यन्त, अपना 
उपासक समद्ध ॥' ' ० 
३. सद्धारवसूत्र : : पोच धर्मो से अज्ञान 

१. तब सद्घारव ब्राह्मण भगवान्‌ के पास आया । आकर उनसे कुशल मदकल पू्छकर एक 
ओर बेठ गया । तव उसने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट को--(क) "“ भो गौतम ! क्या हेतु या क्या 
कारण होता है कि कभी किसी को बहुत समय तक स्वाध्याय करने पर भी मन्त्रों का ज्ञान नहीं 
होता, स्वाध्याय न करने पर तो कहना ही क्या हे ?'' (ख) तथा भो गोतम! क्या हेतु, क्या कारण 
हे कि कभी किसी को बहुत समय तक स्वाध्याय न करने पर भी मन्त्रों का सान हो जाता हे, 
स्वाध्याय करने पर तो बात ही क्या है ? 

२. "ब्राह्मण! जिस समय किसी पुरुप का चित्त किसी कामभोग से आसक्त हो, ओर वह 
उस कामभोग की आसक्ति के निराकरण का उपाय भी न जानता हो, तथा उसको न स्वहित की 
यथार्थतः पहचान हो, न परहित की, न दोनों के हित कौ; उस समय उसको अत्यधिक स्वाध्याय 
के बाद भी मन्त्रज्ञान नहीं हो पाता, अस्वाध्याय होने पर तो कहना ही क्या हे! जसे, ब्राह्मण ! किसी 
जलपूर्णं पात्र मँ लाख, हलदी, नीली या मंजीठ का रंग पड़ा हो, वर्ह किसी नेत्रो वाले पुरुष को 
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परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्त 
सञ्ायकता पि मन्ता नपरिभन्ति, पगेव असज्छ्ायकता। 

३. "पुन च परं, ब्राह्यण, यस्मि समये व्यापादपरियुद्ितेन चेतसा विहरति 
व्यापादपरतेन, उप्पन्नस्स च व्यापादस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि 
समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं 
नजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सज्छ्ायकता पि मन्ता नप्रिभन्ति, पगेव अस्ज्ायकता। 
॥4.474] सय्यथापि, ब्राह्यण, उदपत्तो अग्गिना सन्तत्तो उक्कुधितो उसुमकजातो । तत्थ 
चक्खुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्ठमानो यथाभूतं नप्पजानेय्य न पस्सेय्य । एवमेव 
खो, ब्राह्मण, यस्मि समये व्यापादपरियुद्वितेन चेतसा विहरति व्यापादपरेतेन, उप्पन्नस्स 
च व्यापादस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति 
न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, 
दोघरत्तं सज्ख्ायकता पि मन्ता नप्पटिभन्ति, पगेव असच्छ्लायकता। 

४. ^“ पुन च पर, ब्राह्मण, यस्मि समये थीनमिद्धपरियुद्वितेन चेतसा विहरति 
थीनमिद्धपरेतेन, उप्पत्नस्स च थीनमिद्धस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि 
[२.232] तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि 
तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सज्ज्ञायकता पि मन्ता नप्परिभन्ति, 
पगेव असच्ज्ञायकता। सेय्यथापि, ब्राह्यण, उदपत्तो सेवालपणकपरियोनद्धो । तत्थ चक्खुमा 
पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्छमानो यथाभूतं नप्पजानेय्य न पस्सेय्य। एवमेव खो 
ब्राह्मण, यस्मि समये थीनमिद्धपरियुद्धितेन चेतसा विहरति थीनमिद्धपरेतेन, उप्पन्नस्स च 
[85.204] थीनमिद्धस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं 
नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति 
न पस्सति। दीघरत्तं सच््ायकता पि मन्ता नप्पटिभन्ति, पगेव असन््ायकता। 

५. `` पुन च पर ब्राह्मण, यस्मि समये उद्धच्चकुक्ुच्चपरियुद्धितेन चेतसा विहरति 
८1 
अपनी मुखाकृति नहीं दिखायी देती; वैसे ही, ब्राह्मण! किसी पुरुष का चित्त कामभोग में आसक्त 
हो पूर्ववत्‌... अस्वाध्याय होने पर तो बात ही क्या! (१) 

३. “` पुनः ब्राह्मण! जिस समय किसी पुरुष का चित्त किसी के प्रति द्वेष से पूर्ण हो, तथा 
वह उस उत्पन्न द्वेष का निराकरण भी न जानता हो पूर्ववत्‌ .. अस्वाध्याय होने पर तो बात ही क्या। 
(२) 

४. ` ' पुनः ब्राह्मण ¦ जिस समय किसी पुरुष का चित्त स्त्यानमृद्दध (आलस्य) से पूर्णं हो, 


तथा वह उस उत्पन्न स्त्यानमृद्ध का निराकरण भी न जानता हो ...पूर्ववत्‌... अस्वाध्याय होने पर तो 
बात ही क्या! (३) 


५. ' पुनः, ब्राह्मण! जिस समय किसी पुरुष का चित्त ओद्धत्य कोकृत्य से सम्पृक्तं हो, 
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उद्धच्चकुक्कुच्चपरेतेन, उप्पन्नस्स च उद्धच्चकुक्कुच्चस्स निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, 
अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं 
पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सच्ायकता पि मन्ता 
नप्परिभन्ति, पगेव असनज्ज्ायकता। सेय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो वातेरितो चलितो भन्तो 
ऊमिजातो। तत्थ चक्खुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो यथाभूतं [4.475] 
नप्पजानेय्य न पस्सेय्य। एवमेव खो, ब्राह्मण, यस्मि समये उद्धच्चकुक्कुच्चपरियुद्ितेन 
चेतसा विहरति उद्धच्चकुक्कुच्चपरेतेन, उप्पन्नस्स च उद्धच्चकुक्कुच्चस्स निस्सरणं 
यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं 
पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सञ्ज्ञायकता 
पि मन्ता नप्परिभन्ति, पगेव असञ्ख्ायकता। [२.233] 

६. “पुन च परं, ब्राह्मण, यस्मि समये विचिकिच्छापरियुद्वितेन चेतसा विहरति 
विचिकिच्छापरेतेन, उप्पन्नाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं 
पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि 
समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सच्ज्ञायकता पि मन्ता नप्परिभन्ति, पगेव 
असन्ज्ायकता। सेय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो आविलो लुक्ितो कललीभूतो अन्धकारे 
निक्खित्तो । तत्थ चक्छुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो यथाभूतं नप्पजानेय्य 
न पस्सेय्य। एवमेव खो, ब्राह्मण, यस्मि समये विचिकिच्छापरियुद्वितेन चेतसा विहरति 
विचिकिच्छापरेतेन, उपपन्नाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं नप्पजानाति, अत्तत्थं 
पि तस्मि समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि 
समये यथाभूतं नप्पजानाति न पस्सति, दीघरत्तं सञ््ायकता पि मन्ता नप्परिभन्ति, पगेव 
असच्ज्ञायकता। 

७. ‹“यस्मि च खो, ब्राह्मण समये न कामरागपरियुद्वितेन चेतसा विहरति [8.205] 
न कामरागपरेतेन, उप्पत्नस्स च कामरागस्स निस्सरणं यथाभूतं पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि 
समये यथाभूतं पजानाति पस्सति, परत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं पजानाति पस्सति, 


तथा वह उस उत्पन्न ओंद्धत्य कोकृत्य से बचने का उपाय भी न जानता हो ...पूर्ववत्‌... अस्वाध्याय 
होने परतो बात ही क्या! (४) 

६. पुनः, ब्राह्मण ! जिस समय किसी पुरुष का चित्त किसी कारण विचिकित्सा (सन्देह) 
से युक्त हो, तथा वह उसका निराकरण भी न जानता हो ...पूर्ववत्‌... मन्त्रज्ञान नहीं होता, स्वाध्याय 
न करने पर तो बात ही क्या! (५) (क) 

७. (परन्तु) "ब्राह्मण ! जिस समय किसी पुरुष का चित्त किसी कामभोग में आसक्त न हो, 
तथा वह वहाँ उत्पन्न कामासक्ति के निराकरण का उपाय भी यथार्थतः जानता हो, ओर वह 


आत्महित, परहित एवं उभयहित को भी जानता हो; एेसे पुरुष को दीर्घकाल तक अस्वाध्याय करने 
(2-40) 
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उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं पजानाति पस्सति, दीघरत्तं असन्ज्ायकता पि मन्ता 
पटिभन्ति, पगेव सज्छ्ायकता। सेय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो असंसदट्रो लाखाय वा हलिदिया 
[२.234] वा नीलिया वा मञ्जिदाय वा। तत्थ चक्खुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्त 
पच्यवेक्छमानो यथाभूतं पजानेय्य पस्सेय्य। एवमेव खो, ब्राह्मण, यस्मि समये न 
कामरागपरियुटितेन चेतसा विहरति ...पे०...। 

1५.476] ८. "“पुन च पर्‌, ब्राह्मण, यस्मि समये न व्यापादपरियुद्ितेन चेतसा विहरति 
...पे०... सेय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो अग्गिना असन्तत्तो अनुक्कुधितो अनुसुमकजातो। 
तत्थ चक्छुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो यथाभूतं पजानेय्य पस्सेय्य । एवमेव 
खो, ब्राह्मण, यस्मि समये न व्यापादपरियुद्धितेन चेतसा विहरति ...पे०... । 

९. “पुन च पर्‌, ब्राह्मण, यस्मि समये न थीनमिद्धपरियुद्धितेन चेतसा विहरति 
[२.235] ...पे०... सय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो न सेवालपणकपरियोनद्धो । तत्थ चक्खुमा 
पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्ठमानो यथाभूतं पजानेय्य पस्सेय्य । एवमेव खो, ब्राह्मण, 
यस्मि समये न थीनमिद्धपरियुद्ितेन चेतसा विहरति ...पे०...। 

१०. ‹“पुन च परे, ब्राह्यण, यस्मि समये न उद्धच्चकुक्कुच्चपरियुद्ितेन चेतसा 
विहरति ...पे०... सेय्यथापि, ब्राह्मण, उदपत्तो न वातेरितो न चलितो न भन्तो न ऊमिजातो । 
तत्थ चक्खुमा पुरिसो सकं मुखनिमित्तं पच्चवेक्छमानो यथाभूतं पजानेय्य पस्सेय्य । एवमेव 
खो, ब्राह्यण, यस्मि समये न उद्धच्वकुक्कुच्चपरियुद्धितेन चेतसा विहरति ...पे०... 


पर भी मन्त्रज्ञान रहता है, स्वाध्याय करने पर तो उस विषय में कहना ही क्या! ब्राह्यण !जेसे किसी 
पात्र में स्वच्छ जल भरा हो, तथा उसमें लाख, हल्दी, नीली या मंजीठ आदि का सम्पर्क भी नहो, 
वहं ओंख वाला पुरुष अपनी मुखाकृति स्पष्ट देख सकता है, उसी प्रकार, ब्राह्मण ! जिस समय 
किसी पुरुष का चित्त ...पूर्ववत्‌... । (१) 

८. “ब्राह्मण । जिस समय किसी पुरुष का चित्त किसी के प्रति द्वेष से युक्त न हो, तथा वह 
उस द्वेष के निराकरण का उपाय भी जानता हो ...पूर्ववत्‌... जैसे कोई जलपूर्णं पात्र अग्नि पर न चढ़ा 
हआ हो, तथा उसका जल भी क्वथित न होकर शान्त एवं स्थिर हो तो मनुष्य उसमें अपनी आकृति 
स्पष्ट देख सकता है; वैसे ही ब्राह्मण ! जिस समय ...पूर्ववत्‌... । (२) 

९. “ब्राह्मण । जिस समय किसी पुरुष का चित्त स्त्यानमृद्ध से युक्त न हो, तथा वह उस 
स्त्यानमृद्ध का निराकरण भी जानता हो ...पूर्ववत्‌... जेसे किसी सरोवर के जल पर शेवाल (कारई) 
न जमी हो तो मनुष्य उसमे अपनी मुखाकृति स्पष्ट देख सकता है; वैसे ही ब्राह्मण! जिस समय 
किसी पुरुष का चित्त ...पूर्ववत्‌... । (३) 

१०. ““ पुनः, ब्राह्मण ! जिस समय किसी पुरुष का चित्त ओद्धत्य कौकृत्य से युक्त न हो, 
तथा उसका वह निराकरण भी जानता हो ...पूर्ववत्‌... किसी पात्र का जल, वायु न चलने के कारण 
शान्त एवं स्थिर हो तो उसमें मनुष्य अपनी आकृति स्पष्ट देख सकता है; उसी प्रकार, ब्राह्मण ! जिस 
समय किसी पुरुष का चित्त ...पूर्ववत्‌... । (४) 
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११. “'पुन च परं, ब्राह्मण, यस्मि समये न विचिकिच्छापरियुद्धितेन चेतसा 
विहरति न विचिकिच्छापरेतेन, उप्पन्नाय च विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं पजानाति, 
अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं पजानाति पस्सति, परत्थं पि तस्मि समये [२.26] 
यथाभूतं पजानाति पस्सति, उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं पजानाति पस्सति, दीघरततं 
असच््ायकता पि मन्ता परिभन्ति, पगेव सज्ायकता। सय्यथापि, ब्राह्मण, [8.206] 
उदपत्तो अच्छो विप्पसत्रो अनाविलो आलोके निक्छित्तो। तत्थ चक्खुमा पुरिसो सकं 
मुखनिमित्तं पच्चवेक्खमानो यथाभूतं पजानेय्य पस्सेय्य । एवमेव खो, ब्राह्मण, यस्मि समये 
न विचिकिच्छापरियुद्वितेन चेतसा विहरति न विचिकिच्छापरेतेन, उप्पन्नाय च 
विचिकिच्छाय निस्सरणं यथाभूतं पजानाति, अत्तत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं पजानाति 
पस्सति, परत्थं पि ...पे०... उभयत्थं पि तस्मि समये यथाभूतं पजानाति पस्सति, दीघरतं 
असन्ज्ायकता पि मन्ता पटिभन्ति, पगेव सञ््ञायकता। 

१२. “* अयं खो, ब्राह्मण, हेतु अयं पच्चयो, येन कदाचि दीघरत्तं सच्छाय- [14.477] 
कता पि मन्ता नप्परिभन्ति, पगेव असज्ज्ायकता। अयं पन ब्राह्यण, हेतु अयं पच्चयो, 
येन कदाचि दीघरत्तं असञ्छ्ायकता पि मन्ता पटिभन्ति, पगेव सज्ज्ञायकता'' ति॥ 

१३. ^“ अभिक्कन्तं, भो गोतम ...पे०... उपासकं मं भवं गोतमो धारेतु अज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं'' ति॥ © 

४. कारणपालीसुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन कारणपाली ब्राह्यणो लिच्छवीनं कम्मन्तं. कारेति। 
असा खो कारणपाली ब्राह्यणो पिद्धियानिं ब्राह्मणं दूरतो व आगच्छन्तं; दिस्वा [२.237] 
पिङ्खियानिं ब्राह्मणं एतदवोच- 


११. ^“ पुनः, ब्राह्मण ! जिस समय किसी पुरुष का चित्त विचिकित्सा से युक्त न हो, तथा 
उसका वह निराकरण भी जानता हो ...पूर्ववत्‌.. किसी पात्र का जल मरमैला न हो, स्वच्छ हो तो 
उसमें कोई भी पुरुष अपनी मुखाकृति देख सकता है; उसी प्रकार, ब्राह्मण ! किसी पुरुष का चित्त 
...पूर्ववत्‌... स्वाध्याय करने पर तो कहना ही क्या! (५) (ख) 

१२. ""ब्राह्मण ! यह हेतु या यह कारण होता है कि (क) कभी किसी को बहुत समय तक 
स्वाध्याय करने पर भी मन्त्रो का ज्ञान नहीं होता, स्वाध्याय न करने पर तो कहना ही क्या है ! तथा 
(ख) यह हेतु या यह कारण होता है कि कभी किसी को बहुत समय तक स्वाध्याय न करने पर 
भी मन्त्रों का ज्ञान हो जाता है, स्वाध्याय करने पर तो बात ही क्या हे ।'' 

१२३. "" आश्चर्य हे, भो गौतम! ... आप गौतम आज से जीवनपर्यन्त मुञ्को अपना शरणागत 
उपासक समञ्च ॥'' क 
४. कारणपालीसूत्र : : भगवान्‌ तथागत की पञ्चविध प्रशंसा 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मे साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय कारणपाली नामक कोर ब्राह्मण लिच्छवियों के यहँ कार्य करता धा। तब 
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२. ““हन्द, कुतो नु भवं पिद्ियानी आगच्छति दिवा दिवस्सा'' ति? 

'“इतोहं, भो, आगच्छामि समणस्स गोतमस्स सन्तिका'' ति। 

'“तं किं मज्जति भवं, पिद्धियानी, समणस्स गोतमस्स पञ्ञावेय्यत्तियं ? पण्डितो 
मञ्ञे'' ति? 

'“को चाहं, भो, को च समणस्स गोतमस्स पञ्ञावेय्यत्तियं जानिस्सामि।! सो पि 
नूनस्स तादिसो व, यो समणस्स गोतमस्स पञ्ञावेय्यत्तियं जानेय्या'' ति। 

ˆ“उव्टाराय खलु भवं, पिद्धियानी, समणं गोतमं पसंसाय पसंसती'' ति। 
[8.207] '“ को चाहं, भो, को च समणं गोतमं पसंसिस्सामि! पसत्थप्पसत्थो व सो भवं 
गोतमो सद्र देवमनुस्सानं'' ति। 

किं पन भवं, पिद्धियानी, अत्थवसं सम्पस्समानो समणे गोतमे एवं 
अभिप्पसत्रो'' ति? 

'“ सय्यथापि, भो, पुरिसो अग्गरसपरितित्तो न अज्जेसं हीनानं रसानं पिहेति; एवमेव 
खो, भो, यतो यतो तस्स भोतो गोतमस्स धम्मं सुणाति-- यदि सुत्तसो, यदि गेय्यसो, 
यदि वेय्याकरणसो, यदि अब्भुतधम्मसो- ततो ततो न अञ्ञेसं पुथुसमणब्राह्मणप्पवादानं 
पिहेति। 

14.478] ' ' सय्यथापि, भो, पुरिसो जिघच्छादुन्बल्यपरेतो मधुपिण्डिकं अधिगच्छेय्य । सो 


कभी इस कारणपाली ब्राह्मण ने पिद्धियानी ब्राह्मण को दूर से आते देखा । देखकर उसने पिद्धियानी 
ब्राह्मण से यह पूछा-- 

२. “अरे भाई । इस मध्याह में करो से आ रहे हो ?'' 

"जी! मेँ श्रमण गौतम के पाससे आरहाहू।'' 

'*तो क्या पिद्धियानि! आप उन श्रमण गौतम को विद्वत्ता को जानते हो ? क्या वह पण्डित 
हे ?'' 

'“श्रीमन्‌। मेँ तुच्छ पुरुष उन श्रमण गौतम की विद्वत्ता को क्या समङ्गा ! जो उनकी विद्वत्ता 
को जानेगा वह तो उन जैसा (विद्वान्‌) ही होगा।' 

'" अरे पिद्धियानि! आज तो तुम श्रमण गौतम की बहुत ऊची प्रशंसा कर रहे हो ?'' 

'* अजी। कहां मै, कटां उन श्रमण गौतम की प्रशंसा! वे श्रमण गौतम तो देवताओं एवं 
मानवं में प्रशस्तो दवारा पहले ही प्रशस्त हैँ 1"! 

'“पिद्धियानि} किस कारण से तुम उन श्रमण गौतम में इतनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हो ?'! 

^" श्रीमन्‌! जेसे कोई उत्तम रस का स्वाद चखने के बाद अपक्षाकृत उससे हीन रसो को 
उपेक्षा करने लगता है; उसी प्रकार जो उन श्रमण गौतम का धर्मोपदेश सुन लेता हे, फिर भले ही 
वह सूत्रों पर हो या गेय पर, या व्याकरण पर, या अद्भुत धर्म पर; तब उसको अन्य सम्प्रदायो के 
अनुयायी श्रमण ब्राह्यणो का उपदेश प्रिय (अच्छा) नर्हीं लगता । (१) 

'*जेसे कोई भूख से दुर्बल पुरुष करीं से मधुमिश्रित लड पा जाय । वह उसको जैसे भी 
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यतो यतो सायेथ, लभतेव सादरसं आसेचनकं; एवमेव खो, भो, यतो यतो तस्स भोतो 
गोतमस्स धम्मं सुणाति-यदि सुत्तसो, यदि गेय्यसो, यदि वेय्याकरणसो, यदि 
अब्भुतधम्मसो-- ततो ततो लभतेव अत्तमनतं, लभति चेतसो पसादं । 

'* सेय्यथापि, भो, पुरिसो चन्दनघरटिकं अधिगच्छेय्य--हरिचन्दनस्स वा 
लोहितचन्दनस्स वा। सो यतो यतो घायेथ--यदि मूलतो, यदि मज्जतो, यदि [२.238] 
अग्गतो-अधिगच्छतेव सुरभिगन्धं असेचनकं; एवमेव खो, भो, यतो यतो तस्स भोतो 
गोतमस्स धम्मं सुणाति--यदि सुत्तसो, यदि गेय्यसो, यदि वेय्याकरणसो, यदि 
अब्भुतधम्मसो- ततो ततो अधिगच्छति पामोज्जं अधिगच्छति सोमनस्सं। 

'' सय्यथापि, भो, पुरिसो आबाधिको दुक्खितो बाव््हगिलानो। तस्स कुसलो 
भिसक्को ठानसो आबाधं नीहरेय्य; एवमेव खो, भो, यतो यतो तस्स भोतो गोतमस्स 
धम्मं सुणाति-- यदि सुत्तसो, यदि गेय्यसो, यदि वेय्याकरणसो, यदि अब्भुतधम्मसो-- 
ततो ततो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा अन्भत्थं गच्छन्ति । 

'' सय्यथापि, भो, पोक्खरणी अच्छोदका सातोदका सीतोदका सेतका [8.208] 
सुपतित्था रमणीया। अथ पुरिसो आगच्छेय्य घम्माभितत्तो घम्मपरेतो किलन्तो तसितो 
पिपासितो । सो तं पोक्खरणिं ओगाहेत्वा न्हात्वा च पिवित्वा च सन्बदरथकिलमथपरिव्टहं 
परिप्पस्सम्भेय्य । एवमेव खो, भो, यतो यतो तस्स भोतो गोतमस्स धम्मं सुणाति-- यदि 
सुत्तसो, यदि गेय्यसो, यदि वेय्याकरणसो, यदि अब्भुतधम्मसो- ततो ततो सन्बदरथ- 
किलमथपरिव्हा परिप्पस्सम्भन्ती'' ति। 


खायगा, जिधर से भी चखेगा, उसको वह अतिशय मधुर ही लगेगा; वैसे ही जो उन श्रमण गौतम 
का धर्मोपदेश एक बार सुन लेता हे ...पूर्ववत्‌... तब उसको उन पर अधिक से अधिक सन्तोष एवं 
श्रद्धा होने लगती हे । (२) | 

"* जेसे कोई पुरुष चन्दन का गुटका (चन्दन कौ लकड़ी का टुकड़ा) पा जाय, भले ही वह 
लाल चन्दन का हो या त चन्दन का। उसकी वह जिधर से भी गन्ध ले- भले ही मूल से या मध्य 
सेया अग्र भागसे, वह सब ओर उसमे अतिशय सन्तोषप्रद सुरभि गन्ध ही पायगा; वैसे ही जो पुरुष 
उन श्रमण गौतम का धर्मोपदेश ...पूर्ववत्‌.. । (३) 

'' जैसे कोई पुरुष किसी भयङ्कर रोग से आक्रान्त हो, कोई कुशल वेद्य आकर उसके रोग 
की परीक्षा कर उसका रोग नष्ट करे; इसी प्रकार, कोई जेसे जसे श्रमण गौतम का धर्मोपदेश सुनता 
हे .. पूर्ववत्‌ .. वैसे वैसे उसके सांसारिक शोक परिदेव आदि नष्ट होते जाते हँ । (४) 

‹“ जैसे कोई स्वच्छ एवं शीत तथा शेत जल वाली, पक्के घां वाली सुन्दर पुष्करिणी हो 
वहोँ कोई गमी (घाम) से तपा हुआ तथा प्यास से दुःखी होकर उस पुष्करिणी मे पविष्ट होकर, 
स्नान कर अपने शरीर की थकावर एवं प्यास मिटाता है; इसी प्रकार, जो भी इन श्रमण गौतम का 
धर्मोपदेश सुनता है ...पूर्ववत्‌... वह अपनी सांसारिक श्रान्त (थकावर), तृष्णा, पिपासा शान्त कर 


लेता हे । (५) 
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३. '* एवं वुत्ते कारणपाली ब्राह्यणो उद्ायासना एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा दक्खिणं 
जाणुमण्डलं पथवियं निहन्त्वा येन भगवा तेनञ्जलिं पणामेत्वा तिक्त्तुं उदानं उदानेसि- 
4.479] “नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स । 

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स। 
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ॥ 

४. '' अभिक्कन्तं, भो पिद्धियानि, अभिक्कन्तं, भो पिद्धियानि। सेय्यथापि, भो 
[२.239] पिङ्खियानि, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य परिच्छन्नं वा विवरेय्य, मृढ््हस्स वा 
मग्गं आचिक्खेय्य अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य-- चक्छुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; 
एवमेवं भोता पिद्धियानिना अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भो पिद्धियानि, तं 
भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसद्ं च । उपासकं मं भवं पिङ्कखियानी धरेतु, 
अज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं'' ति॥ © 

५. पिद्कियानीसुत्तं : १. एकं समयं भगवा वेसालियं विहरति महावने 
कूटागारसालायं । तेन खो पन समयेन पञ्चमत्तानि लिच्छविसतानि भगवन्तं पयिरुपासन्ति। 
अप्पेकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा नीलवत्था नीलालङ्कारा, अप्ेकच्चे लिच्छवी 
पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था पीतालद्कारा, अप्पेकच्चे लिच्छवी लोहितका होन्ति 
[8.209] लोहितकवण्णा लोहितकवत्था लोहितकालद्कारा, अप्पेकच्चे लिच्छवी ओदाता 
होन्ति ओदातवण्णा ओदातवत्था जओदातालङ्कारा । त्यास्सुदं भगवा अतिरोचति वण्णेन चेव 
यससा च। 


३. (पिद्धियानी ब्राह्मण द्वारा) एेसा कहे जाने पर, कारणपाली ब्राह्मण ने आसन से उठकर्‌, 
उत्तरासङ्ग को एक कन्थे पर, अपना दक्षिण जानु भूमि पर रिका कर, जिधर भगवान्‌ थे, उदर दोनों 
हाथ जोड़कर तीन बार यह हर्षोद्गार प्रकट किया- 

"उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम हे । 

उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम है । 

उन भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को प्रणाम हे ॥ 

४. "बहुत अच्छा कहा, भो पिद्धियानी, बहुत अच्छा कहा । ...पूर्ववत्‌... आज से भगवान्‌ 
मुञ्धको शरणागत उपासक समद्धे ॥' © 
५. पिद्ध्ियानीसूत्र : : लोक में पोच रलों का प्रादुर्भाव दुर्लभ 

१. एक समय भगवान्‌ (बुद्ध) वैशाली के महावन की कूटागारशाला मे साधनाहेतु 
विराजमान थे। उस समय पच सौ लिच्छवि भगवान्‌ की परिचर्या मेँ उपस्थित थे। उनमें से कुछ 
नीले, नीलवर्णं वाले, नीलवस्रों वाले तथा. नीले आभूषणों वाले थे; कुछ पीले, पीतवर्णं वाले, 
पीतवख्रों वाले नीले आभूषणों वाले थे, कुछ लाल, लाल वर्णं बाले, लाल वस्रं वाले तथा लाल 
आभूषणों वाले थे; कुछ शेत, श्ैत वर्णं वाले, श्चैत वख वाले तथा श्वेत आभूषणं वाले थे। फिर भी, 
उन सब में वर्णं एवं यश से भगवान्‌ को शोभा तथा छवि विरोष ही दिखायी दे रही थी । 





५. पञ्चकनिपातो ६९९ 


२. अथ खो पिद्धियानी ब्राह्यणो उदायासना एकसं उत्तरासद्खं करित्वा येन भगवा 
तेनञ्जलिं पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच--' पटिभाति मं, भगवा, परिभाति मं, सुगता' 
ति। 

'"परिभातु तं पिद्धियानी'' ति भगवा अवोच। अथ खो पिद्धियानी ब्राह्मणो 
भगवतो सम्मुखा सारुप्पाया गाथाय अभित्थवि- 

'" पद्मं यथा कोकनदं सुगन्ध, पातो सिया फुल्लमवीतगन्धं | 

अद्गीरसं पस्स विरोचमानं, तपन्तमादिच्चमिवन्तलिक्खे'' ति॥ 
२. अथ खो ते लिच्छवी पञ्चहि उत्तरासद्धसतेहि पिद्धियानि ब्राह्मणं अच्छादेसुं । 4५.480 
अथ खो पिद्धियानी ब्राह्मणो तेहि पञ्चहि उत्तरासद्धसतेहि भगवन्तं अच्छादेसि । [२.240) 

४. अथ खो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच--' ' पञ्चत्नं, लिच्छवी, रतनानं 
पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि। कतमेसं पञ्चन्नं 2 तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बद्धस्स 
पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि। तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स देसेता पुग्गलो दुल्लभो 
लोकस्मि। तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स देसितस्स विज्ञाता पुग्गलो दुल्लभो 
लोकस्मि। तथागतप्पवेदितस्स धम्मविनयस्स देसितस्स विञ्जाता धम्मानुधम्मप्पिपन्नो 
पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि। कतञ्ज्‌ कतवेदी पुग्गलो दुल्लभो लोकस्मि। इमेसं खो, 
लिच्छवी, पञ्चन्नं रतनानं पातुभावो दुल्लभो लोकस्मि'' ति॥ ® 

६. महासुपिनसुत्तं : १. '' तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुब्बेव 


२. तब पिद्धियानी ब्राह्मण ने आसन से उठकर, अपना उत्तरासङ्ग एक कन्धे पर कर, जहां 
भगवान्‌ विराजमान थे उधर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान्‌ से यह निवेदन किया-- 

'* भगवन्‌। मुञ्चको एक बात समङ् में आ रही है । सुगत! मुञ्ञको एक बात ध्यान मे आ 
रही हे ।'' 

भगवान्‌ ने कहा-“* क्या समञ्च में आ रही है, उसे कहो ।'' तब उस पिद्धियानी ब्राह्यण ने 
भगवान्‌ के सम्मान में यह स्तुति-गाथा सुनायी- 

'" जैसे सुगन्ध युक्त लाल कमल का पुष्प प्रातःकाल अपनी पूर्णं गन्ध के साथ विकसित होता 
हे, उसी प्रकार दिव्यकान्तिमय इन भगवान्‌ अद्धीरस (तथागत बुद्ध) के दर्शन करो, मानो मध्य 
आकाश में सूर्य प्रकाशमान हो ॥'" 

३. यह स्तुतिगान सुनकर वहो उपस्थित लिच्छवियों ने पिद्धियानी ब्राह्मण को पाच सौ 
उत्तरासङ्ग ओदाये। तब पिद्धियानी ब्राह्मण ने वे सभी उत्तरासङ्ग भगवान्‌ को समर्पित कर दिये। 

४. तब भगवान्‌ ने उन लिच्छवियों को यह उपदेश किया-''लिच्छवियो ! इस लोक में 
पोच रत्नों का उत्पाद दुर्लभ हे । किन पोच का? 

(१) तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध का उत्पाद दुर्लभ है । 

(२) तथागतोपदिष्ट धर्मविनय का व्याख्याता दुर्लभ है। 

(२) तथागतोपदिष्ट धर्मविनय के उपदेश का समड्लने वाला दुर्लभ है । 








६९२ अङ्कुत्तरनिकायपालि 


सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो पञ्च महासुपिना पातुरहेसुं। कतमे पञ्च ? 
[8.210] तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स 
बोधिसत्तस्सेव सतो अयं महापथवी महासयनं अहोसि, हिमवा पव्बतराजा बिव्बोहनं 
अहोसि, -पुरत्थिमे समुद वामो हत्थो ओहितो अहोसि, पच्छिमे समुदे दक्खिणो हत्थो 
ओहितो अहोसि, दक्छिणे समुद्‌ उभो पादा ओहिता अहेसुं। तथागतस्स भिक्खवे, अरहतो 
सम्मासम्बुद्धस्स पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो अयं पटठमो 
महासुपिनो पातुरहोसि। ` 
२. ““पुन च परं, भिक्खवे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा 
अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो तिरिया नाम तिणजाति नाभिया उग्गन्त्वा नभं 
[२.241] आहच्च ठिता अहोसि। तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पु्बेव 
सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्येव सतो अयं दुतियो महासुपिनो पातुरहोसि। 
५.481] २. ““ पुन च परं, भिक्खवे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेवे सम्बोधा 
अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो सेता किमी कण्डसीसा पादेहि उस्सक्तित्वा 
अग्गनखतो याव जाणुमण्डला परिच्छादेसुं। तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मा- 
सम्बुद्धस्स पुब्बेव सम्बोधा अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो अयं ततियो महासुपिनो 
पातुरहोसि। 
४. ^*पुन च परं, भिक्खवे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा 


(४) तथागतोपदिष्ट धर्मविनय का ज्ञाता होने पर भी उस पर धर्मानुसार आचरण करनेवाला 
दुर्लभ हे। 

(५) कृतज्ञ, एवं कृत उपकार को स्मरण रखने वाला भी लोक में दुर्लभ होता हे। 

लिच्छवियो । इन पोच रलो का प्रादुर्भाव लोक मे दुर्लभ होता हे ॥'' ० 
६. महास्वप्नसूत्र तथागत के पोच महास्वण 

'“भिक्षुओ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को सम्बोधि-प्राप्ति से पूर्वं जब ये 
अनभिसम्बुद्ध अर्थात्‌ बोधिसत्तवावस्था में ही थ, पच महास्वप्न दिखायी दिये थे। कौन से पाच ? 
तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को, सम्बोधि से पूर्वं अवस्था मे, जो स्वप्न दिखायी दिया था उसमे 
यह महापृथ्वी उनका महाशयन (पलङ्ग) बनी हुई थी, पर्वतराज हिमालय उनके तकिये का कार्य 
कर रहे थे, पूर्व समुद्र मे वाम हस्त तथा पश्चिम समुद्र में उनका दक्षिण हस्त छिपा हुआ था ओर 
दक्षिण समुद्र मे उनके दोनों पैर छिपे हुए थे । भिक्षुओ ! तथागत ...पूर्ववत्‌... सम्बोधि-प्रापि से पूर्व 
यह प्रथम महास्वण दिखायी दिया था। (९) 

२. ““ पुनः, भिक्षुओ ! जब तथागत ... बोधिसत््वावस्था में ही थे, उनकी नाभि से निकल 
कर तिर्यक्‌ नामक एक तृणसमूह आकाश तक पहुंचकर खडा था । भिक्षुओ ! तथागत ...पूर्ववत्‌... 
सम्बोधिप्रापि से पूर्व यह द्वितीय महास्वप दिखायी दिया था। (२) 

२. '" पुनः, भिक्षुओ ! जब तथागत ... बोधिसत्तवावस्था में ही थे, उनके पैरों कौ ओर से 


५. पञ्कनिपातो ६९३ 


अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सव सतो चत्तारो सकुणा नानावण्णा चतूहि दिसाहि आगन्त्वा 
पादमूले निपरतित्वा सव्बसेता सम्पजनिंसु। तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
पुव्बव सम्बोधा अगभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सव सतो अयं चतुत्थो महासुपिनो 
पातुरहटोसि। 

५. ''पुन च पर, भिक्खवे, तथागतो अरहं सम्मासम्बुद्धो पुव्बेव सम्बोधा 
अआनभिसम्बुद्धो बोधिसत्तो व समानो महतो मीव्ट्हपव्वतस्स उपरूपरि चड्कमति अलिप्प- 
मानो मीव्न्न। तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुन्बेव सम्बोधा अनभि- 
सम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो अयं पञ्चमो महासुपिनो पातुरहोसि। 

६. “' यम्पि, भिक्ववे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेव [8.211] 
सम्बोधा अनभिसम्बद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो अयं महापथवी महासयनं अहोसि, हिमवा 
पव्वतराजा बविव्बोहनं होसि, पुरत्थिमे समुद वामो हत्थो ओहितो अहोसि, पच्छिमे समुद 
दक्िणो हत्थो ओहितो अहोसि, दक्छिणे समुद उभो पादा ओहिता अहेसुं; तथागतेन, 
भिक्खवे, अरहता सम्पासम्बुद्धन अनुत्तरा सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धा। तस्सा 
अभिसम्बोधाय अयं पठमो महासुपिनो पातुरहोसि। 

७. “ यम्मि, भिक्खवे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुब्बेव [२.242] 
सम्बोधा अनभिसम्बद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो तिरिया नाम तिणजाति नाभिया उग्गन्त्वा 
नभं आहच्च ठिता होसि; तथागतेन, भिक्खवे, अरहता सम्मासम्बुद्धेन अरियो अदट्ङ्धिको 
मग्गो अभिसम्बुज्छित्वा याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितो। तस्सा अभिसम्बोधाय अयं 
दुतियो महासुपिनो पातुरहोसि। 





काले मुख वाले श्वेत क्रिमि नख के अग्रभाग से जानुमण्डल (दोनों घुटने) तक ढके हुए थे। 
भिक्चुओ ! तथागत ...पर्ववत्‌... सम्बोधि प्राति से पूर्व यह तृतीय महास्वन दिखायी दिया था। (३) 

४. "* पुनः, भिक्षुओ ! जब तथागत ... बोधिसत््वावस्था में ही थे, नाना वर्णो वाले चार पक्षी, 
चार दिशाओं से आकर उनके चरणों के पास बैठते ही सर्वथा शचैतवर्णं हो गये । भिक्षुओ ! तथागत 
को पूर्ववत्‌... सम्बोधिप्रपि से पूर्व यह चतुथं महास्वण दिखायी दिया । (४) 

५. “पुनः, भिक्षुओ ! जब तथागत ... बोधिसत्त्व ही थे, पुरुषमल (गूथ=टट्री) के पर्वत पर 
चक्रमण करते हए उस पुरुषमल से अलिपत (अस्पृष्ट) हौ दिखायी देते थे । भिक्षुओ ! तथागत को 
पूर्ववत्‌... सम्बोधिप्राति से पूर्व यह पञ्चम महास्वल दिखायी दिया । 

६. ““भिक्षुओ! तथागत के पूर्ववत्‌... (उक्त प्रथम्‌ महास्वन के फलस्वरूप उनने) 
अद्वितीय सम्यकव्सम्बोधि प्राप्त की। उस सम्बोधि कौ प्रा्िहेतु यह प्रथम महास्वप्न दिखायी 
नि र | '"भिक्षुओ ! तथागत के ..-पूर्ववत्‌..- ( द्वितीय महास्वप्न के फलस्वरूप उनने) आर्य 
अष्टद्धिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया था, तथा उसका देवताओं ओर मनुष्यों को उपदेश किया था। 
इस ज्ञान की प्राति के लिये उनको यह द्वितीय महास्वप्न दिखायी दिया था। 








६९४ . अङ्गुत्तरनिकायपालि 


4५.482] ८. ^ यम्पि, भिक्खवे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा 
अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो सेता किमी कण्हसीसा पादेहि उस्सविकत्वा याव 
जाणुमण्डला पटिच्छदेसु; बहू, भिक्खवे, गिही ओदातवसना तथागतं पाणुपेता सरणं गता। 
तस्स अभिसम्बोधाय अयं ततियो महासुपिनो पातुरहोसि। 

९. ^" यम्पि, भिक्छवे, तथागतस्स अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा 
अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो चत्तारो सकुणा नानावण्णा चतूहि दिसाहि आगन्त्वा 
पादमूले निपतित्वा सन्वसेता सम्पज्जिंसु; चत्तारोमे, भिक्ववे, वण्णा खत्तिया ब्राह्यणा 
वेस्सा सुदा ते तथागतप्पवेदिते धम्मविनये अगारस्मा अनगारियं पव्वजित्वा अनुत्तरं विमुक्ति 
सच्छिकरोन्ति। तस्स अभिसम्बाधाय अयं चतुत्थो महासुपिनो पातुरहोसि । 

१०. ““यम्पि, भिक्खवे, तथागतो अर्हं सम्मासम्बुद्धो पुव्बेव सम्बोधा अनभि- 
[8.212] सम्बुद्धो बोधिसत्तो व॒ समानो महतो मीव्न्पव्बतस्स उपरूपरि चड्कमति 
अलिप्पमानो मीव््टेन; लाभी, भिक्ववे, तथागतो चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानपच्चय- 
भेसज्जपरिक्खारानं, तं तथागतो अगथितो अमुच्छितो अनच्ज्ोपन्नो आदीनवदस्सावी 
निस्सरणपज्जो परिभुज्जति। तस्स अभिसम्बोधाय अयं पञ्चमो महासुपिनो पातुरहोसि। 

११. '' तथागतस्स, भिक्खवे, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पुव्बेव सम्बोधा 
अनभिसम्बुद्धस्स बोधिसत्तस्सेव सतो इमे पञ्च महासुपिना पातुरहेसुं'* ति॥ © 
[२.243] ७. वस्ससुत्तं : १. “ पञ्चमे, भिक्खवे, वस्सस्स अन्तराया, यं नेमित्ता न 
जानन्ति, यत्थ नेमित्तानं चक्खु न कमति। कतमे पञ्च ? उपरि, भिक्खवे, आकासे 


८. “"भिक्षुओ ! तथागत के ...पूर्ववत्‌... (उक्त तृतीय महास्वप्न के फलस्वरूप उनने) शेत 
वस्रधारी उपासको को जीवनपर्यन्त अपना शरणागत उपासक बनाया । इस शुभ कर्म को पूर्ति के 
लिये उनको तृतीय महास्वप्न दिखायी दिया था। 

९. भिक्षुओ। तथागत के पूर्ववत्‌... (उक्त चतुर्थं महास्वप्न के फलस्वरूप) क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य एवं शृद्र--इन चारों वर्णो के मनुष्य घर से बेघर हो तथागत के धर्मविनय मे प्रत्रजित 
होकर अद्वितीय विमुक्ति का साक्षात्कार करते है । इसकी पूर्ति के लिये उनको यह चतुर्थं महास्वप्न 
दिखायी दिया था। 

१०. ' ' भिक्षु! तथागत के .. पूर्ववत्‌... (उक्त पञ्चम महास्वप्न के फलस्वरूप उनने) 
चौवर, पिण्डपात, शयनासन, तथा रोग शान्ति के लिये ओषध आदि का अतिशय लाभ प्राप्त किया 
तथा उनका सावधानी से जीवनपर्यन्त उपभोग किया। इसकी पूर्तिं के लिये उनको यह पञ्चम 
महास्वप्न दिखायी दिया था। 


११. ` भिश्चुभ ! तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध को, सम्बोधि से पूर्व ही, जन वे बोधिसत्त्व 
थे, ये पोच महास्वप्न दिखायी दिये थे॥' 


© 
७. वर्षसिूत्र कन । ; $ वर्षा के पांच विघ्न 
१. भिक्षुओ! वर्षा के ये पाँच अन्तराय (विघ्न ) होते हँ, जिनको ज्यौतिषी नहीं जान पाते । 
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तेजोधातु पकुप्पति। तेन उप्पन्ना मेघा पटिविगच्छन्ति। अयं, भिक्खवे, पठमो वस्सस्स 
अन्तरायो, यं नेपित्ता न जानन्ति, यत्थ नेमित्तानं चक्खु न कमति। 

२. '' पुन च परं, भिक्खवे, उपरि आकासे वायोधातु पकुप्पति। तेन [५.48] 
उप्पन्ना मेघा परिविगच्छन्ति। अयं, भिक्खवे, दतियो वस्सस्स अन्तरायो, यं नेमित्ता न 
जानन्ति, यत्थ नेमित्तानं चक्खु न कमति। 

३. "* पुन च परं, भिक्खवे, राहु असुरिन्दो पाणिना उदकं सम्पटिच्छित्वा महासमुदे 
छडति। अयं, भिक्खवे, ततियो वस्सस्स अन्तरायो, यं नेमित्ता न जानन्ति, यत्थ नमित्तानं 
चक्खु न कमति। 

४. ““पुन च परं, भिक्खवे, वस्सवलाहका देवा पमत्ता होन्ति। अयं, भिक्खवे, 
चतुत्थो वस्सस्स अन्तरायो, यं नेमित्ता न जानन्ति, यत्थ नेमित्तानं चक्खु न कमति। 

५. “* पुन च परं, भिक्खवे, मनुस्सा अधम्मिका होन्ति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो 
वस्सस्स अन्तरायो, यं नेमित्ता न जानन्ति, यत्थ नेमित्तानं चक्खु न कमति। 

'“इमे खो, भिक्खवे, पञ्च वस्सस्स अन्तराया, यं नेमित्ता न जानन्ति, यत्थ 
नेमित्तानं चक्खु न कमती'' ति॥ © 

८. वाचासुत्तं : ९. '' पञ्चहि, भिक्खवे, अद्घहि समत्नागता वाचा [8.213] 
सुभासिता होति, नो दुन्भासिता, अनवज्जा च अननुवज्जा च विञ्जूनं । कतमेहि पञ्चहि ? 


उनकी दृष्ट वहो तक नहीं पहुंचती । कोन से पोच ? भिक्षु! जब ऊपर आकाश में तेजोधातु 
प्रकुपित होती है, तब उसके कारण, पहले से उत्पन्न मेघ भी पुनः लौट जाते है । भिक्षुओ ! वर्षा का 
यह प्रथम अन्तराय है, जिसको ज्योतिषी नहीं जान पाते । जहां उनकी दष्ट नहीं पहुंचती। (१) 

२. "“भिक्षुभ! जब ऊपर आकाश मे वायुधातु प्रकुपित होती है, तब उसके कारण, पहले 
से उत्पन्न मेव भी लौटने लगते दह । भिक्षुओ ! वर्षा का यह द्वितीय अन्तराय है, जिसको ..-पूर्ववत्‌... 
दृष्टि नहीं पर्हुचती । (२) 

३. "" पुनः भिक्षुओ! राहु असुरेद्र अपने हाथों से जल रोककर समुद्र में गिरा देता दे। 
भिक्षुओ। वर्षा का यह तृतीय अन्तराय है, जिसको पूर्ववत्‌... । (३) 

४. ""पुनः, भिक्षुभओ ! कभी कभी वर्षा बरसाने वाले मेघ भी बहक जाते हे । भिक्षु! वर्षा 
मे यह चतुर्थं अन्तराय है, जिसको ..-पूर्ववत्‌... । (४) 

५. "“पुनः भिक्षुओ ! जनता भी धर्मविरुद्ध आचरण करने लगती है । भिक्षु! वर्षा मं यह 
पञ्चम अन्तराय होता है जिसको ज्यौतिषी पण्डित नहीं जानते। उनकी दृष्टि इस बात पर नरी 


जाती । (५) 

"“भिक्षुओ। वर्षा न होने में ये पाँच अन्तराय होते हँ, जिनको ज्यौतिषौ नही जानते । उनकी 
दृष्टि इन पर नहीं जाती ॥'' | 9 
८. वाचासूत्र ह § सुभाषित वाणी में पोच कारण 


१. “भिक्चुओ पोच कारणों से युक्त वाणी सुभाषित होती है, कठोर नहीं; विद्वान्‌ भी उसकी 
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कालेन च भासिता होति, सच्चा च भासिता होति, सण्डा च भासिता होति, अत्थसंहिता 
[२.244] च भासिता होति, येत्तचित्तेन च भासिता होति। इमेहि खो, भिक्छवे, पञ्चहि 
अङ्धहि समन्नागता वाचा सुभासिता होति, नो दुब्भासिता, अनवज्जा च अननुवज्जा च 
विञ्जूनं'' ति॥ @ 

९. कुलसुत्तं : १. ““ य॑, भिक्खवे, सीलवन्तो पव्वजिता कुलं उपसङ्कमन्ति, तत्थ 
मनुस्सा पज्चहि ठानेहि बहुं पुञ्जं पसवन्ति। कतमेहि पञ्चहि ? यस्मि, भिक्छवे, समये 
सीलवन्ते पव्बजिते कुलं उपसङ्कमन्ते मनुस्सा दिस्वा चित्तानि पसादेन्ति, सग्गसंवत्तनिकं, 
भिक्खवे, तं कुलं तस्मि समये परिपदं परिपन्न होति। 

[1५.484] २. ' ` यस्मि, भिक्खवे, समये सीलवन्ते पव्बजिते कुलं उपसङ्कमन्ते मनुस्सा 
पच्ुदन्ति, अभिवादेन्ति, आसनं देन्ति, उच्चाकुलीनसंवत्तनिकं, भिक्छवे, तं कुलं तस्मि 
समये परिपदं परिपत्र होति। 

२. '" यस्मि, भिक्खवे, समये सीलवन्ते पव्बजिते कुलं उपसङ्कमन्ते मनुस्सा 
मच्छररमलं पटिविनेन्ति, महेसक्खसंवत्तनिकं, भिक्खवे, तं कुलं तस्मि समये परिपदं 
परिपन्न होति। 

४. `` यस्मि, भिक्खवे, समये सीलवन्ते पव्बजिते कुलं उपसङ्कमन्ते मनुस्सा 
यथास्ति यथाबलं संविभजन्ति, महाभोगसंवत्तनिकं, भिक्छवे, तं कुलं तस्मि समये 
परिपदं परिपत्र होति। 

५. `` यस्मि, भिक्खवे, समये सीलवन्ते प्बजिते कुलं उपसङ्कमन्ते मनुस्सा 
क 
प्रशंसा हौ करते दँ, निन्दा नहीं। किन पच से? (१) जो वाणी समय देखकर बोली जाय, 
(२) सत्य बोली जाय, (३) मधुरता से बोली जाय, (४) सार्थक ही बोली जाय, (५) तथा 
मेत्रीभाव से बोली जाय । भिक्रुभो ! इन पच कारणों से युक्त वाणी पूर्ववत्‌... निन्दा नर्ही ॥'' ° 
` कुलसूत्र १ कुल की उन्नति में पांच कारण 
९. ` भिक्चुओ ! शीलवान्‌ ्रत्रजित जिस कुल मेँ जिस समय जते है वहाँ के मनुष्य पच 
अन्ग से पुण्य प्रा करते है । कोन से पच ? भिक्षुभो ! जिस समय भिक्षुओ । शीलवान्‌ प्रत्रजित द्वारा 
किसी कुल में जाने पर वहो के मनुष्य अपने चिन्त मे उसके प्रति स्वर्गसुख देने वाली श्रद्धा उत्पन्न 
कसते हे, भिक्षुओ! उस समय उस कुल को मार्गरूढ समञ्यो । (१) 

९. जिस समय भिशषुभो। शीलवान्‌ परत्रजित द्वारा किसी कुल मेँ जाने पर वहाँ के मनुष्य 
उसके प्ति प्रत्युत्थान, अभिवादन तथा उसको सम्मानपूर्वक आसन देते हैँ, जिसका फल उच्चकुल 
म॑ उताद हाता ह, वह कुल, भिश्षुओ। मरगरूढ होने लगता है । (२) 

. ३. ' जिस समय भिक्षुभ। कोई शीलवान्‌ प्रत्रजित किसी कुल मेँ पदार्पण करते हैँ तन यदि 
वहां के युत अपना अभिमान त्याग कर उनकी सेवा मे, जो कि उनको महाप्रतापवान्‌ बनाती है, 
लग जाते हे, वह कुल, भिक्षुओ। मार्गरूठ होने लगता है । (३) 

४. जिस समय, भिक्षुओ! किसी शीलवान्‌ प्रव्रजित के किसी कुल मे आने पर वहाँ के 
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परिपुच्छन्ति परिपञ्टान्ति धम्मं सुणन्ति, महापञ्जसंवत्तनिकं, भिक्खवे, तं कुलं तस्मि समये 
परिपदं परिपत्नं होति। यं, भिक्खवे, सीलवन्तो पव्वजिता कुलं उपसङ्कमन्ति, [.245] 
तत्थ मनुस्सा इमेहि पञ्चहि ठानेहि बहुं पुञ्जं पसवन्ती ' ' ति॥ 0 
९०. निस्सारणीयसुत्तं : १. " ' पञ्चमा, भिक्खवे, निस्सारणीया [8.214] 
धातुयो । कतमा पञ्च † इध, भिक्छवे, भिक्खुनो कामं मनसिकरोतो कामेसु चित्तं न 
पव्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिद्रति न विमुच्चति नेक्खम्मं खो पनस्स मनसिकरोतो 
नेवलम्मे चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तरति विमुच्चति। तस्स तं चित्तं सुगतं सुभावितं 
सुवुद्वितं सुविमुतत सुविसंयुत्तं कामेहि; ये च कामपच्चवा उप्पज्जन्ति आसवा विघात- 
परिवाहा, मुत्तो सो तेहि, न सोतं वेदनं वेदियति। इदमक्छातं कामान निस्सरणं। 
२. ^" पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो व्यापादं "मनसिकरोतो व्यापादे चित्तं न 
पव्खन्दति नप्पसीदति न सन्तति न विमुच्चति। अन्यापादं खो पनस्स मनसिकरोतो 
अन्यापादे चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिद्रति विमुच्वति। तस्स तं चित सुगतं सुभावितं 
सुवुद्वितं सुविमुत्त सुविसंयुततं व्यापादेन; ये च व्यापादपच्चवा उप्पज्जन्ति आसवा [॥५.485] 
विघातपरिव्गहा, मुत्तो सो तेहि, न सो तं वेदनं वेदियति। इदमक्खातं व्यापादस्स निस्सरणं। 


अनुसार अपने भोज्य में से कुक भाग देते है जो कि उनको भविष्य मं 


मनुष्य अपने सामर्थ्यं के अनु 
महाभोगो का फल देने वाला होगा, वह कुल, भिक्षुओ। मा्गरूढ होने लगता है । (४) 
५. जिस समय, भिक्षुभो। किसी शीलवान्‌ परत्रजित के किसी कुल में पहंचने पर व्हा के 


मनुष्य उससे धर्मविषयक परिपृच्छा तथा जिज्ञासा करते है उससे धर्मोपदेश सुनते हँ, जो कि उनको 
समय आने पर महाप्राज्ञ बना देगा, वह कुर मार्गारूढ होने लगता है । (५) 


'"भिश्षुओ! जिस समय को शीलवान्‌ प्रत्रजित जिस कुल मं जाते है वहोँ के मनुष्य इन पांच 
© 


विधियो से अतिशय पुण्य प्रात करने लगते हे ॥'' 

१०. निःसारणीयसूत्र 1 काम आदि पांच निःसारणीय धातु 
१, "“भिक्षुओ ये पोच निःसारणीय (त्यागने योग्य) धातु कहलाती दै। कौन सी पांच? 

यहो भिक्षु! किसी भिक्षु दरा कोड कामना मन मेँ कसे पर कामभोगो मे उसका चित्त न उछल 

कूद मचाता है, न प्रसन होता है, न ठहस्ता टे, न मुक्त होता है; पस्तु उसके द्वारा नैष्काम्य की 

भावना किये जाने पर उसमे उसका चित्त हर्ष मानता है, प्रसन होता है, ठहरता है तथा मुक्त होता 

हे । उसका चित्त सुगत, सुभावित, सूत्थित, सुविमुक्त एवं कामभोगोँ से पूर्णतः पृथक्‌ हो जाता हे। 


तथा कामभोगों के कारण होने वाले ईर््या, देष एवं परिताप आदि से भी मुक्त रहता हे । वह उनको 


अनुभव नहीं करता । यह कामों का निःसरण कहलाता है। (१) 

द, (पुती भिक्षुभो! किसी भिक्षु का ' व्यापाद! ( देष) मे मन किये जाने पर भी उसमे 
उसका चित्त हर्ष से उचछल कू नहीं मचाता, न प्रसन होता टे, न वँ ठहरता है, न उससे पूर्णतः 
मुक्त ही होता है । मन मं , अव्यापाद ' की भावना करने पर उसका चित्त हर्ष से उकछलता कूदता ह 


.. पूर्ववत्‌... । (२) 
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३. ' ' पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो विहेसं मनसिकरोतो विहेसाय चित्तं न 
पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तिटति न विमुच्चति। अविहेसं खो पनस्स मनसिकरोतो 
अविटेसाय चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तिटरति विमुच्चति । तस्स तं चित्तं सुगतं सुभावितं 
विहेसाय; ये च विहेसापच्चया उप्पज्जन्ति, आसवा विघातपरिव्गहा, मुत्तो सो तेहि, न 
सो तं वेदनं वेदियति। इदमक्खातं विहेसाय निस्सरणं। 

४. `` पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खुनो रूपं मनसिकरोतो रूपे चित्तं न पक्खन्दति 

[२.246] नप्पसीदति न सन्तति न विमुच्चति। अरूपं खो पनस्स मनसि करोतो अरूपे 
चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तति विमुच्चति। तस्स तं चित्त सुगतं सुभावितं सुवुद्धितं 
सुविमुत्तं सुविसंयुत्तं रूपेहि; ये च रूपपच्चया उप्पज्जन्ति आसवा विघातपरिव्टाहा, मुत्तो 
सो तेहि, न सो तं वेदनं वेदियति। इदमक्खातं रूपानं निस्सरणं। 
[85.215] ५. ` ` पुन च पर्‌, भिक्खवे, भिक्ुनो सक्कायं मनसिकरोतो सक्काये चित्तं न 
पक्खन्दति नप्पसीदति न सन्तति न विमुच्चति। सवकायनिरोधं खो पनस्स मनसिकरेतो 
सक्कायनिरोधे चित्तं पक्खन्दति पसीदति सन्तरति विमुच्चति। तस्स तं चित्तं सुगतं 
सुभावितं सुवुद्धितं सुविमुत्त सुविसंयुत्तं सक्कायेन; ये च सक्कायपच्चया उप्पज्जन्ति 
आसवा विघातपरिव्ाहा, मुत्तो सो तेहि, न सो तं वेदनं वेदियति। इदमक्खातं सव्कायस्स 
निस्सरणं । 

६. ` तस्स कामनन्दी पि नानुसेति, व्यापादनन्दी पि नानुसेति, विहेसानन्दी पि 
नानुसेति, रूपनन्दी पि नानुसेति, सक्कायनन्दी पि नानुसेति कामनन्दिया पि अननुसया, 
व्पापादनन्दिया पि अननुसया, विहेसानन्दिया पि अननुसया, रूपनन्दिया पि अननुसया, 
न 


३. `` पुनः भिक्षु! किसी भिक्षु का "उद्विग्नता" (हैरान) को मन मेँ कसते हुए भी उसमें 
उसका चित्त हष्ट नहीं होता, न प्रसन होता है न वहं ठहरता हे, न उससे पूर्णतः मुक्त ही होता है । 
मन मे " अनुद्विगनता' (स्थिरता) की भावना करने पर उसका -चित्त हर्ष से प्रफुल्ल हो जाता है 
---पूर्ववत्‌.. । (३) 

५ पुनः भिक्ुओ! किसी भिक्षु का “रूप' को मन मे करते हए भी उसमें उसका चित्त हष 
नहीं होता, न प्रसन होता हे,न वहाँ ठहरता है. न उससे पूर्णतः मुक्त होता है। मन में ' अरूप' की 

भावना करे पर उसका चित्त हर्ष से प्रफुल्ल हो जाता है ...पूर्ववत्‌... । (४) 

५. ` पुनः भिक्षु! किसी भिक्षुका सत्काय, को मन मे करते हुए भी उसमे उसका चित्त 
हृष्ट या प्रसन नही होता... । मन में सत्कायनिरोध की भावना करने पर उसका चित्त हृष्ट एवं प्रसन 
हौ जाता है पर्ववत्‌... । यह सत्काय का निस्सरण कहलाता है । (५) 

^ एसे भिक्षुकी कामतृष्णामें भी देषतृष्णा मे भी, उद्विग्नतातृष्णा में भी, रूपत्‌ष्णामें भी, 
सत्कायतृष्णा मे भी प्रवृत्ति नहीं होती; क्योकि एेसे भिक्षु की सभी तृष्णा मर चुकी होती है, विनष्ट 
हो चुकौ होती है । भिक्षुओ। एसा भिक्षु प्रवृत्तिरहित कहलाता है । उसने अपनी तृष्णा को, अपने 
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सक्कायनन्दिया पि अननुसया। अयं वुच्चति, भिक्खवे, भिक्खु निरनुसयो, अच्छेच्छि 
1५.486] तण्ठं, विवत्तयि संयोजनं, सम्मा मानाभिसमया अन्तमकासि दुक्खस्स। इमा खो 


भिक्खवे, पञ्च निस्सारणीया धातुयो '' ति॥ @ 
| ब्राह्मणवग्गो वीसतिमो ॥ 
तस्सुदानं 
सोणो दोणो सद्कारवो, कारणपाली च पिङ्ियानी। [२.247] 
सुपिना च वस्सा वाचा, कुलं निस्सारणीयेन चा ति॥ © 


चतुत्थो पण्णासको समत्तो ॥ 


२९. किमिलवग्गो 


पञ्चमो पण्णासको 
१. किमिलसुत्तं : १. एकं समयं भगवा किमिलायं विहरति वेद्टुवने । [85.216] 
अथ खो आयस्मा किमिलो येन भगवा तेनुपसङ्कमिः उपसड्धमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसित्न सो आयस्मा किमिलो भगवन्तं एतदवोच-- 


संयोजनं को पूर्णतः विनष्ट कर लिया हे। उसने अपने अभिमान का भी अन्त (नाश) कर लिया हे । 
अतः इस स्थिति मे उसका दुःखक्षय होना अवश्यम्भावी हे । भिक्षुभओ! ये पोच निःसारणीय धातु 
1 ९ 
ब्राह्मणवर्ग बीसवां सम्पन ॥ 

इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों) की सूची 
१. सोण (श्वन्‌) सूत्र, २. द्रोणसूत्र, २ .सङ्खारवसूत्र, ४. कारणपालीसूत्र, ५. पिद्धियानीसूत्र, 


६. महास्वपनसूत्र, ७. वर्षासूत्र, ८. वाचासूत्र, ९. कु लख, एवं १०. निस्सारणीय सूत्र ॥ 
चतुर्थ पञ्चाशत्क समाप्त ॥ 


२९. किमिलवर्ग 


पञ्चम पञ्चाशत्क 
सद्धर्म की स्थायिता में पांच कारण 


९. किमिलसूत्र 
भगवान्‌ (बुद्ध) किमिला के वेणुवन मे साधना हेतु विराजमान थे । उस 


१. एक समय 
समय आयुष्मान्‌ किमिल भगवान्‌ के सम्मुख आये, आकर उनको प्रणाम कर एक ओर बेठ गये। 


एक ओर बैठकर, आयुष्मान्‌ किमिल ने भगवान्‌ से यह जिज्ञासा प्रकट को-- 
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२. कोनु खो, भन्ते, देतु को पच्चयो, येन तथागते परिनिव्वुते सद्धम्मो न 
चिररद्ितिको होती'' ति? 

'" इध, किमिल, तथागते परिनिव्चुते भिक्खू भिक्खुनियो उपासका उपासिकायो 
सत्थरि अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, धम्मे अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, सद्धं अगारवा 
विहरन्ति अप्पतिस्सा, सिक्खाय अगारवा विहरन्ति अप्पतिस्सा, अञ्जमञ्जं अगारवा 
विहरन्ति अप्पतिस्सा। अयं खो, किमिल, हेतु अयं पच्चयो, येन तथागते परिनिव्बुत 
सद्धम्मो न चिरद्वितिको होती'' ति। 

३. “" को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो, ये तथागते परिनिव्वुते सद्धम्मो चिरद्वितिको 
होती'' ति? 

` इध, किमिल, तथागते परिनिव्चुते भिक्खू भिक्छुनियो उपासका उपासिकायो 
सत्थारं सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, धम्मे सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, सद्ध सगारवा 
[1५.487] विहरन्ति, सिक्खाय सगारवा विहरन्ति सप्पतिस्सा, अज्जमञ्ञं सगारवा विहरन्ति 
सप्पतिस्सा। अयं खो, किमिल, हेतु अयं पच्चयो, येन तथागते परिनिब्बुते सद्धम्मो 
चिरद्ितिको होती '' ति॥ © 

२. धम्मस्सवनसुत्तं : ९. "" पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा धम्मस्सवने। कतमे 
[९.248] पञ्च ® अस्सुतं सुणाति, सुतं परियोदापेति, कटं वितरति, दिदं उजं करोति, 
चित्तमस्स पसीदति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा धम्मस्सवने'' ति॥ ® 

२. अस्साजानीयसुत्तं : १. "“ पञ्चहि, भिक्छवे, अद्धेहि समन्नागतो रज्ञो भद्रो 
क 

२. ' भन्ते! कोन हेतु या कोन प्रत्यय है कि तथागत के परिनिर्वाण प्राप्त करने पर सद्धर्म 
चिरस्थायी नहीं हो पाता ?' 

` वरयोकि, किमिल ! तथागत के परिनिर्वृत होने पर भिक्षु भिक्चुणयोँ, उपासक उपासिकार्ं 
शास्ता के प्रति, धर्म के प्रति, सद्धं के प्रति, धर्मशिक्षा के प्रति, यहाँ तक कि परस्पर भी गौरवपूर्ण 
`+ पानजनक व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति विद्रोह कर देते है । किमिल ! यही कारण एवं यही 
प्रत्यय हे कि तथागत के परिनिवृत होने पर सद्धर्म चिरस्थायी नहीं रह पाता। 


३. ` पुनः,भन्ते! कोन हेतु या कौन प्रत्यय है कि तथागत के परिनिवृत होने पर सद्धर्म 
चिरस्थायी रह सके ?'' 


` यहां किमिल। शास्ता के परिनिर्वृत होने पर भी भिक्षु भिक्षुणी, उपासक उपासिकारएं 


शास्ता के प्रति, ५ के प्रति, सद्भु के प्रति, धर्म शिक्षा के प्रति, यहाँ तक कि परस्पर भी गौरवपूर्ण 
व्यवहार करते हे, उनके परति विद्रोह नहीं करते । किमिल । यही ठेतु तथा प्रत्यय है कि शास्ता के 
परिनिर्वृत होने पर भी सद्धर्म बहुत काल तक स्थिर रह सकता हे ॥'' 


@ 
२. धर्मश्रवणसुत्र 


‡ : धर्मश्रवण के पोच लाभ 
९. ` ` भिक्षुओ ! धर्मश्रवण के ये पाचि प्रत्यक्ष लाभ दहोते हें। कोन से पाच? ८१) जो नहीं 
सुना गया उसे सुन पाता है, (२) जो सुना गया हो उसको शुद्ध कर लेता है, (३) सन्देह नष्ट हो 
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स्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रज्ञो अद्ध त्वेव सहं गच्छति । कतमेहि [8.217] 
पञ्चहि ? अज्जवेन, जवेन, मदवेन, खन्तिया, सोरच्चेन- इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि 
अङ्घेहि समन्नागतो रञ्यो भद्रो अस्साजानीयो राजारहो होति राजभोग्गो, रञ्मो अद्ध त्वेव 
सहं गच्छति । 

२. '"एवमेव खो, भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु आहुनेय्यो होति 
पाहनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुञ्जक्खेत्तं लोकस्स । कतमेहि पञ्चहि ? 
अआज्जवेन, जवेन, मदवेन, खन्तिया, सोरच्चेन--इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो भिक्छु आहुनैय्यो होति पाहुनेय्यो दक्खिणेय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तर 
पुञ्जक्छेत्तं लोकस्सा'" ति॥ ० 

४. बलसुत्तं : १. ““ पञ्चिमानि, भिक्खवे, बलानि। कतमानि पञ्च ? सद्धाबलं 
हिरिबलं, ओत्तप्पबलं, विरियबलं, पञ्ञाबलं-- इमानि खो, भिक्खवे, पञ्च बलानी ' ' ति॥ 

५. चेतोखिलसत्तं : १. "“ पञ्चिमे, भिक्छवे, चेतोखिला। कतमे [4५.488] 
पञ्च ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सत्थरि क्ति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न [२.249] 
सम्पसीदति। यो सो, भिक्छवे, भिक्छु सत्थरि कटति विचिकिच्छति नाधिमुच्चति न 
न 


एवं श्रोता का चित्त धर्म के प्रति 
; © 

२. अश्वाजानेयसूत्र उच्च जाति वाले अश्च के पांच गुण 
१. ""भिक्षुओ। पच गुणों से युक्त राजा का को श्रेष्ठ जाति का अश्च राजयोग्य, राजभोग्य 

पच गुणों से ? (९) सरलता, (२ वेग (गति), (३) 


एवं राजा का अङ्ग कहलाता हे । किन | 
मृदुता, (४) क्षान्ति ( सहनशीता) एवं (५) विनम्रता । भिक्षुभो! इन पांच गुणों से युक्त ..-पूर्ववत्‌... 


अश्च राजा का अद्ध कहलाता है। 
२, इसी प्रकार, भिक्षुओो ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु गृहस्थो में बुलाने योग्य, आतिथ्ययोग्य, 


दानयोग्य, प्रणामयोग्य तथा संसार के लिये अद्वितीय पुण्यभूमि हे। किन पच से ? (१) सरलता, 
(२) वेग (गति), (३) मृदुता, (४) क्षान्ति (सहनशीलता), एवं (५) विनम्रता । भिष्षुओ! इन 
पाच धर्मो से युक्त भिश् ..पूर्ववत्‌.. अद्वितीय पुण्यभूमि कहलाता हे ॥ ह 
४. बलसूत्र ४५ भिक्षु के पंच बल 
१, "“भिश्षुभो! ये पोच बल ( साधनोपयोगी) होते है। कौन से पांच ? (१) श्रद्धाबल, 


(२) हीबल, (३) अवतराप्य (-पापभीरुता) बल, (४) वीर्यबल, एवं (५) प्रजञाबल । भिक्षुभओ! ये 
पोँच बल होते ह ॥ | ० 
५. चेतः कीलसूत्र ॐ. पाँच चित्त की कठोरता 
१, ""भिक्षुञओ! ये पच चित्त की कठोरता (खिल=कील) कहलाती है । कौन सी पाच ? 
(१) यहो, भिक्षुभ। कोई भिक्षु शास्ता के विषयमे न कोई आकाक्षा (जानने कौ इच्छा) करता है, 
न ~+ विषय मेँ कोई सन्देह करता है, न उनको ओर्‌ जका दै, न उने श्रद्धा करता है ओरन 
(2-4 


जाता है, (४) धार्मिक दष्ट (विचार) सरल हो जाती है, (५) 
प्रसन (श्रद्धालु) रहता हे ॥ 
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सम्पसीदति, तस्स चित्तं न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय। यस्स चित्त 
न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अयं पठमो चेतोखिलो। 

२. ^“ पुन च परं, भिक्छवे, भिक्खु धम्मे कट्ुति ...पे०... सद्धं क्ति ...पे०... 
सिक्खाय कट्भुति ...पे०... सब्रह्यचारीसु कुपितो होति अनत्तमनो आहतचितो खिलजातो । 
[8.218] यो सो, भिक्खवे, भिक्खु सब्रह्मचारीसु कुपितो होति अनत्तमनो आहतचित्तो 
खिलजातो, तस्स चित्तं न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय । यस्स चित्त 
न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अयं पञ्चमो चेतोखिलो। इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च चेतोखिला'' ति॥ © 

६. विनिबन्धसुत्तं : १. ““ पञ्चिमे, भिक्खवे, चेतसो विनिबन्धा। कतमे पञ्च ? 
इध, भिक्खवे, भिक्खु कामेसु अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो अविगतपेमो 
अविगतपिपासो अविगतपरिव्गाहो अविगततण्ो। यो सो, भिक्खवे, भिक्खु कामेसु 
अवीतरागो होति अविगतच्छन्दो अविगतपेमो अविगतपिपासो अविगतपरिव्गहो 
अविगततण्हो, तस्स चित्तं न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्वाय पधानाय । यस्स चिन्त 
न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अयं पठमो चेतसो विनिबन्धो। 

२. "' पुन च परं, भिक्छवे, काये अवीतरागो होति ...पे०... रूपे अवीतरागो होति 
-.पे०... यावदत्थं उदरावदेहकं भुञ्जित्वा सेय्यसुखं पस्ससुखं मिद्धसुखं अनुयुत्तो विहरति 
1२.250] ...पे०... अञ्जतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्यचरियं चरति-“इमिनाहं सीलेन वा 
वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति। यो सो, 
॥\.489] भिक्खवे, भिक्खु अञ्जतरं देवनिकायं पणिधाय ब्रह्यचरियं चरति-"इमिनाहं 
० 
उसका चित्त साधनाहेतु कोई प्रयास, साधना, सातत्य या दोषों के प्रहाणेतु प्रयत करता हे । 
जिसका चित्त साधनाहेतु कोई प्रयास .-पूर्ववत्‌ . यह प्रथम ' चेतोखिल' कहलाता है । 

॥ २ (२ ) यहा भिक्षुओ ! कोई भिक्ष धरम के विषय मेँ ..पूर्ववत्‌... । (३) सद्धं के विषय 
पूर्ववत्‌... । ( ४) ... शिक्षा के विषय मेँ .. पूर्ववत्‌. । (५) ... साथी भिक्षुभओं के विषय में 
पूर्वत्‌. । यह पौचवां चेतोखिल' है । भिक्ुओ। ये पौच "चेतोखिल' कहल ह॥'' ° 
+ विनिवन्धसूत्र : ; पाच चित्त के विनिबन्ध ( आसक्ति ) 
9 चित्त कौ पच आसक्तियों (विनिबन्ध ) है । कौन से पोच ? यँ, भिक्षुओ। 
भिश्च कामभोगों में रागसहित, छन्दसहित, प्रमसहित, पिपासासहित, परिदाहसहित तथा 
ृष्णासहित होता हे । भिश्ुओ! उस भिश्च के रागसहित .. पूर्ववत्‌... तृष्णासहित होने के कारण, 
इसका चित्त साधना में प्रयत्न, भावना, सातत्य एवं प्रधान के लिये नहीं ज्ुकता हे । जिसका चित्त 
साधना मं इन सनके लिये नहीं कता है-यह उसका प्रथम विनिबन्थ हे । (१) 
„ 5 ` पुनः भिक्षुओ! काया में रागसहित ‰ पूर्ववत्‌... तृष्णासहित होता है। वह भरपेट 
भाजन शय्यासुख, पार्सुख, एवं आलस्य से युक्त होकर साधना करता है पूर्ववत्‌... किसी 
देवनिकाय का सङ्कल्प कर यो धर्मसाधना करता है-“ मै इस शील, त्रत, तप या धर्मसाधना के 


५. पञ्चकनिपातो ६२३ 


सीलेन वा वतेन वा तपेन वा ब्रह्मचरियेन वा देवो वा भविस्सामि देवञ्जतरो वा' ति, 
तस्स चित्तं न नमति आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय। यस्स चित्तं न नमति 
आतप्पाय अनुयोगाय सातच्चाय पधानाय, अयं पञ्चमो चेतसो विनिबन्धो। इमे खो, 
भिक्खवे, पञ्च चेतसो विनिबन्धा"' ति॥ @ 

७. यागुसुत्तं : १. ““पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा यागुया। कतमे पञ्च ? खुं 
पटिहनति, पिपासं पटिविनेति, वातं अनुलोमेति, वत्थि सोधेति, आमावसेसं पाचेति। इमे 
खो, भिक्छवे, पञ्च आनिसंसा यागुया'' ति॥ [28.219] @ 

८. दन्तकद्वसुत्तं : १. ““पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा दन्तकद्स्स अखादने। 
कतमे पञ्च ? अचक्छुस्सं, मुखं दुग्गन्धं होति, रसहरणियो न विसुज्छन्ति, पित्तं सेम्हं 
भक्तं परियोनन्धति, भत्तमस्स नच्छादेति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा दन्तकद्रस्स 
अखादने। 

२, "“ पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा दन्तकड्स्स खादने । कतमे पञ्च ? चक्छुस्सं 
मुखं दुग्गन्धं होति, रसहरणियो न विसुज्छन्ति, पित्त सेम्हं भत्तं परियोनन्धति, भत्तमस्स 
छादेति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा दन्तक्वस्स खादने'' ति॥ 0 

९. गीतस्सरसुत्तं : ९. '' पञ्चमे, भिक्छवे, आदीनवा आयतकेन गीतस्सरेन 
` 
फलस्वरूप देवता बरनृगा या देवयोनियं मे से कोई एक। यों, भिक्षुभो ! वह भिक्षु किसी देवनिकाय 
म उत्पत्ति का सङ्कल्प कर साधना करता हे “पूर्ववत्‌. । उसका चित्त वास्तविक धर्मसाधना मे 
प्रयत्न, भावना, सातत्य एवं प्रधान के लिये नही कता है । जिसका चित्त इस धर्मसाधना में इन 


सबके लिये नदीं ज्चकता-- यह चित्त का पाँचवाँ विनिबन्ध हे ॥'' ° 
७. यागुसूत्र यागु के पोच गुण 


१. ““भिक्षुओ। यागु के (यवागुविशेष प्रकार करी दाल या पतली खिचडी, पेय पदार्थ) के 
पाच गुण होते है । (१) द्र (छोट) सेगों को नष्ट करती है, (२) प्यास मिटाती हे, (३) पेट की 
करती है, (४) वस्ति (आन््रनाडिका) का शोधन करती है, आमावशेष 








वायु को अनुलोम | 

(अजीर्ण) को मिटाती ह । भिश्चुभो ! यवागू के ये पाँच विशेष गुण है ॥'' 
¦: दतुअन न करने के पोच दोष 

८. दन्तकाष्सूत्र | 

। पौच दोष होते दै । कोन से पंच ? (१) नेतरज्योति कम 





१. "भिक्षुमो। दतुअन न करने के ( 
होने लगती है, (२) मुख से दुर्गन्ध आने लगती है, (३) रसवाहिनी नाडियौ स्वच्छ नही रहती, 


(-४) शरीरस्थ पित्त, कफ एवं खाया इ अन्न व्यवस्थित नहीं रहता, (५) तथा खाया हुजा जन 
विलम्ब से पचता है । भिक्षुओ। दर्तुभन 7 करने के ये पच दोष हैँ । | 

२. "भिक्षु ! (प्रतिदिन, द्तुजः करने केये पच गुणहे। कौन से पच ? (१) नेत्रज्योति 
नढृती है, (२) मुख मेँ दुर्गन्ध नरह होती, (३) रसवाहिनी नारयो शुद्ध रहती है, (४) पितत 


श्लेष्मा एवं भुक्त भोजन व्यवस्थित रहते है (५) खाया हुआ अन्न समय से पच जाता हे । भिक्षुओ। 
(प्रतिदिन) दतुअन कसे के ये पाँच गुण द ॥'' ह 





षणा 
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[२.251] धम्मं भणन्तस्स । कतमे पञ्च ? अत्तना पि तस्मि सरे सारज्जति, परे पि तरम 
सरे सारज्जन्ति, गहपतिका पि उज्छ्ायन्ति-' यथेव मयं गायाम, एवमेव खो समणा 
सक्यपुत्तिया गायन्ती ' ति, सरकुत्तिं पि निकामयमानस्स समाधिस्स भद्ध होति, पच्छिमा 
जनता दिद्ानुगतिं आपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा आयतकेन गीतस्सरेन 
धम्मं भणन्तस्सा'' ति॥ © 
॥५.490] १०. मुदुस्सतिसुत्तं : १. ““ पच्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा मुदरस्सति असम्प- 
जानस्स निदं ओक्कमयतो । कतमे पञ्च ? दुक्खं सुपति, दुक्खं परिवबुज्छति, पापकं सुपिनं 
पस्सति, देवता न रक्खति, असुचि मुच्चति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा 
मुदुस्सतिस्स असम्पजानस्स निदं ओक्कमयतो। 
२. ^“ पञ्चमे, भिक्वे, आनिसंसा उपद्वितस्सतिस्स सम्पजानस्स निह 
ओक्कमयतो । कतमे पञ्च ? सुखं सुपति, सुखं परिवुज्छ्ति, न पापकं सुपिनं पस्सति, 
[8.220] देवता रक्खन्ति, असुचि न मुच्चति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा 


उपद्वितस्सतिस्स सम्पजानस्स निदं ओक्कमयतो '' ति॥ © 
किमिलवग्गो एकवीसतिमो ॥ 
९. गीतस्वरसूत्र : : उच्य गीत स्वर से धर्मवाचन के पांच दोष 


१. ““भिक्षुओ ! ऊचे, गायन के स्वर में धर्मवाचन के पोच दोष होते है। कौन से पच? 
(१) उस गाये जाने वाले स्वर में स्वयं कौ आसक्ति हो जाती है; (२) दूसरों की भी उस गाये जाने 
वाले स्वर मे आसक्ति होने लगती हैँ, (३) सुनने वाले गृहस्थ भी सोचने लगते है! जैसे हम लोग 
गाते हे, वेसे ही (गृहस्थं के समान ही) ये शाक्यपुत्रीय श्रमण भी गाने लगे" । (४) स्वर के 
आरोह-अवरोह व्यवस्थित करने में समाधिभङ्ग हो जाता है, (५) पीके आनेवाली जनता भी उन 
भिक्षुं का अनुकरण करती हुई स्वरबद्ध, लयबद्ध, धर्मगायन करने लगती दै । भिक्षुओ! उच्च, 
स्वरबद्ध एवं लयबद्ध धर्मगायन करने मेँ ये पंच दोष होते है ॥ ० 
९०. मृष्टस्मृतिसूत्र बहुत भूलनेवाले के पच दोष 
` 'भिक्षुजओ! विस्मरणशील (भुलक्षड्‌) पुरुष को निद्रा लेते समय ये पाच दोष 
( कठिनाइर्या) होते है । कौन से पोच दोष ? (१) कठिनाई से निद्रा आती है, (२) कठिनाई से 
जागता है, (३) सोते समय पापमय स्वप देखता है, (४) देवता भी उसकी रक्षा नहीं करते; 
(५) सोते समय उसको प्रायः मूत्रोत्सर्गं या वीर्यपात होता रहता है । (क) 
२. उपस्थित स्मृति वाले को निद्रा लेते समय ये पाँच गुण होते है। कौन से पच? 
(१) उसको सुख से नीद आती हे, (२) सुख से नीद खुलती हे, ८३) सोते समय पापमय स्वप्न 
नहीं देखता, (४) देवता भी उसकी रक्षा करते रँ, (५) सोते समय उसको मूत्रोत्सर्गं या वीर्यपात 
नही होता। 
भिक्षुओ ! ये पोच गुण उपस्थितस्मृति पुरुष के निद्रावस्था के गिनाये गये हँ ॥' ' ० 
किमिलवेर्ग इक्कीसवां सम्पन्न ॥ 





५. पञ्चकनिपातो ६२५ 


तस्स॒टानं 
किमिलो धम्मस्सवनं, आजानीयो बलं खिलं । 
विनिबन्धं यागु कटु, गीतं मुदुस्सतिना चा ति॥ © 


२२. अक्कोसकवग्गो 

९. अक्कोसकसुत्तं : १. “यो सो, भिक्खवे, भिक्खु अक्कोसकपरिभासको [२.25] 
अरियूपवादी सब्रह्यचारीनं, तस्स पञ्च आदीनवा पाटिकद्ा। कतमे पञ्च ? पाराजिको 
वा होति छिन्नपरिबन्धो, अञ्जतरं वा सङ्धिलिदुं आपत्ति आपज्जति, बान््हं वा रोगातद्धं 
फुसति, सम्मूल्ट्टो कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपज्जति। यो सो, भिक्खवे, भिक्छु अक्कोसकपरिभासको अरियुपवादी सब्रह्यचारीनं, 
तस्स इमे पञ्च आदीनवा पाटिकङ्का'" ति॥ © 

२. भण्डनकारकसुत्तं : १. ''यो सो, भिक्खवे, भिक्ु भण्डन- [॥4.491] 
कारको कलहकारको विवादकारको भस्सकारको सद्धं अधिकरणकारको, तस्स पञ्च 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) को सूची 
९. किमिलसूत्र, २. धर्मश्रवणसूत्र, ३. अश्चाजानेयसूत्र, ४. बलसूत्र, ५. चेतःखिलसूत्र, 
६. विनिबन्धसूत्र, ७. यागुसूत्र, ८. दन्तकाष्ठसूत्र, ९. गीतस्वरसूत्र, १०. भृष्टस्मृतिसूत्र ॥ ० 


२२. आक्रोशक वर्ग 

९. आक्रोशकसूत्र : : सड्ूनिन्दक भिक्षु के पोच अपराध 

१. ""भिक्षुओ! जो कोई भिक्षु दूसरों का अपमान या निन्दा करता है या साथी भिक्षुओं पर 
साधनासम्बन्धी आरोप लगाता है, उससे पांच अपराधों की आशा की जानी चाहिये । कौन से पोच ? 
(१) उसको पाराजिक दोष लगता है, जिससे उसका सङ्घ से सम्बन्ध टूट-पूट जाता हे, (२) या 
इसी तरह की किसी अन्य आपत्ति से वह आवृत हो जाता हे, (३) भयङ्कर रोग से ग्रस्त हो जाता 
है, (४) संस्ारहित (बेहोश) होकर मरणभाव प्राप्त करता है, (५) तथा मरणानन्तर नरक में जा 
गिरता है । भिक्षुओ। एेसे आक्रोशकः, परिभाषक एवं दूसरों पर असत्य आरोपी के लिये इन पोच 
अपराधं की आशा की जाती हे ॥'' ० 
२. भण्डनकारकसूत्र : :  कलहकारक धिक्षु के पांच अपराध 

१. ““जो कोड भिक्ु दूसरों से कलह करता है, विवाद करता है, व्यर्थं संवाद (बकवाद) 
करता है, सङ्घ मे आरोप लगाता है, उससे पंच परिणामों की आशा कौ जानी चाहिये । कौन से 








4. 4 अङ्गुत्तरनिकायपालि 


आदीनवा पाटिका । कतमे पञ्च ? अनधिगतं नाधिगच्छति, अधिगता परिहायति, पापको 
कित्तिसदो अब्भुगगच्छति, सम्मूढ्हो कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं 
विनिपातं निरयं उपपज्जति। यो सो, भिक्खवे, भिक्खु अक्कोसकपरिभासको अरियुपवादी 
सब्रह्यचारीनं, तस्स इमे पञ्च आदीनवा पारिकङ्का'' ति॥ 0 
[8.221] ३. सीलसुत्तं : १. '* पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । 
कतमे पञ्च ? इध, भिक्खवे, दुस्सीलो सीलविपत्नो पमादाधिकरणं महतिं भोगजानिं 
निगच्छति। अर्य, भिक्खवे, पठमो आदीनवो द्स्सीलस्स सीलविपत्तिया | 

२. ““पुन च परं, भिक्छवे, दुस्सीलस्स सीलविपत्नस्स पापको कित्तिसदो 
अब्भुग्गच्छति। अयं, भिक्छवे, दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। 
[२.253] ३. ' पुन च पर्‌, भिक्खवे, दुस्सीलो सीलविपत्नो यञ्जदेव परिसं उपसट्धमति-- 
यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समणपरिसं--अवि- 
सारदो उपसङ्कमति मङ्कभूतो । अयं, भिक्खवे, ततियो आदीनवो दुस्सीलस्स सील- 
विपत्तिया। 

४. ` पुन च परं, भिक्खवे, दुस्सीलो सीलविपत्नो सम्मूढ्हो कालं करोति। अयं, 
भिक्खवे, चतुत्थो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। 

५. ` ` पुन च पर्‌, भिक्खवे, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा परं मरणा अपायं 
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पोच 2 (१) वह अप्रा को प्रात नहीं कर पाता। (२) या जो कु प्रात हुआ टै वह भी नष्ट हो जाता 
है, (३) लोक मेँ उसका अपयश फलन लगता है, (४) असंली (बेहोश) होकर मरणभाव प्रा 
करता है, तथा (५) देहपात के बाद, मरणानन्तर दुर्गतिमय नरकयोनि मे जा गिरता हे । भिक्ष! 
एसे उपर्युक्त अपराधी भिश्च के लिये इन पोच आपराधिक दण्डो की आशा की जानी चाहिये ॥'" ° 
३. शोलसूत्र : : दुःशील की पांच शीलविपत्ति 

१. ` भिक्षुभो ! दुःशील (आचारविहीन) की शीलविपत्ति के कारण पचि दुष्परिणामों कौ 
आशा को जानी चाहिये। कौन पोच ? (१) शीलरहित दुःशील, अपने प्रमाद के कारण, अपनी 
विशाल सम्पत्ति को नषट.कर वैठता है । भिक्षुभो। उस दुःशील की शीलविपत्ति का यह प्रथम 
दुष्परिणाम हे। (१) 


२. "` भिक्षुमो। पुनः उस शीलविपन्न दुःशील का लोक मे अपयश फैलने लगता है । यह 
उसको शीलविपत्ति का दूसरा दुष्परिणाम रै । 

३. पुनः, भिक्षुभो ! वह शीलविपत्र दुःशील जिस किसी परिषद्‌ मे जाता है-फिर भले 
ही वह क्षत्रिय परिषद्‌ हो या ब्राह्मणपरिषद्‌ या वैश्यपरिषद्‌ या शूद्रपरिषद्‌- सभी मेँ मूर्ख के समान 
शिर ज्ुकाये हुए जाता हे । भिक्षुओ ! उस शीलविपन्न की शीलविपत्ति का यह तृतीय दुष्परिणाम दै । 

४. " पुनः, भिक्षुओ! वह दुःशील संजञारहित अवस्था मेँ ही मरता है । भिक्षु ! उस 
शीलविपत्न को शीलविपत्ति का यह चतुर्थ दुष्परिणाम होता है । 

५. "` पुनः, भिक्षुओ ! वह दुःशील शीलविपन्न इस देहपात के बाद, मरणानन्तर दुर्गतिमय 


५. पञ्चकनिपातो ध 


दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपसनति। अयं, भिक्खवे, पञ्चमो आदीनवो दुस्सीलस्स 
सीलविपत्तिया। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च आदीनवा दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया। 

६. ""पञ्चिमे, भिक्छवे, आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाय। कतमे ॥५.492] 
पञ्च ? इध, भिक्खवे, सीलवा सीलसम्पन्नो अप्पमादाधिकरणं महन्तं भोगक्खन्धं 
अधिगच्छति। अयं, भिक्छवे, पठमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय। 

७. ^“पुन च पर्‌ भिक्खवे, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसदो 
अन्भुग्गच्छति। अयं, भिक्छवे, द्तियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय। 

८. ““पुन च परं, भिक्खवे, सीलवा सीलसम्पत्नो यञ्जदेव परिसं उपसङ्कमति-- 
यदि खक्तियपरिसं, यदि ब्राह्यणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि समणपरिसं--विसारदो 
उपसङ्कमति अमङ्कभूतो । अयं भिक्छवे, ततियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय । 

९. ““पुन च परं, भिक्छवे, सीलवा सीलसम्पन्नो असम्मूढ्हो कालं [8.222] 
करोति। अयं, भिक्छवे, चतुत्थो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय। 

१०. "“पुन च पर, भिक्खवे, सीलवा सीलसम्पत्नो कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं 
भवखवे, पञ्चमो आनिसंसो सीलवतो {९२.254 


सग्गं लोकं उपपज्जति। अरय, रि 
सीलसम्पदाय। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाया'' ति॥ @ 


नरक लोक में अपार कष्ट भोगने के लिये जा गिरता हे । भिक्षुभो ! यह पांचवा दुष्परिणाम हे जो 

उस शीलविपन्न को भोगने के लिये सन्नद्ध रहना चाहिये। 

"“भिक्षुभो ! ये पच दुष्परिणाम दुश्शील को अपनी शीलविपत्ति के कारण भोगने पड़ते हँ 
६. “ (इसके विपरीत) भिक्षुओ ! शीलवान्‌ की शीलसम्पत्ति के पंच सुपरिणाम होते हं 

कौन से वंच? यहो, भिक्षुओं। कोई शीलसम्पन्न शीलवान्‌ अपनी शीलसम्पत्ति के कारण 

बुद्धिमततपूर्वक सावधानी से विशाल भोगराशि का उपभोग कता हे । भिक्षुओ ¦ शीलसम्पत्ति का 


यह प्रथम सुपरिणाम है। 

७. ""भिक्षुभो ! शीलवान्‌ करी शीलसम्पत्ति का लोक मे कल्याणमय कीर्विशब्द सुनायी देने 
लगता है । यह, भिक्षुभो! उसकी शीलसम्पत्ति का दूसरी सुपरिणाम है। 

८. ""भिक्षुमो। शीलवान्‌ शीलसम्पतन क्षत्रिय, ब्रा, वैश्य या श्र की जिस किसी सभाम 


जाता हे, सर्वत्र ही वह विद्वान्‌ के समान शिर ऊचा कर निर्भयतापूर्वक जाता हे। भिक्षुओ ! उसको 


शीलसम्पत्ति का यह तृतीय सुपरिणाम दिखायी देता हे। ` 
९. (“पुनः भिक्षुभो ! वह शीलवान्‌ शीलसम्पन्न पूर्ण चेतना के साथ मृत्यु को प्राप्त करता हे। 
॑ "न्तिका, भिक्षुभो। चतुर्थ सुपरिणाम है । 


यह उसको म 
१०. "पुनः, भिक्षुभो! वह शीलवान्‌ पर" देहपात के बाद मरणानन्तर सुगतिमय 
स्वर्गलोक में जाता हे । भिक्षुभ ! यह उसकी शीलसम्पत्ति का र्पाचर्वा सुपरिणाम होता ह। 
19 


भिक्वओ! उस शीलसम्पत की शीलसम्पत्ति के ये पोच सुपरिणाम होते दें ॥'' 
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४. बहुभाणिसुत्तं : १. '' पञ्चिमे, भिक्छवे, आदीनवा बहुभाणिरिमि पुग्गले। 
कतमे पञ्च ? मुसा भणति, पिसुणं भणति, फरुसं भणति, सम्फप्पलापं भणति, कायस्स 
भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च 
आदीनवा बहुभाणिस्मि पुग्गले। 

२. '' पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा मन्तभाणिस्मि पुग्गले। कतमे पञ्च ? न मुसा 
भणति, न पिसु्णं भणति, न फरुसं भणति, न सम्फप्पलापं भणति, कायस्स भेदा परं 
मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा मन्तभाणिस्मि 
पुग्गले'' ति॥ 0 
॥५.493] ५. पठमअक्खन्तिसुत्तं : १. "" पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा अक्खन्तिया। 
कतमे पञ्च ? बहुनौ जनस्स अषियो होति अमनापो, वेरबहलो च होति वज्जबहुलो 
च, सम्मूढ्न्हो कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं 
उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा अक्खन्तिया। 

२. ` ` पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा खन्तिया। कतमे पञ्च ? बहुनो जनस्स पियो 
होति मनापो, न वेरबहुलो होति, न वज्जबहुलो, असम्मू्हो कालं करोति, कायस्स 
भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा 
खन्तिया'' ति॥ © 

६. दुत्तियअक्खन्तिसुत्तं : १. '" पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा अक्खन्तिया। कतमे 
= 
४ बहुभाणिसूत्र , बकवादी पुरुष के पाँच दोष 

९. ` भिक्ुभो! बहुत बोलने वाले पुद्रल मे पच दोष होते है । कोन से पाँच ? (१) वह 
असत्य बोलता हे, (२) चुगली करता है, (३) कठोर बोलता है, (४) व्यर्थ प्रलाप (बकवाद) 
करता है, (५) तथा मरणानन्तर दुर्गतिमय नरक मे जा गिरता हे । इस प्रकार, भिक्षुओ ! बहुत बोलने 
वाले पुद्रल में ये पाँच दोष होते है । 

„ _२- ` 'भिक्षुभो ! सोच-विचार कर बोलनेवाले, मितभाषी पुद्रल में पाँच गुण होते है । कौन से 
पाच ? (१) वह असत्य नहीं बोलता, (२ ) चुगली नही करता, (३) कठोर नहीं बोलता, (४) 
वयर्थ बकवाद नहीं करता, एवं (५) मरणानन्तर, सुगतिमय स्वर्गलोक में ही जाता है। भिक्षुओ। 
सोच-विचार कर बोलने वाले मितभाषी पुद्रल में ये पाच गुण होते है ॥'' ० 
५. प्रथम अक्षान्तिसूत्र ¦ ; असहनश्ीलता के पाँच दोष 

१. ` 'भिक्षुभो! असहनशीलता में ये पोच दोष है । कौन से पाच ? (१) वह बहुत जनों का 
अप्रिय हो जाता है, (२) बहुत जनों से उसका वैर हो जाता है, (३) उसमें अनेक दुर्गुण आ जाते 
है, (४) वह चेतना (संज्ञा-होश) के विना मृत्यु प्राप्न करता हे, (५) देहपात के बाद, मरणानन्तर 
नरक मे जा गिरता है । भिक्षुओ! असहनशीलता के ये पाच दोष है । 

२. " भिक्षुज! सहनशीलता में ये पाच गुण है । कौन से पाँच ? (१) वह बहुत जनों के 
लिये प्रिय एवं आकर्षक हो जाता है, (२) उसका किसी से वैर ( शत्रुता) नहीं होता; (३) उसमें 





५. पञ्चकनिपातो के 


पञ्च ? बहनो जनस्स अप्यो होति अमनापो, लुदो च चं 
सम्मूक््हो कालं करोति नभि द्ग्गतिं 1 निलय र 
४5. ई दुग्गतिं विनिपातं निरयं [8.223] 

उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा अक्खन्तिया | 

२. “पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा खन्तिया। कतमे पञ्च ? बहुनी जनस्स पियो 
होति मनापो, अलुदो च होति, अविप्पटिसारी च, असम्मूक्हो कालं करोति, कायस्स 
भरदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा 
खन्तिया'' ति॥ | © 

७. पठमअपासादिकसुत्तं : १. “पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा अपासादिके । 
कतमे पञ्च ? अत्ता पि अनत्तानं उपवदति, अनुविच्च विञ्ञू गरहन्ति, पापको कित्तिसदो 
अन्भुगाच्छति, सम्मूढ्हो कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं 
निरयं उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा अपासादिके। 

२, "“पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा पासादिके। कतमे पञ्च > अत्ता पि [4५.494] 
अततानं न उपवदति, अनुविच्च विञ्जू पसंसन्ति, कल्याणो कित्तिसदो अब्भुग्गच्छति, 


` 


) वह चेतना के साथ मृत्य प्राप्त करता है, (५) तथा मरणानन्तर 


कोई दुर्गुण नहीं आ पाता, (४ 

सुगतिमय स्वर्गलोक मेँ उत्पन्न होता है । भिक्षुभओ! सहनशीलता के ये पोच गुण हे ॥'' ० 

६. द्वितीय अक्षान्तिसूत्र ह. असहनशीलता के पांच अन्य दोष 
असहनशीलता मेँ ये पाँच अन्य दोष हं । कौन से पांच ? (१) वह बहुत 


१. ""भिक्षुओ! असहनशीलः 
जनां के लिये अप्रिय एवं अनाकर्षक 
न किये पर पछताता रहता है, (४) वह चेतनारहित ( 
तथा देहपात के बाद, मरणानन्तर दुर्गतिमय नरक 
असहनशीलता के ये अन्य पाँच दोष है। 

२, “तथा, भिक्षु! सहनशीलता कये पच अन्य गुण । कौनसे पच ? (१) यह बहुत 

अनेक पुरुषों से इसका कोई वैर (शत्रुता) नही 


पुरुषों का प्रिय एवं आकर्षण केन्द्र होता हे, (२) 
निर्दय नहीं होता, (४) वह अपने कृत या अकृत पर पश्चात्तापं नहीं करता, एवं 


हो जाता है, (२) वह निर्दय होता है, ३) वह अपने किये 
बेहोश) होकर मरण भाव प्राप्त करता हे, (५) 
मै जा गिरता है। भिक्षुभो! इस प्रकार 


होता, (३) वह नि 
(५) वह मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्गलोक में ही जाता हे। 
'*भिक्षुभओ! सहनशीलता के ये पाँच अन्य गुण है ॥ | ॥ 
७, प्रथम अप्रासादिकसूत्र १ पाँच अप्रियकर दोष 
मेये पोच दोष होते है । कौन से पच ? (१) स्वयं ही स्वयं 


१. ““भिक्षुओ। अप्रियकर पुद्रल 
पर दोषारोपण करने लगता है, (२) परीक्षण कर विद्वान्‌ भी उसकी निन्दा कसे लगते है, 


(३) लोक में उसका अपया फैलने लगता है, (४) वह संज्ञारहित होकर मरणभाव प्राप्त करता ह 
(५) तथा वह मरणानन्तर, दर्गतिमय नर्क योनि मे जा गिरता है । भिक्षुओ ! अप्रियकर पुद्रल मेये 
पोच दोष होते है। , , | 

२. भिक्षुओ। प्रियकर पुद्रत नैयेपौच गुण होते है । कौन से पोच ? (१) वह स्वन + दोष 
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असम्मूक्हो कालं करोति, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे 
रो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा पासादिके'' ति॥ © 

८. दुतियअपासादिकसुत्तं : १. ““पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा अपासादिके। 
[२.256] कतमे पञ्च ? अप्पसत्ना नप्पसीदन्ति, पस त्रानं च एकच्चानं अज्जथत्तं होति, 
सत्थुसासनं अकतं होति, पच्छिमा जनता दिदरानुगतिं आपञज्जति, चित्तमस्स नप्पसीदति। 
इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा अपासादिके। 

२. “ पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा पासादिके। कतमे पञ्च 2 अप्पसन्ना 
पसीदन्ति, पसन्नानं च भिय्योभावो होति, सत्थुसासनं कतं होति, पच्छिमा जनता दिदरानुगतिं 
आपज्जति, चित्तमस्स पसीदति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा पासादिके' ' ति ॥% 
[8.224] ९. अग्गिसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्वे, आदीनवा अगगिसिमि। कतमे पञ्च ? 
अचक्छुस्सो, दुव्बण्णकरणो, दुन्बलकरणो, सङ्गणिकापवड़नो, तिरच्छान-कथापवत्तनिको 
होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा अगगिस्मि'' ति॥ @ 

१०. मधुरासुत्तं : १. “पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा मधुरां । कतमे पञ्च ? 
9 अ क 
नहीं लगाता, (२) समीक्षण करने के बाद विद्वान्‌ भी उसकी निन्दा नहीं करते, (३) लोक मेँ शनैः 
शनैः उसका सुयश फेलने लगता हे, (४) वह चेतनासहित ही मृत्यु प्राप्त करता है, (५) एवं 
मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग प्रा करता हे । भिक्षुओ ! प्रियङ्कर पुद्रल में ये पाच गुण होते ह। ® 
८. द्वितीय अप्रासादिकसत्र : : पांच अन्य अप्रासादिक दोष 

९. ` भिक्षुओ} अप्रियकर पुद्रल में पोच होते है। कौन से पाच 2 ८१) अप्रसन्न उस पर 
प्रसत्न नहीं होते, (२) अपितु जो प्रसत्न है वे भी, किसी कारण से उससे क्रुद्ध हो जते है 
(३१ शास्ता का अनुशासन भी वह पूर्णं नहीं कर पाता, (४) पीके आने वाली जनता भी उसका 
अनुसरण करने लगती हे, (५) उसका चित्त भी सदा प्रसन्न नहीं रहता। इस प्रकार, भिक्षुओ। 
अप्रियकर पुद्रल मे ये पोच दोष होते है । 

२. ' परन्तु भिक्षो! ्रियडर पुद्रल मे ये पच गुण होते है । कौन से पच 2 (१) अप्रसन्न 
उससे प्रसन्न रहते है, (२) तथा उसके प्रति प्रसन्न मँ प्रसन्नता का आधिक्य होने लगता हे, (३) वह 
ाल्ता का शासन पूरण किये रहता है, (४) पीठे आने वाली जनता भौ उसका अनुसरण करती हे, 
(५) तथा इसका चित्त प्रतिक्षण प्रसन्न रहता है । भिक्षुओ। प्रियङ्कर पुद्रल में ये पाँच गुण होते है ॥'" 
९. अग्निसूत्र च अग्नि के पोच दोष 

१. भि्चुओ! अगि मे ये पोच दोष होते है। कौन से पोच ? (१) नेतरज्योति को मन्द कर 
देती हे, (२) शरीर का वर्णं विकृत कर देती है, (३ ) शरीर को दुर्बल कर देती है, (४) जनसमूह 
को अपने पास बदा लेती है, तथा (५) व्यर्थ की बातचीत को बटावा देती हे । भिक्षुओ ! अग्नि मे 
ये पोच दोष माने गये है ॥'' ० 
९०. मधुरासूत्र ४ मथुरा में पोच दोष 

९. भिक्षु! मथुरा मेँ ये पँच दोष माने गये है । कौन से पाच ? (१) उसकी भूमि ऊंची 


९५. पञ्चकनिपातो त 


विसमा, बहुरजा, चण्डसुनखा, वाव्टयक्खा, दुल्लभपिण्डा-इमे खो, भिक्खवे, पञ्च 


आदीनवा मधुरायं'' ति॥ @ 
अक्कोसकवग्गो बावीसतिमो ॥ 
तस्सुदानं 
अवकोसभण्डनसीलं, बहुभाणी दवे अखन्तियो । [1५.495,२.257] 
अपासादिका द्वे वुत्ता, अग्गिस्मि मधुरेन चा ति॥ © 


२२३. दीघचारिकवग्गो | 
१. पठमदीघचारिकसुत्तं : १. "' पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा दीघचारिकं 
अनवत्थचारिकं अनुयुत्तस्स विहस्त । कतमे पञ्च ? अस्सुतं न सुणाति, सुतं न परियोदा- 
पेति, सुतेनेकच्येन अविसारदो होति, गां रोगातद्धं फुसति, न च मित्तवा होति। इमे 
खो, भिक्छवे, पञ्च आदीनवा दौघचारिकं अनवत्थचारिकं अनुयुत्स्स विहरतो । 
२. "“ पञ्चमे, भिक्छवे, आनिसंसा समवत्थचरे। कतमे पञ्च ? अस्सुतं सुणाति, 


नीची है, (२) वहो धूल बहुत उड्ती हे, (३) वहो के कुत्ते बहुत क्रोधी है, (४) वरहो भूतप्रेत बहुत 
भकषुओ। मथुरा में ये पोच दोष हे॥'' ° 


है तथा (५) भिक्षा बहुत कठिनता से मिलती है । 
आक्रोशकवर्ग बाईसवां सम्पन्न ॥ 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों) की सूची 


९. आक्रोशकसूत्र, २. भण्डनकारकसूत्र, ३. शीलसूतर, ४. बहुभाषिसूत्र, ५. प्रथम 
अक्षान्तिसूत्र, ६. द्वितीय अक्षान्तिसूत्र, ७. प्रथम अप्रासादिकसूत्र, ८. द्वितीय अप्रासादिकसूतर 


९. अग्नसूत्र, एवं १०. मधुरसत्र॥ ® 


२३. दीर्धचारिकवगं | 
: : अव्यवस्थित लम्बी चारिका के पोच दोष 


९. प्रथम दीर्घचारिकसूत्र र 
१. '"भिक्षुओ। लम्बी परन्तु अव्यवस्थित चारिका करने वाले में पोच दोष होते है । कौन से 
को स्पष्टता से धारण नहीं कर पाता, (३, 


पाच ? (१) वह अश्रुत धर्म को नहीं सुनता हे (२) श्रत 0 
अपरिचित रहता है, (४) भयङ्कर ( गम्भीर) रोग से ग्रस्त हो जाता ह, एव 





श्रुत के एक अश से ५७१ 
(५) उसका कोई मित्र नहीं बन पाता। भिक्षुओ। लम्बी परन्तु अव्यवस्थित चारिका मे ये पोच दोष 
होते हें। 1 । 

करने वाले में ये पोच गुण होते ह। कौन से 


२, (पस्तु) "“भिक्षओ। व्यवस्थित चारिका 
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सुतं परियोदापेति, सुतेनेकच्चेन विसारदो होति, न गाह रोगातद्धं फुसति, पित्तवा च 
होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा समवत्थचारे '' ति ॥ © 
[8.225] २. दुतियदीघचारिकसुत्तं : १. '* पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा दीघचारिक 
अनवत्थचारिकं अनुयुत्तस्स विहरतो । कतमे पञ्च ? अनधिगतं नाधिगच्छति, अधिगता 
परिहायति, अधिगतेनेकच्चेन अविसारदो होति, गाच्छहं रोगातद्घं फुसति, न च सित्तवा 
होति। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च आदीनवा दीघचारिकं अनवत्थचारिक अनुयुत्तस्स 
विहरतो । 

२. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा समवत्थचारे। कतमे पञ्च ? अनधिगत 
अधिगच्छति, अधिगता न परिहायति, अधिगतेनेकच्चेन विसारदो होति, न गाक्रहं रोगातड 
 फुसति, पित्तवा च होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा समवत्थचारे '' ति॥ ® 
[५.496,२.258] ३. अतिनिवाससुत्तं : १. “* पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा अतिनिवासे। 
कतमे पञ्च ? बहुभण्डो होति बहुभण्डसन्निचयो, बहुभेसज्जो होति बहुभेसन्जसन्निचयो, 
बहुकिच्चो होति बहुकरणीयो व्यत्तो किड्करणीयेसु, संसद विहरति गहट्रुपन्बजितेहि 
अननुलोमिकेन गिहिसंसग्गेन, तम्हा च आवासा पक्कमन्तो सापेक्खो पक्कमति। ट्मेखो, 
भिक्ववे, पञ्च आदीनवा अतिनिवासे। 


कण ता 


पच ? (१) अश्रुत धर्म को सुन पाता है, (२) श्रुत धर्म को स्पष्टतया धारण कर लेता हे, (३) श्रुत 
के एक अंश मे भी दक्ष होता है, (४) कोई गम्भीर रोग नहीं होता, तथा (५) उसके अधिक से 
अधिक मित्र होते है । भिक्षुओ ! व्यवस्थित चारिका के ये पच गुण होते हँ ॥'' नौ 
२. द्वितीय दीर्घचारिकसूत्र ; : अव्यवस्थित लम्बी चारिका के पांच दोष 

१. '"भिक्षुम! लम्बी परन्तु अव्यवस्थित चारिका करने वाले मेँ ये पच दोष होते र । कौन 
से पांच ? (१) वह अप्राप्त को प्राप्त नहीं कर पाता, (२) प्राप्त भी उस से छूट जाते है, (३) प्रात 
के एक भाग मे अपरिचित ही रहता है, (४) भयड्कर रोग से ग्रस्त हो जाता है, (५) तथा उसको 
कोई मित्र नहीं बनाना चाहता । भिश्षुओ ! लम्बी परन्तु अव्यवस्थित चारिका करन वाले मे य पोच 
दोष होते हे । 

„ २ (पस्तु) "'भिक्षुओो! व्यवस्थित चारिका कसे वाले में ये पोच गुण होते दै । कौन से 
पाच ? (१) वह अग्रा को प्रात कर लेता दै, प्रात अंश उससे चूटते नही है, (३) प्रात के प्रत्येक 
भाग से परिचित रहता हे, (४) उसको भयङ्कर रोग नहीं पकडा, तथा (५) उसके सभी मित्र 
बनना चाहते हे । भि्षुओो ! व्यवस्थित चारिका करने वाले मे ये पाच गुण होते दै ॥'' ® 
र अतिनिवाससूत अधिक समय तक वास में पोच दोष 

भिष्मा । एक स्थान पर बहुत समय तक वास करने मे ये पाँच दोष होते है । कौन से 
पाच ? (१) वह वर्हा बहुत सा संग्रह कर लेता दै, (२) बहुत सी ओषध एवं पथ्य वस्तुं एकत्र 

कर लेता है, (३) बहुत से सांसारिक कृत्यो मे फस जाता है; (४) क्कि उसका अनेक गृहस्था 
एवं प्रव्रजितो से सम्पर्कं हौ जाता है, (५) अतः उस आवास को छोडते समय उस आवास से बहुत 
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२. “पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा समवत्थवासे। कतमे पञ्च ? न बहुभण्डो 
होति न बहुभण्डसन्निचयो, न बहुभेसज्जो होति न बहुभेसज्जसत्निचयो, न बहुकिच्चो 
होति न बहुकरणीयो न व्यत्त किड्करणीयेसु असंसद्रौ विहरति गहद्ुपन्बजितेहि 
अननुलोमिकेन गिहिसंसग्गेन, तम्हा च आवासा पवकमन्तो अनपेक्खो पक्कमति। इमे 
खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा समवत्थवासे'" ति॥ @ 

४. मच्छरीसुत्तं : १. "" पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा अतिनिवासे। कतमे पञ्च ? 
आवासमच्छरी होति, कुलमच्छरी होति, लाभमच्छरी होति, वण्णमच्छरी होति, 
धम्ममच्छरी होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा अतिनिवासे। 

२. ““पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा समवत्थवासे। कतमे पञ्च 2 न [8.226] 
आवासमच्छरी होति, न कुलमच्छरी होति, न लाभमच्छरी होति, न वण्णमच्छरी होति, 
न धम्ममच्छरी होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा समवत्थवासे'' ति॥ @ 

५. पठमकुलूपकसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा कुलूपके। कतमे 
पञ्च 2 अनामन्तचारे आपज्जति, रहो निसज्जाय आपज्जति, परिच्छत्रे आसने [२.259] 
____------------------ 
सी आशां मन में रख लेता दै । भिक्षुभओ ! अधिक समय तक एक आवास में रहने वाले के ये पोच 
दोष होते हे। 

२. भिक्षुभ! समय समय पर आवास-परिवर्तन से ये पाच गुण उपलब्ध होते हँ । कोन से 
पच ? (१) वह वहोँ बहुत संग्रह नीं कर पाता, (२) बहुत ओषध तथा पथ्य का भी संग्रह नहीं 
कर पाता, (३) अनेक सांसारिक कृत्यो मे भी वह नहीं फंसता, (४) क्योकि उसका गृहस्थो एवं 
प्रतरजितो से अधिक सम्पर्क नहीं हो पाता, (५) अतः वह उस आनत को जब चाहे तब छोड़ देता 


हे । भिक्षुओ! समय समय पर आवास-परिवर्तन के ये पोच गुण हैँ ॥'' # 
४. मत्सरीसूत्र ; : अधिक समय तक वास न करने के पोच गुण 


१. ""भिक्षुभओ ! अधिक समय तक एक स्थान पर वास करने मेँ पोच दोष होते है । कोन से 
पच > (१) उसे आवास का अभिमान होने लगता हे, (२) कुल का अभिमान होने लगता हे, 
(३) वहो से प्राप्त लाभ का अभिमान होने लगता है, (४) अपने रूप का अभिमान होने लगता हे, 
तथा (५) धर्म का अभिमान होने लगता है । भिक्षुओ! अधिक समय तक एक स्थान पर वास करने 
मे पोच दोष होते ह। ॥। 

२, ""भिक्षुभो! अधिक समय तक एक स्थान पर वास न करने में पच गुण होते है । कोन 
से पोच? (१) उसको आवास का अभिमान नहीं होता, (२) कुल का अभिमान नहीं होता, 
(३) प्रात लाभ का अभिमान नहीं होता, (४) अपने रूप का अभिमान नही होता, तथा 
(५) अपने धर्म का अभिमान नहीं होता । भिक्षु! अधिक समय तक एक आवास मे रहने सेये 
पाँच गुण होते है ॥'' ° 
५५. प्रथम कुलोपगसत्र : : गृहस्थो के घरों मे जाने के पांच दोष 

१. भिक्षुभ। गृहस्थो के घरों मे अधिक जाने के ये पच दोष होते ै। कौन से पच? 
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आपचज्जति, मातुगामस्स उत्तरि छप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्तो आपज्जति, कामसङ्कप्प- 
1५.497] बहुलो विहरति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा कुलुपके'' ति॥ ® 

६. दुतियकुलूपकसुत्तं : ९. '* पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा कुलूपकस्स 
भिक्खुनो अतिवेलं कुलेसु संसद्रस्स विहरतो । कतमे पञ्च ? मातुगामस्स अभिण्हदस्सनं, 
द्स्सने सति संसग्गो, संसग्गे सति विस्सासो, विस्सासे सति ओतारो, ओतिण्णचित्तस्सेतं 
पाटिकटु-" अनभिरतो वा ब्रह्मचरियं चरिस्सति, अञ्जतरं वा सङ्धिलिद्रं आपत्ति 
आपज्जिस्सति, सिक्खं वा पच्चक्खाय हीनायावत्तिस्सति' । इमे खो, भिक्वे, पञ्च 
आदीनवा कुलूपकस्स भिक्खुनो अतिवेलं कुलेसु संसट्रस्स विहरतो '' ति॥ © 

७. भोगसुत्तं : १. “पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा भोगेसु। कतमे पञ्च ? 
अग्गिसाधारणा भोगा, उदकसाधारणा भोगा, राजसाधारणा भोगा, चोरसाधारणा भोगा, 
अपियेहि दायादेहि साधारणा भोगा। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा भोगेसु। 

२. “ पञ्चमे, भिक्खवे, अनिसंसा भोगेसु। कतमे पञ्च ? भोगे निस्साय अत्तानं 
सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति, मातापितरो सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति, 


(१) विना बुलाये जाने का दोष लगता हे, (२) (स्त्रियों के साथ) एकान्त मे बेठने का, (३) छिपे 
हुए (आवृत) आसन पर बैठने का दोष लगता हे, (४) स्रियो को पोच छह वाक्यो से अधिक 
उपदेश का दोष लगता है, (५) चियों मे कामराग से आसक्त होने का दोष लगता है । ये, भिक्षुओ। 
पाच दोष गृहस्थो के घरों मेँ अधिक जाने से लगते है ॥'' ० 
६. द्वितीय कुलोपगसूत्र : : गृहस्थो के घरों मे जाने के पोच दोष 
१. ""भिक्षुओ ! बहुत समय तक ओर बार बार गृहस्थो के घरों मे जानेवाले भिक्षुओ को ये 
पच दोष भी लगते हैँ । कौन से पाँच ? (१) स्रियो से प्रतिदिन आंख लड़ना, (२) इस कार्य के 
अतिशय रूप से होने पर कामसंसर्ग (मिलना जुलना) का दोष, (३) कामसंसर्ग होने पर परस्पर 
अतिशय विश्वास का दोष, (४) अतिशय विश्वास से उसके साथ मैथुन के सङ्केत को दोष लगता 
ठे, (५) इस सङ्केत के दो ही परिणाम सामने आते हँ-- (क) वह उस (सङ्केत) मे अरुचि दिखाने 
से धर्मसाधना में रिका रहता है, (ख) या फिर सङ्केत मे रुचि दिखाता'हुआ उसके साथ संवास कर्‌, 
धर्मिका ऋ त्याग कर्‌ पुनः गृहस्य धरम मे लोट जाता हे । भिक्षुभ ! बहुत समय तक ओौर बार बार 
गृहस्थो के घरों मे जाने वाले भिक्षु को ये पच दोष लगते है ॥' © 
५ भयस ६ कामभोगों में पोच दोष 
१. ` भिक्षुओ! कामभोगं मे ये पाँच दोष माने जाते ह । कोन से पच ? (१ ) साधारणतः 
वे अग्निसे भस्म हो सकते है, (२) जल की बाढ में बह सकते हे, (३) प्रायः राजा लोगों द्वारा 
छीन जा सकते ह, (४) चौरो दारा चुराये जा सकते है, (५) या सम्बन्धिजनो द्वारा उन पर बलात्‌ 
नियन्त्रण किया जा नी हे । भिषुओ। कामभोगों मे साधारणतः ये पच दोष है । 
२. भिश्चुओ! क्रामभोगो मं ये पोच गुण भी है । कौन से पाच ? (१) पुरुष इन कामभोगं के 
सहारे से स्वयं को सर्वथा सुखी रखता है, प्रसन्न रखता है, (२) माता पिता को सर्वथा सुखी रखता 
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पुत्तदारदासकम्मकरपोरिसे सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति, मित्तामच्चे [8.227] 
सुखेति पीणेति सम्मा सुखं परिहरति, समणब्राह्मणेसु उद्धग्गिकं दक्खिणं पतिद्रापेति 
सोवग्गिकं सुखविपाकं सग्गसंवत्तनिकं। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा भोगेसू"' 
ति॥ 0 
८. उस्सूरभत्तसुत्तं : १. "“ पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा उस्सूरभत्तो कुले। कतमे 
पञ्च ? ये ते अतिथी पाहुना, ते न कालेन परिपूजेन्ति; या ता बलिपरिग्गाहिका [?.260] 
देवता, ता न कालेन परिपूजेन्ति; ये ते समणब्राह्यणा एकभत्तिका रत्नूपरता विरता 
विकालभोजना, ते न कालेन परिपूजेन्ति; दासकम्मकरपोरिसा विमुखा कम्मं [4५.498] 
करोन्ति; तावतकयेव असमयेन भुत्तं अनोजवन्तं होति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा 
उस्सूरभत्तो कुले। 

२. “पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा समयभत्ते कुले। कतमे पञ्च ? ये ते अतिथी 
पाहुना, ते कालेन परिपूजेन्ति; या ता बलिपरिग्गाहिका देवता, ता कालेन परिपूजेन्ति; 
ये ते समणब्राह्मणा एकभत्तिका रत्ूपरता विरता विकालभोजना, ते कालेन परिपूजेन्ति; 
दासकम्मकरपोरिसा अविमुखा कम्मं करोन्ति; तावतकंयेव समयेन भुत्तं ओजवन्तं होति। 
इमे खो, भिक्ववे, पञ्च आनिसंसा समयभत्ते कुले" ति॥ © 


हे, ... । (२) अपने पुत्र, खरी, दास एवं कर्मचारियों को सुखी रखता हे..., (४) मित्र एवं अमात्यो 
को सुखी रखता है..., (५) श्रमण ब्राह्मणों को व्रत या उपोसथ के दिन दान करता है जिससे 
मरणानन्तर स्वर्ग प्राति की आशा रहती है । भिक्षुओ! कामभोगों में ये पोच गुण हैँ ॥'' 

८. उत्सूरभक्तसूत्र : : सूर्योदय के साथ भोजन करने वाले में पांच दोष 

९. "“भिक्षुओ ! सूर्योदय के तत्काल बाद भोजन करने वाले कुलो में ये पच दोष उत्पन्न हो 
जाते हें । कौन से पंच 2 ८१) अतिधि एवं प्राघुणिकों को यथासमय पूजा नहीं हो पाती, (२) बलि 
देने योग्य देवताओं को यथासमय बलि नहीं दी जा सकती, (३) दिन में एक बार ही भोजन करने 
वाले, रात्रिकाल एवं विकाल में भोजन न करने वाले श्रमण ब्राह्यणो की यथास्‌मय पूजा नहीं हो 
पाती, (४) उनके दास एवं कर्मकर भी भली भोति मन लगाकर घर का कार्य नहीं कर पाते, (५) 
उस समय किया हुआ भोजन बलप्रद नहीं होता । भिक्षुओ । सूर्योदय के तत्काल बाद भोजन करने 
वाले कुलो में ये पोच दोष उत्पन्न हो जाते हे । 

२. "“भिक्षुओ। समय पर भोजन करने वाले कुलो मे ये पोच गुण उत्पन्न हो जते हँ । कोन 
से पोच ? (१) अतिथि एवं प्राघुणिकों की यथासमय पूजा होती है, (२) बलि देने योग्य देवताओं 
को यथासमय बलि दौ जा सकती है, (३) दिन मे एक ही बार भोजन करने वाले तथा रात्रि एवं 
विकाल (असमय) मे भोजन न करने वाले श्रमणो ब्राह्मणों की यथासमय पूजा हो पाती है, 
(४) उनके दास एवं कर्मकर भी मन लगाकर दिनभर काम करते है, (५) समय से किया हु 
भोजन ही ओजस्वी होता है । भिक्षुओ ! समय पर भोजन करने वाले कुलो में ये पच गुण उद्धूत होते 
है ॥'' © 
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९. पठमकण्हसप्पसुत्तं : १. !' पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा कण्हसप्पे । कतमे 
पञ्च 2 असुचि, दुग्गन्धो, सभीौरु, सप्परिभयो, मित्तदुब्भी--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च 
आदीनवा कण्हसप्पे । एवमेव खो, भिक्खवे, पञ्चमे आदीनवा मातुगामे। कतमे पञ्च ? 
सुचि, दुग्गन्धो, सभीरु, सपरिभयो, मित्तदन्भी--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा 
मातुगामे'' ति॥ @ 

१०. दुतियकण्हसप्पसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा कण्हसप्ये। 
[२.261] कतमे पञ्च ? कोधनो, उपनाही, घोरविसो, दुजिव्हो, मित्तदुव्भी--इमे खो, 
भिक्वे, पञ्च आदीनवा कण्हसप्पे। 

[8.228] २. "एवमेव खो, भिक्खवे, पज्चिमे आदीनवा मातुगामे । कतमे पञ्च ? कोधनो, 
उपनाही, घोरविसो, दुजिव्ठो, मित्तदुन्भी । तत्रिदं, भिक्खवे, मातुगामस्स घोरविसता-- 
येभुय्येन, भिक्खवे, मातुगामो तिव्वरागो । तत्रिदं, भिक्खवे, मातुगामस्स दजिव्ठता-- 
येभुय्येन, भिक्खवे, मातुगामो पिसुणवाचो । तत्रिदं, भिक्खवे, मातुगामस्स पित्तदन्भिता-- 
येभुय्येन, भिक्खवे, मातुगामो अतिचारिनी । इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा मातुगामे'' 
ति॥ 0 

दीघचारिकवग्गो तेवीसतिमो ॥ 


९. प्रथम कृष्णसर्पसुत्र : : कृष्णसर्प के पांच दोष 

१. भिक्षुओ ! काले सर्पं में ये पांच दोष होते हँ । कोन से पोच ? (१) वह अपवित्र होता है, 
(२) दुर्गन्धयुक्त होता है, (३) कायर (डरपोक) होता है, (४) देखने वाले के लिये भयप्रद 
(सप्रतिभय) होता है, तथा (५) मित्र के साथ विश्चासघात (धोखा) करता (मित्तदुन्भी) है । 
भिक्षु! इसी प्रकार स्त्रियों में पाच दोष होते है । कौन से पच ? (१) वह अपवित्र होती है, 

(२) दुर्गन्धमय होती हे, (३) कायर होती हे, (४) देखने वाले के लिये भयप्रद होती है. 
(५) मित्र के साथ विश्वासघात करती है । भिक्षुभ ! स्रियो मेँ ये पाँच दोष होते ह ॥'' © 
१०. द्वितीय कृष्णस्पसूत्र ¦ : कृष्णसर्प के अन्य पांच दोष 

१. ` भिक्षुओ! काले सर्पं मे पोच दोष होते है । कौन से पच ? वह क्रोधी होता है । (२) 
शत्रुता रखता हे । (३) इसका विष भयङ्कर होता है। (४) इसकी दो जिह्वा होती है । तथा (५) 
विश्वासघाती होता है । भिक्षु! कृष्णसर्प मे ये पच दोष होते है । 

२. इसी प्रकार, भिक्षुभो! स्रियो मे भी ये पौँच दोष होते है । कौन से पाँच ? (१) वह भी 
क्रोधी होती है, (२) शत्रुभाव रखती है, (३) ये भयड्कर विषधर होती है, (४) ये भी दो जिह्व 
( वाणी) वाली होती हँ, (५) विश्चासघात कसे मे दक्ष होती दै । भिक्षुमो ! खियों मे ' भयङ्कर विष' 
यही है कि वे तीत्र आसक्ति वाली होती ह । उनकी ' द्विजिहवता' यही है कि वे ' चुगलखोर ' होती दै । 
तथा उनका ' विश्वासघात' यही है कि वे प्रायः अतिचारी (आज्ञा का उल्लद्न करने वाली) होती 


है ॥'' ॥ 


दीर्घचारिकवर्ग तेईस्वों सम्पन्न ॥ 
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तस्सुदानं 
दरे दीघचारिका वुत्ता, अतिनिवासमच्छरी। [1५.499] 
दरे च कुलूपका भोगा, भत्तं सप्पापरे दुवे ति॥ 0 


२४. आवासिकवग्गो 

९. आवासिकसुत्तं : १. "' पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो आवासिको 
भिक्खु अभावनीयो होति। कतमेहि पञ्चहि ? न आकण्पसम्पत्नो होति न वत्तसम्पन्नो; 
न बहुस्सुतो होति न सुतधरो; न परटिसल्लेखिता होति न परिसल्लानारामो; न 
कल्याणवाचो होति न कल्याणवाक्करणो; दुप्पञ्जो होति जव्ठो एव्ठमृगो। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु अभावनीयो होति। 

२. “* पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु भावनीयो होति। 
कतमेहि पञ्चहि ? आकप्पसम्पन्नो होति वत्तसम्पन्नो; बहुस्सुतो होति सुतधरो; [.262] 
पटिसल्लेखिता होति परिसल्लानारामो; कल्याणवाचो होति कल्याणवाक्करणो; [8.229] 


इस वर्ग ( में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. प्रथम दीर्घचारिकसूत्र, २. द्वितीय दीर्घचारिकसूत्र, २. अतिनिवाससूत्र, ४. मत्सरीसूत्र, ५. 
प्रथम कुलोपगसूत्र, ६. द्वितीय कुलोपगसूत्र, ७. भोगसूत्र, ८. उत्सूरभक्तसूत्र, ९. प्रथम कृष्णसर्पसूत्र, 
१०. द्वितीय कृष्णसर्पसूत्र ॥ ० 


२४. आवासिकवर्ग 
९. आवासिकसूत्र : : आवासिक भिक्षु के पांच दोष 

९. “भिक्षु ! पच धर्मो से युक्त आवासिक (आवासव्यवस्थापक) भिक्षु सम्माननीय 
नहीं होता । किन पांच धर्मो से ? (१) जिसका ईर्यापथ (चालढाल) भिक्षुजनोचित नहीं होता, न 
जिसका कर्तव्य ही भिक्षुजनोचित होता हे, (२) न जो बहुश्रुत होता है, न श्रुतधर ही, (३) न जो 
दूसरों को तप, साधनाहेतु प्रेरित कर पाता है, न स्वयं एकान्त साधना करता हे, (४) न जो 
मङ्गलमय वाणी बोलता है, न मङ्गलमय कृत्य ही करता हे, (५) जो भेड की तरह गुगा तथा दुषपरञ 
होता है । भिक्षुओ। इन पच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु जनता मे माननीय नहीं होता । 

२. (परन्तु) "भिक्षु ! इन पच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु जनता का माननीय होता 
हे। किन पौँच धर्मो से? ८१) जिसके चाल-चलन तथा कर्तव्यकर्म भिक्षुजनोचित होते हे; 
(२) जो बहुश्रुत एवं श्रुतधर होता है; (३) दूसरों को तपःसाधना के लिये कहता है, तथा स्वयं भी 
एकान्त साधना करता है; (४) जो कल्याणवाक्‌ भी होता है, तथा मद्धलमय कृत्य भी करता हैः 
2-42 
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पञ्जवा होति अजव्ठो अनेव्मृगो। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्खु भावनीयो होति'' ति॥ © 

२. पियसुत्तं : १. " पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो आवासिको भिक्खु 
सब्रह्यचारीनं पियो होति मनापो च गरु च भावनीयो च। कतमेहि पञ्चहि ? सीलवा 
होति, पातिमोक्वसंवरसंवुतो विहरति आचारगोचरसम्प्रो अणुमत्तेसु वज्जेसु भयदस्सावी, 
समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु; बहस्सुतो होति सुतधरो सुतसन्निचयो, ये ते धम्मा 
आदिकल्याणा मन्छेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थं सव्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं 
[4५.500] परिसुद्धं ब्रह्मचरियं अभिवदन्ति, तथारूपास्स धम्मा बहस्सुता होन्ति धाता वचसा 
परिचिता मनसानुपेक्खिता दिद्विया सुपटिविद्धा; कल्याणवाचो होति कल्याणवाक्करणो 
पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदाय अनेलगलाय अत्थस्स विञ्जापनिया; चतुन्नं ्ानानं 
आभिचेतसिकानं दिद्रधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिर- 
लाभी; आसवानं खया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिदेव धम्मे सयं अभिज्ञा 
सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहरति। इमेहि खो, भिक्वे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्खु सब्रह्यचारीनं पियो च होति मनापो च गरु च भावनीयो चा'' ति॥@ 

३. सोभनसुत्तं : १. !“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्रागतो आवासिको भिक्खु 
[२.263] आवासं सोभेति। कतमेहि पञ्चहि ? सीलवा होति ...पे०... समादाय सिक्खति 
सिक्खापदसु; बहुस्सुतो होति ...पे०... दिदिया सुप्पटिविद्धा; कल्याणवाचो होति 
कल्याणवाक्करणो पोरिया वाचाय समन्नागतो विस्सदाय अनेलगलाय अत्थस्स 
विञ्जापनिया; परिबलो होति उपसङ्कमन्ते धम्मिया कथाय सन्दस्सेतुं समादपेतुं समुत्तेजेतु 


(५) जो प्रज्ञावान्‌ होता है, भेड्‌ कौ तरह जड़ या मूक नहीं होता । भिक्षुओ। इन पोच धर्मो से युक्त 
आवासिक भिक्षु जनता का पूजनीय एवं माननीय होता है ॥ ० 
२. प्रियसूत्र : : पाच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु कौ जनप्रियता 
६. भिक्षुञो ! पोच धर्मो से युक्त आवासिक भिश्चु साथी भिक्षुओं का प्रिय, अनुकूल, गुरु एवं 
पूजनीय होता हे । कोन पच धर्मो से ? वह (१) शीलवान्‌ होता है .. .पूर्ववत्‌...; (२) बहुश्रुत, 
श्रुतधर एवं श्रुत का संग्रह करने वाला होता है...; (३) कल्याणवाक्‌ होता है...; (४) चार ध्यानों 
का अतिशय लाभी होता हे...; (५) आश्रवों के क्षय से अनाश्रवा चेतोविमुक्ति, प्रल्ाविमुक्ति को... 
गृह कर साधना करता ह । भिक्षु! इन पच धर्मौ से युक्त भिक्ु साथियों का प्रिय... पूजनीय होता 
॥ '! 
9 
३. शोभनसूत्र | : : पोच धर्मो से युक्त भिक्षु से आवास की शोभा वृद्धि 
१. भिक्षुञो |! पोच धर्मा से युक्त आवासिक भिक्षु आवास की शोभावृद्धि करता है । किन 
पाच धर्मो से? (१) वह शीलवान्‌ होता हे..., (२) बहुश्रुत, श्रुतधर होता है...; (३) वह 
कल्याणवाक्‌ एवं कल्याणवाक्करण होता है...; (४) आवास मे आये भिक्ुओं तथा उपासको को 
धार्मिक कथा सुनाकर समुत्तेजित एवं सम्प्रहृष्ट करने मे समर्थ होता है; (५) आभिचैतसिक चायं 








५. पञ्चकनिपातो ६३९ 


सम्पहंसेतुं; चतुत्नं ्ानानं आभिचेतसिकानं दिद्रधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति 
अकिच्छलाभी अकसिरलाभी। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्खु आवासं सोभेती'' ति॥ © 

४. बहूपकारसुत्तं : १. "“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो [8.230] 
आवासिको भिक्खु आवासस्स बहूपकारो होति। कतमेहि पञ्चहि 2 सीलवा होति 
...पे०... समादाय सिक्खति सिक्खापदेसु; बहस्सुतो होति ...पे०... दिद्विया सुप्परिविद्धा; 
खण्डफुल्लं परिसदह्वरोति; महा खो पन भिक्खुसद्धो अभिव्कन्तो नानावेरज्जका भिक्खू 
गिहीनं उपसङ्कमित्वा आरोचेति-' महा खो, आवुसो, भिक्खुसद्रौ अभिक्कन्तो 
नानावेरज्जका भिक्खू, करोथ पुञ्जानि कातुं' ति; चतुरं ्लानानं आभिचेतसिकानं 
दिद्रुधम्मसुखविहारानं निकामलाभी होति अकिच्छलाभी अकसिरलाभी। इमेहि खो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु आवासस्स बहूपकारो [4५.501] 
होती'' ति॥ 9 

५. अनुकम्पसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो आवासिको 
भिक्खु गिहीनं अनुकम्पति। कतमेहि पञ्चहि 2 अधिसीले समादपेति; धम्मदस्सने 
निवेसेति; गिलानके उपसङ्कमित्वा सतिं उप्पादेति-' अरहग्गतं आयस्मन्तो सतिं 
उपद्रापिथा' ति; महा खो पन भिक्खु सद्धो अभिक्कन्तो नानावेरज्जका भिक्खू [र.264] 
गिहीनं उपसड्मित्वा आरोचेति--' महा खो, आवुसो, भिक्खुसङ्खो अभिक्कन्तो 


ध्यानों का अतिशय लाभी ... होता हे । भिक्षुओ। इन पांच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु उस 
आवार की शोभावृद्धि करता है॥'! ० 
४. बहूपकारसूत्र : : आवासिक भिक्षु आवास का उपकारक 
९. “ “भिक्षु! इन पोच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु आवास का बहुत उपकारक होता 
हे । किन पच धर्मो से? (१) वह शीलवान्‌ होता है...; (२) बहुश्रुत होता दै...; (३) वह 
खण्डहरों का जीर्णोद्धार करता है; (४) ' महान्‌ भिक्षुसङ्घ आया हुआ है, इसमें अनेक राज्यों के भिक्ष 
सम्मिलित हैं" यह कहता हुआ वह उन भिक्षुओं को गृहस्थो के सम्मुख ले जाकर गृहस्थो को 
प्रोत्साहित करता है-" आप लोग पुण्य करे, यह पुण्य का अवसर है '; (५) आभिचैतसिक चारों 
ध्यानं का अतिशय लाभी होता है । इन पांच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु आवास का अतिशय 
उपकारक होता हे ॥'' ० 
५. अनुकम्पसूत्र : : गृहस्थो पर अनुकम्पक आवासिक भिक्षु 
१. ““भिक्षुओ ! पांच धर्मो से युक्त आवासिक गृहस्थो पर अनुकम्पा करता है । किन पोच 
धर्मो से ? (१) उनको शील में प्रतिष्ठित करता हे । (२) धर्मदर्शन में लगाता हे । (३) रोगियों के 
पास जाकर उनको स्मरण दिलाता है-' आयुष्मान ! अर्हत्‌ मे अपना ध्यान लगाओ! । (४) जब 
कोट विशाल भिक्षुसङ्ख आ जाय, जिसमें अनेक प्रदेशों के भिक्षु सम्मिलित हो, तब उन भिश्चुओं को 
गृहस्थं के सम्मुख ले जाकर गृहस्थो को प्रोत्साहित करे अनेक प्रदेशो के भिक्षुभं का विशाल 
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नानावेरज्जका भिक्खू, करोथ पुञ्ञानि, समयो पुञ्जानि कातुं' ति; यं खो पनस्स भोजनं 
देन्ति लूखं वा पणीतं वा तं अत्तना परिभुञ्जति, सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि खो 
भिक्ववे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु गिहीनं अनुकम्पती '' ति॥ @ 

६. पठमअवण्णारहसुत्तं : ९. ' पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्छित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? अननुविच्च 
अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासति; अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स 
अवण्णं भासति; अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अप्पसादनीये ठाने पसादं उपदंसेति; 
[8.231}] अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा पसादनीये ठाने अप्पसादं उपदंसेति; सद्धादेय्यं 
विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये। 

२. ^“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नरागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं 
निक्ित्तो एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं 
भासति; अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति; अनुविच्च परियोगाहेत्वा 
अप्पसादनीये ठाने अष्पसादं उपदंसेति; अनुविच्च परियोगाहेत्वा पसादनीये ठाने पसादं 
९५.502] उपदंसेति; सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि 
समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'" ति॥ © 
[२.265] ७. दुतियअवण्णारहसुत्तं : ९. "“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो 
आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि >? अननुविच्च 


सङ्घ आया हुआ है, आप लोग पुण्य कर, यह पुण्य करने का अवसर है ' । (५) उस समय उन 
गृहस्थो से जो रूखा सूखा मिलता हे उसे स्वयं खा लेता है, श्रद्धा से दिये हए भोजन को वह फेकता 
नही हे । भिक्षुओ! इन पच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु गृहस्थो पर अनुकम्पक होता है ' ' ॥ ® 
६. प्रथम अवर्णार्हिसूत्र | : : पोच धर्मो से युक्त निन्दनीय आवासिक 
++ भिक्षुभ । पोच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु जैसे आया था वैसे ही पुनः नरक मे जा 
गिरेगा। किन पोच धर्मो से ? विना सोचे समञ्चे अनिन्दनीय की निन्दा करता हे; (२) तथा विना 
सोचे समञ्ञे, निन्दनीय की प्रशंसा करता है; (३) विना सोचे समञ्चे अश्रद्धेय मेँ श्रद्धा रखता है; 
५ ४) तथा विना सोचे समञ्े श्रद्धेय मे श्रद्धा नहीं रखता; ( ५) श्रद्धा से प्रदत्त रूखे सूखे भोजन को 
फक देता हे एेसा आवासिक भिक्षु जैसे आया था वैसे ही नरक मे जा गिरता है। 

त ॥ तथा, भिश्चुओो! इन पाच (शुभ) धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु जैसे आया था वैसे ही 
पुनः स्वर्गं मे जायगा। किन पाँच धर्मोसे? (१) सोच समञ्चकर, निन्दनीय की निन्दा करता है; 
(२) सोच समञ्च कर, प्रशंसनीय की प्रशंसा करता है; (३) सोच समञ्कर, अश्रद्धेय मे अश्रद्धा 
प्रकट करता हे; (४) सोच समञ्लकर श्रद्धेय मेँ श्रद्धा प्रकट करता हे; (५) श्रद्धा से प्रदत्त भोजन को 
फेकता नर्ही है (खा लेता हे) । इन पोच धर्मो से युक्त भिक्षु जेसे आया था वैसे ही पुनः स्वर्ग में 
जायगा ॥!' 

@ 
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अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासति; अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा वण्णारहस्स 
अवण्णं भासति; आवासमच्छरी होति आवासपलिगेधी; कुलमच्छरी होति कुलपलिगेधीः; 
सद्धादेय्यं विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको 
भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

२. “ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि > अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं 
भासति; अनुविच्च परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति; न आवासमच्छरी होति न 
अआवासपलिगेधी; न कुलमच्छरी होति न कुलपलिगेधी; सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्रागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं 
सग्गे"' ति॥ 9 

८. ततियञवण्णारहसुत्तं : १. “ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? [8.23] 
अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स वण्णं भासति; अननुविच्च अपरियोगाहेत्वा 
वण्णारहस्स अवण्णं भासति; आवासमच्छरी होति; कुलमच्छरी होति; लाभमच्छरी होति। 
इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो 
एवं निरये। 

२. ‹"पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि > अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं 


७. द्वितीय अवर्णार्हिसूत्र : : पाच धर्मो से निन्दनीय “प्रशंसनीय 

१. "“भिक्षुओ! पांच धर्मो से युक्त ...पूर्ववत्‌...; (२) सोचे समञ्चे विना, प्रशंसनीय की 
निन्दा करता है; (३) आवास का अभिमान करता हे, गर्व करता है; (४) कुल का अभिमान करता 
हे, कुल का गर्व करता है; (५) श्रद्धा से दिये हुए को फक देता हे । 

"“भिक्षुओ! पोच धर्मो से युक्त ...पूर्ववत्‌.. नरक मे जा गिरता हे। 

२. “भिक्षु! पोच धर्मो से युक्त ..-पूर्ववत्‌... (२) सोच समञ्च कर प्रशंसनीय की प्रशंसा 
करता है; (३) न आवास का अभिमान करता है न गर्व; (४) न कुल का अभिमान करता है न गर्व; 
(५) श्रद्धा से दिये हुए को फैकता नहीं है । भिक्षुओ ! इन पोच धर्मो से युक्त ..-पूर्ववत्‌.. पुनः स्वर्ग 
मे ही जायगा॥'' ® 
८. तृतीय अवर्णार्हसूत्र ‡ : पोच धर्मो से निन्दनीय ^ प्रशंसनीय 

१. "भिक्षुओ। पंच धर्मो से युक्त ..-पर्ववत्‌.. (२) विना सोचे समञ्च, प्रशंसनीय की निन्दा 
करता है; (३) आवास का अभिमान करता है; (४) कुल का अभिमान करता है; (५) लाभप्राति 
का अभिमान करता हे । इन पोच धर्मो से युक्त पूर्ववत्‌... नरक मे जा गिरता है । 

२. “*भिक्षुओ ! पच धर्मो से युक्त ..पूर्ववत्‌ .. (२) सोच समञ्च कर, प्रशंसनीय की ही 
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भासति; अनुविच्च परियोगाहेत्वा अवण्णारहस्स अवण्णं भासति; अनुविच्च 
[५.503.266] परियोगाहेत्वा वण्णारहस्स वण्णं भासति; न आवासमच्छरी होति; न 
कुलमच्छरी होति; न लाभमच्छरौ होति । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्छित्तो एवं सग्गे'' ति॥ 0 

९. पठममच्छरियसुत्तं : ९. '" पज्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समत्नागतो आवासिको 
भिक्खु यथाभतं निक्छित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि 2 आवासमच्छरी होति; 
कुलमच्छरी होति; लाभमच्छरी होति; वण्णमच्छरी होति; सद्धादेय्यं विनिपातेति। इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समत्रागतो आवासिको भिक्छु यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये। 

२. ` पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? न आवासमच्छरी होति; न कुलमच्छरी होति; 
न लाभमच्छरी होति; न वण्णमच्छरी होति; सद्धादेय्यं न विनिपातेति। इमेहि खो, भिक्खवे, 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्छु यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे'' ति॥ ® 

१०. दुतियमच्छरियसुत्तं : ९. ““ पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो 
आवासिको भिक्छु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? आवासमच्छरी 
होति; कुलमच्छरी होति; लाभमच्छरी होति; वण्णमच्छरी होति; धम्ममच्छरी होति। इमेहि 
खी, भिक्खवे, पज्चहि धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निविखत्तो एवं 
निरये। 


[68.233] २. ' ` पञ्चहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं 
3 निनि 


प्रशसा करता हे; (३) न आवास का अभिमान करता है; (४ ) न कुल का अभिमान करता है; (५, 


7 लाभप्राति का अभिमान करता है । भिक्षुमओ! इन पाच धर्मा से युक्त आवासिक भिक्षु सीधा 
सुगतिमय स्वर्ग मेँ ही जाता हे॥'! | 


@ 

९ प्रथम मात्सर्यसूत्र : : पोच धर्मो से निन्दनीय “प्रशंसनीय भिक्षु 
१. ' भिक्षुओ! पोच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु .. पूर्ववत्‌ . नरक में गिरता है । 

२. ` भिक्षु ! .. पूर्ववत्‌... (१) उसको अपने आवास का, (२) कुल का, (२३) 

ननी का, (४) रूप सौन्दर्य का अभिमान नही होता, तता (५) श्रद्धा से प्रदत्त रूखे सूखे अन्न 

को भी फैकता नहीं है । भिकषुभ! इन पच धरो से युक्त आवासिक भिक्षु. मरणानन्तर, सीधा 


सुगतिमय स्वर्गलोक में ही जाता हे ॥'' ० 
१०. द्वितीय मात्सर्यसूत्र : : पाच धर्मो से निन्दनीय ^ प्रशंसनीय भिक्ष 
१. "` भि्षुभो ! ..पूर्ववत्‌.. (४) अपने रूप का अभिमान करता है, (५) धर्म का 


अभिमान करता है । इन पाच धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु ..-नरक मेँ ही जाता है । 
२. '“भि्षुभ! पच धर्मो से युक्त ..पूर्ववत्‌.. उसको (१) आवास, (२) कुल, 


५. पञ्चकनिपातो ६४३ 


निविखत्तो एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि 2 न आवासमच्छरी होति; न कुलमच्छरी [२.267] 
होति; न लाभमच्छरी होति; न वण्णमच्छरी होति; न धम्ममच्छरी होति। इमेटि रो, 
भिक्खवे, पञ्चहि धम्महि समन्नागतो आवासिको भिक्खु यथाभतं निक्खित्तो एवं सग्गे' 


ति॥ ् 


आवासिकवग्गो चतुवीसतिमो ॥ 
तस्सुदानं 
आवासिको पियो च सोभनो, बहूपकारो अनुकम्पको च । = ॥५.504 
दे च कुलुपका भोगा, भरत सप्पापरे दुवे ति॥ 
२५. दुच्चरितवग्गो 


१. पठटमदुच्चरितसुत्तं : १. ` पञ्चिमे, भिक्छवे, आदीनवा दुच्चरिते। कतमे 
पञ्च 2 अत्ता पि अन्तां उपवदति; अनुविच्च विज्बू गरहन्ति; पापको कित्तिसदो 
अन्भुग्गच्छति; सम्मूढो कालं करोति; कायस्स भेदा पर मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं 
निरयं उपपज्जति। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च आदीनवा दुच्चरिते। 


२ २. "पनव पिके मन्म ९ --------- '' पञ्चमे, भिक्वे, आनिसंसा सुचरसिते। कतमे पञ्च 2 अक्ता पि अत्तानं न 


था (५) धर्म का अभिमान नर्ही होता। भिक्षुभ ! इन पाँच 


क बाद स्वर्ग मे ही पर्ुचता है ॥'" क 
आवासिकवर्ग चोबीसर्वां पूर्णं ॥ 


(३) लाभप्राप्ति का, (४ ) रूपका, त 
धर्मो से युक्त आवासिक भिक्षु देहपात 


इस वर्ग (में व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

९१. आवासिकसूत्र, २. प्रियसूत्र, ३. शोभनसूत्र, ४. बहूपकारसूत्र, ५. अनुकम्पसूत्र 
६. प्रथम अवर्णा्हिसूत्र, ७. द्वितीय अवर्णा्हिसूत्, ८. तृतीय अवर्णा्हसूत्र, ९. प्रथम मात्सर्यसूत्र, १०. 
© 


द्वितीय मात्सर्यसूत्र ॥ 


२५. दुश्चरितवगं 
९. प्रथम दुश्चरितसूत्र :: दुश्चरित के पाच दोष 

१, "' भिक्षो ! दुश्चरित के ये पाच दोष है। कौन से पाच ? (१) स्वयं ही स्वयं पर 
दोषारोप करने लगता है, (२) उसे जानकर विज्ञजन भी उसकी निन्दा करने लगते है, (३) लोक 


मे उसका अपयश होने लगता है (४) संज्ञाहीन होकर मृत्यु प्राप्त कत, है, (५) तथा देहपात के 
बाद, मरणानन्तर दुर्गतिमय नरकलोक का गामी होता हे। भिक्षुभो। दुश्चरितं के ये पच दोष है| 
२, ""भिक्षुम! सुचरित के ये पोच गुण है। कौन से पोच ? (१) वह स्वयं अपने पर 
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उपवदति; अनुविच्च विञ्जू पसंसन्ति; कल्याणो कित्तिसदो अब्पुग्गच्छति; असम्मूढो 
कालं करोति; कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे खो, भिक्खवे, 


पञ्च आनिसंसा सुचरिते'' ति॥ © 

२. पठमकायदुच्चरितसुक्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा कायदच्चरिते 
...पे०... । पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा कायसुचरिते ...पे०...॥ 0 
[8.234] ३. पठमवचीदुच्चरितसुत्तं : १. ““ पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा वचीदुच्चरिते 
-.-पे०...। पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा वचीसुचरिते ...पे०...॥ © 


14.505] ४. पठममनोदुच्चरितसुत्तं : १. ““ पञ्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा मनोदुच्चरिते 
...पे०... | 
२. `` पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा मनोसुचरिते। कतमे पञ्च 2 अत्ता पि अत्तानं 
1९.268] न उपवदति; अनुविच्च विञ्चू पसंसन्ति; कल्याणो कित्तिसदो अब्भुग्गच्छति; 
असम्मूर््हो कालं करोति; कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जति। इमे 
खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा मनोसुचरिते'' ति॥ @ 
५. दुतियदुच्चरितसुत्तं : १. “पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा दुच्चरिते। कतमे 
पञ्च ® अत्ता पि अत्तानं उपवदति; अनुविच्च विञ्ञू गरहन्ति; पापको किन्तिसदो 
अन्मुगच्छति; सद्धम्मा वुदाति; असद्धम्मे पतिदाति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा 
दुच्चरिते। 
ष्ण क 
दोषारोपण नहीं करता, (२) उसका परीक्षण कर विद्रान्‌ भी उसकी प्रशंसा करते है । (३) लोक में 
उसका यश फेलने लगता है। (४) संस्कारयुक्त रहते हए ही उसकी मृत्यु होती है, तथा 
(५) मरणानन्तर उसकी स्वर्ग मेँ ही गति होती है । भिक्ुओो। सुचरित केयेर्पचगुणरहै॥'' 
२. प्रथम कायदुरुचरितसूत्र ¦ ; कायदुष्चरित ^ कायसुचरित 
९.  भिक्षुओ! कायदुश्चरित के ये पाच दोष है । ` पूर्ववत्‌... । 
९- भिक्षुओ! कायसुचरित के ये पाच गुण है , पूर्ववत्‌. ॥ ° 
२. प्रथम वाग्दुरुचरितसूत् ४ वाग्दुर्चरित ^ वाक्सुचरित 

९ _ भिशुज! वाणी से दुश्चरित के ये पाँच दोष है। ` पूर्ववत्‌... | 

९. भिक्षुओ! वाणी से सुचरित के ये पाच गुण है . पूर्ववत्‌ .. ० 
८ क्रथ मनोदुश्चरितसूत ४ £ मनोदुश्चरित ^ मनःसुचरित 

१.  भिक्षुओ ! मनोदुश्चरित के ये पच आदीनव हैँ । . पूर्ववत्‌ ..। 

९. ' भिक्षुभओ! मनःसुचरित के ये पच गुण है । कोन से पच ? (१) स्वयं भी स्वयं पर 
को आरोप नहीं लगाता, (२) उसके गुणों कौ समीक्षा कर विद्वान्‌ भी प्रशंसा कसते है; (३) लोक 
मँ उसका"यश फैलने लगता है, (४ ) वह संजञायुक्त रहता हुआ मरणभाव को प्राप्त करता है; 
(५) देहपात के बाद, मरणानन्तर सुगतिमय स्वर्ग प्रात करता हे । इस प्रकार, भिक्चुओ ! मनःसुचरित 
केयेर्पोचगुणहें॥'' 


५. पञ्चकनिपातो ६४५ 


२. “पञ्चमे, भिक्छवे, आनिसंसा सुचरिते। कतमे पञ्च ? अत्ता पि अत्तानं न 
उपवदति; अनुविच्च विञ्जू पसंसन्ति; कल्याणो कित्तिसदो अन्भुग्गच्छति; असद्धम्मा 
वुदाति; सद्धम्मे पतिद्ाति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा सुचरिते'' | ति॥ ® 

६. दुतियकायदुच्चरितसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा कायदुच्चरिते 


 पे०... । पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा कायसुचरिते ...पे०...॥ @ 
७. दुतियवचीदुच्चरितसत्तं : ९. "` पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा वचीदुच्चरिते 
 पे०... । पञ्चमे, भिक्खवे, आनिसंसा वचीसुचरिते ...पे०...॥ © 
८. दुतियमनोदुच्चरितसुततं : १. “पञ्चमे भिक्वे, आदीनवा मनो-[8.235] 
दुच्चरिते ..पे०...। 


२, ““ पञ्चिमे, भिक्खवे, आनिसंसा मनोसुचरिते। कतमे पञ्च ? अत्ता पि अत्तानं 
न उपवदति; अनुविच्च विज्ञू पसंसन्ति; कल्याणो कित्तिसदो अम्भुग्गच्छति; [4५.506] 
असद्धम्मा वुदाति; सद्धम्मे पतिद्वाति। इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आनिसंसा मनोसुचरिते' 


ति॥ © 
९. सिवधिकसुत्तं : १. '" पञ्चमे, भिक्खवे, आदीनवा सिवधिकाय। कतमे 
आवासो, बहनो जनस्स 


पञ्च 2 असुचि, दुग्गन्धा, सप्परिभया, वाव्ठानं अमनुस्सानं आवा 


आरोदना--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा सिवधिकाय। 
२. ""एवमेव खो, भिक्छवे, पञ्चमे आदीनवा सिवधथिकूपमे पुग्गले। कतमे 


दुश्चरित ^ सुचरित 


के ये पच दोष हैँ ...ूर्ववत्‌.. (४) सद्धर्म के पालन में चित्त 
मे चित्त लगता है । भिक्षुभ! दुश्चरित मेये पोच दोष 


५५. द्वितीय दुश्चरितसूत्र 
१. '"भिश्षुओ ! दुश्चरित 
उचर जाता है, (५) असद्धर्मं के पालन 


होते हें। 


२, ““भिश्चुम। सुचरित के ये पच गुण होते हैँ ।..-पूर्ववत्‌... (४) असद्धर्म से चित्त उचट 


जाता हे । भिक्षुभो। वे पोँच गुण सुचरित के होते हैं ॥ 


जाता है, (५) सद्धर्म के पालन में चित्त लग न 
६. द्वितीय कायदुश्चरितसूत्  : काय दुश्चरित ^ सुचरित 
१, ""भिक्षुभ ! कायदुशचरित के ये भी पाँच दोष हैँ । ..पूर्ववत्‌.. । 
२. ““भिक्षुओ ! कायसुचसिति कये भी पाँच गुण है। ..-पूर्ववत्‌...। प 
७, द्वितीय वाग्दुर्चरितसूत्र ‡ वाग्दुर्चरित ^ सुचरित 
१. ""भिक्षुभो। वाग्दुश्चरित के ये पाँच दोष ह । ...पूर्ववत्‌...। 


गुण है । ...पूर्ववत्‌... । 


२, “'भिक्षुमो ! वाक्सुचरित के ये र्पोच 0 
मनोदुश्चरित ^ सुचरित 


८. द्वितीय मनोदुश्चरितसूत्र = 9 
१. ""भिक्षुञओ। मनोदुश्चरित के ये पाच दोष है ? पूर्ववत्‌... । 
पाच गुण है । कोन से पाच ? (१) वह स्वयं पर दोषारोप 


२. "“भिक्षुओ ! मनः सुचरितकेये पं 
नहीं करता; (२) विद्वान्‌ भी उसको परख कर उसकी प्रशंसा करते है; (३) लोक में उसका यश 
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[२.269] पञ्च ? इध, भिक्छवे, एकच्चो पुग्गलो असुचिना कायकम्भन -समत्नागतो होति; 
असुचिना वचीकम्मेन समत्नागतो होति; असुचिना मनोकम्मेन समत्रागतो हाति । इदमस्स 
असुचिताय वदामि । सेय्यथापि सा, भिक्खवे, सिवथिका असुचि; तथूपमाहं, भिक्छव, 
 पुग्गलं वदामि। 

` ३. "" तस्स असुचिना कायकम्मेन समत्नागतस्स, असुचिना वचीकम्मेन 
समन्नागतस्स, असुचिना मनोकम्मेन समत्नागतस्स पापको कित्तिसदो अव्मुगगच्छति | 
इदमस्स दुग्गन्धताय वदामि। सय्यथापि सा, भिक्खवे, सिवधिका दुग्गन्धा; तथूपमाह, 
भिक्छवे, इमं पुगगलं वदामि । | 

४. "* तमेनं असुचिना कायकम्मेन समन्नागतं, असुचिना वचीकम्मेन समन्नागत, 
असुचिना मनोकम्मेन समन्नागतं पेसला सब्रह्मचारी आरका परिवज्जन्ति। इदमस्स 
सप्परिभयस्मि वदामि। सेय्यथापि सा, भिक्ववे, सिवथिका सप्परिभया; तथुपमाह, 
भिक्वे, इमं पुग्गलं वदामि। 

५. '*सो असुचिना कायकम्मेन समन्नागतो, असुचिना वचीकम्मेन समन्नागतो, 
असुचिना मनोकम्मेन समनत्रागतो सभागेहि पुग्गलेहि सद्धिं संवसति। इदमस्स वाव्वा- 





फेलने लगता है, (५) असद्धर्म से अरुचि (उपेक्षा) रखता है; (५) तथा सद्धर्म में प्रतिष्ठित होता 
हे । भिक्षु! मनःसुचरित के ये पाँच गुण होते हैँ ॥' ष 
९. सिवथिकासूत्र ¦ ; श्मजान के दोष 

१. ' 'भिक्षुञओ! सिवथिका (र्मशान) में ये पोच दोष हैँ । कौन पोच ? (१) वह अपवित्र 
होता हे; (२) दुरगन्धयुक्त होता है; (३) भयजनक होता है ; (४) प्रतो तथा भूतो का आवास होता 
हे; (५) बहुत से मनुष्य वहा रोते हुए मिलते है । भिशचुमओ श्मशान के ये पच दोष होते! 

२. ` इसी प्रकार श्मशानसदृश पुद्रल मेँ भी ये दोष होते है । कौन से पाच ? यहो! भिक्षुभो। 
कोई पुद्रल अपवित्र कायकर्म से, अपवित्र वाकर्म से, अपवित्र मनकर्म से युक्त होता हे। यह 


इसको अपवित्रता कहलाती हे । जैसे, भिशषुओ! वह श्मशान अपवित्र होता है, वैसे ही मेँ इस पुद्रल 
को अपवित्र मानता हँ । 


३. "` एसे उस अपवित्र कायकर्म, वाकम एवं मनःकर्म से युक्त पुद्रल का लोक में अपयश 
फेलने लगता हे । यह इसकी 


दुर्गन्धता कहलाती हे । जेसे, भिक्षुओ । वह ्मणान दुर्गन्धमय होता है, 
एसे ही यह पुद्रल भी दुर्गन्धमय होता है। 


४. ““एसे उस अपवित्र कायकर्म से वाक्घर्म 
ही, उसके बुद्धिमान्‌ साथी, उससे टूर हो जाते 
भिक्षुओ ! वह श्मशान भयजनक होता है वैसे 
होता है। 


५. "एसा वह अपवित्र कायकर्म से, वाकर्म से तथा मनकर्म से युक्त पुद्रल अपने समान्‌ 
दरो के साथ हौ रहने लगता हे । उसका यह रसे पुरुष के साथ रहना हौ भूत परतो-का आवास 





म॑ से तथा मनःकर्म से युक्त पुद्रल को दूर से देखते 
हं । यह उसकी भयानकता कहलाती र । जस, 
ही यह पुद्रल भी दूसरों के लिये भयजनक ही 


त भीः 





५. पञ्चकनिपातो ६४७ 


वासस्मि बदामि। सेय्यथापि सा, भिक्खवे, सिवथिका वाव्ठानं अमनुस्सानं [8.236 
आवासो; तथुपमाहं, भिक्खवे, इमं पुग्गलं वदामि । ि 
14.506] ६. "" तमेनं असुचिना कायकम्मेन समन्नागतं, असुचिना वचीकम्मेन समत्नागतं 
असुचिना मनोकम्मेन सम्नागतं पेसला सब्रह्मचारी दिस्वा खीयधम्मं आपज्जन्ति-' टा 
वत नो दुक्खं ये मय॑ एवरूपेहि पुग्गलेहि सद्धिं संवसामा' ति ! इदमस्स आरोदनाय वदामि। 
सेय्यथापि सा, भिक्खवे, सिवथिका बहुनो जनस्स आरोदना; तथूपमाहं, भिक्खवे, इमं 
पुग्गले वदामि। इमे खो, भिक्छवे, पञ्च आदीनवा सिवधिकूपमे पुग्गले'" ति। | © 

९०. पुग्गलप्पसादसुत्तं : १. ““ पञ्चमे, भिक्खवे आदीनवा [९.270] 
पुग्गलप्पसादे। कतमे पञ्च ? यस्मि, भिक्खवे, पुग्गले पुग्गलो अभिप्पसत्नो होति, सो 
तथारूपं आपत्ति आपन्नो होति यथारूपाय आपत्तिया सद्धो उक्छखिपति। तस्स एवं होति- 
"यो खो म्यायं पुग्गलो पियो मनापो सो सङ्गेन उक्खित्तो' ति। भिक्खूसु अप्पसादबहुलो 
होति। भिक्खूसु अप्पसादबहुलो समानो अज्ञे भिक्खू न भजति । अञ्ञे भिक्खू अभजन्तो 
सद्धम्मं न सुणाति। सद्धम्मं असुणन्तो सद्धम्मा परिहायति। अयं, भिक्खवे, पठमो 
आदीनवो पुग्गलप्पसादे। 

२. ““पुन च परं, भिक्खवे, यस्मि पुग्गले पुग्गलो अभिप्पसन्नो होति, सो तथारूपं 
आप्तिं आपन्नो होति यथारूपाय आपत्तिया सद्घो अन्ते निसीदापेति। तस्स एवं होति- 


न 
कहलाता हे । जैसे, भिक्चुभ ! वह श्मशान ' भूतो का आवास ' होता है, वैसे हौ यह पुरुष भी भूत- 
परेतावास कहलाता है । 

६. एेसे उस अपवित्र कायकर्म से, वाक्षर्म से, मनःकर्मं से युक्त भिक्षु को देखकर उसके 
सदाचारसम्पन्न साथी भिक्षु यो उद्विग्न होने लगते है- अरे यह कितने कष्ट की बात है कि हमें एेसे 
भिक्षुओं के साथ रहना पड़ रहा हे ।' यह उसके प्रति बहुत जनों का रोदन कहलाता हे । जसे, 
भिक्षुओ ! वह श्मशान बहुत जनों का रोदन-स्थान है वैसा ही में इस भिक्षु (पुद्रल को मानता हू 


'"भिक्षुओ! उस श्मशान-सदृश पुद्रत मे ये पाँच दोष होते हें ॥'' 
९०. पुद्रलप्रसादस्‌ः  ; पद्रल की प्रसन्नता के पांच दोष 


१, '"भिक्षुमो! पद्रल कौ प्रसन्नता मे ये पोच दोष होते दँ । कौन से पाँच ? भिक्षुओ! कभी 
कभी कोई पुद्रल (भिक्षु) किसी दूसरे पुद्रल कौ एेसी आपत्तिजनक बात पर प्रसन होता है, जिससे 
उसको सङ्घ से बाहर निकाल दिया गया है । तब उसको यह विचार होता है-' इस मेर प्रिय भि 
को स्ख ने बाहर निकाल दिया है" । अतः वह सर के भिक्षुओं से अप्रसन्न (रुष्ट) हो जाता हे, तथा 
उन भिक्षुं से बोलचाल बन्द क देता है । उनके द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म का भी श्रवण नहीं करता, 
अन्ततः वह इस सद्धर्म के न सुनने के कारण इस (सद्धर्म) को छोड़ बैठता दै । यह हुआ पुद्ल कौ 
ठेसी प्रसन्नता में पहला दोष। (१) 

` २. "“पुनः, भिक्षु! कभी कोई पुद्रल किसी पुद्रल की एेसी आपत्ति पर प्रसत होता दै, 
जिस आपत्ति के कारण सद्धं उसको दण्डस्वरूप पङ्क के अन्त मे बैठा देता हे । इस अन्त में बेठाने 
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"यो खो म्यायं पुग्गलो पियो मनापो सो सद्धून अन्ते निसीदापितो' ति। भिक्ूसु 
अप्पसादबहलो होति । भिक्खूसु अप्पसादबहुलो समानो अञ्ञे भिक्खू न भजति। अज्ञे 
भिक्खू अभजन्तो सद्धम्मं न सुणाति। सद्धम्मं असुणन्तो सद्धम्मा परिहायति। अयं 
भिक्खवे, दुतियो आदीनवो पुग्गलप्पसादे। 

२. '“' पुन च पर्‌, भिक्खवे, यस्मि पुग्गले पुग्गलो अभिष्पसन्नो होति, सो 
दिसापक्कन्तो होति ...पे०... सो विब्भन्तो होति ...पे०... सो कालङ्कतो होति। तस्स 
[8.237] एवं होति-'यो खो म्यायं पुग्गलो पियो मनापो सो कालङ्कतो ' ति। अज्ञे 
भिक्खू न भजति। अज्ञे भिक्खू अभजन्तो सद्धम्मं न सुणाति। सद्धम्मं असुणन्तो सद्धम्मा 
[4.508] परिहायति। अयं, भिक्छवे, पञ्चमो आदीनवो पुग्गलप्पसादे। इमे खो, भिक्खवे, 
पञ्च आदीनवा पुगगलप्पसादे'' ति॥ दुच्चरितवग्गो पञ्चवीसतिमो ॥ @ 

तस्सुदानं 
[.271] दुच्चरितं कायदच्वरितं, वचीदुच्चरितं मनोद्च्चरितं। 
चतूहि परं द्रे सिवथिका, पुगगलप्पसादेन चा ति॥ 
पञ्चमो पण्णासको समत्तो॥ @ 


के दण्ड से उस (प्रसादक) भिक्षु को विचार होता है-" सद ने मेरे प्रिय भिक्षु को इस आपत्ति के 
दण्डस्वरूप पंक्ति के अन्त में बेठाकर अनुचित किया हे ', अतः वह सभी भिक्षुओं से अप्रसन्नता 
प्रकट करता है तथा उनके साथ बेठना उटना छोड़ देता है । उनका किया हुआ धर्मप्रवचन न सुनने 
से वह सद्धर्म से परिहीण हो जाता हे । भिक्षुओ ! पुद्रल की प्रसन्नता में यह द्वितीय दोष है । (२) 

३. ` पुनः, भिक्षुओ ! कभी कोई पुद्रल किसी पुद्रल पर प्रसन्न था, परन्तु वह पुद्रल स्ख 
छोडकर कीं चला गया था ...पूर्ववत्‌ ..। (३) 

` पुनः, भिक्षुओ! ..पूर्ववत्‌... वह पुद्रल विभ्रान्त ( भिक्षुजीवनपरित्यक्त) हो गया 
...पूर्ववत्‌ .. । (४) 

` पुनः भिक्षुओ ! ..-पूर्ववत्‌... वह पुद्रल मर गया। तब उस प्रेमी पुद्रल को यह विचार 
हुआ-' जो पुद्रल मेरा प्रिय तथा मेरे अनुकूल था, वह मर गया; अब दूसरे भिक्षुओं का साथ करने 
से क्या लाभ! ओर वह दूसरे भिक्षुओं से भी बोल चाल बन्द कर देता है । उनसे सद्धर्म का श्रवण 
भी नहीं करता। यह सद्धर्म-श्रवण न करने के कारण सद्धर्म से च्युत हो जाता है । भिक्षुओ। पुद्रल 
प्रेम मे यह पञ्चम दोष है ॥'' ० 


दुश्चरितवर्ग पच्यीस्वों सम्पन्न ॥ 

इस वर्गं ( मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 
१. प्रथम दुश्चरितसूत्र, २. प्रथम कायदुश्चरितसूत्र, २. प्रथम वाग्दुश्चरितसूत्र, ४. प्रथम 
मनोदुश्चरितसूत्र, ५. द्वितीय दुश्चरितसूत्र, ६. द्वितीय कायदुश्चरितसूत्र, ७. द्वितीय वाग्दुश्चरितसूत्र, 
८. द्वितीय मनोदुश्चरितसूत्र, ९. सिवधिकासूत्र, एवं १०. पुद्रलप्रसादसूत्र ॥ © 
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२६. उपसम्पदावग्गो 
९. उपसम्पादेतव्बसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतेन [8.238] 
भिक्ुना उपसम्पादेतव्बं। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्छवे, भिक्खु असेखेन 
सीलक्खन्धेन समन्नागतो होति; असेखेन समाधिक्न्धेन समन्नागतो होति; असेखेन 
विमुत्तिक्खन्धेन समन्नागतो होति; असेखेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति। 
इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतेन भिक्खुना उपसम्पादेतव्बं '" ति ॥ ® 
२. निस्सयसुत्तं : १. ““पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतेन भिक्खुना 
निस्सयो दातब्बो। कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्छु असेखेन सीलक्छन्धेन 
समन्नागतो होति ...पे०... असेखेन विमुत्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति। इमेहि 
...पे०... निस्सयो दातन्बो'" ति॥ . 
३. सामणेरसुत्तं : .१. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्रागतेन भिक्खुना 
सामणेरो उपदापितव्बो । कतमेहि पञ्चहि ? इध, भिक्खवे, भिक्खु असेखेन सीलक्खन्धेन 
समन्नागतो होति; असेखेन समाधिक्छन्धेन ... असेखेन पञ्ञाक्खन्धेन .. असेखेन 
विमुत्तिक्छन्धेन... असेखेन विमुक्तिजाणदस्सनक्खन्धेन समन्नागतो होति। इमेहि [4५.509] 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतेन भिक्खुना सामणेरो उपद्ापेतव्बो '" ति ॥® 
४. पञ्चमच्छरियसुत्तं : ९. '' पञ्चिमानि, भिक्खवे, मच्छरियानि। कतमानि 


२६. उपसम्पदावगं 

९. उपसम्पादयितव्यसूत्र : : पाच धर्मो से युक्त भिक्षु दारा दीक्षा 

९. ““भिश्चुओ ! पोच धर्मो से युक्त भिक्षु द्वारा उपसम्पदा दी जानी चाहिये । किन पाच धर्मो 
से ? (१) भिक्षुओ! जो भिक्षु अशेक्ष्य शीलस्कन्ध से युक्त हो; (२) अशक्य समाधिस्कन्ध से...; 
(२) अशेक्षय प्रज्ञास्कन्ध से...; (४) अशक्य विमुक्तिस्कन्ध से...; (५) अशक्य विमुक्तिज्ञान- 
दर्शनस्कन्ध से युक्त हो । इन पाँच धर्मो से युक्त भिश्च के द्वारा ही उपसम्पदा दी जानी चाहिये ॥** ° 
२. निःश्रयसूत्न : : पोच धर्मो से युक्त भिक्षु द्वारा निःश्रयदान 

१. “"भिश्चुभो! पोच धर्मो से युक्त भिश्ु दवारा ही किसी को निः श्रय (संरक्षण) देना चाहिये। 
किन पाँच से? (१) भिश्षुओ! जो भिक्षु अशक्य शीलस्कन्ध से... पूर्ववत्‌ ..; (५) अशक्य 
विमुक्तज्ानदर्शनस्कन्ध से युक्त हो। ...निश्रय देना चाहिये ॥'" ® 
३. श्रामणेरसूत्र ५: श्रामणेर रखना 

९. ““भिक्चुओो पोच धर्मो से युक्त भिक द्वारा ही किसी श्रामणेर को अपनी सेवा मे रखना 
चाहिये।किन पाच धर्मा से ? (६) यह भिक्षुओ! जो भिक्षु (१) अशेक्ष्य शीलस्कन्ध से..., (२) ` 
अशक्य समाभिस्कन्ध से..., (३) अरौश्य परज्ञास्कन्ध से, ., (४) अशेक्ष्य विमुक्तिस्कन्ध से... 
(५) अरैक्य विमुक्तिज्ञानदरशेनस्कन्ध | से युक्त हो। इन पोच धर्मों से युक्त भिश्च द्वारा ही किसी 
श्रामणेर को अपनी सेवा में रखना चाहिये ॥'" 








द अङ्कुत्तरनिकायपालि 


[२.272]} पञ्च 2 आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, 
धम्ममच्छरियं- इमानि खो, भिक्वे, पञ्च मच्छरियानि। इमेसं खो, भिक्वे, पञ्चत्न 
मच्छरियानं एतं परिकुटु, यदिदं धम्ममच्छरियं '* ति॥ © 
[8.239] ५. मच्छरियप्पहानसुत्तं : १. "“ प्चत्नं, भिक्खवे, मच्छरियानं पहानाय 
समुच्छेदाय ब्रह्मचरियं वुस्सति। कतमेसं पञ्चत्नं ? आवासमच्छरियस्स पहानाय 
समुच्छेदाय ब्रह्मचरियं वुस्सति; कुलमच्छरियस्स... लाभमच्छरियस्स... वण्ण- 
मच्छरियस्स... धम्ममच्छरियस्स पहानाय समुच्छेदाय ब्रह्मचरियं वुस्सति। इमेसं खो, 
भिक्खवे, पञ्चन्नं मच्छरियानं पहानाय समुच्छेदाय ब्रह्मचरियं वुस्सती'' ति॥ 0 

६. पठमन््यानसुत्तं : १. “ पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मे अप्पहाय अभनव्बो पटमं 
ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरितुं। कतमे पञ्च ? आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभच्छरियं, 
वण्णमच्छरियं, धम्ममच्छरियं-- इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे अप्पहाय अभव्बो पठमं 
ल्यानं उपसम्पज्ज विहरितुं। 

२. "` पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मे पहाय भव्बो पठमं जानं उपसम्पज्ज विहरितु। 
कतमे पञ्च? आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, 
धम्ममच्छरियं--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे पहाय भव्बो पठमं ्चानं उपसम्पज्ज 
विहरितुं'' ति॥ 0 
1\.510] ७-९३. दुतियञ्चानसुत्तादिसत्तकं : १. '“ पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मे अप्पहाय 
भ 
४. पञ्चमात्सर्यसूत्र : ; पोच मात्सर्य ( ईर्ष्या, अभिमान ) 

९. ' भिक्षुओ! ये पोच मात्सर्य होते है। कोन से पच ? (१) आवास का मात्सर्य 
(२१ कुल का मात्सर्य, (३) चीवरादि के लाभ का मात्सर्य; (४) अपने रूपका मात्सर्य, एवं (५) 
धर्म का मात्सर्य । भिक्षु ! ये पाँच मात्सर्य कहलाते हे । भिक्षु! इन पोच मात्सर्यो मे भी धर्मका 
मात्सर्य सवपिक्षया घृणित, हीन एवं सदोष है ॥'" 
५. मात्सर्य प्रहाणसूत्र 


@ 
॥ = पाच मात्स्यो का धर्मसाधना से प्रहाण 
१, _ भिक्षुओो! पोच मात्सर्य के प्राण एवं नाश के लिये धर्मसाधना की जाती है । किन 


पोच मात्सर्यो के ? (१) आवासमात्सर्य के ; (२) कुलमात्सर्य के...; (३) लाभमात्सर्य के...; 


(४) वर्णमात्सर्य के...; ( ५) धर्ममात्सर्य के प्रहाण एवं उच्छेद तथा नाश के लिये धर्मसाधना की 
जाती हे। भिक्षुभओ। इन पोच मात्सर्यो के प्रहाण, उच्छेद तथा नाश के लिये धर्मसाधना की 
जाती हे॥'' © 
६. प्रथमध्यानसूत्र : : पांच धर्मो के त्याग विना प्रथम ध्यान-साधना असम्भव 


१. ` भिक्षुभो ! इन पांच (पाप) धर्मो को छोड विना प्रथम ध्यान की साधना असम्भव है । 
कौन से पाँच धर्म 2 (१) आवासमात्सर्य (२) कुलमात्सर्य, (३) लाभमात्सर्य, (४) वर्णमात्सर्य, 
एवं (५) धर्ममात्सर्य । भिक्षुओ! इन पच पूर्ववत्‌... साधना असम्भव है ॥ 

२. ' (परन्तु) भिक्षुओ ! इन पच धर्मो के त्यागने पर ही प्रथम ध्यान की साधना सम्भव हो 





। ५ 
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अभव्नो दुतिय जानं ...पे०... अभव्बो ततियं ज्ञानं... अभव्बो चतुत्थं ज्ञानं... अभव्बो 
सोतापत्तिफल  अभन्बो सकदागामिफलं... अभन्बो अनागामिफलं... अभन्बो अरहत् 
सच्छिकातुं। भ पञ्च ? नती आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, [2.27] 
। _ इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे अप्पहाय अभन्बो अरहर 
सच्छिकातुं। 

२, '* पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मे पहाय द्तियं हानं ...पे०... भन्बो ततियं डान. 
भव्बो चतुत्थं ्ान.... भव्बो सोतापत्तिफलं... भवनो सकदागामिफल.. भव्बो अनागामि- 
फलं, भन्बो अरहत्तं सच्छिकातुं। कतमे पज्च " आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, 
लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरिय, धम्ममच्छरियं--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे पहाय भब्बो 
अरहत्तं सच्छिकातुं'' ति॥ @ 

१४. अपरपठमच्छ्मानसुत्तं : ९. 'पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मे अप्पहाय [8.240] 
अभन्बो पठमं दानं उपसम्पज्ज विहरितं। कतमे पञ्च आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, 
लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरि्य, अकतज्युतं अकतवेदितं--इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे 
अप्पहाय अभव्बो पठमं जानं उपसम्पज्ज विहरितु। 

२, "" पञ्चमे, भिक्छवे, धम्मे पहाय भव्बो पटमं हानं उपसम्परज्ज विहरितुं। 
कतमे पञ्च? आवासमच्छरियं, कुलमच्छरिय, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, अकतञ्जुतं 
अकतवेदितं-- इमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे पहाय भन्बो पठमं इनं उपसम्पज्ज 


गहि" त॥ ______ ----------- '' ति॥ © 


पाती है। कौन से पच ? ..-ूर्ववत्‌.. धर्ममात्सरय । भिक्षु ! इन पाँच धर्मो के त्यागने पर ही प्रथम 
© 


ध्यान की साधना सम्भव हे ॥'' 
७-९२. द्वितीयध्यानसूत्रादिसपकसूत : : पाच धर्मो के त्याग विना द्वितीय ध्यानादि को 
साधना असम्भव 


१९. '*भिक्षुभो ! इन पच धर्मो को छोडे विना द्वितीय ध्यान .. तृतीय ध्यान... चतुर्थ ध्यान... 
स्रोत आपत्ति फल... सकृदागामिफल... अनागामिफल... अर्ह्त का साक्षात्कार असमन हे । कौन 
से पाँच 2 (१) , (२) कुलमात्सर्य, (३) लाभमात्सर्य, (४) वर्णमात्सर्य, एवं (५) 
धर्ममात्सर्य। भिक्षुओ! इन पौँच धर्मो को छोडे विना... साक्षात्कार असम्भव है। 

२, “"भिक्षुओ! इन पच धर्मो को छोड़ने परं द्वितीय ध्यान पूर्ववत्‌... साक्षात्कार सम्भवे 
हे। कौन से पोच? पूर्ववत्‌... साक्षात्कार सम्भव है ॥'' क 
१४. अपर प्रथमध्यानसून १; प्रथम ध्यान की साधना असम्भव 

१, "'भिक्षुमो! ये पोच धमं छोड विना प्रथम ध्यान की भावना कएना असम्भव है ।कोन से 
पच ? (१) आवासमात्सर्य, (२ कुलमात्सर्य, (३) लाभमात्सर्य, (४) वर्णमात्सरय, (५) एवं 


अकृतक्षता, अकृतवेदिता--भिक्ुभो। ये पच धर्म छोडे विना प्रथम ध्यान कौ भावना असम्भव हे । 
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९५-२९. अपरदुतियञ््मानसुत्तादिसत्तकं : १. "पञ्चमे, भिक्खवे, धम्मे 
अप्पहाय अभव्बो दतियं ज्ानं ...पे०... ततियं ज्ञानं... चतुत्थं यानं... सोतापत्तिफलं... 
14.511] सकदागामिफलं... अनागामिफलं... अरहत्तं सच्छिकातुं। कतमे पञ्च ? आवास- 
मच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, अकतञ्जुतं अकतंवेदितं--इमे 
खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे अष्पहाय अभव्वो अरहत्तं सच्छिकातु। 

२. ““पञ्चिमे, भिक्खवे, धम्मे पहाय भव्बो दुतियं यानं... ततियं ज्ञानं... चतुत्थं 
ल्यानं... सोतापत्तिफलं... सकदागामिफलं... अनागामिफलं... अरहत्तं सच्छिकातुं। कतमे 
पञ्च 2 आवासमच्छरियं, कुलमच्छरियं, लाभमच्छरियं, वण्णमच्छरियं, अकतञ्जुतं 
अकतवेदितं- दमे खो, भिक्खवे, पञ्च धम्मे पहाय भव्बो अरहत्तं सच्छिकातुं'" ति ॥ ® 

उपसम्पदावग्गो छबीसतिमो ॥ 


२. "“भिक्षुओ। ये पोच धर्म छोड़ने पर प्रथम ध्यान कौ भावना सम्भव है। कोन से पच? 
आवासमात्सर्य पूर्ववत्‌... अकृत्चता, अकृतवेदिता।... प्रथम ध्यान कौ भावना सम्भव हे ॥'" ® 
९५-२९. अपरद्वितीयध्यानसूत्रादिसप्तक : : द्वितीय ध्यानादि को भावना असम्भव 

९. ““भिक्षुओ ! इन पाच धर्मो को छोडे विना द्वितीय ध्यान... तृतीय ध्यान... चतुर्थ ध्यान... 
स्रोतआपत्तिफल... सकृदागामिफल... अनागामिफल... अर्ह्त का साक्षात्कार असम्भव हे । कौन 
से पांच ? ..पूर्ववत्‌... अकृतक्ञता, अकृतवेदिता--इन पोच धर्मो को छोडे विना... अर्हत का 
साक्षात्कार असम्भव हे । 

२. ““भिक्षुमओ ! इन पाच धर्मो को छोड्ने पर ही द्वितीय ध्यान ..-पूर्ववत्‌... अर्हत्व का 
साक्षात्कार सम्भव हे । कौन से पाच ? आवासमात्सर्य.. अकृतक्घता, अकृतवेदिता--इन पांच धर्मो 
को छोड्ने पर ही... अर्ह्त का साक्षात्कार सम्भव है ॥'' ० 

उपसम्पदावर्ग छल्नीसवां सम्पन्न ॥ 
इस वर्ग (मे व्याख्यात सूत्रों ) की सूची 

१. उपसम्पादयितव्यसूत्र, २. निः श्रयसूत्र, ३. श्रामणेरसूत्र, ४. पञ्चमात्सर्यसूत्, 
५. मात्सर्यप्रहाणसूत्र, ६. प्रथमध्यानसूत्र, ७-१३. द्वितीयध्यानसूत्रादि सप्तक, १४. अपर प्रथम- 
ध्यानसूत्र, १५-२१. अपर द्वितीयध्यानसूत्रादि सप्तक॥ प॑ 








५. पञ्चकनिपातो ६५३ 


२७. सम्मुतिपेय्यालं 

९. भत्तुदेसकसुत्तं : १. ““ पञ्चहि, भिक्वे, धम्मेहि समन्नागतो भत्तुदसको न 
सम्मन्नितन्बो । कतमेहि पञ्चहि ? छन्दागतिं गच्छति, दोसागतिं गच्छति, मोहागतिं [२.274} 
गच्छति, भयागतिं गच्छति, उद्धिदानुद्दिटं न जानाति-इमेहि खो, भिक्खवे, [8.241] 
पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भत्तुदेसको न सम्मन्नितब्बो । 

२. ^“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भनुदेसको सम्मन्नितन्बो । कतमेहि 
पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं 
गच्छति, उद्िद्धानुददिटं जानाति-- इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो 
भत्तुदूसको सम्मन्नितनव्बो ति। 

२. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भत्तुदेसको सम्मतो न पेसेतन्बो 
...पे०... सम्मतो पेसेतनब्बो... बालो वेदितन्बो... पण्डितो वेदितव्बो... खतं उपहतं अत्तानं 
परिहरति... अक्खतं अनुपहतं अत्तानं परिहरति... यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये... यथाभतं 
निक्खित्तो एवं सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं 4५.512] 
गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, उद्धिद्रानुद््रं जानाति- इमेहि 
खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भतुदेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे" 
ति॥ ॐ 

२-१५. सेनासनपञ्ञजापकसुत्तादि : ९. " पञ्चहि, भिक्खेवे, धम्मेहि समन्ना- 


२७. सम्मतिपे्याल ( सम्मतिविस्तार ) 
९. भक्तोदेशकसूत्र : : पच धर्मो से युक्त भोजनव्यवस्थापक्र सम्मत नहीं 

१. ““भ्िक्षुभ! पोच धर्मो से युक्त पुद्रल को भोजनव्यवस्थापक या भोजनवितरक नहीं 
चुनना चाहिये । किन पोच धर्मो से 2 (१) जो पक्षपाती हो, (२) जो द्वेषी हो, (३) जो मोही 
(निर्णय करने में असमर्थ) हो, (४) डरपोक हो, एवं (५) जो उद्दिष्ट एवं अनुदिष्ट को न जानता 
हो । भिक्षुओ! इन पाच धर्मो से युक्त पुद्रल भोजनव्यवस्थापक स्वीकृत नहीं करना चाहिये। 

२. “"भिक्षुओ! इन पाच धर्मो से युक्त को ही भोजनव्यवस्थापक स्वीकृत करना चाहिये । 
किन पोच धर्मो से ? पक्षपाती न हो, द्वेषी न हो, मोही न हो, भयभीत न हो, तथा जो उच्ष्ट एवं 
अनुदिष्ट को जानता हो । इन धर्मो से युक्त को ही, भिक्षुओ ! भोजनव्यवस्थापक चुनना चाहिये ॥ 

३. “*भिक्षुओ। पांच धर्मो से युक्त को भोजनव्यवस्थापक बनाकर, सर्वसम्मत होने पर भी, 
नहीं भेजना चाहिये । पूर्ववत्‌... । ...सर्वसम्मत भेजना चाहिये... । उसकी मूर्खता पर... बुद्धिमत्ता 
प्र विचार कर लेना चाहिये... जो अपने को हारा थका समञ्ञता हो... वह जैसे आया था वैसे ही 
नरक में पुनः जा गिरता है ... वह सीधा स्वर्ग मे जाता है । किन पच धर्मो से ? (१) जो पक्षपाती 
न हो, (२) द्वेषी न हो, ८२) मोही न हो, (४) भयभीत न हो, तथा (५) उद्ष्ट एवं अनुदिष्ट का 
भेद जानता हो । भिक्चुभ! इन पाँच धर्मौ से युक्त पुद्रल मरणानन्तर सीधा स्वर्ग मे जाता हे ॥' 9 
(2-43) 
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गतो सेनासनपञ्जापको न सम्मत्नितव्बो ...पे०... पञ्जत्तापजञ्जत्तं न जानाति ...पे०... 
सेनासनपञ्जापको सम्मत्रितव्बो ...पे०... पञ्ञत्तापञ्ञत्तं जानाति ...पे०...॥ 

२. सेनासनगाहापको न सम्मन्नितव्बो ...पे०... गहितागहितं न जानाति ...पे०... 
सेनासनगाहापको सम्मन्नितव्बो ...पे०... गहितागहितं जानाति ...पे०...॥ 

३. भण्डागारिको न सम्मन्नितव्वो ...पे०... गुत्तागुत्तं न जानाति... भण्डागारिको 
सम्मन्नितव्बो ...पे०... गुत्तागुत्तं जानाति ...पे०...॥ 

४. चीवरपरिग्गाहको न सम्मन्नितव्बो ...पे०... गहितागहितं न जानाति... 
[.275] चीवरपरिगगाहको सम्मन्नितव्बो ...पे०... गहितागहितं जानाति ...पे०...॥ 
[8.242] ५. चीवरभाजको न सम्मत्नितव्बो ...पे०... भाजिताभाजितं न जानाति... 
चीवरभाजको सम्मननितव्बो ...पे०... भाजिताभाजितं जानाति ...पे०... ॥ 

६. यागुभाजको न सम्मनत्नितव्बो ...पे०... यागुभाजको सम्मन्नितव्वो ...पे०...॥ 

७. फलभाजको न सम्मत्नितव्बो ...पे०... फलभाजको सम्मन्रितव्बो ...पे०...॥ 

८. खज्जकभाजको न सम्मन्नितव्बो ...पे०... भाजिताभाजितं न जानाति... 
खज्जकभाजको सम्मननितन्बो ...पे०... भाजिताभाजितं जानाति ...पे०...॥ 


~~~ > 


२-९४. ायनासनप्रज्ञापकसूत्रादि : : शयनासनप्रज्ञापक आदि का निर्वाचन 

१. ` भिक्षुजो ! पाच धर्मो से युक्त पुद्रल को शयनासनप्रज्ञापक नहीं चुनना चाहिये 
पूर्ववत्‌. परज्त एवं अप्रज को न जानता हो। शयनासानप्रज्ञापक चुनना चाहिये .. प्रलस एवं 
अप्रज्ञप्त शयनासन को जानता हो । 

२. शयनासनग्राहापक को नहीं चुनना चाहिये... गृहीत या अगृहीत को न जानता हो 
पूर्ववत्‌... शयनासनग्राहापक को चुनना चाहिये... गृहीत अगृहीत को जानता हो ...पूर्ववत्‌.. । 
२. -.-भण्डारी को नहीं चुनना चाहिये .. पूर्ववत्‌... गुप्त या अगुप्त को जो न जानता हो... । 
भण्डारी को चुनना चाहिये ...पूर्ववत्‌ .. गुप्त या गुप्त कोजो जानता हो ।... । 

४. ...चीवरप्रतिग्राहक को नहीं चुनना चाहिये .. पूर्ववत्‌... गृहीत या अगृहीत को जो न 
न हो... । चीवरप्रतिग्राहक को चुनना चाहिये पूर्ववत्‌... गृहीत या अगृहीत को जानता 

|... 

५. ...चीवरविभाजक को नहीं 
( वस्तु) को नहीं जानता हो. 
अविभाजित को जानता हो |... 


६. --यवागुविभाजक को नहीं चुनना चाहिये ,..पूर्ववत्‌...। यवागुवि जक को चुनना 
चाहिये ..पर्ववत्‌ .. । 


७. ..-फलविभाजक को नहीं चुनना चाहिये .. पूर्ववत्‌ .. । ` फलविभाजक को चुनना 
चाहिये... पूर्ववत्‌ .. । 


८. .-खाजा ( मिठाई ) विभाजक को नहीं चुनना चाहिये ...पर्ववत्‌ .. विभाजित, 


चुनना चाहिये .. पूर्ववत्‌ .. विभाजित या अविभाजित 
-। चीवरविभाजक को चुनना चाहिये ..ूर्ववत्‌.. विभाजित या 


५. पञ्चकनिपातो ह 


९ ॥ अप्पमत्तकविस्सज्जको न सम्मन्नितव्बो ...पे०... विस्सज्जिता- ॥4.513] 
विस्सज्जितं न जानाति... अप्पमत्तकविस्सज्जको सम्मन्नितव्बो ...पे०... विस्सज्जिता- 


विस्सज्जितं जानाति ...॥ 
१०. सारियग्गाहापको न सम्मननितव्बो ...पे०... गहितागहितं न जानाति... 


साटियग्गाहापको सम्मन्नितव्बो -पे०... गहितागहितं जानाति ...॥ 
१९. पत्तगाहापको न सम्मतनितव्बो ...पे०... गहितागहितं न जानाति... 


पत्तगगाहापको सम्मन्नितव्बो ...पे०... गहितागहितं जानाति ... ॥ 
९१२. आरामिकपेसको न सम्मननितन्बो ..पे०... आरामिकपेसको सम्मन्नितन्बो 


„. पिठ... | 
१३. सामणेरपेसको न सम्मननितव्बो ...पे०... सामणेरपेसको सम्मत्रितन्बो 


,..पे०... 1 
सम्मतो न पेसेत्बो  पे०... सम्मतो पेसेतब्बो ...पे०...। 


९४. स 
१९५. सामणेरपेसको बालो वेदितन्बो ...पे०... पण्डितो वेदितव्बो... खतं उपहतं 
अनुपहतं अततानं परिहरति... यथाभतं निविखत्तो एवं निरये... 


अत्तानं परिहरति... अक्तं 
पाभतं नच एतं मण कम = निविखित्तो एवं सगे। कतमेहि पञ्चहि ? न छन्दागतिं गच्छति, न दोसागतिं 


विभाजित को नहीं जानता। राजाविभाजक को चुनना चाहिये 1... पूर्ववत्‌... विभाजित 
अविभाजित को जानता हे... 

९. ... अल्पमात्रविसर्जक (वितरक को नहीं चना चाहिये “ पूर्ववत्‌... वितरित, 
अवितरित को नर्हीं जानता... | को चुनना चाहिये. पूर्ववत्‌... वितरित 


अवितरित को जानता हो... । 

१०. ..शाटीग्राहापक ८ शाटी ग्रहण करानेवाले) को नदीं चनना चाहिये पूर्ववत्‌... 
गृहीत, अगृहीत को नहीं जानता । ... शारीग्राहापक को चुनना चाहिये... पूर्ववत्‌... गृहीत, अगृहीत 
को जानता हो... । ^ 

९१९. पात्रग्राहापक को नहीं चनना चाहिये .. पूर्ववत्‌... गृहीत, अगृहीत को नहीं जानता. 


पात्रग्ाहापक को चुनना चाहिये . पूर्ववत्‌... गृहीत, अगृहीत को जानता ही) 
आरामिकप्रेषक (विहार के सेवको के नियोजन कएने वाले को नहीं चुनना चाहिये 


१२. 
,. पूर्ववत्‌... । आरामिक 
१३. ..-श्रामणेर प्रेषक को नहीं चुनना चाहिये ... 


चाहिये ...पूर्ववत्‌...। 
९१४. सर्वसम्मत 


चाहिये पूर्ववत्‌... । 
चाहिये... पाण्डित्य समञ्चन चाहिये... जो स्वयं को 


१५५. श्रामणेर प्रेषक की मूर्खता समनी चाटि 
। जो स्वयं को अक्षित अनुपहत माने .. वह जसे आया था वैसे ह नरकं मे गिर 


प्रेषक को चुनना चाहिये . पूर्ववत्‌. । 
पर्ववत्‌... । श्रामणेर प्रेषक को चुनना 


होने पर भी नहीं भेजना चाहिये पूर्ववत्‌... सर्वसम्मत होने पर भेजना 


क्षत या उपहत माने. 
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गच्छति, न मोहागतिं गच्छति, न भयागतिं गच्छति, पेसितापेसितं जानाति। इमेहि खो, 
भिक्छवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो सामणेरपेसको यथाभतं निक्खित्तो एवं सगे" ति॥ 
सम्मुतिपेय्यालं निदितं ॥ @ 


२८. सिक्खापदपेय्यालं 
[8.243] ९. भिक्खुसुत्तं : १. '“ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु यथाभतं 
निक्खित्तो एवं निरये। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाती होति, अदिन्नादायी होति, 
॥५.514.२.276] अब्रह्मचारी होति, मुसावादी होति, सुरामेरयमज्जपमादद्रायी होति। इमेहि 
खो, भिक्खवे, पज्चहि धम्मेहि समत्नागतो भिक्छु यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये। 

२. ““ पञ्चहि, भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागतो भिक्ु यथाभतं निक्ित्तो एवं 
सग्गे। कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाता परिविरतो होति, अदिन्नादाना परिविरतो होति, 
अब्रह्मचरिया पटिविरतो होति, मुसावादा पटिविरतो होति, सुरामेरयमज्जपमादद्वाना 
पटिविरतो होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो भिक्खु यथाभतं 
निक्ित्तो एवं से" ति॥ | © 
ण न 
जाता हे... । ...वह सीधा स्वर्ग मे पचता हे। किन पच धर्मो से? (८१) जो पक्षपात नहीं करता; 
(२) दूसरो से द्वेष नहीं करता; (३) दूसरों मे मोह नहीं करता; (४) जो निर्भीक रहता है; (५) जो 
न अप्रेषित को जानता है । भिश्चुओ ! इन पाँच धर्मो से युक्त श्रामणेर प्रषकं सीधा स्वर्ग मे ही जाता 

|! क 
सम्मतिपेय्याल सम्पन्न ॥ 


२८. शिक्षापदविस्तार 

९. भिश्षुसूत्र | ¦ ; नरकगामी एवं स्वर्गगामी भिक्षु 
१. 'भिक्षुमो! पाच धर्मो से युक्त भिक्ष जैसे आया था वैसे ही पुनः नरक मे जा गिरगा। 
किन पाच धर्मो से ? (१) प्राणातिपाती ( हिंसक) होता है; (२) अदत्त का आदान (ग्रहण) करने 
वाला (चौर) होता है; (३) कामभोगों मे मिथ्याचार (व्यभिचार) करने वाला (अब्रह्मचारी) होता 
है; (४) मृषावादी (असत्यभाषी) होता है; तथा (५) सुरा, मैरेय आदि मद्यो का पान करता दै । 

भिक्षुभ! इन पच धर्मो से युक्त भिश्च जसे आया था वैसे ही पुनः नरक मेँ जा गिरेगा । 
२. ` भिक्षुभो! पोच धर्मो से युक्त भिश् पुनः सीधा स्वर्ग मे ही पचता है । कोन से पच 
धर्मो से ? (१) प्राणातिपाती नहीं होता; (२) अदत्तादायी (चौर) नहीं होता; (३) व्यभिचारी नर्ही 


होता; (४) असत्यभाषी नहीं होता, (५) मद्यप नर्ही-होता । भिक्षुओ ! इन पांच धर्मो से युक्त भिक्षु 
सौधा स्वर्ग मे ही पचता है ॥'' | ० 


९५. पञ्चकनिपातो ६५७ 


| २-७ भिक्खुनीसुत्तादि : १. '* पञ्चहि' भिक्खवे, धम्मेहि समन्नागता भिक्खुनी 
.. पे०... सिक्खमाना... सामणेरो... सामणेरी... उपासको... उपासिका यथाभतं निक्ित्ता 
एवं निरये। कतमेहि पर्चह ° पाणातिपातिनी होति, अदित्नादायिनी होति, कामेसुमिच्छा- 
चारिनी होति, मसावादिनी होति, सुरामेसयमज्जपमादद्वायिनी होति। इमेहि खो, भिक्खवे 
पञ्चहि धम्मेहि समत्नागता उपासिका यथाभतं निक्खित्ता एवं निरये । | | 
२, "" पञ्चहि, भिक्छवे, धम्महि समनागता उपासिका यथाभतं निकिखत्ता एवं 

समो। कतमेहि पञ्चहि ° पाणातिपाता पटिविरता होति, अदित्नादाना पटिविरता होति 
कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता होति, मुसावादा पटिविर्ता होति, सुरमेरयमन्जपमाददाना 
परिविरता होति। इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागता उपासिका यथाभरतं 
निविखत्ता एवं सण्गे'' ति॥ © 
८. आजीवकसुत्तं : ९. '"पञ्चहि, भिक्छवे, धम्मेहि समन्नागतो [8.244] 
जीवको यथाभतं निकिित्तो एवं निरये । कतमेहि पञ्चहि ? पाणातिपाती होति, 
अदित्नादायी होति, अब्रह्मचारी होति, मुसावादी होति, सुरामेस्यमज्जपमाददरायी होति। 
ट्मेहि खो, भिक्वे, पञ्चहि धम्मेहि समन्नागतो आजीवको यथाभतं निक्खित्तो एवं 
निरये'' ति॥ © 
'“पञ्चहि, भिक्खवे, धम्पेहि समन्नागतो [4.515} 


९-१७. निगण्ठसुत्तादि : ९. 
निग. पुस चरत. + ------------- .. मुण्डसावको.. जटिलको... परिव्बाजको.. मागण्डिको... तेदण्डिको... 


२-७. भिक्षुणीसूत्रादि ; :भिक्षुणी आदि छह नरकगामी ८ स्वर्गगामी 
१. ““पोँच धर्मो से युक्त भिक्षुणी पूर्ववत्‌. शिक््यमाणा ... श्रामणेर -.. श्रामणेरी ... 
उपासक ... उपासिका जसे आयी थी वैसे टी नरकं मे चली जाती है। किन पोच धर्मोसे? 
प्राणातिपातिनी पूर्ववत्‌. मद्यपायिनी होती हे । इन पाच धर्मो से युक्त उपासिका जेसे आयी थी 
वैसे ही नरक में जा गिरती है। 
२. "पच धर्मो से युक्त -पासिका सीधे स्वर्ग मेही पहचती है । कौन पांच धर्म? 

(१) प्राणातिपात से रहित; (२) चौरी से रहितः (२) व्यभिचार से रहित; (४) असत्य भाषण से 
मद्यपान से दूर रहती है । इन पच धर्मो से युक्त उपासिका सीधे स्वर्ग में 


रहित तथा (५) 
जाती है॥'' © 
^ आजीवकसूत्र ५ नरकगामी आजीवक 
१. ““भिधरुओ! पोच धर्मो से युक्त जीवक (नग्न तपस्वी) जेसे आया था वेसे ही पुनः 
धर्मो से? जो (१) प्राणातिपाती, (२) अदत्तादायी, (३) व्यभिचारी, 


नरक मे जायगा । किन पोच 

(-४) असत्यभाषी, एवं (५) मद्यपायी होता है । भिक्षुभओ ! इन पाच धर्मो से युक्त आजीवक पुनः 

नरक में ही पर्हुच जाता हे ॥ ` ० 
नरकगामी निरर्थ आदि 


९-९७. ^ 
१, “"भिक्षुभो। पोच धर्मो से युक्त निर्गर्थ ... मुण्डश्रावकः जटिलक ... मागन्दिक 
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[२.277] आरुद्धको... गोतमको... देवधम्मिको यथाभतं निक्खित्तो एवं निरये । कतमेहि 
पञ्चहि ° पाणातिपाती होति, अदित्रादायी होति ...पे०... सुरामेरय-मज्जपमादद्रायी होति । 
मेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहि धम्मेहि समन्रागतो देवधम्मिको यथाभतं निक्ित्तो एवं 
निरये'' ति॥ 0 

सिक्खापदपेय्यालं निदितं । 


२९. रागपेय्यालं 

९. ' 'रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय पञ्च धम्मा भावेतव्बा। कतमे पञ्च? 
असुभसञ्जा, मरणसञ्जा, आदीनवसञ्जा, आहरे परिकूलसञ्जा, सन्बलोके 
अनभिरतसनञ्जा-रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय इमे पञ्च धम्मा भावेतव्वा"' ति॥ 

२. `` रागस्स भिक्खवे, अभिञ्जाय पञ्च धम्मा भावेतव्बा। कतमे पञ्च? 
अनिच्चसज्जा, अनत्तसञ्जा, मरणसञ्जा, आहारे परिकूलसञ्जा, सब्बलोके अनभिरत- 
सञ्जा--रागस्स, भिक्खवे, अभिज्ञाय इमे पञ्च धम्मा भावेतव्बा'" ति ॥ 
18.245] २३. ' 'रागस्स भिक्खवे, अभिञ्जाय पञ्च धम्मा भावेतव्बा। कतमे पञ्च ? 
त 
त्रदण्डिक ... आरुद्धक ... गोतमक . ` देवधार्मिक जैसे आया वैसे ही नरक में जाकर मिरेगा । किन 
पोच धर्मौ से? (१) प्राणातिपाती होता ठे, (२) अदत्तादायी होता है. (३) व्यभिचारी 
( अत्र्मचारी) होता हे, (४) असत्यभाषी होता है, (५ ) एवं मद्यपायी होता है । भिक्षुओ ! इन 


५ 


पाच धर्मो से युक्त देवधार्भिक पापी श्रमण, जैसे आया वेसे ही नरक में पुनः जा गिरता हे ॥'' ® 
शिक्षापदविस्तार सम्पन्न ॥ 


२९. रागविस्तार 

९, _ शवुओ! रा के विशिष्ट ज्ञान (वास्तविकता जानने) के लिये च धरम कौ भावना 

करनी चाहिये। कौन पाँच धर्म? (१) अशुभसंज्ञा, (२) मरणसंज्ञा, (३) आदीनवसंज्ा, 

(४) आहार मे प्रतिकूलसंज्ा, एवं (५) सर्वलोक मे अनभिरति (अरुचि) संस्ञा-भिक्चुभओ! राग के 

विशिष्ट ज्ञान के लिये इन पच धर्मो कौ भावना (साधना) करनी चाहिये ॥'' ० 

२.  "भिक्षुओ! राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये पोच धर्मो की भावना करनी चाहिये। कौन से 

पाच ® (१) अनित्यसंज्ञा, (२) अनात्मसंज्ञ, (३) मरणसंज्ञा, (४) आहार में प्रतिकूलसंज्ञा, (५) 

एवं सर्वलोक में अनभिरतिसंज्ा-भिक्षुओ। राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये इन पाच धर्मो की भावना 
करनी चाहिये ॥' ' 


@ 
२. "` भिक्षुओ ! राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये पच धर्मो की भावना करनी चाहिये । कौन से 
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अनिच्चसस्जा, अनिच्चे दुक्खसञ्ञा, दुक्खे अनत्तसञ्मा, पहानसञ्जा, विराग- [8.245] 
सञ्ञा-रागस्स, भिक्खवे, अभिञ्जाय इमे पञ्च धम्मा भावेतव्बा'' ति॥ 

+, '“ रागस्स भिक्खवे, अभिञ्जाय पञ्च ॒धम्मा भावेतव्बा। कतमे पञ्च ? 
सद्धिन्ियं, विरियिन्धियं, सतिन्दियं, समाधिन्ियं, पञ्जिन्दियं--रागस्स, भिक्खवे, 
अभिज्ञाय इमे पञ्च धम्मा भावेतव्वा ति॥ 

८. ""रागस्स भिक्खवे, अभिज्ञाय पञ्च धम्मा भावेतव्वा। कतमे [र?.278] 
पञ्च 2 सद्धाबलं, विरियंबल, सतिबलं, समाधिबलं, पञ्जाबलं--रागस्स, भिक्वे, 


उअभिञ्जाय इमे पञ्च भावेतव्ना'' ति॥ 
"“ रागस्स, भिक्खवे, परिञ्जाय... परिक्खयाय... प्रहानाय... ॥५.516] 


६-८५०. 
रयाय... वयाय... विरागाय... निरोधाय... चागाय... पटिनिस्सग्गाय पञ्च धम्मा 
भावेतव्बा। दोसस्स ... मोहस्स... कोधस्स... उपनाहस्स... मक्खस्स... पलासस्स.. 


इस्साय... मच्छरियस्स... मायाय... साठेय्यस्स... भथम्भस्स... सारम्भस्स... मानस्स... 
अतिमानस्स... मदस्स... पमादस्स अभिज्ञाय... परिज्ञाय... परिक्ठयाय... पहानाय ...; 
विरागाय... निरोधाय... चागाय... परिनिस्सग्गाय पञ्च धम्मा 


रयाय... वयाय... विरा 
भावेतव्बा। कतमे पञ्च ¢ सद्धाबलं, विरियबलं, सतिबलं, समाधिनलं, पञ्जाबलं-- 


पमादस्स, भिक्छवे, परटिनिस्सग्गाय इमे पञ्च धम्मा भावेतव्बा' ' ति॥ @ 
पञ्चकनिपातो निद्टितो ॥ 


[म 
पच ? (१) अनित्यसंज्ञा, (२. अनित्य में दुःखसंज्ञा, (३) दुःख मे अनात्मसंज्ञा, (४) प्रहाणसंज्ञा, 
(५) विरागसंज्ञा--भिक्चुओ! राग के विशिष्ट ज्ञान के लिये इन पोच धर्मो की भावना करनी 
चाहिये ॥'! | ) 

विशिष्ट ज्ञान के लिये पोच धर्मो की भावना करनी चाहिये। कोन से 


४, ""भिक्षुओ! रागक 
पाच? (१) श्रद्धन््िय, (२) वर्न््रिय, (३ स्मृतीन्िय, (४) समाधीन्धिय, एवं (५) 
्र्न्धिय-भिक्षुभओ! राग के अभिज्ञान के लिये इन पाँच धर्मो कौ भावना करनी चाहिये ॥'' ® 


५. ""भिक्षुओ! राग के अभिज्ञान के लिये पोच धर्मो को भावना करनी चाहिये। कौन से 
पाच धर्म? (१) श्रद्धाबल, (२) वीर्यबल, (३) स्मृतिनल, (४) समाधिबल एवं (५) 
्रलञाबल--भिक्षुओ। राग के अभिज्ञान के लिये इन पच धर्मो को भावना करनी चाहिये ॥'' ° 
६-८५०. “" भिक्षुओ। राग की परिज्ञा (त्याग) के लिये ... राग के परिक्षय के लिये... 
प्रहाण के लिये ... क्षय के लिये ... व्यय के लिये ... विराग के लिये ... निरोध के लिये ... त्याग 
के लिये ... प्रतिनिसर्गं (परित्याग) क लिये पच धर्मो की भावना करनी चाहिये। 
^ देष के... मोह के... क्रोध के... उपनाह (वेर) के... प्रक्ष ( दूसरों के प्रति हीनभावना) 
के... प्रदाह (ईरप्यायुक्त जलन) के... ईर्ष्या के... मात्सर्यं के... माया के .. शाठ्य के... स्तम्भ के... 
सारम्भ (उत्तेजना) के... मान के. अतिमान के... मद के... प्रमाद क अभिज्ञान के लिये... व्यय 
परतिनिसर्म के लिये पच धर्मो को 


के लिये... विराग के लिये... निरोध के लिये... त्याग के लिये... ' 


६६० अङ्खत्तरनिकायपालि 


तस्सुदानं 
अभिज्ञाय परिञ्जाय परिक्छयाय, पहानाय खयाय वयेन च। 
विरागनिरोधा चागं च, परिनिस्सग्गो इमे दसा ति॥ 
पञ्चकनिपातो निद्वितो ॥ 
तत्रिदं वग्गुदानं 
[2.246] सेखबलं बलं चेव, पञ्चद्धिकं च सुमनं। 
मुण्डनीवरणं च सज्जं च, योधाजीवं च अटुम॥ 
धेर ककुधफासुं च, अन्धकवःविन्द-द्रादसं। 
गिलानराजत्तिकण्ड, सद्धम्माघातुपासक ॥ 
अरज्ञव्राह्मणं चेव, किमिलक्कोसक तथा। 
दीघचारावासिकं च, दुच्चरितृपसम्पदं ति॥ 


भावना करनी चाहिये । कोन से पोच ? (१) श्रद्धाबल, (२) वीर्यबल, (३) स्मृतिबल, (४) 
समाधिबल, एवं प्रज्ञाबल-भिक्षुओ! प्रमाद के प्रतिनिस्गके इन पोच धर्मो की भावना करनी 


चाहिये ॥'! ० 
रागविस्तार सम्पन्न ॥ 
इस विस्तार मे व्याख्यात सूत्रों की सुची 
१. अभिज्ञा, २. परिज्ञा, ३. परिक्षय, ४. प्रहाण, ५. क्षय, ६. व्यय, ७. विराग, ८. निरोध, 
९. त्याग एवं १०. प्रतिनिसर्ग ॥ @ 
इस ( पञ्चक निपात के ) वर्गो की सूची 


१. शक्ष्यबलवर्ग, २. बलवर्ग, ३. पञ्चाद्धिकवर्ग, ४. सुमनवर्ग, ५. मुण्डराजवर्ग, 
६. नीवरणवर्ग, ७. संज्ञावर्ग, ८. योद्धूजीविवर्ग, ९. स्थविरवर्ग, १०. क्रकुधवर्ग, ११. फासु- 
विहारवर्ग, १२. अन्धकविन्दवर्ग, १३. ग्लानवर्ग, १४. राजवर्ग, १५. त्रिकण्टकौवर्ग, १६. सद्धर्म- 
वर्ग, १७. आघातवर्ग, १८. उपासकवर्ग, १९. अरण्यवर्ग, २०. ब्राह्मणवर्ग, २१. किमिलवर्ग, 
२२. आक्रोशवर्ग, २३. दीर्धचारिकवर्ग, २४. आवासिकवर्ग, २५. दुश्चरितवर्ग, २६. उपसम्पदावर्ग, 
२७. सम्मतिविस्तार्‌, २८.-शिक्षापदधिस्तर २९. रागविस्तार॥ 


पञ्चकनिपात सप्त्न ॥ 


2 -वे. "पो, सो, ॐ. 
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8. 
9. 





पालि-स्राडहित्यके सत्त ग्रन्थ 





पालिव्याकरण (बालावतार) [हिन्दी अनुवाद सहित] 150/- 
मिलिन्दपञ्हपालि (हिन्दी अनुवाद, विस्तृत भूमिका सहित) 350/- 
अभिधानप्पदीपिका (हिन्दी-संस्कृत अर्थं सहित) पालिशब्दकोष प्रेस में 
विसुद्छिमग्ग (हिन्दी अनुवाद एवं विस्तृत भूमिका) 1-2 भाग 400/- 
पातिमोक्सुत्त (भिक्षु प्रातिमोक्ष) (हिन्दी अनुवाद सहित) 30/- 
मच्छ्िमनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
| ( सम्पूर्ण, 3 जिल्दो मे) 1-5 भाग 1100/- 
दीघनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
सम्पूर्ण, 1-3 भाग . 650/- 
महावग्गपालिं (विनयपिरक) (हिन्दी अनुवाद सहित) सम्पूर्ण  500/- 
संय॒त्तनिकायपालि ( सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद सहित) 
सम्पूर्ण, 1-4 भाग 2000/- 
10. धम्मपदपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी- संस्कृत अनुवाद, 
विस्तृत भूमिका एवं अनेक परिशिष्ट) सम्पूर्ण 200/- 
11. अङ्ुत्तरनिकायपालि (सुत्तपिटक) (हिन्दी अनुवाद, बृहद्‌ भूमिका सहित) 
सम्पूर्ण, 1-4 भाग 2250/- 
लातत क >= 9 1[ठ | 
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